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रानस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, नयपुर-४ 


शिक्षा तथा समाज-कल्याण सश्रालय, माएत सरकार को विश्वविद्यालय स्तरीय प्रगय 
निर्माण मोजवा के धतगत राजस्थान हिदो प्रय भ्रकादमो द्वारा प्रकाशित । 


प्रथम सस्करण-१६७३ 


मुल्य-२० ००» 


(8 सर्वाधिकार प्रकाशव के श्रघीन 


प्रकाशक 

राजस्थान हिंदी ग्रथ अकादमी, 
ए-२६/२, विद्यालय मागर, तिलक नगर, 
जयपुर-४ 


मुद्रक 
शर्मा ब्रदस इलेक्ट्रोमेंटिक प्रेस, अलवर 


प्रस्तावना 


भारत दी स्वतञता के बाद इसको राष्ट्रभापा का विश्वविद्यालय शिक्षा के 
माध्यम के रूप मे प्रतिष्ठित करन का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। श्टतु हिंदी भे इस 
प्रयोजन के लिए श्रपेक्षित उपयुक्त पाठय पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह भाध्यम- 
परिवतन नही क्या जा सकता था। परिणामत मारत सरकार ने इस 'युनता के 
निवारण के लिए वेज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली प्रायोग' की स्थापना की थी। 
इसी योजना के भातगत १६६६ मे पाच हिंदी भाषी प्रदेशा म ग्रथ श्रकादमियों 
की स्थापना की गयी । 


राजस्थान हिं दी ग्रथ भरवकादमी हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्राय 
निर्माण म॑ राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वाना तथा भ्रध्यापको वा सहयोग प्राप्त कर रही 
है भौर मानविकी तथा विज्ञान के प्राय सभी क्षेत्रा मे उल्कृष्ट पाठय ग्रथा का निर्माण 
करवा रही है। प्रकादमी चतुथ पंचवर्षीय योजना ये भ्रत तक तीन सौ से प्रधिक 
प्राथ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम प्राशा ररते हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी “म मे तैयार करवायी गयी है। हमे श्राशा है कि यह प्रपने 
विषय में उत्कृष्ट यायदान करेगी । इस पुस्तक दी परिवीक्षा के लिए भ्रकांदमी 


डॉ नारायण शास्त्री द्रविद प्रध्यक्ष दशन विभाग नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 
के प्रति भ्रामारी है । 


चदनमल बद गौरीशकर सत्येन्द्र 
प्रध्यक्ष निदेशक 


शिक्षा तथा समाज फ्ल्पाण मत्नालय, भारत सरकार को विश्वविद्यालय स्तरीय प्र-य 
निर्माण भोजसा के भ्तगत राजस्थान हि दो ग्रथ प्रकादमी द्वार! प्रकाशित ॥ 


प्रथम सस्करण-१६७३ 


मुल्य-२० ०७ 


(8 सर्वाधिकार प्रवाशक के अधीन 


प्रकाशक 

राजस्थान हिंदी ग्रथ अकादमी, 
ए-२६/२, विद्यालय माग, तिलक नगर, 
जयपुर-४ 


मुद्रक 
शर्मा ब्रदस इलैक्ट्रोमेटिक प्रेस, अलवर 


प्रस्तावना 


भारत वो स्वतज्ता के बाद इसकी राष्ट्रभापा बा विश्वविद्यालय शिक्षा के 
माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रइन राष्ट्र के सम्मुख था । वितु हिं दी में इस 
प्रयोजन के लिए श्रपेक्षित उपयुक्त पाठय पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम 
परिवतन नही क्या जा सदता या। परिणामत भारत सरकार ने इस “यूनता के 
निवारण के लिए. वज्ञानिक तथा पारिभाषिर शब्दावली प्रायोग' की स्थापना की थी। 


इसी योजना के झातगत १६६९ मे पाच हिंदी भाधो प्रदेशा में भ्राथ भ्रकादमियों 
की स्थापना की गयी । 


राजस्थान हिं दी ग्र-य प्रकादमी हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर के उल्तृष्ट ग्राय 
निर्माण म राजस्थान दे प्रतिष्ठित विद्वाना तथा श्रध्यापको वा सहयोग प्राप्त कर रही 
है भौर मानविकी तथा विज्ञान के प्राय सभी क्षेत्रा मे उत्कृष्ट पाठय ग्राया का निर्माण 
करवा रही है। भ्रकादमों चतुथ प्रचवर्षोय योजना के झ्ात तक तोन सौ से प्रधिक 
प्राथ प्रवाशित कर सकेगी, ऐसी हम प्राशा शरते है । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी "पम में तैयार करवायी गयी है । हमे प्राशा है कि यह श्रपने 
विषय भ उत्दृष्ट योगदान करेगी । इस पुस्तक की परिवीक्षा के लिए श्रकादमी 


डॉ नारायण शास्त्री द्रविड प्रध्यक्ष दशव विभाग नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 
के प्रति आमारी है । 


चदनमल बंद गौरीशकर सत्पेद्र 
प्रध्यक्ष निदेशक 
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अध्यागथ ३ 


शाकर वेद्धान्त सम्प्रद्याय (कृमश ) 


कल तू 


चाकर वेदात के सम्प्रदाय वा वणन पूर्वाध्याय में साधारण हतुग्ना के लिए पर्योप्त 
माना जा सकता है। परातु इस मत की प्रत्तिप्ठा हाने तपा अत्यधिक लोगा की इसम 
रुचि होने के बारण मुझे बताया गया कि इसबा कुछ भधिक विस्तृत भ्रष्ययन अ्रभीष्ड 
हागा। एवे सुझाव वे तिए भ्रतिरिक्त श्रौचित्य इस शांचनोम नष्य म मिलता है कि 
यथपि इस देटा एवं यूरोप मे वई मौलिक एवं भ्रपकषरे ग्रग्य प्रकातित हा चुके हैं पे 
भी युराप भ्रथवा एशिया की कसी भी प्राधुनिक भाषा म इस दशन का कोई व्यवस्थित 
प्रध्ययत नही मिलता जा इस मत के महात्‌ विचारवा द्वारा प्रणीत ग्रगथा पर झ्राधारित 
है भर जिसने टाकर का भ्नुप्तरण बरते हुए विह्वतापरूवक अपने मत वा विकास किया । 
भारतीय ल्शन के इतिहास के इस भ्रध्याय के अ्रपेक्षाइत छोट क्षेत्र भें इस प्रवार को 
माग को पर्याप्त मात्रा मे पूण्ठ करने की श्रात्या नहीं की जा सकती, परन्तु फिर भी 


कुछ विस्तृत भ्रध्ययन सामग्री क्षम्य हांगी यद्यपि इससे ग्राय की सामायय रूपरेखा में 
किथि'मात्र विष्न पढेगा । 


जगत-प्रतीत्ि 


उपतिपदा मे, भ्र्थनू वदा त मे ईइवरवाद सर्वेदवरवाद, शात्मा वी परम सत्ता, 
सुष्ठि रचना आदि के सवध म विभिन्न विचारघाराशा का समाव है। जिन टीढ़ा- 
कारो ने दाकर के पूववर्ता उपतिषद्‌ भाप्य लिखे एंव उनमे एकरूप ध्यवस्थित रुढि 
वादी दशन के भ्रस्तित्व मे विश्वास क॑ झाधार पर उनका भाष्य करते का प्रयत्न किया 
उनके ये ग्रथ भाजक्ल सुप्तप्राथ हैं श्रौर उनके विधय मे जो कुछ भी हम जान पाते 
हैं चह उपलब्ध अत्प उल्लेखा से ही भाप्त है। उदाहरणाय, भत्ृ प्रपच को लें, जि'होने 
अहा से जगत्‌ एवं जीवात्माझ्ा की वास्तविक उत्पत्ति मानकर इृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
की थयाथवादी यारमा करते का प्रयत्न किया है ।* 





* ध्रा० हिरियना ने झकर एवं उनके टीकाकार झानदज्ञाव तथा सुरेश्वर रचित 
वात्तिक के लेखो मे से भतू प्रपच के अश १६२४ म मद्रास मे तृतीय प्राच्य परिषद्‌ 
मे पठित एक लेख के झतगत एकत्रित किए थे, जा १६२५ मे मद्रास में छपे । 


२] [ भारतीय दशन का इतिहास 


शबर ने भ्रपने चितको से इस मत को उत्तराधिकार म प्राप्त क्या था कि 
उपनिपद्‌ हम एक संग्रत तथा व्यवस्थित दश्षन वा उपदेश देले हैं परतु गौडपाद के 
प्रभाव म होने के वारण उनका इस दशन के स्वरूप के बारे म इन लोगा से मतक्‍्य 
नही था। इस दशन का उहाने उपनिपद्‌ एव ब्रह्मसूत्रा पर श्रपने सम्पूरा भाष्यो म॑ 
विस्तृत रूप से प्रतिपादन क्या है । 


जसाकि पूर्वाष्याय म जहा जा चुका है कि शकर का मुख्य प्रतिपादित विपय 
यह है कि बेवल ब्रह्म ही एक परम सत्ता है एव भय सब मिथ्या है। वह इस बात 
का सिद्ध करना चाहते थे क्रि इस हशन की थिक्षा उपनिपदा म दी गई है परतु 
उपनिपदा में कई ऐस ह्थव ह॑ जिनका सुरुय विषय स्पष्ठतया हतात्मक़ एवं ईश्वरवादी 
है, एव कसी मी भाषा चातुय द्वारा विश्वासप्रद रूप से यह नही सिद्ध किया जा सकता 
कि इनके अ्रथ शकर के 'ास्त्रीय मत की पुष्टि करते है। प्रत शक्र यावहारिक 
दृष्टि एंव पारमाथिक दृष्टि मे भेद प्रस्तुत करते हैं एंव उपनिपदा की व्यास्प्रा इस 
कल्पना पर करते है कि उनम कई अश ऐसे ह जो शुद्ध दाशनिक हृष्णि से ही वस्तुओं 
का वणन करते ह्‌ जयकि अय कई ऐसे भ्रश भी ह॑ जो बस्तुआ का वास्तविक जगत, 
वास्तविक जीवा“मा एवं वास्तविक सृष्टिकत्ता के रूप भे ईश्वर का केवल व्यावहारिव 
दताप्मक दृष्टि से ही उल्लेख करते हैं। यारवा की यह पद्धति कर मे ने केवल 
उपनिषपदा पर लिखे अपने भाष्य मे अपितु ब्रह्मसूत्र के प्रपने माप्य म॑ भी भ्रपनाई है । 
केबन सूजा की परीक्षा करन पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मसूत्र भी झ्वकर के 
दाशनिक सिद्धा/त वी पुष्टि नही करते है अ्रपितु कुछ सूत्र एसे मी हैं जिनबी व्याख्या 
स्वय हाकर ने द्वतात्मक ढंग से की है। उह कमी मो वस्तुगत व्यास्या में फेस जाने 
का डर नहीं था क्याकि उनके लिए इस कठिनाई से यह कहकर वाहर निकलना 
अत्यत सुगम था कि सूत्राअप्रथवा उपनिपद्‌ स्थलो मे उपलब्ध वस्तुगत विचार वस्तु- 
जगत्‌ का व्यावहारिक द्वष्टि से अनुमान मात्र है। यद्यपि स्वय शरकर वे कथना के 
श्राधार पर एवं उनके उत्तर टीक्ाकारा तथा उनके आय मतानुयायिया के श्राधार पर 
शाकर दशन के भ्रथ तथा प्रमाव के वारे म कोई सशय नहीं हो सकता फिर भी कम से 
क्रम एक मारतीय लेखक ने शाकर दश्नन को यथाथवाही सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है।* कट्टर बौद्ध विचानयादिया भ्रथवा तथाकथित गयूयवादिया की आलोचना करते 
समय स्वय उनकी स्वीड्गति से यह सिद्ध होता है कि उनके दटान में कुछ वस्तुवाद की 
मात्रा है। साम्राय रुप से मैं इस बात की पहले ही विवेचना कर छुका हूँ कि शक्र 
के परवर्तती धनुयायिया द्वारा व्यास्यात चाकर-वेदात को दृष्टि से वेटा-त के अनुसार 


* बलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा १६२४ म मुद्रित क० विद्यारत्न द्वारा लिखित 
अद्वत-दान । 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमय ) |] [ ३ 


क्सि भ्रथ मे जगत्‌ माया है। परन्तु वतमान विभाग म मैं स्वयं झकर के एवं उनके 
कुछेक भहत्वपूणा प्रनुयायिया क॑ माया के स्वरूप के विषय में विवेचन करना चाहता 
है। यह शाकर दशन का ग्रत्यत महत्वपूरा विषय है और इसकी विस्तृत विवेचना 
करने की ग्रावध्यक्ता है । 


परतु उपरोक्त विषय की विवचना करन के पूव मेरा ध्यान स्वभावत बोदध 
विचानवाद एवं तथाकथित बौद्ध झूयवाद क॑ मत्त को आर जाता है एवं यह उचित 
प्रतीत हाता है कि शकर के माया सिद्धांत का विवेचन उनके पूव के बौद्ध दशन के 
भ्राति के सिद्धांत के सदभ म क्या जाए। यदि नागाजु न और चद्गधकीवि के 
शूयवाद को लें तो हमे ज्ञात हागा कि उहाने मी सहृति सत्य और परम सत्य में 
विभेद किया है। इस प्रकार नागाजु न माध्यमिक सूता मे कहत हू कि बौद्ध अपने 
दान की शिक्षा दा प्रकार के सत्य श्रर्थात्‌ सहृति सत्य (विद्या से श्राच्उप्त और सब 
साधारण की पूव बल्पनाश्रा एव निणया पर भझाधघारित सत्य) एवं परमाय सत्य 
(निविशप भ्रौर परमस्त्य) के झ्राघार पर दत हैं ।। 'सहृति शाद वा शाब्दिक श्रथ 
सीमित है। चद्रकीति सवति का भ्रथ सब भार से ब द बताकर कहते है कि 
यहाँ 'सवत्ति! शा” का अथ अज्ञान हो है क्याकि वह सम्पूणा वस्तुओं के! सत्य को ढक 
लेता है ।* इस अथ म काय कारणात्मक हमारे प्रनुमवा का सम्पूर्ण जगत्‌ जिसका 
हम प्रत्यक्षीकरण वरते है एव जिसके बार मे हम वालते हैं वह झ्रचान द्वारा भ्राच्ठादित 
प्रतीति का हमार समल उपस्थित करता है। इस जगत का लोक्कि प्रनुमव म॑ वाध 
नही हाता पर'तु चूकि इस जग्रत्‌ की प्रत्येक सत्ता अभय वस्तुप्रा प्रथवा सत्ताप्रा से 
उत्पन्न होती है एव वे पुन किही भ्र-्य सत्ताग्रा द्वारा उत्पत हाती हैं तथा चूकि उनमें 
से प्रत्येक की प्रश्ति का उह उत्पन करने वाली प्रथवा जिनसे थे उद्भूत हुई हैं 
उन झा सत्ताझ्मा के विना ह्लोर इन सत्ताभ्रा क॑ प्रय कारण को जाने बिना निर्धारित 
नही कर सकते श्रत वतमान रूप म स्थित किसी वस्तु के स्वभाव के बारे मे निश्चित 
तोर पर बुद्ध भी कहना सम्मव नही है । वस्तुएं हमे कई सत्ताभा के मिथण के फल 





* दूँ सत्ये समुपाशित्म बुद्धाना घंमदद्नना | लाक सवृत्ति सत्य च, सत्य च परमाथत । 


-माध्यमिक सूत्र २४८ पत्र ४६२ बी० बी० सस्करण । 

* झचान हि समवात्‌ सद पदाय तत्वावच्छादनातु सवतिरित्युच्यत । वही पर 
चद्बीति 'सवर्ति' शा के दा क्‍्रय भ्रय बताते हैं जा उसकी व्युत्पत्ति से सबधित 
प्रतीत नही हात । सवति का प्रथम भ्रय प्रतीत्य समुत्याट है तथा द्वितीय प्रय 
लोक्िव जगत्‌ से है जो वाणी एवं भाषा द्वारा सवाधित होता है तया जिसमे चाता 


एवं शेय के भेद निहित हैं-सवनि सकेता लोक्व्यवहार , स च प्ममिधानामिपैय- 
आने घेयालितशण । 


8 । [भारतीय दक्न का इतिहास 


के रूप मे अथवा सयुक्त फ्ल के रूप मे चाव होती हैं। कोई भी वस्तु स्वत उत्तन 
नहीं होती श्रत फ़्ल बदापि स्वत विद्यमान नही होते भ्रपितु उतका प्रस्तित्व विभिन 
सत्ताप्रा के श्रापस मे मिलने के कारण है । जिस वस्तु का स्वयं वा कोई स्वभाव 
होता है बह श्रपने उद्भव के लिए किही भ्रय इकाइया पर झाश्चित नहीं हो सकती 
भ्रत हमारे सासारिक गझ्रनुमव के क्षेत्र म ऐसी कोई वस्ठु नहीं है जिसका स्वयं अपना 
स्वभाव हो । प्रत जगत्‌ को मासित सत्ता पर प्रभाव का रहस्यमय भ्रावरण पड़ा 
हुआ है एवं लोक सवृत के प्रसग म इसी प्रवानावरण कय उल्लेख है । इसे तम्य सवति 
भी कहा जाता है जा वस्तुत जाटू मंग तृष्णा जनित प्रतिबिम्बा ध्रादि वे सामाय 
अम एवं विभ्रम के रूप म॑ भ्रयुक्त मिथ्या सवृति से भिन्न हैं।' इईद्रिय दाध भथवा 
श्रय कारण से उत्पन्न होने क कारण अनुमव मे बाधित हांने वाली कई प्रतीतिया का 
मिथ्यासवतत कहते है क्योकि उनका मिथ्यात्व श्रनुमव में प्रकट हांता है। तथापि 
जगत प्रतीक्षियों के मिथ्यात्य का भ्रनुभव उसी समय होता है जब सहेतुक सयुक्तो के 
सारहीन सावान के परमाथ रूप को उचित प्रकार से समझ लिया जाता है। जगतु 
सत्तावानु और अवाघ रहता है तथा व्यावहारिक अनुभव मे जगत्‌ में सत्‌ का भास हांवा 
रहता है कितु जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इन पदार्थों का कोई निजी स्वभाव 
नहीं है. केवल तमी उत्का मिथ्या माना जाता है। दश्शम की घमस्त शिक्षाए 
प्रात्मगत एवं वस्तुगत जग्रतू प्रतीतियों को स्वीकार करती हैं एवं उनके तकक्‍्सगत 
विश्लपण तथा मूल्यग्कव करने का प्रयान करती है तथा केवल इस तंगत्‌ के पदार्थों के 
श्रनुभव एवं उनकी युक्तिमुक्त समझ द्वारा ही साररहित काय कारण प्रवाह के रुप मे 
उनके सत्य वा अनुमव करती है । भ्रत भासमान जगत्‌ के केवल सीमित शय मं ही 
सत्‌ हाने के कारण सत्‌ के रूप मे जगत्‌ प्रतीति केवल एक सीमित अश्रथ में हीं सत्य दे 
एवं इस प्रकार जगत्‌ के सत्य को केवल लोक सवत वी सज्ञा देकर यह बात संपष्ठ की 
जाती है। यह जगत्‌ प्रतीति प्रत्यक्षीकरण वे सामाय भ्रम वी तुलता में ्रपेक्षिक 
रूप से सत्य ही है (उदाहरणाथ जब रज्जु मे सप का मान होता है ब्रथवा किसी को 
मरुस्थल में मृगतृष्णा भासित होती है) ! 


पर तु प्रइन यह उठता है कि यदि जगत्‌ प्रतीति का कोई निजी स्वरुप नहीं है 
तो इसको (स्वरूप) प्रतीति क्से होती है ग्रथवा जगतु के पदार्थों की प्रतीति होती ही 
क्यों है ? इस प्रइन का उत्तर नागाजु न इस प्रकार देते है कि जगत स्वप्न झादि के 
समान है जो स्वय भ्रपना कोई सत्‌ स्वरूप घारण न करते हुए भो सत्‌ की वस्तुगत 
प्रतीति को प्रस्तुत करते है ।* अविद्यमान झाका”ा कुसुम झथवा 7शंशग के समान 





१ बोधिचयवितार पजिका, पृ० ३५३ “बिज्लौथेका इडिका सिरीज ५१० १६०२। 
३ ग्राध्यमिक सूत्र र३८॥ 


शाकर वेदा-त सम्प्रदाय (क्रमश ) |] [५ 


जगतू चूयमान नही है। इस प्रकार परमाथ के साथ साथ सापेक्ष लोक सवृत्ति सत्य 
भी है। इसके श्रतिरिक्त सवेदनात्मक भ्रम, विश्वम भ्रादि मी होते है जिनका सामाय 
अनुभवां मे बाध (अलोक सबत अथवा मिथ्या सवत) होता है तथा जा झशबझयग को 
तरह विद्यमान मात्र हैं। जगत्‌ प्रतीति में अतभूत विपर्यास चार श्रकार के माने 
जाते हैं, यथा, क्षणिक को स्थाई समभमना दु खद को सुखद समभना, भ्रपवित्र को 
पवित्र समभना तथा आत्मरहित को सात्म समझना ।' यह विपयर्सि प्रविद्या के 
कारण हाता है। च द्रकीति के द्वारा आय हृढाशय परिपृच्छा से उद्धत श्रश् मे यह 
कहा है कि जिछ प्रकार कोई मनुष्य अपने को स्वप्न मे राजा की वधू के साथ रात्रि 
व्यतीत करता हुआ्ला देखता है एव एकाएक यह झनुमव करके कि लोगा ने उसको देख 
निया है, झपनी जान की रक्षा हेतु दौडता है (इस प्रकार कसी स्त्री की श्रनुपस्थिति 
मे भी उसका प्रस्‍्यक्षीक्रण करना) उसी प्रकार हम भी किसी जगत प्रतीति के न हांते 
हुए भी उसके नानारूपा के प्रत्यक्ष होने वी घांपणा वरने के विपर्यास में सदा मिरते 
चले जा रहे है ।* 


विपर्यास की ऐसी उपमाए स्वमावत इस कल्पना को ज म देती हैं कि कोई ऐसा 
सत भ्रवश्य होना चाहिए जिसे किसी ग्रय वस्तु के रूप मे ग्रहण करने की भूल होती है, 
परतु जसाकि पहले कहा जा चुका है वौद्धा ने इस तथ्य पर बल दिया है कि स्वप्न 
में अमात्मक प्रतीतियाँ हमारे द्वारा पूर्वानुभृत वस्तुगत दृश्या के रूप म॑ निस्सदेह बस्तु- 
गतरूप से चांत थी, ये ऐसे श्रनुभव है जिनकी हमे प्रतीति होती है यद्यपि बस्तुत बोई 
ऐसा सत्‌ नहीं होता जिस पर उन प्रतीतियो का श्रष्यास अथवा आरोपरा हो । इस 
बात पर ही शकर का उनसे मतभेद था। इस प्रकार ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए प्रपने 
भाष्य की प्रस्तावता मे वह कहते हैं कि सम्पूरा भ्रात प्रत्यक्ष का सार यह है कि एक 
विधय के स्थान पर दूसरे विषय को ग्रहण करने की इसमे भूल होती है एवं एक विपय 
के गुण, लक्षण भौर विश्येपताएँ दूसरे विषय के ग्रुण, लक्षण भौर विशेषताएँ समझे जाते 
हैं। स्मृत विम्ब के सहश्य किसी वस्तु की किसी विषय में मिथ्या प्रतीति के रूप में 
भ्रम की परिभाषा की गई है। बुछ लोगा न इसे 'एक वस्तु के सवध म॑ दूसरे वस्तु 
के लक्षणा को मिच्या स्वीकृति कहकर समम्यया है। भय लांग (स्मरण के लोप के 





) इह चत्तारो विपर्यासा उच्यते , तथ्था प्रतिक्षणविनाशिनि स्कघपचके यो नित्य इति 
ग्राह स विपर्यास दुखात्मकेस्क्घपचके य सुख इति विपरीता पग्राह सोज्परो 
विपर्यस,. धरीर अभथुचि स्वभाव तत्र यो चुचित्वेन ग्राह स विपर्यास प्च 
स्कघ निरात्मक तस्मिनू थ श्रात्मआ्राह अनात्मनि स्‍श्रात्मासिनिवेश स विपर्यास । 

है उसी स्थान पर चाद्रकीति की टीका र३े १३ इसवी तुलना योग सूत्र २ ५। 
माध्यमिक-सूत्र २३ १३ पर चद्धकीति की टीका । 


६] [भारतीय दशन का इतिहास 


कारण) दी विपया के (प्रत्यक्ष नात एवं पूवकाल मे प्रत्यस हुए विषय की स्मृति) 
विवेकाग्रह ([झर्थात्‌ भेद के ज्ञान के अभाव) को अगयास कहते है। दूसरे लोगा क॑ 
विचार मे जब एक विपय मे दूसरे विषय वा मिथ्या वाध होता है तो प्रथम वस्तु के 
विजातीय धर्मों से युक्त हाने (विपरीतघमता) की कल्पना ही भ्रम है। परतु विश्लपण 
के इन सब विभिन्न प्रकारा मे भ्रम मूलत एक विपय की झाय विपया के लक्षणों से 
युक्त मिथ्या प्रतीति के प्रतिरिक्त कुछ नही है। इसी प्रकार गुक्ति मे रजत का मान 
होता है प्रधवा एक चाद्रमा में दा चाद्रमा दिखाई देत है ।' आगे चलकर शकर कहते 
हैं कि हमारी 'ग्रह वत्ति के कारण प्रत्यगात्मा का झंनुमव हांता है एवं वह अपरोक्षा 
नुभूति है श्रत उसकी भ्रनुभूति पूएात अविषयानुमव नही है जिसके फ्लस्वरूप सभवत 
झनात्मा एवं उसके लक्षणा का प्रत्यगात्मा पर भ्रमात्मक रुप से भ्रभ्यास हाता है। 
प्रत्यात्मा पर अनात्मा एवं उसक लकणा वा इस अ्रमात्मक श्रध्यास का झविदा 


बहते है । 


गौडपाद कारिका १ १७ के भपने भाष्य मे शकर कहते है कि जब रज्जु मं सप 
का भ्रम हो जाता है तो वह सत्ता नही बल्कि मिथ्या भ्रध्यास अथवा आभास मात्र है। 
रज्जु मे सप की कल्पना से सप विद्यमान नही हा जाता जा बाल में विवेक की प्राव्ति 
से भ्रविद्यमान हा जाता है ।' गौडपाद कारिका पर लिखे हुए अपने भाष्य में दाकर 
गौडपाद के मत का स्वीकार करते हुए कहते हैं कि व्यावहारिक जगत्‌ स्वप्नवत्‌ 
भमात्मक है। स्वप्न मिथ्या हांते हैं वयाकि स्वप्त म॑ मनुष्य का दूरस्थ स्थानों पर 
जाने का प्रतुभव मल ही हा परतु जाप्रत हात पर वह देखता है कि बेबल कुछ क्षेणा 
के लिए ही वह सोया था तथा वह झपने बिस्तर सं एक कदम भी आ्रागे नही चला है। 
झत स्वप्नानुभव मिथ्या होत है कक्‍्याकि जग्रदानुमव द्वारा उनका बाघ होता है । 
परतु जाग्रदानुभव भी स्वप्नानुभव के सहश होते के कारण मिथ्या है। दाता प्रकार 
के अनुभव मे शाता एव नेय का हत विद्यमान हाने के कारण दोना मौलिक रुपसे 
एक ही हैं, भ्रव दाना म से यदि एक भिथ्या है ता भ्र य भी मिथ्या हागा । सासारिक 
अनुमद भ्रम के श्र य सुविश्यात उदाहरणा-जसे मृगतृष्णा के समान हैं। न प्रादिमे 
इसकी विद्यमानता थी भौर न अत में इसकी विद्यमानता ह/मी झत मध्य म भी इसकी 
विद्यमानता नही हो सकती । यह आशेप अग्राह्म है कि हमार जाग्रट भ्रवस्था के 
अनुभव “यावहारिक हतुआ की पूर्ति करने है झत स्वप्नानुमव म॑ श्रनुपल व सत्य वी 


॥ ब्रह्मसृत्र पर शाकर का अध्यास भाष्य निखयसागर प्रेस वम्बइ शृ&०४ ।॥ 

* रज्ज्वा सपेव वल्पितत्वातू न तुस विद्यतो न हि रजवा भ्राततिवुद्ध बा कल्पित 
सर्पो विद्यमान सन्‌ विवक्‍तो निवत्त तथट-प्रपचास्य मायामात्र | ग्रौड़पादकारिका 
३ १७ प्रानल्ाश्रम सिरोज 


चाकर वंदातत सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [७ 


व्यवहारवादी बसौटी उनसे सबद्ध है वयाकि जंग्रदानुमव की व्यवहारवादी कस्ौडियों 
दा स्वप्मानुमव द्वारा बाघ हो सकता है, जसे काई मनुष्य भ्रत्युत्तम दावत के बाद भी 
यह स्वप्न देख सकता है कि वह कई दिना से क्षुधातुर है। इस प्रकार हमारे मनस का 
झतजगत्‌ एवं उसके भ्रनुमब तथा बाह्य वास्तविक जगत्‌ भिव्या सृष्टि है! पर तु 
गौडपाद एवं हावर का शूयवादी वोद्धा से इस बात मे मतभेद है कि उनके विचार में 
मिध्या सृष्टि का भी सत्य मे कुछ भ्रापार होता है। यदि रज्जु मे सप का भाव होता 
है वो सप्‌ बी मिथ्या सृष्टि का रज्जु की सत्यता म॑ बुछ आधार हांता है। मिथ्या 
सृष्टि एवं सिथ्या मान (जैसे रज्जु मे सप का भान एवं चुक्ति में रजत का मान पधथवा 
मृगठृप्णा) बी उपलब्धि निरास्पद नहीं होती ।* स्मरणीय है कि झ्रयोगयाश्रय हाने 
के बारए एवं स्वप वा वाई स्वभाव नही हान ये कारण सागाजु न ने समस्त प्रतीतियो 
के मिथ्यात्व को सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। तक विद्या के समस्त प्रतीतिया पर 
लागू हाने के कारण कोई भी ऐसा विपय कैप नहीं रहता जा सापक्ष और परस्पर 
ब्राश्चित न हो श्रयवा जी स्वमावत स्वत प्रमाण हो तथा जो कसी झाम विपय वी 
अपक्षा किए बिना स्वत हो बुद्धिगम्य हा । समस्त प्रतीतिया वी इस सापेक्षता एव 
पारस्परिक श्राश्रितता को ही नागराजु न ने 'बूयता' की सभा दी है। श्राय क्सी 
विपय के प्रसंग के विना स्प्रतन्न रूप से किसी विषय का स्वीकार नही किया जा सकता, 
भ्रव विसी स्वयसारभूत विषय वी कल्पना नहीं वी जा सकती । भ्रत समस्त 
प्रतीतियाँ केवल परस्पर ग्राश्चित काल्पनिक सृष्टि ही हैं एव यही पारम्परिक प्राश्चितता 
हो उनके स्वभाव की सारहीनता का सिद्ध करती है। सत्य का फही भी कोई झ्राघार 
नही है। प्रत्येक विषय सारहीन है। परातु न तो शकर एवं न ग्रौडपाद ने ही यह 
बताने का प्रयत्त फ़िया है कि विचार, सवग, ऐच्द्धिक भ्रियाओ तथा वाह्य वस्तु जगत 
को भ्रमात्मक प्रतीति बया माना जाय ? उनकी मुख्य वात उनवी इस हकोक्ति में 
निहित है कि स्वप्नानुमव वी तरह समस्त प्रतीतियाँ प्रथवा अनुभव मिथ्या है / 
जग्रदानुभव के अपूण साह”य का तक दिया गया है एवं सम्पूणा विधिध प्रतीतिया को 
मिथ्या बताया गया है । पर तु इसके साथ ही इस वात को भी हृदतापूवक कहा गया 
है कि इस मिथ्या सृष्टि का कोई सत्य झ्राधार होना चाहिए । विवारशील प्रतीतियों 
का कोई भ्रविवारी ध्ाघार होता चाहिए जिस पर उनका ब्ध्यास हो और यह झघार 
प्रात्मा भ्रथवा बक्म है जो एकमात्र तित्य श्रविवारों एव सत्‌ है। यह प्रात्मा विशुद्ध 
विचप्ति भात्र सता़य रूप से स्थित है ॥? जिस प्रवार सपा की पिच्या सृष्टि 





* ग्रोड़पादकारिका २ १-१२ पर झकर माप्य । 

* नहि निरास्पदा रज्जु सप मृगतृप्णादय व्वचित्‌ उपलब्धते । 
उत्ती स्थान पर १-६॥ 

3 गौड़पादकारिका २१७१ 


द्वु [ भारतीय दर्शन का इतिहास 


रज्जु के भ्रथ म प्रतीत होती है, उसी प्रकार सम्पूय ऐसे निणय 'मैं सुखी हूँ 'मैं दुखी 
हूँ, “में भ्रज्ञानी हैं, 'में जम लेता हूँ , 'मैं दृद्ध हु, “में शरीर घारी हू, “मैं प्रत्यक्षीकरण 
करता हू” प्रादि श्रात्मा से सबधित मिथ्या विशेषश हैं, वे सब मिथ्या विकारशीस 
एवं अ्रमात्मक विशेषयण हैं एवं केवल आत्मा ही उपरोक्त सब प्रकार के निय्ययो मं 
शाश्वत रहता है। ऐसे विशेषणा से झात्मा पूणतया भिन्न है वह स्वयग्रवाश एव 
स्वयज्योति है जो स्वय स्वय स्वत त्र रूप से प्रकाशित होता है । 


प्रतीत्यसमुत्पाद भ्र्थात्‌ वस्तुम्आ की परस्पर निमरता की युक्ति का सहारा लेते 
हुए नागाजु न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न क्या कि जगत्‌ म ऐसी कोई भी बस्तु नहीं 
है जिसे भ्रपती वततमान अवस्था म॑ किसी वस्तु का सार कहा जा सके, परतु वह 
मिथ्या काल्पनिक वस्तुशो वी सृष्टि की प्रतीति के ख्रात की व्याय्या नहीं कर सके। 
सार रहित परस्पर श्राश्रित घटनाआ। की जगत्‌ प्रतीति किस प्रकार प्रकट हुई ? शकर 
ने तीकष्ण तक द्वारा सिद्ध करने का प्रवत्त नहीं किया कि जयत्‌ ग्रतीति मिथ्या है । 
चूकि उपनिपद ने ब्रह्म का परम तत्व घापित किया है ग्रव उाहाने जगद्‌ के मिस्यात्य 
को सहजभाव से स्वीकार कर लिया । परतु पतीत्यात्मक जगद्‌ किस प्रकार स्वयं 
को प्रकट करता है ? ऐसा लगता है कि एकर में इस प्रश्त पर गम्भीरतापुवक 
विचार नही किया एवं कवल यही कहकर वे आगे बढ गए कि जगत्‌ प्रतीति प्रविद्या के 
बयरण है। इसे न ता सत्‌ श्ौर न श्रसत्‌ हो कहा जा सकता है, बह तो चुक्ति रजत 
मी तरह भ्रम है। पराठु ब्रह्म मृत्रो के श्रथम चार सूत्रा पर लिखे गए शकर भाष्य पर 
प्रघपादिका सामक टीका के लेखक पदुमपाद कहते है कि ब्रह्मसुत्रा पर छिख्ी गई 
झपती दीका को भूमिका में शाकर कहते है कि मिथ्या ज्ञान का ठीक अथ यह है कि 
जगत भें एक जडात्मिका पविद्या शक्ति है एव वही शक्ति जगत्‌ प्रतीति के उपादान मे 
रूपातरित हा जाती है ।! इस सदम म यह ज्ञात प है वि शाकर ददशन के श्रनुसार 
प्रतीत्यापपक जगतु न कंवल वस्तु जगत से ही अपितु श्रात्मा से सवद्ध होने योग्य सभी 
झनुभुतिया एवं विशेषणा से मिमित है। इस प्रकार जब काई कहता है “परहम्‌' तब 
इस झहमाव का विश्लेपण दो भागा से निभित भ्रथ में क्या जाता है-एक ता शुद्ध 
चैताय एव द्वितीय प्रस्मत्त प्रत्यय जा उस छुद्ध चत-य द्वारा प्रकातित होता है एव 
जिसके साथ उसका मिथ्या सवध हाता है। प्रस्मत्‌ प्रत्यय का भ्रथ यहाँ जडात्मिका 
प्रविद्या राक्ति से है या युद्ध चेताय वी शक्ति के कारए प्रकट होती है एवं जिसके 
कारण मनुष्य कहता है महमस्मि झयवा “मनुष्यापह ।+* यह अ्रविद्या शक्ति शुद्ध 


* पचपादिवा पृ० ४ विजयनगरम्‌ सस्क्ृत सिरेज १८६१॥ 
* प्रस्मतृप्रत्यम यो निदमशरश्चिदेवरस तस्मिस्तदुवलनिर्मासिततया लक्षणता युप्मत्थस्य 
मनुष्याभिमानस्य सनटवावभास स एवं प्रध्यास -पचपादिका पृ० ३॥ पर 


धकर घेदात सम्प्रदाय (त्रमश ) |] [ ६ 


आत्मन्‌ में श्राश्रित है एव एक झोर ता उसके (आत्मन के) यथाथ ब्रह्म स्वरूप 
अवभासित हूने (प्रद्घन) भे बाघक होती है तया दूसरी झोर हमार सामाय झमुमव 
के भनोवज्ञानिक व प्रात्मा से समधित विविध प्रत्यया म॑ अपने श्रापक्ना रूपा-तरित 
करता है।' चितन, प्रनुभूति इच्छा इत्यादि मनावेघानिक गुणा का सबंध प्रत्यक- 
चित्ति के साथ हाने के कारण भ्रम हाता है। ये भनोवेज्ञानिक निर्धारणाएं परस्पर 
एक दूसरे से सबधित हैं। इस प्रकार सुखा के उपभोग के लिए प्रथमत कम विशेष 
अभिध्ट है, त्रिया के लिए झासक्ति द्वद एवं इच्छाएँ स्‍भ्रावश्यक है तथा सुख दुख वा 
प्रनुमव कर लेने के बाद द्वी उनमे भ्रासक्ति एवं इच्छाएं उत्पन्न हाती है-श्रत यह मवो- 


बज्ानिक निर्धारणाएँ भ्रनादि चक्र के रुप मे स्वमावत स्वय प्रकाश्च प्रत्यकः चिति से 
सबधित हैं ।* 


परदूमपांद अथवा प्रफाशात्मम्‌ की व्यास्या के प्रनुसार उपराक्त विचार स॑ स्पष्ट 
है कि भज्ञान प्रपरिमाप्य है जिसमे परिवतन होने के कारण आत्मगत मनोबचानिक 
प्रनुभव एवं नानाविषयात्मक जगतु का झाविर्भाव हुश्ना है। यह अन्तान बीड्ो का 
भज्ञान प्र्थात्‌ सिथ्या बुद्धि नही है एवं न यह श्रष्पास नागाजुल का विपयय ही है 
क्यांकि यहाँ यह एक मावात्मिका शक्ति है। इस प्रकार प्रकाशात्मन्‌ के झनुसार 
समस्त वायों के पीछे कोई कारण अवश्य होते हैं जो उनक उपादान हाते हैं । 
जगख्तीति भी एक बाय है झत इसका भी कोई उपादान अवश्य होगा जिससे इसका 
विवास श्रथवा निर्माण हुआ । उस प्रत्यक चिति में मित्र द्क्ति के रूप में निहिंत 
भषान का एक उपादान कारण है ।? प्रत्यक चिति म॑ इस भ्रविद्या शक्ति का स्वरूप 
भावरूप है। यह भावरूप अतान कई क्षणिक प्र॒त्यक्षा में भ्रपरोक्ष रूप से गराचर 
हाता है, जैसे में भ्रपमे श्रापषफा अथवा दूसरा का नही जानता एवं उपलक्ष्य मे भी 
इसका प्रनुभान भ्रथवा बाघ हाता है। अविद्या भ्रथवा झचान का प्रत्यक चिति मे 
पतनिहित शक्ति मानने का तात्पय यह है कि वह (अविद्या) उस पर भाश्नित है । 
प्रविद्या कोइ शक्ति नही है बल्कि एक द्र-्य श्रथवा इकाइ सत्ता है जिसमे कइ टाक्तियाँ 


++++3त3+त 


) भ्रन सा अ्रत्यक चिति ब्रह्मस्वरूपावभास प्रतिव धाति प्रहकाराश्या तदुरूप प्रतिमास 


निमित्ता च भवति । >पचपादिका प्रृ० ५। 
प्रकाशात्मन्‌ द्वारा लिखित पचपादिका विवरण पृ० १० विजयनगरम्‌ सस्दृतत 
सिरीज १८६२।॥ 

सव च काय सापाटान भावकायत्वात्‌ घटादित्यनुमानात्‌_तस्मान्‌ मिथ्याथ' तज्याना 
प्मक मिथ्या भूत भ्रष्यासमुपादानवारणसापेक्षमिथ्याचानमेवाध्यासोपादानम्‌ । 


>पचपादिका विवरण, पृ० ११-१२ । 
पचपादिका विवरण पृ० ह१३॥ 


५०] [भारतीय दशन वा इतिहास 


निहित हैं जिनके द्वारा वह माना विपषयात्मद जगत्‌ की भ्रस्मद्‌ एव युप्मद्‌ की प्रत्तीतियां 
में प्रपना रूपातर वरती है, फिर भी इसे प्रत्यकचिति पर आश्चित होने के वारण "क्ति 
फहां गया है। एवं श्रविद्या तथा उसवे रूपा-तरो के प्रात्मा पर इस पूरा भाश्रितत्व के 
हंतु ही श्रात्मा को वाह्म जगतु एवं मनस वे विश्वजनीन प्रतीति रूप समस्त कार्यों 
का कारण माना गया है ।* प्त प्ात्मा म ग्रभान वेवल परतजता का ही काय नहीं 
करता बल्कि स्वप्रकाग होते हुए भी विचित्र झक्तिमावरूप भ्विद्या द्वारा प्रयुक्त होने 
के कारण इसका प्रावरण भी होता है एवं वही इस प्रचानरुपात्मक' माना विपयक 
जगतु का प्राघार है ।* 


प्रप्पय दीक्षित प्पने सिद्धात लेश नामक ग्र-य में पदाथ तत्व के लेखक वे मत 
को निम्न प्रकार से सक्षिप्त रूप म प्रस्तुत करत हैं ।? ब्रह्म एव माया दाना उपादान 
कारण हैं (उभयमुपादानम्‌) भ्रत जगत प्रपच म॑ दो विभिन्न लक्षण हैं. ग्रह्म से सत्ता 
एवं माया से जडता । माया दे प्रविकारी भअ्रधिष्ठान के रूप म ब्रह्मनन्‌ वारण है 
कितु मात्रा उम्र उपादान के रूप म बारण है णो वस्तुत परिवर्तित होता है। 
वाचस्पति मिश्र भी पअविद्या सहित ब्रह्म को जगत वा उपादात कारण मानते हैं 
(अ्रविद्यासहितब्रह्मापादानम्‌) ।९ शध्रपने ग्रायथ भामती के प्रारम मे मगलाचरण में 
उाहान सम्पूणा विपयात्मक जमत वे प्रविवारी कारण, परनिर्वाच्य भ्रविद्या को ब्रह्म के 
सचिव के रूप से माना है ।६ सवज्ञात्म मुनि नाना विपयात्मक जगरत्‌ वी रचता में 
माया को ब्रह्म के समान सहायक नही मानते एव ब्रद्मय को माया वी नैमित्तिकता द्वारा 
जगत का यथाय उपादान कारण मानते हैं क्याकि ब्रह्म निरपेभ प्रविकारी होने के 
काररणा उसे भपने भापम कारण नही माना जा सकता, जब ब्रह्म का बारण कहा 


१ चक्तिरित्यात्मपरत-अतया श्रात्मम सवकार्योप्ादानस्थ निर्वोधत्वमु। पंचपादिका 
विवरण, प_ृ० १३। प्रात्मवारएत्वनिबोधित्वादात्मपरत-जत्वाच्च ?ाक्तिमत्यामपि 
शक्ति शब्द उपचरित । पअ्रखडानद मुनि द्वारा लिखित “तत्व दीपन' पृ० ६५, 
चोौखबा सस्कृत बुक डिपो बनारस । 

९ अत स्वप्रकाशे$पि श्राप्मनि विचित्रश्नक्तिमावरुपाविद्याश्रयुक्तमावरण दुरपहणवर्म्‌ 
रामान द सरस्वती द्वारा लिखित विवरणोप यास, पृ० १-६ घौखम्बा सस्दृत 
बुक डिपो, बनारस, १६०१ ।॥ 

3 सिद्धा'तलेश, ० १२ दी० एस० सिरीज्ञ, १८६० ॥। 

४ हाकर भाष्य पर भामती, १-१-२ निराय सागर प्रेस १६०४॥। 

*£ झनिवाच्याविद्यादध्िितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यते वियदुनिल तेजाबश्नवनय | 

जाकर मभाध्य पर भामती पृ०, १। 


दकर वेदात सम्प्रदाय (नमझ ) |] [ ११ 


जाय तब ऐसा माया की नैमित्तिक््ता रा उपसक्षणाथ में ही हागा ।" ग्रप्पय 
दीक्षित न 'सिद्धा'त मुक्तावली! के लेखक का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उनके 
मतानुसार केवल भाया ही जगत्‌ श्रतीति का उपादान कारण है, ब्रह्म किसी भी प्रकार 
से जगत वा उपादान बारण नही है परतु वह (ब्रह्म) केवल माया का प्राश्रय सात्र 
है एवं इसी टप्टि स इसे उपादान कारण वहा गया है ।* 


यह स्पष्ट है कि नाता विपयात्मक जगत्‌ की रचना के सबंध में माया एवं 
झात्मा प्रथवा ब्रह्म के सवध के स्वरूप के बारे मं उपराक्त मतभेद केवल शब्द श्रयवा 
वाग्जाल मात्र है जिसका दाशनिक महत्व कुछ मी नहीं है। जसाकि कहा जा चुका 
है उपरोक्त प्रश्न झ्कर के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए प्रतीत नही होत । उोने श्रविद्या 
एव ब्रह्म के सबध तथा जगतु क उपादान काररा के रूप मे इस सवध के थोगदान की 
बोई निश्चित “याख्या करना उपमुक्त नही समभा। जगत भ्रम है एवं ब्रह्म उस 
सत्य का श्राधार है जिस पर भ्रम की प्रतीति हाती है, वयाकि नानात्व भ्र्थात भ्रम को 
भी किसी अधिप्ठान की श्रावश्यक्ता रहती ही है। उहोने कमी भी प्रपने सिद्धातत 
से स्वाभाविक रूप से सवधित कठिनाइया का पूणा रूप से सामना नही किया श्रत इस 
भ्रभपूणा जगत की रचना के विषम म माया एव ब्रह्मा के निश्चित संबंध की व्याख्या 
करना आवश्यक नही समझा । इस प्रकार के मता के विरुद्ध स्वाभाविक झापत्ति यह 
है कि अविद्या (जा निषेघाप्मक उपसग “अर एवं विद्या के समास से बना है) का प्रथ 
या तो विद्या का प्रभाव हो सकता है या मिथ्या चान हां सकता है। उपराक्त दोनों 
ही प्रथों मे यहू किसी वस्तु का उपादान बारण भ्रयवा द्र यभूत नहीं हो सकता क्याकि 
मिथ्या चान किसी भी प्रकार का द्रव्य नही हा सकता जिसमे से भय बस्तुझो का 
झ्राविर्भाव हो सकता हो ॥? ऐसे आपत्ति का समाघाव कराते हुए भानद भरट्टारक 
कहते हैं कि यह अविद्या मनांवज्ञानिक श्रतान नहीं है श्रपितु यह एक विडिष्ट 
पारिमाषिक वस्तु है जो श्रनादि एवं श्निर्वाच्य है (श्रनाद्यनिर्वाच्याविद्याथयणात ) । 
ऐसो वस्तु को स्वीकार करना एक ऐसी परिकल्पना है जिसको सत्य मानता उचित है 
क्याकि यह तथ्या की व्यास्या करती है । कार्यों का कारण हांना आवश्यक है एव 
कवल निमित्त कारण काय क अधिष्ठान की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता, 
पुन श्रयथाथ कार्यों का उपादान कारण न तो यथाथ हो सकता है एव न निरपेक्षरूप 





" सक्षेप शारीरिर, १ ३३३,३३४ भाऊ शास्त्री का सस्करण | 


* सिद्धात लेश, पृ० १९, वी० एस० सिरीज्ञ १८६०। हु 
3 भविद्या हि विद्यामावा मिथ्या चान वा न चोभयम्‌ कस्‍्यचित समवायिकारण 


अद्नव्यत्वात । झानादबाघ कछृत प्याय मकरद पृ० १२२, चौखभा सस्द्ृत बुक 
डिपो बनारस १६०१। 


१२ ] [भारतीय दहन वा इतिहास 


से प्रसत ही उनका उपादान कारण हां सकता है ॥ भ्त चूकि जगत का उपादाय कारण 
न तो सत हो सकता है श्रौर न निरपेक्षरप स भस्तत ही हां सकता है भ्रत चेदाततिया 
के लिए यह परिकल्पना करना श्रावश्यक हो जाता है वि इस भिथ्या जगत प्रतीति का 
उपादान कारण एक ऐसी इकाई है जो न तो सत है एवं न भसत ही है ।' भातवाघ 
भ्रपनी 'प्रमाणमाला म॑ वाचस्पति की “त्रद्य-तत्व समीक्षा से उद्धरण देते हुए लिखते 
हैं कि भ्रविद्या को प्रविद्या इसीलिए कहा गया है कि यह न तो सत्‌ है और न ग्रसत 
हो प्रत प्रनिवचनीय है, अविद्या के झविद्यात्व का बोध इसी पद से होता है ।* 
श्रान दप्रोध के मत म ध्विद्या को स्वीकार बरना प्रतीत्यात्मता जगत बे सभावित 
बारण को बताने का ताक्कि परिणाम मात्र है-अर्थात जगत्‌ प्रतीति के यधागत 
स्वरूप को दृष्टि मे रखें ता उसका कारण कोई ऐसी प्रतीत हांगी जा न ता सत 
आ्रौर न भ्रसत हो हो सकती है परतु ऐसी वस्तु प्रत्यय से हम क्या भ्रमिप्राय लेते हैं 
बह नही सकते । स्पष्टतया यह अगम्य है ऐसे प्रत्यय की ताकिक प्रावश्यरता केवल 
यही सकेत करती है दि जो इस मिथ्या जगत्‌ का उपादान कारण है उसे न तो सत 
भ्रथवा न भ्रसत ही माना जा सकता है, परतु इस प्रवार के निरूपणा से यह प्रत्यय 

सगत एवं बोधगम्प नही हो जाता ।* प्रत श्रविद्या का प्रत्यय स्पष्टरूप से भ्रवाध 
एवं प्रसगत है । 


त्रौद्ध दर्शन एप वेदान्त में विचार तथा उसका विपय 


बंदा-त के अनुसार दो प्रवार से वस्तुप्रो पर विचार क्या जा सकता है, प्रथम एव 
द्वितीय हृष्टिकोश क्रमश परम तत्व तथा भ्रमात्मक जगत्‌ के प्रसग मे हैं। यह परम 
तत्व विशुद्ध चितृस्वरूप है जिसका विशुद्ध भ्रान द एव सत स्वरूप के साथ तादात्म्य 
है। अ्रविकारी होने के कारण इसे परम तत्व कहा जाता है। विशुद्ध चितस्वरूपता से 
बेदात वा तात्पय साधारण ज्ञानात्मक प्रवस्थाग्मा से नही है क्योकि उनमे उनसे भिन्न 
बस्तुगत एवं भात्मगत सामग्री है। उस विशुद्ध चताय का अनुभव तरक्षण होता है 
जो हमारी सपूरा चैत यावस्थाशो मे भनुस्यूत दवी प्रकादान के भ्नुरूप है! हमारे विषय 
बोध बुच् श्रर्यों मे ऐसी घटना है जिसमे श्रस्पत्त्व श्रात्मत्त्व भौर युष्मत्व । बस्तुत्त 


* झान-दबोध इत “यायमक्रद पृ० १२२-१२४। 

3 सदअसदुभयानुभयादि प्रकार भ्रनिवचनीयत्वमेव हि अविद्याना प्रविद्यालम्‌ । 
ब्रह्मतत्व समीक्षा जसाकि श्रमाण माला मे उदृछृत है। यू० १० चौखबा सस्दृत 
बुक डिपो बनारस, १६०७॥ 

3 वलक्षण्य वाचो युक्तिह प्रतियोगि निरूपणाद्‌ यौक्तिकत्व प्रकटनफ्ला न तु एव- 
रूपतया सामजस्य सपादनाय इत्यवोचाम ॥ >प्रमाण माला, पृ० १०। 


डाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमरा ) ] [ १३ 


दोना का समावश है, पर तु अत्येव प्रवस्या मे उसका विधिष्ट क्षण प्रकानचित, 
प्रतमु खता भथवा तात्क्षस्ियक्ता है जा अधिवारी तथा कालातीत है। हमारे देखने, 
श्रवण करत, अनुमव करन, स्परा करने, विचार करते एवं स्मरण करने के तथ्य यह 
बतात हैं कि जगा भ विविध ज्ञान है। परतु इस नान का स्वरूप क्या है ? यह 
काई ज़िया है श्रयवा तथ्य है ? जब मैं नीव वर देखता हुँ उस अवस्था मे एक नील 
विषय विद्यमान हांता है, नीले रूप में प्रतीति का एक विचिष्ट प्रकाशन विद्यमान होता 
है एव द्रष्टा के रुप में 'भ्रह का प्रकाशन होता है। यह एक ऐसा प्रकाशन है जिसमे 
नीलवण' के रूप म लक्षण वितेप और नीली वस्तु के रूप में उस वस्तु विशज्येप दोना 
का ही प्रताप हांता है। प्रत्यक्षीक्रण में जा अभि यक्ति हाती है वह एक हांती 
है भौर बह विषय एवं उसकी प्रतीति को वल्णविशेष मे॑ एक प्रकार से नीलवण 
के रूप मे प्रभि-पक्त करती है । यह अभिव्यक्ति लक्षण प्रतीति एवं विषय के बीच 
रहने वाले किसी सबंध की उत्पत्ति मात्र नही है। क्याकि नील के रूप म लक्षण 
प्रनीति एवं विषय दाना प्रकाशन म विद्यमान हैं। श्रनुभूति स्वयसिद्ध है एव 
अद्वितीय है। मरे देखने मे, श्रवरा म, भ्रनुमव करते में, तथा परिवतन मे यह सत्य 
है कि एक प्रवार का चत-य शाइवत रूप से रहता है जिसमे किसी प्रकार का परिवतन 
नही हाता । चतय स्वय ही सदा वतमान रहता है एव उसकी सामग्री के सदश उसमे 
कोई विकार मही होता । मुझे स्मरण है कि मैंने पाँच मिनट पूव एक नील विपय 
देखा था परतु ऐसा करन म मुमे प्रभिव्यक्त भ्रथवा उत्पन होने वाले देश कालिक 
सबधविशेष से युक्त नील विषय के विम्व का ही प्रत्यक्ष होता है परतु स्वय प्रभिव्यक्ति 
वी पुन श्रभिव्यक्ति नहीं हा सकती । मैं चेतन हो सकता हूँ परतु चैताय का चेतन 
नही हा सकता क्याकि चतय के तत्क्षण उपस्थित रहने पर भी वह स्वत किसी शाय 
चत ये का विषय नहीं वन सकती । बाघ का बाघ प्रयवा चान के चान का तान 
जसी कोई वस्तु नहीं हो सकती यद्यपि हम अपनी इच्छानुसार भाषा मे एसे श्ष द 
समुदाया वा बढा सकते हैं। जब मुझे स्मरण होता है कि झ्राज प्रात मैं ट्रिनिटी 
कालज हो भ्राया हैँ तो उसका अ्रथ केवल यही है कि चच स्टीट एवं ट्रिनिटी स्ट्रीट मे 
भाने घाले कामस' के रास्त वी करपता मेरे मस्तिष्क म है उनसे हाकर मेरा जाना 
कालिक रूप से पीछ धकेल दिया गया है। परतु यह सव वतमान समय म विम्ब 
रूप मे भ्रभिव्यक्ति है, भूत की प्रभिव्यक्ति की श्रभियक्ति नही | मैं यह नही कह 
सकता कि यह वतमाव विम्ब वतमान प्रकाशन के विधय के रूप भे उस विम्व विरेष का 
किसी भी प्रकार से प्रकाशन करता है। परन्तु पूववर्ती प्रकाशन वतमान प्रकाशन से 
मिन्न नही समझा जा सकता क्‍योंकि भेद सदव सामग्री पर आधारित रहता है प्रकाशन 
पर नही अभियक्ति स्वत एकरूपा हाती है एवं ऐसा हाने के कारण एक श्रभियक्ति 
दूसरी का विषय नहीं हा सज़ती । एसा कहना अ्रुद्ध है कि प्रश्न है का तात्पय 
यह है कि एक श्र पुत्र स्वय 'आ' हाता है। याकरण सबधी चादावली को सीमा 


श्ड ] [भारतीय दशन का इतिहास 


में बद्ध होने के कारण एक्रूपता का वन इस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार 
एक्स्पता वा झ्रथ सबंध के ग्रथ म किए गए एकर्पता के भ्रथ से भिन्न है। एकर्पता 
को सवध के रूप में समभने का भ्रथ उसमे भेद भयथवा झयत्व सममना है एंव इस 
प्रकार वह स्वय में परिपूणा नही होती । स्वय मे परिपूण नहीं होने के कारण हो 
इस सबंध कहा जा सकता है। जब यह कहा जाता है कि "श्र भ्रम क अनुरूप है ता 
इसका गअय यह है कि विभिन्न झ्रवसरों एव भ्र्थों म जहा कही भी अर प्रकट हुम्ना बहा 
उसका एक ही वस्तु से श्रथ है उसकी वही झराइति है भयवा वह हिंदी की वरामाला 
का वही प्रथम अक्षर है। इस भ्रथ मे एक्रूपता विचार का एक काय है जिसका 
अस्तित्व विराघ अथवा झयत्य वे ब्रथ से सवद्ध है न कि उसका काई स्वतत्र अष्वित्व 
है। परतु अभिव्यक्ति में कोई भयत्व नही होता, वह निरपेश रूप से एक ही प्रकार 
सव यापी होती है। परत जिस एक्रूपता की भभिव्यक्ति का हम बन कर रहे हैं 
उसका अ्रथ यह नही है कि भ्रमिव्यक्ति विभिन्न उपादाना के बीच एक ही वस्तु पक्त 
बरे। यह तो बैवल सारह्प स अपने स्वय मे एक्खप है जां सरया सूचक प्रथवा 
श्रय प्रकार के भेद से रहित है। यह पूरा रूप से भव एवं तथ' 'यहाँ एवं वहां 

*एसा प्रथवा ऐसा नहीं शौर 'यह एवं वह” स मुक्त है। स्वय ज्योति झ्रात्मा वा 
चैत-य इस श्रथ मे वियय प्रवच से सबद्ध नही माना जा सकता बल्कि यह आत्मा की 
श्रभि-यक्ति ग्रथवा सत्ता का तथ्य है । यदि हम अभिव्यक्ति को इस दृष्टि से ग्रहण 
करें ता ग्रमिव्यक्ति का वतमानकाल को श्रभियक्ति अथवा भूवकाल की पभिव्यक्ति के 
हूप में भेद करना भूल है। वयाकि जैसे त्रिपया की अभि यक्ति होती है बसे ही काल की 
भी अमि-यक्ति हाती ह वे श्रमिव्यक्ति का निर्माण नही करते अ्रथवा उसका कोई भाग 
नही हैं | यह प्भि यक्ति स्वय ज्याति झात्मा से एक्सुप हैं जिसके साथ श्रय सेब 
बस्तुओ का सबंध स्थापित करना श्रावश्यक ह ताकि उनके बारे म॑ ज्ञान प्राप्त किया 
जा सके। 


मवोध एक प्रकार की किया है ग्रथवा यथाथता 7?” इसका उत्तर देन के पूव 
बोध कै प्रथ का स्पप्ट करना आवश्यत हागा । यदि हम प्रभियक्ति क॑ रूप की भ्रार 
ध्यान न दें एवं काल प्रथवा गुर सवधी लाक्षणिक परिवतन की हृष्टि से ध्यात टिए 
जाने वाले मानसिक झवस्थान्ाा की वात करें ता हम उह काई कृति अ्रथवा घटना 
समभना चाहिए। यदि हम किसी मानसिक अवस्था को बुछ लक्षणा से गुक्त एक 
अपने विपया से सवधित समर्के ता हम उन रूपो का बताना पटैया । पर तु यदि 
हम वाध का अ्रथ उसके परम सत्य एवं सत्ता की दव्टि से अभियक्ति के रुप में लें तो 
हम उस न ती कृति और न यधाथता ही कह सकते हैं, क्‍्यांकि अभिव्यक्ति होने वे 
कारण यह स्वय म प्रद्वधितीय एवं भ्रविकाय है। उसमे तपूण लक्षणों एवं सबधा वा 
प्रदाशन हाता है-पह स्वयप्तिद्ध है एव वह एक ही क्षण म उन सवम है तथा उनसे परे 


घबर वेदात सम्प्रताय (क्रमण ) ] [ १५ 


भो है। हमारी स्वप्तावस्था प्रधवा जाग्रतावस्था मे, भम प्रयवा सत्य के भ्नुमत वी 
भवस्था म, भभिव्यक्ति सदव विद्यमान रहतो है। जब हम प्पनी मानसिक प्रवस्थाप्रा 
को प्रार ध्यान देते हैं तो हम उहू सदैव परिवततणील झवस्या में देखते हैं परतु यह 
तो सामग्री के सबंध में ही ठोक है। इसके भ्रतिरिक्त हमारे चैताय जीवन में एक 
प्रविच्छिप्रता है। इस प्रविच्छिप्तता से वेदात गा तात्यय भनुभूति वी नित्यता से है, 
विचारा पी सबद्धता मे मही । यह पूछा जा सवबता है वि सानसिव भ्वस्थाध्ा के' 
निकल जाने पर भ्रनुभुति में कया भ्रवश्चिष्ट रहता है ? यह प्रइन घग्राह्म है, वयांवि 
मानसिक पवस्थाए प्रनुभूति वा भाग नहीं हैं. श्रतुभूति सं सवद्ध होने बे बाद ही उनमे 
चत-म का प्रादुर्माव होता है। यह पद परम तत्व है। यहाँ प्ात्मा पयवा प्रह 
साधारण प्रथ मे प्रयुत्त नही हुमा है। क्यादि साधारण प्रथ मे जिसे “प्रह' सममा 
जाता है वह विपयगत सामग्री ये समान ही तत्क्षण के प्रत्यक्षीकरण भी सामग्री है । 
विसी विचिष्ठ विषयगत सामग्री का विसी विचिष्ट समय भे उसके प्रनुष्ठप “मैं प्रत्यक्षी 
करण बरता हूँ ऐसे प्रयुभव मे स्पष्टतया उप्तो समय व्यक्त हुए बिना भभिव्यक्त हाना 
अश्भव नहीं है। “प्रह का प्रत्यय विप्ती नित्य स्थाई ह्वतन्न भात्मा अधवा धुण्प मे 
सबद्ध नही है, वाकि विसी चाय विपयगत सामग्री के समान यह भी परिवतनगील 
है। विद्यमान सत्ता से सवद्ध रूप म 'प्रह वी बोई निश्चित यथाथ सामग्री नही है 
परतु यह भस्तिप्य पी एक विधिष्ट अवस्था है जो मस्तिष्क वी भ्रय विवारणील 
सामग्रिया वे साथ श्रापेक्षिव रूप से स्थाई सामग्री के रूप म प्राय संबंधित रहती है । 
इस प्रकार विसी मो भ्रय विपय की तरह यह भी परिवतनशील है। “मैं यह जानता 
है! पा तात्पय केवल यही है कि यह एक प्रवार वी प्रभिव्यक्ति है जो युगपत्‌ भावसे 
“मैं! एवं 'यह को व्यक्त करती है। 'यह' एवं “मैं का प्रभिव्यक्त करने वी धवस्था मे 
अभिव्यक्ति श्राप एवं से हो चेत प के द्रा से भिन्न विशिष्ट चेत प-केद्र की प्रात्मगतत 
मानसिक भ्रवस्था मे प्रकट हाती है। वस्तुत प्रभिव्यक्ति को श्र॒लग प्रलंग नही किया 
जा सकता झग्रत "मैं श्रथवा मेरा', तुम' श्रयवा 'तुम्ह्ारा' के सबंध मे कही गई बात 
उमके क्षेत्र के वाहर वी बात है। वे सब ऐसो सामप्रियाँ हैं जिनका प्रपना स्वयं का 
प्रनिश्चित गझस्तित्व है तथा जो प्रभिश्रक्ति के इस सिद्धात द्वारा कुछ भवस्थाप्ना में 
प्रभिव्यक्त होती हैं। कसी भय विपय के अस्तित्व को निदिष्ट करने के लिए प्रयुक्त 
प्रथ से एक बिल्कुल भिन्न प्रथ म ही इस प्रमिव्यक्ति के सिद्धातत की ययथायता है। 
सपूर भ्रय विषय अपने प्रकाशन के लिए अभिव्यक्ति के इस सिद्धाःत पर आ्राधारित हैं 
एवं उनके स्वरूप अ्रपवा तत्व का इसके साथ सवध के कारण न तो परिभाषा दी जा 
सकती है भ्ौर न उनका वणन ही किया जा सकता है। वे स्वयसिद्ध नही है परणखु 
इस मूलभूत तत्व के साथ किसी प्रकार का सवध स्थापित होने पर ही उहे व्यक्त क्या 
जा सकता है। यह हम जान ही चुके हैं कि यह तत्व भात्मगत भ्रयवा वस्तुगत नहीं 
हो सकता । क्योकि विषय एवं विपमिन्‌ के सपूर विचार इस क्षेत्र के वाहर को 
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बाते हैं भौर क्सी भी प्रवार से उप्तके विवेषण नहीं हैं श्रपितु वे उसके द्वारा प्रभि-यक्त 
होते हैं। इस प्रकार दो तत्व हैं श्रभिव्यक्ति का तत्व एवं उसवे द्वारा प्रमियक्त 
वस्तु का तत्व । प्रमिव्यक्ति का तत्व एक है वयावि उसे सहश कोई तत्व नही है 
केवल यही परम एवं यथाथतम प्रथ म सत्य है। यह निरपेक्ष इस श्रय म ही है कि यह 
अजर, भमर और अविकारी तथा स्वय वे पूणा हाने 4 कारण 'परम है। यह प्रभात 
इस भ्रथ मे है कि समस्त सीमित वस्तुझा के इसके द्वारा श्रभिव्यक्त हांने पर भी वे 
इसका भ्रवयव नही बन सकती । यह विभु इस अञ्रथ म॑ है दि काल भ्रयवा दिक की 
सीमाए इसके द्वारा श्रमियक्त हान पर भी इसमे विवार पदा नहीं कर सकती । यह 
न तो मरे मस्तिष्क मे है न मेरे शरीर म है ग्रौर न मर॑ समझ दिक म है, परतु फिर भी 
ऐसा काई स्थान नहीं है जहाँ यह न हाक- इसका क्मो कमी ग्रात्मन्‌' कहकर सर्वोपरि 
सत्ता सर्वातीत सबोधित क्या जाता है परातु ऐसा कवल उत्त परम तत्व ब्रह्मत्‌ वे 
वास्तविक स्वरूप का बताने वे लिए ही क्या गग्मा है। 


इस श्रमिय्यक्ति के तत्व के अतिरिक्त भ्रय सब बुछ माया सभपक द्वयरहित 
झनिवचनाय उपादान से बना हुआ है। झाकर वंदात की कतिपय शाख़ाञ्ना वी 
मापयता है कि जगत्‌ केवल मिथ्या है एव जब तक हम विषया का प्रत्यक्ष करते हैं 
तब तक ही उनका ग्रस्तित्व है तथा ज्याही हमे उनका प्रत्यक्ष होना बद हा जाता है 
स्याही वे शुय भे चली जाती हैं। इस मत को टृष्टि सृष्टि! मत बहा गया है । 
इस मत की सक्षिप्त व्याख्या इस ग्रय के दशम श्रध्याय म की गई है ।" इस मत वा 
प्रत्यत महत्वपूण ग्रथ प्रकाश्ञानद द्वारा लिखित सिद्धांत मुक्तावली ॥* एसा प्रतीत 


१ भारतीय दशन का इतिहास भाग १ पृ० ४७७ ४७८ ले० एस० एन० दास गुप्ता 
कंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा मुद्रित १६२२ । 

$ प्रकाझ्ानदद प्रकाशात्मन्‌ (१२०० ई० प०) वी पचपादिका विवरण एवं सवज्ञात्त 
मुन्रि (६०० ई० प०) के सक्षेप शारीरिक के तर्कों का प्रमाण देत॑ हुए 'नष्कम्य 
सिद्धि के लेखक सुरश्वर का झनुमादन करते हैं। अप्पय दीक्षित (१६२० ई० प०) 
झपने सिद्धांत लेश (पृ० १३७२) म॑ प्रकाशानद का उल्लेख करत हैं! प्रकाशा 
नाद के मतानुगामी सिद्धांत हीपिका के लेखक नाना दीक्षित ने सिद्धात 
मुक्तावली पर टीका करते हुए वेदात के झाचायों की सूची दी है। इस सूची में 
प्रकाशानुभवानद नर्सिह एवं राघवंद्ध यति के नाम भी लिखे गए हैं। वेनिस के 
मत में (देखिए पडित १८६० पृ० ४८७ ४६०) प्रकाशानुमव एवं प्रकाशात्मब्‌ तथा 
नसिह एवं नृत्तिहाश्रम मुनि मे काई अर तर नही है जिहाने श्रप्पप दीलित का शावर 
बेदापत मे परिवर्तित क्या था। उनके मत म प्रकाधानद नर्सिह एवं अप्पय 
दीलित के बीच में सालहवां झता टी क अतिम चतुर्थात में रहे। यद्यपि उनका 
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होता है कि प्रकाशावद व्य प्रेरणा खोत 'योगवाप्तिष्ठ' था और उहाने विपयो के 
अप्रत्यस हाने की अवस्था म उनकी सत्ता (अ्रचातसत्वानम्युपगम) को अस्वीकार किया 
है। उहाने यह प्रदर्शित करन का यप्त क्या है कि बाह्य विपयो के प्रत्यक्ष न होने 
पर भी उनकी सत्ता को अयवा बाह्य विषया को प्रत्यक्ष निरपेक्ष सत्ता का मानने का 
कोई कारण नही है । प्रत्यक्ष और उसके विपय के बीच के इस विभेद को स्थापित 
करने के प्रत्यक्ष वे सामथ्य वी परीक्षा बरते हुए उहाने युक्ति दी है कि चान एव ज्ञान 
के विषय का भेद ज्ञान का गुण मात्र होने के कारण स्वय इस विपयगत घम को ग्रहण 
करने मे समय नही है क्याकि यह चान एवं चेय के भेद म निहित सश्लिष्ट का एक 
उपादान है। इसके विपरीत अ्रथ को भ्रस्तुत करने का श्रथ है पआ्रात्माश्रयध्व 
दोष । यदि अनुभूत भेद मिश्रित हो यथा 'प्रतीति एवं उसके विषय में भेद 
एवं यदि इस मिश्र विषय मे विद्यमान कोई अनुभूत घम हो ता यहे भानना पड़ेगा 
कि प्रतीति के स्वरूप को समभने एवं प्रमाणित करने के लिए 'प्रतीति एवं उसके विषय 
मे भेद मिश्रण के भ्रग के रूप मे यह प्रतीति तत्लख तथा भ्रपरोक्ष रूप से स्वय पर ही 
झ्राधारित होनी चाहिए। इसका अथ वही हुआ कि प्रतीति को अपनी भ्रतीति स्वयं 
थी प्रतीति कर ऐैने पर हांती है, ऐसा सम्भव है त्तथया इसे झात्माश्रयत्व का दोष 
कहते हैँ ।! यदि यह कहा जाय कि मिश्रित धम (प्रतीति का विपय से भेद) अ्रपरोक्ष 
रूप से इतद्रिया द्वारा विषया म प्रत्यक्ष होता है तो यह मानना पड़ेगा कि विषय में 
उपरोक्त मिश्रण घम की सत्ता प्रत्ीति के उत्पन्न होने के पृव भी थी। इस पथ में 
यह श्रसम्मव कल्पना होगी कि भ्रत्नीति जिस मिश्रण धम का भ्रग है वह धम इस प्रकार 
की प्रतीति के भ्रस्तित्व मे आने के पूव भी विद्यमान था। यदि प्रत्यक्षीकरए प्रथवा 
प्रपरीक्ष ज्ञान द्वारा प्रतीति एव उसके विषय के भेद को सिद्ध मही क्या जा सकता 
तो बोई भी भ्रनुमान उसे प्रमाशित नही कर सकता । वर्योकि इस प्रकार के प्रमुमान 
का निम्त भ्राकार होगा- विपय स्वम भपनी प्रतीति से मिप्न है बयोकि वह पुणा रूप से 
विदद्ध लक्षणों एवं धर्मो से सबद्ध है।। * पर तु यह क्सि प्रकार विदित हुआ कि 





काल निश्चित रूप से ठीक ठीक तय बरता कठिन होगा फिर भी यह मानना 
प्रनुचित नही होगा कि वह सोलहवी दाता दी के उत्तराद्ध मे रहे। प्रवाशानद का 
दृष्टि सृष्टि का मत पूववर्ती वेदात ग्रथा को अज्ञात है एवं सोलहवी शता<दी के 
प्रारभिक बाच्यग्रगय वेदात्त परिभाषा को भी वह भज्ञात है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि' उनका पूवतम नाम सालहवी एवं सतरहवी शता7दिया मे रहने वाले केवल 


भप्पय ने लिया। परत प्रवाशानद का जीवन काल सोलहवी छताब्दी का उत्तराद्ध 
माना जा सकता है । 


* सिद्धात मुक्तावली, १८८६ पू० २४७ २४६ 
* विमतो विषय स्वविषयनानादुभिद्यते तद्विव्दधपर्माश्रयत्वात्‌ । 
“स्रिद्धात मुक्तावल्ी, पृ० २५२ । 
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विषय के धम का स्वरूप प्रतीति वे घम से पूर्णतया भिन्न है क्याकि प्रतीति एवं उसके 
विधय के भेद विवादास्पट हैं एवं प्रत्यक्षीकरणा अपवा कही आय साधना द्वारा उडाह 
प्रमाणित नही विया गया । भागे चलवर प्रवाशान'द कहत हैं कि प्रर्थापत्ति का यह 
तक झ्सगत है कि प्रतीति म प्रतीति से भिन्न शक्ति की स्वीकृति (जिसके द्वारा प्रतीति 
की स्थापना होती है) प्रावविहित है क्याकि अनुरूप विषय वे बिना विसी भी प्रवार 
वी प्रतीति नही हो सकती । 'चान श्रनिवायत विपय को अर्थापतित करता है 
इस धारणा की श्रयुक्तता दिखाने के लिए प्रकाशानाद यह प्रश्न उठाते हैं कि विपय 
द्वारा चान के निर्धारण सम्बधी प्रर्थातत्ति चावे वी उत्पत्ति की ह्रोर सकेत 
करती है या उसकी स्थिति की पार निर्देश करती है या कि उप्तकी 
गौण सश्ञा (सेक्ड्री कोग्तीयन) का भ्रभिधान करतो है ? प्रथम विकल्प के सवध में 
प्रकाशान'द बहते हैं कि वेदा-त के अनुसार चतय नित्यसत्तारूप है उसकी क्दापि 
उत्पत्ति नही हाती एवं यदि उसकी उत्पत्ति को मान भी लिया जाय तो स्वय भान की 
प्रक्रिया को उसकी उत्पत्ति के लिए पर्याप्त हतु माना जा सकता है। सम्पूण अवस्थाम्रा 
भे चान की उत्पत्ति के लिए बाह्य विषय का झ्रावश्यक कदापि नहीं बहा जा सकता, 

पयोकि यद्यपि यह तक प्रस्तुत कथा जा सकता है कि प्रत्यक्षीक्रणा में विषय की 
उपस्थिति भ्रावशयक' है तो भी भ्रनुमान द्वारा प्राप्त चान की उत्पत्ति के लिए कोई भी 
व्यक्ति बाह्य विषय को प्रावश्यक नही मानेगा-यही तथ्य इस बात को सिद्ध बरता है 

कि चान की उत्पत्ति के लिए वाह विषय की उपस्थिति भ्रनिवाय नहीं है । 

नान की स्थिति के सबध म यो कहा जाता है कि भपने प्राश्रय वे लिए ज्ञान का कोई 
विपय ऐसा नही होता कि चान के अतिरिक्त विषय की प्ननुपस्थिति चान की स्थिति 
को प्रसमव वना दे, शौर यदि चान वी स्थिति वो किसी मे स्थित मान लिया जाय 

ता ऐसी स्थिति मे वह एक चात विषय न हांकर स्त्रय ज्ञाता ही होगा-गसाकि “याय 

दान में दृष्टियोचर होता है, जहाँ नान को आत्मा का भ्रुण माना गया है एवं प्रात्मा 

वो ज्ञान का प्राश्नय माना गया है। पुन ज्ञान एवं उसके विपय के एक ही काल एवं 

दिक में विद्यमाव नहीं होने के कारण (यह हमारे भूव झ्थवा भविष्य के विषय ज्ञान 

की सभाचना से सिद्ध है) दोना मे ऐसा समवाय नहीं हो सकता कि श्रात्मगत ज्ञान 

अथवा बोध के कारण विषय क॑ बाह्य भप्रस्तित्व के बारे मे क्सी व्यक्ति द्वारा प्रमुमान 

करना सही हागा । अत वह तक भ्रस्तुत करते हैं कि चान एव ज्ञात विषय को भितर 

समभने का कोई प्रमाण नही है । 


प्रकाशानद के मत के उपरोक्त वरन से यह स्पप्ट है कि वह झपने इस प्रतिपाद्य 
विषय को पुष्टि मे कोई प्रवल प्रमाण देते का प्रयत्त नही करते कि जगतु प्रपच एवं 
उसमे निहित सपुस पअप्रत्यक्षीकृत विषया को काई सत्ता नही है अयवा समस्त विपयो 
का सत्‌ उनके प्रत्यक्षीक्रण मे है । वह केदल यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 


झाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) | [१६ 


ताकिक दृष्टि से यह स्थापित नहीं क्या जा सकता कि नीले की प्रतीति एवं नीलापन 
दा विभिन्न विषय हैं, दूसरे शब्लो मे यह सिद्ध नही किया जा सत्ता कि सात विपय 
एवं उसवा ज्ञान दोनो भिन हैं। प्रतीति की प्रत्येतव्य से मित्र नहीं समभा जा 
सकता । सपूर प्रत्यक्षीक्त जगतू ऐसे चान के अतिरिक्त कुछ नही है जिसके झनुरूप 
काई विषय न हा । जसे स्वप्न विना कसी यथाथ विषय के केवल प्रवीति मात्र हैं 
जिनका ज्ञान एवं नेय के प्रभेद से मान हाता है उसी प्रकार जग्रतू जाग्रत विचान मात्र 
है १ इस प्रकार जगत्‌ वा कीई स्वतत्र भ्रधिष्ठान नही है बल्कि वह केवल विचान 
भात्र अथवा माव मात्र है । 


वेदात दरनन की इस पद्धति का आाश्चयजनक साहइय वसुवधु (२५० ३६० 
ई० प०) के उस विज्ञानवाद से है जिसका प्रतिपादव उाहान स्वय के द्वारा रचित 
सक्षिप्त माष्य सहित विज्ञतिका एवं स्थिरमति* के भाष्य सहित विशिका में क्या 
है। वसुवाधु के इस विज्ञानवाद के अनुसार अखिल प्रपच अपनी श्रतनिहित गति 
शीलता के कारण चत-य के मूल तत्व के विकार हैं एव हमारे कोई मी ज्ञान के विषय 
ऐसे कसी बाह्य विपय द्वारा उत्पाद्य नही हैं जिनका अस्तित्व हमसे बाह्य प्रतीत होकर 
हमारे विचारो की उत्पत्ति का कारण हा । जिस श्रकार स्वप्न म बाह्य विषय के 
अभाव मे स्वप्नद्रष्टा विभिन्न स्थाना एवं देशा मे विभिन्न विषया का अ्ननुमव करता है 
अ्रयवा जिस प्रकार स्वप्न मं कइ लाग इकट्ठा हाकर कइ प्रकार के काय किया करते हैं 
उसी प्रकार जो तथ्यात्मक एवं बाह्य विपयात्मक वास्तविक जमत्‌ प्रतीत होता है बह 
बिना किसी विधयात्मक ग्राघार के चत-य क॑ तत्व वी सृष्टि मात्र है। जो कुछ हम 
वस्तुपरक प्रधवा झात्मपरक के रूप में जानते हैं वह केवल विज्ञप्ति मात्र है एवं उसके 
अनुरूप कोइ स्वतत्र सत्ता नही है, परतु इसका यह तात्पप नहीं कि सता द्वारा 
प्रनुभूत 'ुद्ध प्रनिर्देश्य विचान मी मिथ्या है ।? सम्भवत एक पदाथ की प्रत्तीति किसी 





१ प्रत्येत-य प्रतीत्योइचभिद प्रामाणिक कुत्त 


प्रतीतिमात्रमवतद्‌ भाति विश्व चराचरम्‌ । 

भानतेय प्रभेदेव यथा स्वप्न प्रतीयते 

विज्ञानमात्रमेवैतल्तथा जाग्रच्चराचरम्‌ ॥ 

विचप्तिमान्रतासिद्धि, जिसम विज्ञतिका एवं व्रिज्ञिका नामक दा प्रथा का समावेशहै। 
वसुबधु का काल इसी ग्रथ के प्रथम भाग मे मैंने ४२० ५०० ई० प० माना है जो 
सम्मवत सह्दी नही प्रतीत होता । उसका काल र२८०-३६० इ० प० है। ब० 
भद्टाचाय दारा लिखित तत्वसग्रह का प्रावक्थन दसें ॥ 

यो बाल घर्माणा स्वभावा ग्राह्म ग्राहकादि परिवल्पित , तेन कल्पितेन श्रात्मा तैपा 
नेरात्म्य न तु भ्रनमिलप्यन भ्रात्मना या बुद्धाना विषय इति ॥ 


-"विटातिका माष्य, ० ६। 


श्द ] [. भारतीय द्न वा इतिहास 


विषय के धम का स्वरूप प्रतीति के घम से पूणातया भिन्न है क्याकि प्रतोति एवं उसके 
विषय वे भेद विवादास्पद हैं एव प्रत्यक्षीक्रण अथवा किही झ्राय साधना द्वारा छह 
प्रमाणित नही किया गया। आागे चलवर प्रवाशानद कहते हैं वि पब्र्थापत्ति का यह 
तक भसगत है कि प्रतीति म प्रतीति से भिन्न शक्ति वी स्वीक्षति (जिसके द्वारा प्रतीति 
की स्थापना हाती है) प्रातनिहित है क्याकि भ्रनुरूप विषय के बिना विसी भी प्रकार 
वी प्रतीति नही हो सकती । ज्ञान भ्रनिवायत विषय को प्रर्थापतित करता है” 
इस धारणा की श्रयुक्तता दिखाने के लिए प्रकाशानद यह प्रश्व उठाते हैं कि विषय 
द्वारा चान के निर्धारण सम्बाधी प्र्यापत्ति ज्ञान को उत्पत्ति वी झोर सकेत 
करती है या उसकी स्थिति की प्रार निर्देश करती है या कि उप्तकी 
गौर सन्ना (सेकड्री कोग्नीशन) का झभिधान करती है ? प्रथम विकल्प के सवध में 
प्रकाशान-द कहते हैं कि वेदात के अनुसार चेतय नित्यसत्तारूप है, उसकी क्दापि 
उत्पत्ति नही होती एवं यदि उसकी उत्पत्ति का मान भी लिया जाय तो स्वय भान की 
प्रक्रिया को उसकी उत्पत्ति के लिए पर्याप्त हंतु माना जा सकता है। सम्पूण ग्रवस्थाप्रा 
मे ज्ञान वी उत्पत्ति के लिए बाह्य विषय को भ्ावश्यक कदापि भमही कहा जा सकता, 

प्योकि यद्यपि यह तके प्रस्तुत क्या जा सबता है कि प्रत्यक्षीक्रण मे विषय की 
उपस्थिति श्रावश्यक है तो भी झनुमान द्वारा प्राप्त चान की उत्पत्ति के लिए बोई भी 
व्यक्ति बाह्य विपय को प्रावश्यक नही मानेगा-यही तथ्य इस बात को सिद्ध करता है 

कि चान की उत्पत्ति के लिए बाह्य विषय की उपस्थिति भनिवाय नहीं है। 
जान की स्थिति के सबध म यो कहा जाता है कि अपने भाश्रय के लिए चान का कोई 
विपय ऐसा नहा होता कि चान के अतिरिक्त विषय की झनुपल्यथिति चान कौ स्थिति 
वा भ्रसमव वना दे श्रोर यदि ज्ञान बी स्थिति को कसी म॑ स्थित मान लिया जाय 
तो ऐसी स्थिति भे वह एक भात विषय न हाकर स्वय ज्ञाता ही हागा-ज॑साकि 'याय 
दशन म दृष्टिगोचर हाता है. जहाँ चान को भात्मा वा गुण माना गया है एवं प्रात््मा 

को ज्ञान वा प्राश्नय माना गया है। पुन ज्ञान एवं उसके विपय के एक ही काल एवं 
दिक म विद्यमान नहीं होने के कारण (यह हमारे भूत प्रथवा भविष्य के विपय ज्ञान 
की सभावना स सिद्ध है) दोना म ऐसा समवाय नहीं हो सकता कि आात्मगत शान 

अथवा बोध के कारण विपय के बाह्य श्रस्तित्व के बारे मे क्सी व्यक्ति द्वारा झ्नुमान 
करना सही होगा । श्रत वह तक प्रस्तुत करते हैं कि ज्ञान एव ज्ञात विषय को भिनर 
समभने का कोई प्रमाण नही है । 


प्रकाशानद के मत के उपरोक्त वखन से यह स्पष्ट है कि वह झ्पने इस प्रतिपाद्य 
विषय की पुष्टि मे कोई प्रवल प्रमास देते का प्रयत्न नही करते कि जगत प्रपच एवं 
उसमे निहित सपूण भ्प्रत्यक्षीद्त विषयां की कोई सत्ता नही है अथवा समस्त विषयों 
का सत्‌ उनके प्रत्यक्षीक्रण मे है । वह केवल यही सिद्ध करने का प्रयत्व करते हैं कि 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमछ ) [१६ 


ताबिक टृष्टि स यह स्थापित नही किया जा सकता कि नीले की प्रतीति एवं नीलापन 
दो विभिन्न विषय हैं, दूसरे शब्टो मे, यह सिद्ध नही किया जा सकता कि चात विपय 
एवं उसका ज्ञान दोनो भिन्र हैं। प्रतोति को प्रत्येतव्य से मित्र नहीं समझा जा 
सकता । सपृर प्रत्यक्षीझ्त जगत्‌ ऐसे ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नही है जिसके अनुरूप 
काई विषय न हा । जस स्वप्न विना कसी यथाथ विषय के केबल प्रतीति मात्र हैं 
जिनका ज्ञान एव नेय के प्रभद से मान हांता है उसी प्रकार जगतु जाग्रत विज्ञान मात्र 
है।' इस प्रकार जगतु वा काई स्वतत्र अधिष्ठात नही है बल्कि वह केवल विचास 
मात्र अथवा भाव मात्र है| 


वदात दशन की इस पद्धति का श्राश्वयजनक साहश्य वसुबधु (२८० ३६० 
ई० १०) के उस विज्ञानवाद से है जिसका प्रतिपादन उहहोने स्वय के द्वारा रचित 
सक्षिप्त माध्य सहित विशतिका एवं स्थिरमति* के भाष्य सहित त्रिशिका' मे क्या 
है। वसुबाधु के इस विज्ञानवाद के अनुसार अखिल प्रपच अपनी श्रतनिहित गति 
शीलता के कारण चत-य के मूल तत्व के विकार है एवं हमारे काई भी ज्ञान के विषय 
ऐस किसी थाह्य विपय द्वारा उत्पाद्य नही हैं जिनका भस्तित्व हमसे बाह्य प्रतीत होकर 
हमारे विचारा की उत्पत्ति का कारण हो । जिस प्रकार स्वप्न में बाह्य विषय के 
भमाव मे स्वप्तद्रप्टा विभिन स्थाना एवं देशा मे विभित्र विषया का अनुभव करता है 
अथवा जिस भ्रकार स्वप्न मं कइ लोग इकट्ठा हांकर कइ प्रकार के काथ किया करते हैं 
उसो प्रकार जो तथ्यात्मक एव बाह्य विपयात्मक वास्तविक जगत्‌ प्रतीत होता है वह 
बिना किसी विषयात्मक आधार के चैत-य क॑ तत्व की सृष्टि मात्र है। जो कुछ हम 
वस्तुपरक भ्रथवा झात्मपरक बे रूप मे जानते हैं वह केवल विज्ञप्ति मात्र है एवं उसके 
अ्रनुरूप कोइ स्वतत्र सत्ता नही है. परतु इसका यह तात्यय नहीं कि सतो द्वारा 
भ्रनुभूत शुद्ध अनिर्देधय विचान भी मिथ्या है ।* सम्भवत एक पदाथ की प्रतीति किसी 





* प्रत्यतव्य प्रतीत्योश्चभेद प्रामाणिक कुत 


प्रतीतिमात्रमेवेतद्‌ भाति विश्व चराचरम्‌ । 

भानचेय प्रभेदेन यथा स्वप्त प्रतीयते 

विज्ञानमात्रमेवतत्तथा जाग्रच्चराचरम्‌ ॥ 

विज्ञ प्तिमात्रता सिद्धि, जिसमे विशतिका एवं विधिका नामक दा ग्रथा का समावशहै ॥ 
वसुबधु का काल इसी ग्रथ के प्रथम भाग मे मैंने ४२० ५०० ई० प० भाना है जो 
सम्मवत्त सही नहीं प्रतीत होता ॥ उसका काल र२८०-३६० इ० प० है। 
भट्टाचाय द्वारा लिखित लत्वसग्रह का प्रावक्यन देखें । 

या बाल धर्माणा स्वभावो ग्राह्म ग्राहकादि परिवल्पित , तेन कल्पितेन आत्मा तेपा 
नरात्म्य न तु प्रनभिलप्यंव झ्रात्मना सा बुद्धाता विषय इति । 


ब० 


“विगतिका भाष्य, पृ० ६। 


२० ] [. भारतीय दरान का इतिहास 


झय पदाथ कौ प्रतीति का कारण हो एवं वह झागे चलकर पुन किसी झाय का 
कारण हो, परतु ऐसी सब प्रवस्थाग्रा म॑ जहाँ प्रतीतिया श्रयवती होती हैं वहाँ उनके 
द्वारा सत्ता का प्रतिनिधित्व नही होता प्ररतु इसका पझ्रथ स्वय शुद्ध लाने प्रथवा 
चेतय वे प्रभाव के रूप मे नही लिया जाना चाहिए। आगे चलकर वसुवाधु यह 
प्रदर्शित करने का प्रयत्व करते हैं कि वस्तुपरक जगत्‌ के अस्तित्व का प्रत्यक्षात्मक 
भ्रनुभव पर विश्वास नही क्या जा सकता । वह वहते हैं कि दृष्टिजय प्रत्यक्षीकरण 
के उदाहरए को लेक्र हम अपने प्रापसे पूछें कि क्या दृष्टिजाय प्रत्यक्षीकरणा के विषय 
पूण इकाई के रूप म एक हैं अथवा परमाणु के रूप म॑ अनेक हैं ? वे केवल पूण 
इकाइया मात्र नही हो सकते क्योकि पूरा इकाइयो मे अवयव अभ्रतनिहित हैं, उनका 
स्वरूप शणु के सहश भी नहीं हो सकता क्योकि इस प्रकार के परमाणु का पृथक 
प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता उनका स्वरूप परमाणु सहति के रूप म॑ भी नहीं है 
क्योकि परमाणुग्ना का प्रस्तित्व सिद्ध नही हो सकता ।' क्योकि यदि छ परमाखुग्रो 
का समुच्चय छ शोर से हो तो उसका भ्रप है कि परमाणुप्रा के खड हैं, प्रब यदि छ 
परमाणु एक दूसरे से एक ही विद पर सहत होते है तो इसका भ्रथ यह होगा कि 
सहत समूह का प्राकार एक परमाणु के भाकार से बडा नहीं होगा परत वह प्रहृश्य 
हांगा। पुन यदि प्रत्येत य एवं प्रत्यक्षीकरण के विषय केवल पूण ही होते ता प्रनुक्रम 
एवं तारतम्य भ्रवणनीय होता तथा पृथक एवं प्रशमम्बद्ध पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण दुर्गेय 
रहता। प्रत॒प्रत्यभीतरण द्वारा उनकी वस्तुपरक सत्ता का विश्वास दिलाने 
पर भी उनका वास्तविक विपषयात्मक भ्रस्तित्व नही है । 


लाग वितय विकल्पाम्यास वासना रूपी निद्रा द्वारा प्रपचात्मक जगतु के स्वप्न 
का झनुमव कर रह हैं एवं श्रपने स्वप्न म ही वे विषयात्मक जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, 
जब वे लाकोत्तर निविकल्प चान के लाभ से प्रबुद्ध होते हैं तमी उह जगत्‌ रचना माना 
रूपात्मक प्रतीतिया की स्वप्न-सृष्टि की तरह मिथ्या लगती है। इस प्रकार के मत म 
विधयात्मक जड जगत्‌ का कोई अस्तित्व नही है एव हमारे चान वाह्य विषयो द्वारा 
प्रभावित नही हाते तब हमारे मन घुभ उपदेशा एवं सम्पक से कंसे प्रभावित होते है," 
एवं किसी भी वास्तविक भौतिक हरीर की पभनुपस्थिति मे क्सि प्रकार एक “यक्ति दूसरे 
की हत्या कर सकता है ? वसुबधु इसको व्यारप्रा इस सिद्धा त द्वारा करते हैं कि एक 
व्यक्ति की विचार तरगें कमी कमी दूसरे व्यक्ति की विचार तरगा का निर्धारित करती 


* नापि ते सहता विषयीभवाति, यस्मात्‌ परमाशुरेकम्‌ द्वय न सिद्यति । 
-विशतिका पर टीका, पृ० ७॥ 
* पर विचप्ति विशेषाधिपत्यात्‌ परेषा जीवतेरद्रिय विरोधिनी का चित्‌ विक्रिया उत्पच्यत 
यया समाग-सतत्ति विच्छेदाल्य मरण मवति | -विशति पर टीका, पृ० १० । 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (उमश ) ह] [२१ 


हैं। जझत्त श्राधातविशेष की वित्र॒प्ति दूसरे की जोवितेगद्रिय के विरोध द्वारा ऐसा 
विकार उत्पन्॑ कर सकती है कि उससे विचार प्रक्रिया का सातत्य विच्द्धिप्त हो जाय, 
इसे हो मरण कहते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति के शुम विचार दूसरे व्यक्ति के 
विचारा को णुम काय के सिए प्रभावित करते हैं । 


बसुवधु वी त्रियिका एवं स्थिरमति द्वारा लिखित उसकी टीका में इस विभानवाद 
को अधिक स्पष्ट्ता से समझाया गया है। कहा गया है कि आत्मा (श्रथवा चाता) 
एवं आत्मपरक विचारो के रूप में श्रथवा वाह्य जगत्‌ में विद्यमान विपया के रूप में 
इसके सेय पदाथ विनान-परिशाम मात्र हैं। विधान-परिणाम का अ्रथ कारण-लण 
के मिरोध के साथ साथ कारण क्षण से विलक्षण काय का झ्ात्मलाम है ।'* विचान 
मे न तो वाह्मयत् है झौर न भात्मत्व, अपितु ये घम श्रौर प्रात्मपरकता तो उसमे 
परिकल्पित हैं। समस्त दोपपूणा परिकल्पनाझा में एक ऐसी सत्ता का पअस्तित्व 
झावश्यक है जिसमे किसी भ्रय वस्तु का भ्रम हो । केवल निराधार श्ूय में दोप पूण 
परिकल्पना भ्रसम्भव है, भ्रत यह मानना ही पटेया कि ये प्रात्मा इत्यादि विविध 
प्रकार के घम दांपपूरणा परिकल्पनाएं विचान पर आधारित हैं।* वसुवाधघु एव 
स्थिरमति दोनो हो उन श्रति विज्ञानवादिया के मत का खडन करते हैं जो संबृति के 
भाघार पर बिन्ान की सत्ता को भी श्रस्वीकार करते हैं।' वसुवधु के मन भ 
विभ्ति मात्रता ही परम सत्य है। यह विचप्तिमात्रता स्थाई सत्ता है जो श्रपती 
स्वाभाविक शक्ति द्वारा अनिणय भ्ातरिक विपाक के रूप मे तीन प्रकार के परिणामों 
मे परिणत हांती है जो झ्ागे चलकर पुन मनन एवं विषय विनप्ति के रूप म॑ परिणव 
होती है। द्वप्ठा दृश्य के द्वेत मे लाता एवं शैय के रूप म समस्त प्रपचा प्रथवा घम्मों 
का चाने विपाक, मनन एवं विषय विज्ञप्ति इन तीना परिशामा के कारण हांता है। 
इन सव विकारा के वीभृत यह विश्प्ति मात्र झपने विडृत परिणामा में प्रालय 
विज्ञान कहलाता है क्याकि यह सम्पूरा प्रनुभवा का मण्यर है। विचप्ति का चरम 





* बारख-क्षण निरोध सम काल कारण क्षण विलक्षश कायस्य झात्मलाम परिणाम । 


>त्रिलिका पर स्थिरमति वी टीका, पृ० १६॥ 
उपचारस्य थ निराघारस्यासम्भवादुष्रवश्य विचान-परिणामा वस्तुतोउस्ट्युपगात- 
थ्यो पत्र प्रात्म धर्मोप्पचार. प्रवतते । बत्रिचिका पर स्थिरमति की टीका, पृ० १६, 
शकर द्वारा लिखित गौडपाद कारिका-टीका से तुलना कीजिए, 'न हि निरास्पदा 
मृगतृष्णियादय ॥ 
इस प्रवार बोद्ध विचानवाद पर घत्यत महत्वपूरा ग्रथ. लकावतार भ्रापय विचान 
के वास्तविक परिणाम का निवेध करता है। १६२३ म झाटनी विश्वविद्यालय 
प्रेस बयोटो द्वारा मुद्रित 'लकादतार , पृ० ४६ देखिए! 


२२ ] [ भारतीय दश्शन का इतिहास 


तत्व झक्षय एवं नित्यत्व के कारण नित्य माना जाता है जिसका फल सुख है 
क्याकि जो प्रनित्य है वह दु ख है एव यह नित्य होन के वारण सुख है।'* जब बुद्ध 
का मन इस विज्ञप्ति भात्र में प्रतिष्ठित हो जाता है तब ग्राह्म ग्राहकानुराय क॑ द्वत की 
प्रहधत्ति का निराध हो जाता है तथा शुद्ध निविकल्प एवं लोकात्तर विचष्ति का उदय 
होता है। यह वह स्थिति है जहाँ परम विनप्ति मात्रता अपने परिणामा स॑ लौट 
श्रात्ती है एव स्वय मे स्थित रहती है। यह सम्पूरा क्लेश अथवा दुष्प्रगत्तिया के स्पश 
से मुक्त हा जाती है भ्रत इसे अ्नास्रव कहते हैं। यह श्रविचाय एवं झमिदेश्य है 
क्योकि एक शोर यह झावरण रहित हामे के कारणा प्रत्यात्म वेद्य एवं सवज्ञाता है तथा 
दूसरी श्रोर यह स्वय मे अलौकिक है ।* यह विज्ञप्ति मात्रता सब बीज का धारक 
कहलाती है एवं जब इसके प्रथम नि्विकल्प तथा भ्तिवचनीय परिणाम मानस प्रक्रियाए 
एवं उसके परिणामस्वरूप ई|6द्रिय प्रत्यक्षीकरण का उत्पन् करते है तब ये एक दूसर के 
विरुद्ध क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते है तथा इस प्रकार श्र खलाए बार वार उत्पन्न होती है 
और एक दूसरे का निर्धारण करती है । ये परिणाम सागर के उन तरगा क॑ समान है 
जहा एक तरग दूसरी तरगो का कारण और फल दोनो ही है ।*? 


इस मत के भ्नुसार विचान को सत्‌ द्व य समभा जाता है एवं उसके परिणामों 
को भी सत्‌ ही माना गया है ये परिणाम ही आत्मा और धर्मोपचार के रूप में 
प्रकाशित होते हैं ।* एक प्रकार से विपाक सन्ञक प्रथम प्रवार क॑ परिणाम श्रय उन 
दो परिणामो के प्रधिष्ठान है जिनम निविकल्प द्रव्य वतमान है झौर जिसके द्वारा भ्राय 
दो परिणाम प्रकाशित होते है, पर तू जसा कि पहले कहा जा चुका है, उपरोक्त तीन 
प्रकार के' परिणाम पुन परस्पर एक दूसरे का निर्धारण करते है. विपाक परिणामा मे 
ज्ञाताग्मा के रूप भे ग्रात्माआ के विकल्प वासनाप्ा के रूप शब्द इत्यादि विकल्प 
वासनाभ्रा के, इन द्विविध विकल्प वासनाञ्रा के भूल झ्राश्यय वी तथा स्थान विश्ष्ति 





१ श्रुवों नित्यत्वादृक्षयतया सुलो नित्यत्वादेव यदतित्यम्‌ तदृदुख प्रय च नित्य इंति 
भ्रस्मात्‌ सुख । >त्रिशिका पर स्थिरमति वी टीका पू० ४४ 
* झालय विज्ञान इस परम विज्ञप्ति मात्नता की झ्रवस्था में सम्पूरा ग्रुणों का धातु 
बहलाता है एवं अपने सम्पूणा आवरणा स॑ मुक्त धर्मों का परम स्थान होने के कारण 
यह बुद्ध का धमकाय कहलाता है (महा घुनि भूमि पारमितात्मिवनया क्लेश 
जैयावरण प्रह्मणात्‌ सवधम विभुत्व लामतइ्चधम काय इत्युच्यत्त) । 
जत्रिश्विका पर स्थिरमति की टीका पृ० ४डे। 
3 सच्च वत्तते ख्रातसोघवत्‌ । >त्रिशिका पर स्थिरमति की टीका पृ० २१। 
४ ग्रवद्य विज्ञानपरिणामा वस्तुतो5स्ति उपग्रतव्यायत्रात्मधर्मोषचार प्रवत्तते । 
>त्रिशिका पर स्थिरमति की टीका । 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [२३ 


प्रथवा भाजन लोक सच्निवेश विचप्ति के बीज हाते है। व॑ एक श्र य प्रकार से ईाद्रय 
विकारों से भी सबद्ध है जिनमे ई[ द्रय विषय झौर ज्ञान का त्रिक (पुन इन ब्रिकाम 
से प्रत्येक निक भ्र य दो सघटको के प्रभावी रूप के अनुरूप एक विशिष्ट क्रियात्मक रूप 
से व्यक्तिश प्रानुरूप्प सवध से सबद्ध है) मनस्कार, सज्ञा, चेतना श्नौर वंदना हाते हैं ।* 
विपाक परिणाम पश्रपरिच्छुश्तालम्बनाकार है श्र इनम राग द्वैप इत्यादि की कायरूपा 
सवेगात्मक अ्रवस्थाए नही हाती हैं जो वास्तविक सुखमय अथवा दु खमय वेदनाझो से 
युक्त हैं। भ्रत विपाक परिणामों से हेम भ्रविकल्प प्राह्म ग्राहकता की चेतना एवं 
उसकी प्रक्रियाप्रा की समस्त सभाव्यताञ्रा सहित मन एवं उसके मुख्य कार्यों की मुल- 
भूत घारणाम्रा को प्राप्त करते हैं ॥ इनमे ही द्रध्ठा के रूप म आत्माशरो की सृुजनात्मक 
प्रदत्तिया, झब्दरहूप झ्रादि की विषयगत सृजनात्मक प्रद्धत्तिया ई द्रय सामथ्य इत्यादि, 
मनस्कार, वेदना, संज्ञा चेतना और इददद्रिय व्यापार हैं। परातु इनमें कसी वा भी 
निश्चित एव वास्तविक झ्राकार नही है। मनन सन्ञक द्वितीय प्रकार के परिणाम 
नैतिक भौर प्रनैतिक सवगा के वास्तविक विकास को प्रस्तुत करते हैं। इ'ही परिणामों 
में मानसिक तत्वा के भ्रविद्यापूण सदमों के द्वारा मन आत्मा के रूप मे गतिशील होता 
है और श्रात्मा के विधय म इस प्चता के कारण श्रात्म स्नेह और श्रात्ममान का उदय 
हाता है। पुन ये सदम इद्रिय यापार, वेदता, मनस्कार, चेतना एवं सभा की 
विश्वजनीन पचविध जातिया से सम्बद्ध हैं। ततूपश्चात्‌ परिणामा की तीसरी श्रेणी 
प्राती है जो ठास इरदद्रिय प्रत्यक्षा की वियेप छत्तियों एवं विभिन्न प्रकार की बौद्धिक' 
(चंत-य) अ्रवस्थाओ्रो तथा नत्तिक झर अनत्तिक मानसिक भ्रवस्थापश्मा, यथा विभिन्न 
प्रकार के इरीद्रय श्रनुमवा वी इच्छा (छद) प्रत्यक्ष एवं तक श्रादि द्वारा हृढता से 
स्थापित निष्कर्षों मे श्रधिमोक्ष, स्मृति, समाधि, प्रणा, श्रद्धा ही श्रादि के साथ साथ 
पचविध विश्वजनीन जातिया से सम्बद्ध है। इन तीना प्रकार के परिणामा को 

आलयविचान बी सचा दी गई है परतु इनके नीचे ग्राहक झाघार के रूप मे शाश्वत 
और भविकारी विनप्तिमात्रता विद्यमान है । 





१ यहा वेदना को दु खमय सुस्मय तथा ऐसी मूल इकाई के रूप मे माता गया है जो 
न तो दु खमप है भौर न सुघमय ही, अपितु स्वय एक वेदना है (वेदना अनुमव 
स्वमावा सा पुनविषयस्थ श्राह्लादक परितापक तदुभयकर विविक्त स्वरुप साक्षा« 
पक्रणभेदात) । स्वय इस वेदना का दुख शौर सुख की पझ्ाय दा वेदनाग्रा के 
साथ विद्यमान प्रदु ख सुख वी वेदना से भेद करना हागा। यहा विष्णक परिरए।मा 
को वेदना की मूलभूत सत्ता का कारण साना गया है भौर इसीलिए इसको सुख 
प्थवा दु ख से श्रभिन्र माना गया है तथा उसे उपेक्षा और भश्रव्याक्ृत बेदना की सज्ञा 
दी गई है। शुमाशुम को घर्माघम के सम्माध्य एवं वास्तविक निर्धारको के रूप से 
नतिक भौर भ्रनतिक से पृथक सममना चाहिए । 
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अविकारी विज्ञप्तिमात्रता श्रपनी झ्रातरिक गतिशीलता बे वारण ऊपरी स्वर के तीन 
भिन्न प्रकार के परिवतना को प्राप्त हाती है जिनकी तुतना सतत परिवतमान धाराम्रो 
और तरगो से की गई है। इनमे से प्रथम से मूलभूत विकार होता है जा ग्राह्म प्राहक 
की समस्त सभावनाओा का निधारण करता है, दूसरा अवाप्म तत्वा, प्रात्म स्नेह एवं 
प्रात्ममान में झत्मत्व के सिध्या भ्रष्यारोप एवं मूल भ्विद्या के बारण बौद्धिक प्रक्रियाग्रा 
का जम देता है भर तीसरे मे समस्त मानसिक एवं मानसेतर मूत रूप तथ्य हाते है । मन 
मानसिक भ्रक्रियाग्रा शौर मानसेतर सम्बधा को समव करने वाली मूल जातियो का 
प्रादुभाव परिणामा वी प्रथमावस्था मे होता है, ये परिणामों की प्र यत्र दो प्रवस्थाप्रा में 
विद्यमान रहवर भ्रय परिणामा की जातिया के साथ झपने सम्पक के दौरान अधिका 
घिक जटिल एवं मूत हो जाती हैं। प्रतीति भ्रवस्था का विश्लेपण करते हुए वसुव धु 
इस मत से सहमत नहीं हू कि हमारी नीलवश की प्रतीति का विकारमांत्र नहीं 
है भ्रपितु उनके मत मे किसी भी प्रतीति मे सदा दो सबंध निहित होते हैं कर्ता प्रथवा 
ज्ञाता क॑ साथ सबंध (ग्राहक ग्रह) झौर ज्ञान विषय से सबध (ग्राह्म ग्रह) ॥ नीलवण 
की प्रतीति को समव करने के लिए विपय रूप म॑ नीलवण का होना प्रत्यावश्यक है, 
क्योकि प्रतीति नीलवश न होकर हमे नीलवरा की प्रतीति हाती है। परतु वसुबधु 
का तक है कि यह मनोवेत्ानिक भ्रावश्यक्ता अविकल्प विचार के भ्रावश्यक काय के 
रूप में वस्‍्तुपरक्ता का प्रस्तार मात्र है भौर इससे यह कटावि निष्कषप नही निकाला 
जा सकता कि इसका अथ इससे बाह्य विद्यमान श्ौर बाह्य कारका के रूप में प्रतीति 
को उत्पन करने वाले सत्तामय बाह्य विपय है। मनावैज्ञानिक वस्तुपरकता का अथ 
सत्तामूलक पस्तुपरक्ता नही है। ऐसा तक किया जाता है कि यदि ईाद्रिय भान के 
उत्पादन म वस्तुपरक सत्ताझ्रो का स्वीकार कर लिया जाय तो कसी भी श्रवस्था में 
झा द्वय ज्ञान को वस्तुपरक सत्ता के काय के बिना ही उत्पन्न नहीं माना जा सके । 
परतु स्वप्ता और अआ तयो मे सदा सवश्र इस प्रकार का इद्धिय चान इस प्रकार की 
वस्तुपरक सत्ताओ की कारणभूत क्रिया के विना उत्पन माना जाता है परत इंद्िय 
ज्ञान के फ्लित होने के लिए वस्तुपरक सत्ताश्रा की किसी भी कारणभूत सत्ता को 
स्वीकार नही किया जा सकता । 

ब्ह्मसूत्र |, ॥ २८ वे अपने माष्य म॑ बौद्ध विचानवाद का खड़ने करने का 
प्रयत्न करते हुए गाऊर विज्ञानवाद की उस शाखा का उल्लेख करते हुए प्रतीत हाते हैं 
जिसका था त रक्षित ने तत्व संग्रह में वणन किया है तथा क्मलशणशील ने जिस पर 
टीका की है परतु जो त्रिशिका से दिए हुए वसुवधु के वन से प्रत्यधिक मिनर है । 
अवधव रहित भ्रणुमो द्वारा निर्मित वाह्म-जगतु की प्रसम्मावना के विरुद्ध विध्यात्मक 
युक्तिया एक सी है।' परातु विज्ञानवादिया की ध्रार स पुन यह युक्ति दी जाता है 


* ब्रह्मसूत्र | ॥ २८ पर भागती टीका म नई वाचस्पति कुछ नई बाता का उल्लेख 
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कि स्तम्भ, मित्ति अथवा घट या वस्त्र वे प्रतीति चान का तास्पय यह है कि ये व्यक्तिगत 
प्रतीतियाँ स्वस्पत परस्पर एक दूसर से भिन्न हैं जिसे परिणामस्वरूप दिपमा वा 
स्वरूप उही विश्िप्ट प्रत्यया का हाता है जिनके द्वारा हम उतका ज्ञान हांता है एव 
ऐसी प्रवस्था मे वाह्म विषयात्मक जगत्‌ वी कल्पना अनावइ्यद हा जाती है। इसने 
प्रतिरिक्त विषय एवं वियय श्रत्यय का एक ही क्षण में ग्रहण करो का तथ्य यह सिद्ध 
करता है कि विपय एवं प्रत्यय दोना उसी प्रवार एवम्प होते हैं जैसे चद्रमा वे साथ 
उसी समय मे प्रत्यक्षीक्षत द्वितीय मिथ्या चद्र एक रूप हो ।* 


सन दोना में से एक का प्रत्यक्षीवरणा ते होने वी अवस्था मे दूसरे का भो 
प्रत्मक्षीब रस नहीं हाता । यदि वे स्वश्पत लग प्रलग एवं भिन्न हैं ता उन दोना में 
इस प्रयार के एक से एवं ग्रपरिवतनीय सवध होने का क्या कारण है ? हमारे प्रत्यय- 
वैविष्य बा कारण सन बाह्य विषया की प्रिय्िघता नही है तिहें साघारणतया उनका 
उत्पादक माना जाता है वल्वि' उतका कारण मूल प्रद्॑त्यात्मक प्रवचेतन झाधारा (वासना) 
की ग्रतादि अनेकता है जो लिद्रा दे समय स्वप्मा की उत्पत्ति बे समान हो जाग्रतावस्था 
में हमारे सब प्रत्यया वा उत्पन्न बरती है जिस प्रकार स्वप्न को उत्न्न करने ने! लिए 
धाह्य विषया वी भ्रपेक्ष। नही है उसी प्रकार बिना उसी वाह्म वास्तविवा विपय के 
सब प्रत्यय उत्पन हाते हैं क्याकि प्रत्ययों के रूप में स्वप्न प्रत्यय एवं जाग्रत प्रत्यय मं 
कोई भेद नहीं है। परतु दाना भ्रवस्थाग्रा मे वासना रहती है जिसक॑ बिना जाग्रता 
वस्था प्रथवा स्वप्नावस्था मे भ्रत्यय उत्पन्न तही हो सकते, श्रत प्रत्यया के उत्पन्न 


हाने थी ये सब अ्वस्थाएँ उनके सवदा उपस्थित हाने के कारण सब प्रत्यथ्ा के 
कारण हैं ।९ 





करते हैं उनके अनुसार रुप प्रत्यक्षा मे अवुभूत देवीय प्रस्तार अवयव रहित प्रणुग्रा 
के प्रत्यक्षीकरण व कारण नहा है । न यह क्ट्टा जा सकता है कि दंशीय भ्रस्तार 
में उत्पन्न वश व्यक्तिगत अखु मे देशीय प्रस्तार का प्रत्यय उत्पन्न बरते हैं । 

यह उपमा वाचस्पति द्वारा समवत दिद्ुनाग के उद्धरण से दी गई है-सहापत्रम्भ 

निममादभदा नील-तढ़या भेदरव आर ति विचाने हृद्येतेददाविवाद्यये । एक 
ही समय मे हाते वाले नीस एवं सील के ज्ञान मे कोई भेद नहीं है क्याकि एक 
साथ घटित हावे वाली कोई दा घटनाएं एकम्प हाती हैं। जैस अम ज्ञान म एक 
चद्रे दो प्रतीत हात हैं उसी अकार प्रत्यय एवं विपय वे चान का भेद भी भ्रमात्मक 
होता है। सहोपलम्भ नियम का यह तक वसुबाघु वी विशत्तिवा एवं ख्रिशिणा मे 
भ्नुपस्थित है । 

इस सम्बध्ध में वाचस्पति बाह्य विषयात्मक जगत्‌ क अस्तित्व एवं उसके पनुरूप 


प्रत्ययो के कारणमूव सौता-तिका के अनुमाव का सलेव बरते हैं। सौदत्ादिका 
द्वारा दिया गया तक निम्न है 


२६ ) [. भारतोय दहन का इतिहास 


उपरोक्त स्थिति का खडन फरते हुए शकर कहते हैं कि इस प्रकार का मत 
क्रमा-य है कयाकि यह विषय एवं विषयी को विज्ञान से भिन्न बताने वाले हमारे झ्नुभव 
का विरोध करता है। हमे प्रत्यक्षीकृत बाह्य विषयो के दद्धियो के साथ सनिकष की 
प्रपरोक्ष अवग॒ति होती है तथा अवग्रति एवं चात विषय श्रभिन्न नही हैं। हमारा ज्ञान 
स्वय यह बताता है कि वह नेय से भिन है। स्तम्म ज्ञान प्लौर स्तम्म एक नहीं है 
बतिक स्तम्भ तो केवल स्तम्भ नान का विषय है । बाह्य विषयो के निषेध में बौद्ध 
भ्रध्यात्मवादिया! का कथन है कि जो केवल झतजेय है उसका वहिदद्‌ श्रवभावत होता 
है ।' शकर इस पर इस प्रकार की युक्ति देते है 

यदि बाह्मत्व निरपेक्ष रूप से अ्सत्‌ है तो किस प्रकार कोई इरिद्रय ज्ञान बाह्यरूप 
में भासित हो सकता है ? विध्णुमित्र वध्यापुत्र नही हो सकता। पुन प्रत्यय एवं 
उसके विषय का एक ही आकार होने के तथ्य का भ्रथ यह नही है कि विषय की कोई 
सत्ता ही नही वल्कि यदि विषय का भ्रस्तित्व नही होता तो प्रत्यय का झाकार तदनुरूप 
विषय का ही कसे होता ? पुन , यह उक्ति मिथ्या है कि कोई दो वस्तुए एकरूप होती 
हैं, क्योंकि यदि विधय एवं उसके चान को युगपत्‌ ग्रहण क्या जाय तो एक का ग्रहण 
दूसरे बे साथ साथ होने का तथ्य ही यह वताता है कि दोना एकरूप नही हो सकते । 
इसके प्रतिरिक्त हमारे नील पीत धट अथवा मित्ति के समस्त भान से शेय विपया के 
विशेषक ग्रथवा निरूपक तत्वों मे भेद होता है, चान स्वयं तो एक्सा ही रहता है। 





जब जब पृवक्रण के भ्रविकारी रहते हुए कई नया काय फलित हो तो उस 
नए काय का कोई नया कारण अवश्य होगा । श्रव, यद्यपि यह स्वीकाय है कि 
आातरिक चेतना के प्रवहमान क्रम य प्रत्येक क्षण भगले क्षण को उत्पन्न करता है 
झौर इस उत्पादक दाक्ति को वासना कहते हैं ॥ (तत्प्रवत्तिविज्ञानजनमशक्तिवरसना) 
एवं स्वय को कायरूप मे फलित करने की उसकी प्रवृत्ति को 'परिपाक कहते हैं। 
फिर भी यह समभना कठिन है कि प्रत्येक क्षण में भय क्षणो से सवया भिन्न शक्ति 
क्से हो सकती है ? वयाकि क्षणों के स्वरूप मे विकार लाने वाली भ्रय काई 
वस्तु नही होने के कारण प्रत्येक क्षण ठीक उसी प्रकार से एक क्षण है जिस प्रकार 
कोई भ्रय क्षण । 
इकर वा कथन है-यदतर नेय-रूप तदू बहिवदवभासते । यह दिडनाग से 
उद्घृत किया प्रतीत होता है । दिड नाग का इलोक जैसाकि कमल श्ील मे तत्व 
सप्रह पर लिखे गए भपने भाष्य मे उद्घत किया है (३२०८२-२०८४) इस प्रकार है- 
यदतर ज्ञेयरूप तु बहिवदवमासते, 
सो््षों विज्ञानस्पत्वात्‌ तत्‌ प्रत्यवतयापि च ॥ 
उपरोक्त इलोक से स्पष्ट है कि जिस समय शकर मे बौद्ध विधानवाद का 
खड़न करने का प्रयत्व किया उस समय उनके मनस्‌ में दिझनाग ये । 
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जिस प्रकार शुभ्रत्व एव क्ृप्णत्व किसी गाय का गुण हो सकता है ठीक उसी प्रकार 
जेय के विषय भी भान म पआ्ारोपित बाह्य गुणा के सद्श होते हैं प्रत किसी व्यक्ति के 
नील, रक्त भ्रषवा पीत को देखने का यह प्रथ है कि प्रत्यक्षीक्रण का भेद विपय भेद 
के कारण होता है-स्वय विज्ञान के कारण कोई भेद नही । श्रत ज्ञान होने के 
कारण स्वभावत विषया से भिन्न हैं जो भनेक है, विपयो की प्रनेकतता के कारण वे 
उस ज्ञान से भिन्न हैं जा एक हैं। विभान एक है एवं वह विषया से भिन्न है जो भनेक 
है।' इसके प्रतिरिक्त जगत्‌ प्रपच की स्वप्न के साम्य से व्याय्या करने का तक भी 
धयुक्त है, क्योकि सासारिक विधया एवं स्वप्न के हमारे श्ञान मे महान्‌ भेद है-जाग्रत 
प्रनुभव द्वारा स्वप्नानुभवां का बाघ हांता है पर तु जाग्रत श्रनुमवों का कंदापि बाघ 
नही होता । 

स्वय धाकर के कथनों मे यहां परस्पर विराधी वाता का सकेत मिलता है 
यह पहले ही कहा जा घुका है कि उहाने गोडपाद कारिका पर लिखे गए भपने भाष्य 
मे स्पप्नानुभव के विपया की अ्रविद्यमानता के साटश्य पर जागदानुमव के विपया वे 
प्रनस्तित्व पर श्रत्यत शक्तिशाली प्रमाण दिया था। शांतरक्षित (७०५ ई० प०) 
एवं क्मलशील (७२८ ई० पू०) शाकर मत के समान ही इस सिद्धात पश्र्थात 
चैत य एक एवं अ्रविकारी है तथा सव विषय परिवतनशील हैं, परतु विषय परिवतन 
का श्रथ स्वय जैतय मे कसी प्रकार का विकार नहीं होता-का खडये करते हुए यह 
प्रमाण देते हैँ कि यदि ऐसा होता तो विषया को प्रकट करने वाले चैत्ाय के स्थाई 
एवं प्रविकारी हाने के कारण वरा, ध्यनि इत्यादि विभिन्न प्रकार के इरद्रय भम्य विषया 
का ज्ञान एक ही तथा उसी समय हाता ।* श्रत क्मलशील के मतानुसार चैताय 
प्रविकारी एवं एक नही है अपितु इद्रिययम्य वियया के केवल विबारी प्रत्यय होते है 
एव श्रत्येक प्रत्यय दूसरे प्रत्यम से भिन्न होता है जो उसका गथासमय शनुसरण करता 
है। चत'य का एक बताने तथा वेवल विपमो वी ही प्रनेक्ता बताने का शाकर मत 
स्वच्छूट प्रपक्पण बे कारण पाथक्य पर आधारित है। मदि ग्रौदपाद कारिका पर 
लिखे गए भाष्य को कर वी कृति माना जाय ता यह बहा जा सकता है कि जब 
शकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रह थे तब उनके मत में कुछ परिवतन हो चुका था, 
क्याकि गौडपाद कारिका के भाष्य स वह बार बार इस हष्टिकोए पर बल देते हुए 





* द्वाम्या च भेद एकस्य सिद्धो मदति एकस्माच्च धयो , तस्मादथज्ञानयोमेंद । 


शाकर माध्य २ ३२६ निएयसागर प्रेस बम्बई, १६०४ ॥। 
२ तचादि 
तेद्दि नित्यक ज्ञान प्रतिमासात्मिका प्रमी शदादय 


>तत्व सग्रह इलोक ३३१ पर कमलश्ील का भाष्य | 
(064९:छवे $ 0 $लपढ5 7926) 


श्ष ] [. भारतीय दधन वा इतिहास 


प्रतीत होते हैं कि जाग्रतावस्था के प्रत्यक्षीक्तत विषय स्वप्नानुमव के विधया के सह 
असत्‌ एवं मिथ्या हैं। उनका यपाथवाद इसी निश्चयात्मक कक्‍्यने में है कि जगतू 
यथाय ब्रह्म पर मिथ्या अ्रमात्मक झारोपण वा परिणाम है क्‍्याकि भृगतृष्णा प्ादि 
अ्रमा वे लिए कसी श्रधिष्ठान वी भ्रावश्यवता होनी चाहिए जिन पर वे प्रारापित 
किए जाए। परातु ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए भाप्य में इतद्विय विषयात्मण' जगतू का एक 
ऐसे प्रयार था प्रस्तित्व है जो व्यक्ति के विचार वे परे है। वाचस्पति ने ध्रपनी 
भामती टीका मे शाकर सिद्धा'त वा बौद्ध विचानवाद से भिन्न बताते हुए कहां है कि 
घदात वे मतानुसार 'नील नील वे झाकार का प्रत्यय नहीं है कितु नोल' केवल 
भ्रनिवचनीय एवं अवणानीय विषय है ।* 


विदशतिवा एवं त्रिंणिया में प्रतिपादित बसुयधु के दृष्टिकोण वो विवेचना करते 

हुए यह बताया जा चुरा है विः वसुवधु ने प्रत्येत-य विषया की विपयता या खड़न 
करने का प्रयत्न नही किया परतु उसने इस धारणशा का सड़न किया वि प्रत्यतब्य 
विपया वा प्रस्तित्व प्रत्यय के वाहर है एव प्रतीति वे विभिन्न प्रवारा का उत्पादक है। 
उसका तात्यय यह है वि ई[ द्रय विपय का निर्माण विचार सामग्री द्वारा हाता है एवं 
यद्यपि वे प्रतीति के मनोवैज्ञानिक विषय हैं तथापि उनका प्रस्तित्व विचार के बाहर 
नहीं है तथा वे उनवे बारे म॑ हमारे विचारा को निश्चित नही करते हैं। परतु हद्रिय 
विपय एव प्रत्यय दाना विचार के किसी ऐसे भ्रातरिक नियम द्वारा निश्चित विए जाते 
हैं जा मनोविद्तति के उत्पत्ति एव विकास वी सम्पूण प्रक्रिया के स्वरूप एवं विधिया वा 
निश्चित बरता है एंव जो उसकी पानात्मक स्थिति को ही नहीं बल्कि उसकी नैतिक 
एवं चावात्मक स्थिति को भी निश्चित करता है। शकर बी उन युक्तिया का 
वुवधु के विरुद्ध काई प्रभाव नही पडता जिनम॑ यह विज्ञान वे मनोवचानिक द्वेत एव 
उसका विपय पर श्रधिक वल नेते हूँ क्यांकि वसुब घु स्वय ऊह स्वीवार करते है एवं 

कहते हैं कि नील के प्रध्यय से नील मिन्न है नील झालम्बन है एवं नील का प्रत्यय 

प्रतीति है। उनके अनुसार विचार स्वय विषयी एवं विषय मभ श्रपते भाषकी विभक्त 

करता है, झ्त प्रत्यय प्रपते आपको विपयी विषय विज्ञान में प्रभिश्यक्त करता है। 
स्वय प्रत्यय की ही तरह विपयी एवं विषय विचार की ही उत्पत्ति है, चील को विचार 

मानने से उसका तात्पय यह नहीं है कि वह नील बी विपयता का निषेध वर्ते हैं 

श्रथवा यह्‌ कि नील का एकमेव अस्तित्व नील प्रत्यय ही है। नील के प्रत्यय वे पूव 

प्रत्यक्ष रूप में नील वस्तुपरक रुप से ठीक वैसे ही बतमान रहता है जैसे उसका प्रत्यक्षी 

करण करने वाला काई विपयिव्‌ विद्यमान हा । परतु इस विपयता का तात्पय 

यह नही है कि नीव कही विचार के बाहर किसी बाह्म स्थान में भ्रवस्थित है, क्याकि 





* नहि ब्रह्मवादिनों नीलाद्याकारा द्त्तिम्‌ श्रम्थुपपचछीत कितु श्रतिवचतीम 
नीलादीति॥। भागती २२ २८।॥ 


आकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमझ ) ] [ स६ 


स्थान निर्धारण भी विचार फ्त ही है, अत दृश्यमान इरद्रिय विधया को वाह्य जगतु 
का गुण कहने में काई भ्रथ नहीं है। इीद्रय विषय चान के विपय हैं। पर तु वे 
उससे सम्बद्ध चान के उद्दीपक नहीं है। शक्र इस प्रवार वे मत के सडन म कुछ भी 
कहते हुए प्रतीत नही होते । गौडपाद कारिका पर लिखे गए अपने माध्य मे शकर की 
स्थिति वही है जो दिडनाग की है तथा जिसका उहाने अपने ब्रह्मसूत भाष्य म खड़न 
करने का इतना प्रयत्न किया है । इस प्रकार वह नागाजु न के उस मत के विरुद्ध हैं 
जिसक श्नुसार कोई ऐसी सारभूत सत्ता हानी चाहिए जिस पर अ्रमात्मक झारोपण 
हो सके । परातु ब्रह्ममृत्र भाष्य मे उहोंने हमारी चेततवा को भासित होने वाले 
प्रपचात्मक जगत्‌ को वस्तुपरक एवं स्वतत्र रूप से उस चेतना के भागे विद्यमान माना 
है तथा केवल उसके पारमार्थिक स्वरूप को श्रनिवचनीय माना है । शाकर "ाखा 
के अधिकाश उत्तरकालीन वेदाताचार्यो ने विचान से विषया की भिनता एवं उतवी 
स्वतत्र सत्ता तथा ज्ियाश्लीलता की स्वीकार क्या है एव यह सुविदित है कि इद्रिय 
प्रत्यक्षीकरण मे विशिष्ट इद््रिय द्वारा प्रत्यक्षीक्रण के विषय के साथ मनस सप्तिक्प 
प्रावरयक माना जाता है ।" 


अपने पचपादिकाविवरण म प्रकायात्मर्‌ (१२०० ई० पु०) इस विपय को 
प्रस्तुत करते हुए कहत हू कि महायानिया एवं वदाजतिया मे यही महादद पझतर है कि 
महायानिया के भ्रनुमार क्षण्िक प्रत्यया से मिन्न विपयां का न तो काई भ्रलग सत्ता है 
भ्रौर न काई पूछा करने के लिए स्वत हेतु अथवा तिया ही है जबकि वेदाततिया के 
श्रनुसार यद्यपि तात्विक रूप से विषया का प्रद्वितीय युद्ध चेताय से प्रभेद है फिरि भी 
ये स्वतत्र रूप से अपनी श्रथक्रिया मे समथ हैं एव उनकी स्वतत्र स्थाई तथा भ्रवाधित 
सत्ता है। पद्मपाद एव प्रकाशात्मन्‌ दोनो ही यह तक प्रस्तुत करते है कि विधया के 
विरतर विकार में विचान एक सा रहने के कारण श्रनुगत्त एवं व्यादृत्त भे प्रभेद नहीं 
माना जा सकता | भ्रत विषय का प्रत्यय के विकार के रूप मे नहीं लिया जा 
सकता ।* यह सुझाव दिया जाता है कि वौद्ध विचानवादिया के अनुसार यदि विषय 
(जसे नील) चान से भिन्न है तो उसबी अभिव्यक्ति उसमे (विचान म) समव नहीं 
एवं यदि नील को अभि/यक्ति विज्ञान म हा सकती हो तो उस समय जगतू वी झाय 
सभी वस्तुए भी अमिव्यक्त हा जाएगी । क्‍्याकि नील के साथ ऐसा कोई विश्विप्ट 
सम्बध नही है कि उस समय केवल नील ही चैत-य मे प्रकट हो। यदि यह कहा 
जाय कि नील के चान वा उत्पादक नील है तो फिर हृश्येतद्विय का काय क्‍या होगा ? 
भत दोड़ा के अनुस्तार अत्यय एवं विषय के स्वाभाविक एव असाधारण प्रभेद सम्बंध 


++-++++--- 


* द्ष्टव्य वेदा परिमाषा अध्याय ३, श्रोवेंक्टेदवर प्रेस, धम्वई, १६११॥ 


* अनुदत्तस्य व्याइत्ताप्त भेद नुदतत्वादादार घटादिवतू ॥ 
-पंचपादिदा विवरण, पृ० ७३।॥ 


३० ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


को स्वीकार कर लेना श्रेयस्कर है ।' वेदा/तिम्‌ इस पर आपत्ति उठाते हुए कहते हैं 
कि इस प्रकार की उपकल्पन्ना सत्य नही हां सकती क्याकि हम देखते हैं कि विपय, 
विपयिन्‌ एव प्रत्यय एक ही नही है। बोद इस अ्रापत्ति का प्रत्युत्तर इस प्रकार दे 
सकते हैं कि ये तीना किसी सहिलष्ट इकाई का निर्माण नही करते बत्कि काल ये' तीन 
स्रनुकमिक क्षण में उत्पन्न होते है श्नौर तब उनकी शक्ति के कारण तीनो के सहिलष्ट 
रूप का हक्‍ह्नवभास होता है, ग्रत इस सब्लिष्ट रूप को तीन मिन्न मिन्न सत्ताआ मे परस्पर 
सबध स्थापित करने क॑ कारण नही मानना चाहिए । इस प्रकार “मैं नील देखता हूँ 
को व्याख्या 'मैं' 'नील” एवं विशान के चेतन सम्बंध के रूप म भही की जाकर एक 
विशिष्ट समय म उसके श्रादर आविशभू त इन तीना अग्रो से मुक्त प्रत्यय के रूप मे बी 
जानी चाहिए। इस प्रकार की कत्पना झावश्यक है क्योकि सब प्रतिमास क्षण्िक है 
झौर उनके सम्बंध के परिचालन के लिए कुछ समय बीते बिना तीन स्थतत्र सत्ताप्मा 
के रूप में इन तीनो का सम्बंघ जाडना अवश्य हो भ्रसम्भव होगा। क्षशिक्वाद का 
सिद्धा-त हमे स्वाभाविक रुप से उपरोक्त उपकल्पना वी झार ल जाता है कि सम्बाघ के 
रूप म जा कुछ प्रवमास हांता है वह एक क्षणिक स्फुरण मात्र है जिसके उपरोक्त 
सीनो श्रश सारभूत प्रश तत्व हैं भ्रत बौद्धो वी मा यता है कि भनावंज्ञानिक रूप से 
विज्ञान एव उसके विपय मे भेद प्रतीत होता है परतु इस प्रकार के मनोवज्ञानिक 
अ्रवभास को भ्धिक से भ्रधिक मानसिक भ्रम भ्यवा कपल कल्पना ही माना जा सकता 
है, क्याकि ताकिक दृष्टि से वौद्ध यह स्वीकार नही कर सकेते कि क्षरिक अवभास 
पर्याप्त समय तक झात्मा एवं विज्ञान के सम्ब घ की सम्भावना को लेकर टिक नहीं 
सकता, जसे कि इस वाक्य से कि मैं नील को जावता हूँ एवं यलि नील का विज्ञान से 
झगभेद नही माना जाय ता विचान में नील क झ्रवभास की सम्मावना की न्याएयया किसी 
प्रवार नही हो सकेगी । 

पर्मपांद का क्यन है कि बौद्धा का मुएय विपय अशथक्रियाकारित्व का सिद्धा त 
यह उक्ति है कि केवल उसी का अस्तित्व है जा अपन अस्तित्व को किसी हेतु 


१" तस्मातु स्वाभाविका साधारणाभेदसम्य धातु एवं विनाने नीलावभासत | पचपादिका 
विवरण पृ० ७४। ऐसे ही दृष्टिकाण क पग्राघार पर प्रमाण दते हुए शाए्तरक्षित 
एवं कमलशील का कथन है कि यदि विपय का विचान वी साथ अभेद सम्बंध न 
हो तो कोई ऐसा झ्टल नियम अवश्य हाना चाहिए कि उनका एक साथ श्रवमास 
क्या होता है। वौद्धा के भ्नुसार यह नियम या तो त्ादात्म्य का या तदुल्मत्ति के 
भ्रविकाय रूप काररणत्व का हो सकता है। वौदो का प्रथम विकल्प वर्दा तया के 
विरुद्ध है । यहाँ कारणत्व का नियम नही हो सकता वेयाकि कारणता क॑ मियम 
की सक्तियां एक साथ घटव वाले दा तत्वों के उत्पादन थ बीच नहीं हो सकती | 

>तत्व सग्रह एव पजिका २०३० २०३१ ॥। 


शॉंकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ ३१ 


प्रथवा क्रिया के सपादन द्वारा सिद्ध कर सके । वौद्धो वा यह भी मत है कि यदि सब 
सत्ताए एव वस्तुए क्षणिक हा तब ही केवल श्रस्तित्व के इस मापदड को पूरा किया 
जा सकता है। ज्ञान एवं विषय का भ्रभेद ही एकमात्र युक्तियुक्त स्वीकाय मीमासा 
सबंधी टष्टिकोण है। केवल क्षणिक सत्ता ही श्रथक्रियाकारित्व के मापदडा को क्यो 
पूरा कर सकती है ? इसका मुख्य कारण यह है कि यदि विद्यमान का क्षशिक नहीं 
भाना जाय ता वे किसी भी हंतु श्रथवा क्रिया के उत्पादक नहीं हां सकते ।" इसका 
खडन करते हुए प्मपाद का क्यन है कि यदि श्रथक्रियाकारित्व का भ्रथ स्वविषय शान 
का उत्पन्र होना है तो ज्ञान अथवा भ्रत्यय का कोई प्रस्तित्व मही है, क्योकि यह अपने 
स्वय के किसी श्रय चान का जनक नही है (सविदास्वविषयनानाजननादसल्लक्षणत्वम्‌ ) 
एवं किसी व्यक्ति के ज्ञान को अ्रय व्यक्तियों द्वारा अनुमान के भ्रतिरिक्त नहीं 
जाना जा सकता, जो पुन श्रपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा ।५ यदि अथव्रियाकारित्व का 
तात्पय भ्रय क्षण की उत्पत्ति है तो श्रातम क्षण कसी श्रय क्षण का उत्पादक नही 
होने के कारण स्वय भ्रसत्‌ हो जाएगा भौर यदि प्रीतिम क्षण का ग्रसत्‌ समझ लिया 
जाय तो क्रमश प्रय सब क्षण असत्‌ हा जाएगे । सत्ता वस्तुओ का स्वरूप है और 
जब कोई वस्तु काय करने के पश्चात्‌ भी मूक रहती है तो भी वह उस कारण से 
प्रसत्‌ नही हो जाता । इसी प्राघार पर प्रकाशात्मन्‌ का कथन है कि अहम्‌' शान 
एवं 'विपय' की तीन कल्पित घारणाएँ वस्तुत भ्रपने साहए्य के कारण एक्रूप से 
भासमान त्तीन मिनर भिन्न धारणाएँ नहीं हैं परतु तोना एक विपय विपयी भान मे 
परस्पर जुटे हुए हैं जिनमे बौद्धा द्वारा कल्पित तीन त्रमिक अवस्थाभा का समावेश 
नही होता । यह झभेद इस तथ्य से सिद्ध होता है कि उनका इस प्रकार का होना 
प्रत्यभिचात है। पुनश्च हम सब अपने स्वय की एकात्मक्ता के प्रति जागरूक हैं कि 
चेतना की सब परिवतनशील प्वस्थाग्ो मे हम स्थिर रहते हैं एव यद्यपि हमारे प्रत्यय 
परिवतनशील विपया के साथ परिवर्तित रहे हैं फिर भी हम झपरिवर्तित ही रहते हैं, 
इसका तात्पय यह है कि झुद्ध भान के रूप मे हम स्वय को जानते हुए भी परिवतनशील 
विपया के साथ क्रमिक रूप मे सर्म्बा घत हैं। परन्तु यह प्रश्न उठता है कि जिस 
एकात्मक्ता या प्रत्यय पूव भ्रस्तित्व के साथ (स्मृति के अवचेतन सस्कारा द्वारा) 
ख्लिडि,सस सं -- 

* इसी प्रथ का प्रथम खड देखिए पृ० १६३ १६४ जहां सक्षिप्त रूप से इसी सिद्धात 
के औचित्य फे कारणा कया योग है । 

* पद्मपाद का यह कथन कि विचात का चान प्राप्त करना समय है, मुक्ति संगत 
नही प्रतीत होता । उनके विचार मे प्रकाश स्वरूप होने के कारण विज्ञान को 
स्वय को प्रकाशित करने के लिए कसी भय प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। नच 
सवित्‌ सविदों विषय सबिद्‌ झात्मना भेदाभावात्‌ प्रदोपस्येव प्रदीपा-तरम्‌ ॥ 

>पचपादिका एृ० २७। 


३२ ] [ भारतीय दरन का इतिहास 


वतमान अस्तित्व का सम्प्रथ जोटने से ही केवल उत्पन्न क्या जा सकता है उस 
एकात्मकता का विसे विश्वास दिलाया जाय । तथा यह उस वेदातीय प्रात्मा द्वारा 
भही किया जा सकता जा चुद्ध भ्रात्म ज्योति रुप चेत्ताय है श्ौर जिसे किसी श्रय चेतन 
अवस्था क्‍या विषय नही बनाया जा सकता, य्यांकि वह अविकारी एवं अचिनाशी है 
और उसम स्मृति के श्रवचेतन सस्कारा द्वारा पूर्वानुमव एवं वतमान धनुमव में सम्बाध 
होने वी चेतना सम्भव नहीं है।' एक ही चेताय की स्थिरता मात्र श्रभेद वी 
प्रत्यभिज्ञा नही है क्याकि अभेद की प्रत्यमिच्रा एक ऐसा सम्बाघ हागा जो भूत को भूत 
के रूप में भौर वतमान को वतमान के रूप मे जाल दें, चूकि प्रभेद सम्बंध का 
प्रत्यलीकरण वरने वाला काई नही है भ्रत भ्रभेद बा झ्यमास मिथ्या है। इस प्रकार 
के आक्षेप का उत्तर वदात ये भनुसार यह है कि यद्यपि शुद्ध चैतय एक व्यक्ति वी 
तरह व्यवहार करने मे भ्रसमथ है फिर भी मन से सबद्ध वही चैत्ताय (भप्रतत करण 
विशिष्ट) एक ऐसे व्यक्ति वे समान मी व्यवहार कर सकता है जा अपने एवं दूसर 
लोगा के प्रभेद की प्रत्यमित्ता मे समथ है। भूतकाल़ से सम्याधित ग्रात्मानुभव व 
बारण मनस्‌ भह उ्रत्ति क॑ प्रवचेतन सस्कारा के साथ सम्बाॉघित है, वतमान काल से 
सम्बाधघित झात्मानुभव के लिए उत्तरदायी हाने के कारण यह थूत एवं वतमान में अदल 
रहने बाल प्राध्मा के अभेट फी घारणा का उत्पन् करता है। इस प्रकार की व्याख्या 
के विरुद्ध स्वाभाविक श्राक्षप यह है कि चूंकि चेदात एक भाम को ब्राय चान का 
विपय स्वीकार नही करता प्रत भूतकाल के पान का पुनरुद्दीपत झ्सम्भव है जिसके 
बिना श्रभेद की प्रत्यभिज्ञा प्रसम्मव होगी । वेदाती कय उत्तर यह है कि विस प्रतार 
बिसी विचार की स्मृति श्रपने ग्वचतन सस्कारा द्वारा हाती है उसी प्रकार यद्यपि 
पूववर्ती क्षण मे भ्रभद का प्रत्यमिया श्रनुपस्थित था, फिर भी यह प्रत्यभित्ता परवर्ती 
क्षण में अवचेतन सस्कारा की सत्िया द्वारा जाग्रत हा सवी ।* वेदात के श्रनुतार 
शुद्ध चेवय ही एक्मान्र भविकारों प्रतनिहित द्रव्य है यही चेतयगुक्त मनस 
(श्र त करण) ज्ञाता भ्रथवा विपयी के रूप म॑ व्यवहार करता है एवं पूव तथा परदवर्ती 
काल से सबद्ध वही चत य बस्तुपरक भ्राध्मा के रूप म प्रकट हाता है इसी प्रात्मा वे 
साथ ग्रभेदता वा अनुभव होता है एवं इसा का नाता क॑ साथ तादात्म्य भर त॒ करण 
मन सबद्ध चैत ये माना जाता है। प्रात्म तादात्म्य के विचार हम सबके झदर हैं 
तथा 'मैं वही हूँ का भतुमत्र हम सब बरते हैं एव इसको एकमात्र “याप्या इस तथ्य के 


* पूर्वातुमबसस्कारसहितादू इदानातन वस्तु प्रमिति कारणाज्जात एक्स्य कालह्य 
सम्ब घ विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यभित्रा इति चेतु न तहिं आत्मनि सा सम्मवति 
सविचान स्वमावस्य ह्यात्मन ज्ञानातरागम्पत्वात्‌ 3 
>पचपादिका विवरण पृ० ७५। 


| धृचपादिक्रा विवरण पू०७६॥। 


शक्रि वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [. ३३ 


झाधार पर वी जा सकती है दि चताय के अद्वितीय एवं सामा्य प्रत्यय हाते हुए भी 
अपने उन सम्य घो थे स्वष्प वभिय के कारण नानाविध क्रियाएं वरन वाला साना 
जा सकता है जिसके द्वारा यह चाता एवं स्वय को यत सहुस्त्रा प्रकार के सबंधा तथा 
विपया वे रूप में स्वय का परिणत बरता हुम्ना प्रतीत हाता है। प्ात्मा क॒ इस 
भ्रभेद श्रनुमव के सम्बंध मैं ध्यान देन याग्य मुरय यात यह है वि पूतनानुमव एवं स्मृत्ति 
इस बात वा सिद्ध वरते है कि भूतकाल मे आत्मा का अस्तित्व था, परतु हम यह 
सिद्ध कैसे करें कि जो विद्यमान था वह भव भी विद्यमान है। ग्रात्मा के अ्भद का 
नान श्रात्मा के भूत एवं वतमान बाल के अनुमव से मिन्न है। परतु श्रक्तिया यह है 
कि दाना अनुभव प्रात्मा वा उन दाना प्रनुमवा मे विद्यमान एवं ही इबाइ के रूप में 
प्रकट करत हैं एवं इस नुतन प्रनुमव मे ही हम आझरात्त्मा के पूर्वोक्त अभेद सम्पव का 
परिचान वरत हैं। पुनद्चर, जब म भूत काल के झ्युमव बा स्मरण बरता हूँ ता उस 
अनुभव से सवद्ध श्रात्मा वा ही रमरण होता है, झत प्रात्मा वे भ्रभ” व घनुभव मं 
विभिन्न काल सम्ब घा से युक्त झ्ात्मा वा ही बोध हाता है । 


इन सत्र विवंचना स जा एक बात स्पष्ट हा जाती है वह यह है कि पद्मपाद 
एवं उसक॑ झनुयायिया वी विवरण चासा द्वारा ब्यास्यात शाकर वेश ते के श्नुमार 
ई द्विय सामग्री एवं विषया वा प्रस्तित्व उनक॑ प्रत्यक्षाक्रएणा से स्ववत्र है एप एक 
अत करण नामक मनस भी है तो इतरतर विषय के वात के लिए अ्रपन ही ढंग से 
क्रिया करता रहता है। वया विपय पहले से ही विद्यमान है एवं मनप्त द्वारा शुद्ध 
चत- के समक्ष प्रस्तुत किए जात है ? पर तु विषय क्या है ? और शकर का उत्तर 
यह है कि व स्वय म प्रननिर्वाच्य एवं बखनातीत है। एक प्रार दिद्नाग शभ्रथवा 
लकावतार के बौद्ध विचानवाद से और दूसरी झार वसुय धु का त्रिशिका से इस प्रकार 
क हृष्टिकाण का श्र तर सरलता से देखा जा सकता है। वयाकि आतिम हृध्टिकोण 
के भ्रनुसार प्रत्यक्षीकरण से स्वत्तत्न विषया की सत्ता नही है एवं पहल दृष्टिकाणा क॑ 
प्रनुमार विषय एक विचार तत्व क॑ परिणाम हं तथा इस श्रकार भाता विपया क॑ 
विपय भूत है । विधय एवं विपयी दाना एक उच्चत्तर एवं श्रेष्ठनर तत्व विचारतत्व 
मे प्रतिष्ठित है।इस अतिष्ठापना का झय यह है कि उपादान श्लौर आकार की 
दृष्टि से यह्‌ विचार तत्व एवं उसके परिणाम विषय एग विपया दाना के लिए 
उत्तरदायी भी हैं। शाकर बदा त के अनुसार प्रपचात्मद जगत मनस दइौीद्रया एवं 
उनकी सम्पूण क्रियाएं कायशीलता इत्यादि सब उस माया के विकार है जा सस्‍्वय 
भरनिर्वाच्य है पर तु जा सदा शुद्ध चेत य स श्रपने श्राघारयूत तत्व क रूप म॑ सरम्बा बत 
हैं एवं जो जड विपयां के रूप म झ्रांखी से आाकल रहती है तथा जिसे शुद्ध चतय के 
श्र तनिहित तत्व की प्रकाशिका ज्यात्ति द्वारा बौद्धिक अवस्थाओं अथवा प्रत्यया के रूप 
मे श्रपने झ्राकार मं आ म चह्नाय प्राम्त हाता है। जसाकि कहा ता चुका है कि 


हेड ॥ [ भारतीय दचन का इतिहास 


शूयवादिया ने भी समस्त वस्तुभा एवं भ्रवभासा के वस्तुपरक प्रस्तित्व का स्वीकार 
क्या है, परतु चूकि वे प्रालोचनात्मक परीक्षा के सामने टिक नही सके भ्रत उहांने 
इहे नि स्वभाव माना । नि स्वमावता के इस सिद्धात एवं झाकर मत के प्रनिर्वाच्पता 
के सिद्धांत मे एकमात्र भ्रतर यही है कि यह 'भनिर्वाच्य! ग्रमी तक किसी प्रनिर्वाच्य 
चस्तु के ₹प म माना जाता है, एक ऐसे द्रव्य के रूप मे जा विक्ृति को प्राप्त हाता है 
एवं जिसने श्रपने को जगत्‌ के सम्पूण विषयो के रूप मे परिणत बर दिया है| 
शाबर वेदात का विनानवाद बौद्ध विज्ञानवाद के उस सहोपलम्म नियम में विश्वास 
नही करता जिसके भ्रनुसार प्रस्तित्व वा शअ्थ प्रत्यक्षीकरणा करता है। किसी व्यक्ति 
विदेष द्वारा प्रत्यक्षीकृत नही होने पर मी जगरत्‌ का भ्रस्तित्व तो रहता ही है इसकी 
वस्तुपरक सत्ता मेरी सम्वेदनाप्रा एव प्रत्ययो से पूर्ण स्वतत्र है, परतु मेरे प्रत्यया 
अथवा सम्वेदनाभा स स्वतन्न होने पर मी यह चत य से स्वतत्र नहीं है जिसके साथ 
इसका सम्बन्ध है एव जिस पर वह आाशधित है। यह चेत ये साधारण मनोवैज्ञानिक 
विचार नहीं है परतु यह वह तत्व है जो सम्पूरा चताय विचार का भप्राधार है. 
यह शुद्ध विचार स्वतत्र एव स्वय ज्योति है क्योकि सम्पूणा चेत य विचार मे चेंताय 
स्वय प्रकाणित होता है, श्रय सब की प्रद्ृत्ति इसी चेत"य द्वारा होती है एवं इससे पृथक 
करके इसे देखा जाए तो यह निरयक तथा प्रविचाय हो जाता है। स्वतत्र एव 
भवाधित स्वय प्रकाशता ही इसको सत्ता है. (ग्रबाधितस्वयश्रकारतव भ्रस्य सत्ता) ।' 
सम्पूरा सत्ता शुद्ध चत-य है एवं सम्पूरा भ्रवभासित जगतूं इसी पर झाधित है मानो 
कोई वस्तु इसके सदम मे ही व्यक्त की गई हो तथा इससे प्रथक्ष इसकी कोई ग्राह्म 
स्थिति अथवा ग्रय न हो । यह केवल प्रमाण मीमासा भ्रथवा ताकिक दृष्टि से ही 
नही है बल्कि सत्तामूलक दृष्टि से मी होता है। जगत्‌ के विपयभुत झ्राकार माया 
वी श्रनिर्वाच्य सामग्री के परिणाम रूप है जो सत्ता नही है अपितु सत्ता पर 
आधारित है परतु उनकी अ्रमियक्ति उसी समय हो सकती है जब वे मानसिक 
अवस्थाप्र। मे प्रतिबिम्बित हा एव प्रत्ययों के रूप म प्रस्तुत किए जाएँ। स्वप्न के 
विषय भ्रथवा भ्रम के साथ साहदय माया के सामा य प्रत्यय को जन साधारण के लिए 
बुद्धिगम्य बनाने के लिए केवल प्रचलित उदाहरण के रूप म हो लिए जा सकते है एव यह 
बेटातीय विज्ञानवाद को एक श्रद्टितीय स्थान प्रदान करवा है ॥ 


शकर द्वारा वेदान्त का पत्तपोषणश, बादरायण एव पु प्रष्च क्का दर्शन 


धकर की रक्षात्मक युक्तियाँ उन भाक्षेपो के खण्डब में निहित थी जो जगत 
सम्बंधी वेदा-तीय सामाय प्रत्यय के विरुद्ध किए जा सकते हैं। प्रथम पुवानुभूत प्राक्षेप 


१ वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित भामती पृ० १३ निशय सागर सस्करण, १६०४ । 
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सारु्य दक्षन के अनुयायियों का है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि काय एवं 
कारण का स्वरूप अ्धिकाश में एक सा ही हाना चाहिए। चेतन एवं शुद्ध माना जाने 
वाला ब्रह्म जड़ तथा अचेतन एवं भ्रगुद्ध जगत्‌ वा कारण नहीं हो सकता । जगव्‌ 
स्वमावत चेतन ग्रात्माप्रा से इतना भिन्न हाने के कारण ही उनके लिए उपयागी हा 
सकता है। प्रपने स्वभाव मे प्रमिन्न दो पदार्थों के लिए एक दूसरे के लिए उपयांगी 
हाना दुष्कर है-दों दीपक एक दूसरे को प्रकाशित नही बर सकते । प्रत चैताय 
ग्रात्मांग्रा से भिन्न हाकर ही जगत्‌ उनको प्रधिकतम सेवा कर सकता है एवं उनक लिए 
विद्यमान हां सकता है । इस झाक्षेप वा रकर ने उत्तर इस प्रयार दिया है कि यह सत्य 
नही है कि काय का कारण स प्रत्येक प्रकार से एक सा हाना चाहिए-चेतन प्राणिया 
से जड केश तथा नाखून एवं गोबर जैसे जड विषया से जीवित कीडे मकोडे उत्पन्न होने 
के उदाहरण मिलत हैं। न इस बात को अस्वीकार किया जा सकता है कि ब्रह्म एव 
जगत्‌ मे कम से कम इस वात में कुद साहश्य है कि दोना की सत्ता है। यह नहीं 
क्ह्य जा सकता कि चूँकि ब्रह्म चतय है भ्रत जगत्‌ भी चताय होना चाहिए, क्याकि 
इस प्रकार की प्राशा का कोई कारण नही है । इसका विपयय भी सत्य नहीं है- 
ब्रह्म के झतिरिक्त क्सी भ्रय ख्रोत द्वारा भ्रक्ृति (जढ) का उत्पय हुआ नहीं देखा गया 
है।' इस तक का सम्पूरा विषय इस तथ्य मे निहित प्रतीत हाता है कि उपनिपदा 
ने हततापूवक ब्रह्म का जगत्‌ का कारण बताया है भ्रत चतय एवं शुद्ध ब्रह्मद्वारा 
भशुद्ध शोर जड़ (प्रकृति) की उत्पत्ति के प्रतीयमान विराध को समभना पड़ेगा था 
क्याकि इस प्रकार वे परम सत्या का अवेपण तक द्वारा नहीं शझ्रपितु उपनिषदा के 
भ्राप्तवचन द्वारा ही हा सकता है। साझुया द्वारा वेदा-त के विरुद्ध श्रय झ्ापत्ति यह 
उठाई जा सकती है कि प्रलय क समय कायरूप जग्रत्‌ जब कारण ब्रह्म मं पुन॒विलीन 
हा जाएगा तब सासारिक अवस्था की अयुद्धिया ब्रहत्व की कारण प्रवस्था का भी 
अगुद्ध बना सकती हैं। शकर उदाहरण की दा श्रेशिया की ग्रोर सकंत करत हुए 
इसका खड़न करत है जिनमे कारणावस्था में प्रलय के समय काय कारणावस्था [को 
प्रभावित नही करते । इनम एक उठाहरण की श्रेणी उन दक्चाप्ना में पाईं जाती है 
जहां सुब्॒ध रजत इत्मादि के पदाथ अपने मौलिक द्रव्य की अ्रवस्थाप्रो म॑ झ्ाकारहीन 
सुबण एवं रजत के रूप म॒ पुन द्रवीभूत हा जाते हैं तथा श्राकृति युक्त पदार्थों के रूप 
मे भ्रपनी विशिष्ट विलक्षणताञ्रा द्वारा उहें प्रमावित करते हुए प्रतीत नहीं हाते। 
भय उदाहरण जादूगर द्वारा व्यक्त जाद मे पाया जावा है। बाजीगर मायावी सृष्टि 
का भ्रपने नियत्रण म रखता है तथा इस प्रकार वह तिराहित होने पर स्थय बाजीगर 

5नससकसस सखअॉस्‍फृंि  नजत+ 

) कि हियच्च॑तयनानवित तदूबहा प्रह्मतिक हृष्टमिति 

ब्रह्मवादिन प्रत्युदाहियक्त समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतित्वाभयुपगमात्‌ 
>थावर माधष्य, २१, १, ६७ । 
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को गिसी भी प्रवार से श्रम म नहीं डाल सकता, क्याकि जादू सृष्टि सत्य नही है। 
इसी प्रकार जागृत होने पर स्वप्म द्रप्टा अपने स्वप्ना से प्रभावित नहीं होता। अत 
स॒त्‌ व” है जो विकारशील अ्रवस्थात्रा म॑ पूणरूप स अस्पृष्ट रह । सब विकासशील 
श्रवस्थाम्ा मे इस सत वा ध्रामास सप के रूप में रज्जु के श्रवभास की तरह माया 
मात्र है। पुन्व जिस प्रवार सुपुष्ति का श्रनुमव करने वाला व्यक्ति एक ऐसी स्थिति 
म पहुँच जाता है जहाँ उसके सासारिक पभनुमव का किचित मात्र भी चिह्षे नही हा, 
फिर भी जाग्रत हान पर वह अपने जीवन के सामाग्य यवसाय म पुन प्रकुंत हो जाता 
है इसी प्रकार जगत क अपनी कारणावस्था म लीन हा जाने पर पुत्र प्रलय के पूव 
की भ्रवस्था की उसी प्रकार की सृष्टि हो सकती है। अत इस प्रकार की भ्रापत्ति को 
काई स्थान नही है कि श्रयुद्ध कार्पों का जगत प्रलय के समय ब्रह्म वी ुद्ध स्थिति को 
प्रभावित करगा अथवा प्रतय के झनातर सुध्टि नहीं हो सकेगी । 


अ्रयुद्ध एव अचेतत काय रूपी जगत के शुद्ध एव चेतन ब्रह्म द्वारा उत्पन्न नहों 
सकने की समावित प्रापत्ति के प्रत्युत्तर मे शकर की ये उपरोक्त युक्तियाँ दुबल हा नहां 
प्रपितु श्रवावश्यक हैं ॥ यहि काय रूपी जगत माया एवं जादू मात्र है तथा उसका 
कोई वस्तुत्व वही है ता उनके थिए सर्नोत्तम माग यही हाता कि कार्यों की उतके 
बारणो से महान्‌ विपमता प्रदर्चित फरने के लिए कारश की बाय मे वाल्त॒विव 
परिणति की बताने बाते परिणामवाद को स्वीकार करन वी पपेक्षा बह काय के 
बस्तृत्यहीन होने के भपत सिद्धा-त पर सीधा भा जाते । यदि वह प्रारम्म में यही 
उत्तर देते कि काय वी वास्तविक सत्ता नहा है एवं वह तो जादू की सृष्टि मात्र तथा 
मिथ्या प्रपच है ता यह आपत्ति तत्काल असफन हो जाती है कि श्रशुद्ध जगत शुद्ध ब्रह्म 
द्वारा उत्पन्न नही हा सकता क्याकि इस प्रकार की झापत्ति काय की किचित मात्र भी 
सत्यता मे विश्वास नही करन वाल दाशनिक शक्र के लिए नहीं बल्कि उन लोगा के 
लिए उचित हीती जा कारण से काय के वास्तविक परिणाम म विश्वास रखते हैं ने 
कि धकर जसे दाय्यनिक के लिए जिनका काय की सत्यता में बिल्कुल विश्वास नहीं 
था। एसा करने के स्थान पर उहाने यह प्रदशित किया कि काय के विशिष्ट दोप 
श्रथवा भ्रय लक्षण कारण की शुद्धता को प्रभावित नही कर सकते तथा इसके लिए 
स्वण वे ग्राभूपणा का स्व म वास्तविक तय हांने का उदाहरण देना प्रारम्भ किया । 
इसके साथ साथ वह एक भर य उदाहरण मी देते हैं कि वाजीगर के स्वभाव का 
प्रभावित किए विना जादुई सृष्टि किस प्रकार तिरोहित हो सकती है यह उदाहरण 
स दभ के साथ बिल्कुल मेल नही खाता एवं श्राइ्वय की वात है कि यह झकर के ध्यान 
भ बसे नही श्राई कि यथाय परिणामवाद के उनके उदाहरण यदि खरे उतर सके तो 
जादू एवं वाजीगर के उनके उदाहरण विल्कुल प्नुपयुक्त होगे। 


यदि कारखता के परिणामवादी सिद्धान्त को माव लिया जाय तो विवतवाद की 


शाकर बेदात सम्प्रदाय (क्रम ) |] | २७ 


छोटना पडगा । ऐसा प्रतीत हाता है कि शकर का अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य म काय के 
मिश्यात्व के विवत दृष्टिबोग्प के उदाहरण का भप्रच्छन रूप स समावर करके विवादा 
वी इस प्रकार की उलभन वा प्राश्नय लेना पडा जिसकी केवल यथाथवादी व्याख्या ही 
हो सकती थी । यहा सूत्र इतने विश्वासोत्पादद रूप से यवाववादी प्रतीत होते 
हू कि अपन कारण के भ्रसहग वाय को उत्पत्ति क॑ भ्रस्तावित अ्रसस॒गति का प्रातिम 
उत्तर इस तथ्य म प्राप्त होता है वि उपनिषदा मे श्रनुसार यह अशुद्ध एवं श्रचेतन 
जगत ब्रह्म से उत्पन्त हुभ्ना है, घू कि उपनिपद्‌ इस धापित करत हैं श्रत क्षक के झ्राधार 
पर इसके विरुद्ध काई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । 


अगले विभाग मे वारण वे यथाववादी परिणाम का सिद्धांत उस सूत्र द्वारा 
और श्राग स्पष्ट क्या गया है लिमके अनुसार कार्यो का उतते कारण थे साथ भ्रभद 
हाने पर भी उनक श्रोकत्व झयवा तानात्व की “याख्या कई प्रचलित उदाहरणा के 
साहश्य से भी वी जा सक्‍तो है। श्रत यद्यपि तरगा वा समुद्र क साथ अ्रभेद है फ्रि 
भी अपने नानात्व एवं वेमि-्य मे उनकी सत्ता है। यहाँ नी शकर का श्रपनी व्यारया 
मे सूत्र $॑ भावाथ वा अनुसरण करना पडा है। सूत्र पर अपने भाष्य वा उपसहार 
करते हुए शकर वहत ह कि जगत ब्रह्म व परिणाम का काई कायरूप फल नहीं है 
कंबल ब्रह्म की ही सत्ता है परतु फिर भी तय सृपष्टिक्ता के रूप म ब्रह्म सोपधिक 
होता है तब प्रतीयमान नानात्व एवं वभि य हां सकता है। यहा यह बताना ठीक 
होगा कि इस प्रकार की अनुपूरक व्याख्या सूत्र व उस सामा य॒श्रथ से पूणत असगत 
है जो निश्चित रुप से यथायवादी परिणामवाद के प्र म है। यह दुर्भाग्य है कि 
यहाँ भी शकर अपने इस भ्रनुपूरक कथन के तिए काई कारण नही देते जो सूत्र एवं 
उनके हारा दिए गए भाष्य के सामा्य अभिप्राय के अनुरूप नही है । 


आगे के भ्रध्याय मे शकर सुत्र 'काय की समावना, बारण की सत्ता, काय की 
कारण मे सत्ता, बारण के विस्तरण हतुआ के वारण एवं उपनिपदा के आप्त बचत 
वे कारण' , कारण एवं काय के अभेद का स्पष्ट रुप से स्थापित करते हुए श्रतीत 
होते है। इस प्रकार का अ्थ पूर्वा-याया के सामा य अथ क॑ अनुरूप है। शकर, सूत्र 
थी व्याख्या इस प्रकार करत है कि केवल एकमात्र कारण ब्रह्म ही संत्य है। श्रत 
काय मे कारण का यथाथ परिणाम नहीं हा सकता । इस प्रकार ब्रह्म की सबज्ञता 
एवं उसका जगत कत्त-य केवल सीमित रप से हो उचित है क्योकि वे जयत्‌ वी 
ग्रापेक्षिक सत्यता पर आधारित हैं। भ्त पारमाथिक दृष्टि से ऐसा कोई ईल्वर 
नही है जा जगत का सवच उत्त्तिक्ता हो ।' चकर बुछ उपनिषदो के प्रमाश के 





* बूटस्थ ब्रह्मात्ममादिव एक्त्वैकात्यात ईचिज्रीशित बभाव ईदवर कारण प्रतिचा 
विरोधइति बेतू न प्रविद्याप्मब नाम-रप बीज “याक्रणापेक्षत्वात सवचत्वस्थ । 


इष ॥ [. भारतोय दशन का इतिहास 


झाधार पर इसका समथन करते है (जसे-पृत्तिकेत्येव सत्यमिति) वह सत्कायवाद के 
सिद्धांत प्रथात काय वे कारण म पहले से ही विद्यमान होने के सिद्धात के समथन मे 
युक्ति देते है। यह सिद्धा-त वास्तव म यथाथ परिणाम के परिणामवादी एवं विवत 

वादी दाना दृष्टिकोण! में दा भिन्न मिन्न प्रकारा से सामाय है। यह झ्ाइचय की 
बात है कि “याय के असत्कायवाही कतृ त्व के दृष्टिकाण के विरुद्ध वह सत्कायवाद के 
सिद्धांत का समथन कार्यों का मनस एवं मिथ्या मानने वाल विवतवादी दृष्टिकोश के 
ध्राधार पर न करके परिस्यामवादी प्राधार पर करत है। इस प्रकार उनकी मायता 
है कि दही का मिट्टी से उत्पन न होकर दूध से उत्पन होना-इस बात को स्पष्ट करता 
है कि दही का दूध के साथ कोई ऐसा घनिष्ट सब'घ है जा उसका किसी पझय के 
साथ नही है। यह घधनिष्ठ सम्वध कारण बी विशिष्ट शक्ति में निहित है जा 
विशिष्ट काय (जसे दही) उत्पन करने मे समय है। यह थक्ति कारण का सारतत्व 
है एवं इस धाक्ति का सारतत्व स्वय बाय है। यदि काई शक्ति कसी वाय के स्वरूप 
का निर्धारित करती है तो वह काय के सार के रूप में कारशा म पहल से ही विद्यमान 
होनी चाहिए। समवाय सबंध द्वारा परस्पर सम्ब। धत होने पर भी काय से कारण 

के वेभिय का प्रतिपादन करने वाले याय सिद्धा-त के विरुद्ध युक्ति देते हुए वह कहत है 
कि यदि कारण का काय वे साथ सम्बद्ध करने के लिए इस प्रकार का समवाय सम्बंध 
ग्रावशयक है ता समवाय का कारण भ्रयवा काय के साथ सम्बद्ध करते के लिए किसी 
भ्र-य वस्तु की तथा उसे किसी प्र-य की आवश्यक्ता नही होगा इस अभ्रकार प्रनवस्था 
प्रसग या दांप उत्पन्न होगा । यदि झाग्रह किया जाय कि सम्बाध होने ने बारण 
समवाय को किसो प्रयय से सम्बद्ध करने के लिए कसी भ्राय सम्ब घ॒ को श्रपेक्षा नहीं 
है ता प्रत्युत्तर म यह पूछा जा सकता है कि किस प्रकार उस सयाग का जोकि सबंध 
माता जाता है सयोगी विपयो के साथ सबद्ध करते के लिए समवाय सम्बंध वी 

झावश्यकता होती है ? द्वायां को अपने गुरपां के साथ सबद्ध करते के लिए समवाय 
का प्रत्यय प्रनावश्यक है क्‍्याकि गुणा की द्वब्यो के साथ प्रतिदिन तादात्म्य प्रतीति 
हाती है। यदि वाय श्रर्थात समग्र की अ्वल्थिति कारण श्रर्थात अवयवा में मान 

ली जाए ता वह या तो उन सब पर जीभूत झ्रवयवा म॑ भ्रथवा प्रत्येक भ्रलय ग्रवयव में 
ग्रव्थित होगा। यदि समग्र वा झस्तित्व केवल अवयवा क जाड म॑ ही निहित है तो 
सब अवयवा के आपस म॑ नही जुडने के कारण इस प्रकार का समग्र प्रद्नश्य हांगा। 

यदि समग्र वी अवस्थिति भ्रवयवा मे ही अवस्थित प्रवयवा मे हा तो अपने सारभूत प्रश 

से मिन्न समग्र के झ्वयवों की अ्रवधारणा करनी पडेगी और यदि उाही प्रइता का पुन 





ब्रह्मसूत्र २ १ १४ पर चाकर माष्य न तात्विक ऐश्वव सवज्ञत्व॒ च॒ ब्रह्मण कितु 
अविद्यापाधिकमिति तदाथ्रय प्रतिज्ञासूत तत्त्वाश्रय तु तदनयत्व मूत्रमू। 
उपरोक्त भााध्य पर । 


शावर वेदात सम्प्रदाय (ज्मझ ) ) [ ३६ 


दोहराया जाय ती इन अवयवा के लिए झ्रय झवयवा की एवं उन दूसरे अवयवा को 
तीसरे अवयवो की श्रावश्यक्ता होगी, तथा इस प्रकार अनवस्था प्रसग का दाप होगा । 
यदि एक ही समय में समग्र पूणारूप से प्रत्येक श्रवयव में श्रवस्थित हा तो समग्रा वी 
सम्या प्रनेक है जाएगी । यदि वह अनुक्रम रूप में प्रत्यकू भाग मे अवस्थित हो तो 
एवं समय में समग्र केवल एक ही अवयव मे अवस्थित होगा, गत उस समय समग्न के 
काय भ्रय अवयवो मे अनुपस्थित हामे । यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार बग- 
प्रत्यय के (जैसे गाय) प्रत्येक व्यक्ति मे पूणरूप [से विद्यमान रहते हुए भो वह अनेक 
नहीं है उसी प्रकार प्रत्येक अवयव म॑ समग्र भी पूरारूप से विद्यमान हो सकता है तो 
प्रत्युत्तर में कह्य जा सकता है कि समग्रा का अनुभव वग भ्रत्यया के अनुमव के सहश 
नहीं हाता । गाय का वग प्रत्यय प्रत्येक गाय मे उपलब्ध है परतु प्रत्येक भ्रवयव मं 
समग्र की प्राप्ति नही होती । पुन यदि काय अपनी उत्पत्ति के पूब अविद्यमान हो 
तो उत्पत्ति के एव प्रक्रिया हाने के कारण ऐसे काय का कोई भी कर्त्ता नहीं हांगा, 
यह असम्मव है कयाकि काय अपनी उत्पत्ति के पूव अविद्यमान होने के कारण अपना 
उत्पत्ति कर्त्ता नही हो सकता एवं अविद्यमान हांने के कारण वह उत्पत्ति या तो स्वय 
अविद्यमान हागी या बिना विसी कर्ता के होगी । यदि उत्पत्ति की क्रिया बे रूप मे 
परिभाषा न करके उसे स्वकरण-सत्ता समवाय के रूप मे माना जाय ती भी यह आपत्ति 
थी जा सकती है कि दो सम्बंधित पदो के बीच ही सम्बंध सम्मव हैं एव चुकि काय 
अभी तक भ्रविद्यमान है अत उसका सम्बंध अपने कारण से नही हा सकता । परतु 
यदि काय पहले से ही विद्यमान है तो फिर कारक व्यापार की श्रावश्यकता हो क्‍या 
है ? इस प्रकार के प्रदन का उत्तर इसी मत में पाया जाता है कि काय तो कारण का 
अपने काय म विस्तरण मात्र है। जिस प्रकौर एक मनुष्य अपने अभ्रवयवों का समेट 
कर अथवा फंलाकर बेंठने पर भी वही मनुष्य माना जाएगा उसी प्रकार काय को भी 

कारण का विस्तरण मानना चाहिए ओर इसी हेतु कारस और काय मे अभेद मो 

मानना चाहिए । इस प्रकार काय केवल कारण की रूपातरित अवस्था है भ्रत इस 

रूपा-तरण यो घढित करते के लिए कारक व्यापार अनावश्यक है, परतु ऐमा 


रूपा तरण होते हुए भी काय कारए म अपनी शक्ति के रूप में पहले से ही विद्यमान 
नहीं है । 


सात भय लघुतर अध्याय हैं। उनमे से प्रथम मं इस आपत्ति का कि यदि जगत्‌ 
चतम्प ब्रह्म की अपरोक्ष उत्पत्ति है तो फिर ऐसो चेतन सत्ता मे इस दुख से परिपुण 
जगत वी रचना ही क्या कि जा स्वय उसके लिए वारागृह है उत्तर इस तथ्य की ओर 
ध्यान झाकधित करके बडो झासानी से दिया है कि जगदतीत सृष्टिकर्ता इस जगत के 
वारागूह में दु ख का अनुभव करने वाती सासारिक जीवात्माओों से अत्यत परे है। 
यहाँ मी शकर एक पूरक ध्याक््या के रूप भ यह मिरूपणा सम्मिलित करते हैं कि सृष्टि 


ड० | [. भारतीय दान का इतिहात्त 


यथाथ नहीं है एवं सम्पूणा जगत इद्वजावमय ग्वभास मात है ब्रत एसा काई आपत्ति 
युक्ति सगत नही है जिसव॑ अनुसार सृप्टिकत्ता का स्प्रय अपन दुख के लिए एव 
झवाछनीय जगत की रचना नहीं करनी चाहिए। परातु सूत्रा त इस प्रशार के 
निरूपण के लिए वाई अवसर नही दिया, ताकि पूर्वा याया वी तरह यहाँ भी उनका 
माया का सिद्धा त उनके सूत्रा जी सामाय व्याख्या व अनुरूप नहीं है तथा उनके 
निरूपण का एक ऐसे पाद टिप्पए के रूप म जाड दना चाहिए जा सुप्रवित नहां हैं 
और जिसकी सूजा व सामाय अथ और आशय वे साथ बोइ उपादेयता 7ही है । 


अगल अ"याय म एवं आपत्ति यह उठाई गई है कि ब्रह्म कही अय कारणा का 
सहायता क बिना सृष्टि की रचना नहीं कर सकता एसा आपत्ति का उत्तर हस 
तश्य मं उपलाय है दि स्वय ब्रह्म सव'तक्तिमान हाने व कारण गिसी अभय को सहायता 
के बिना ही जगत का सूजन भ्रपन अदर स ही कर सकने म॑ समथ है । 

आग के भर याय म यह आ्रापत्ति उठाइ गइ है कि यति जगत ब्रह्म था परिणाम 
है ता ब्रह्म के निरवयव हान के कारण सम्पूरा ब्रह्म वी हा परिणति हानी चाहिए, 
कक्‍्याकि ग्राशिक परिण्यति उसा समय सम्मव है जय परिणामशात्र द्वेप सावयव हा । 
इस प्रकार की आपत्ति का उत्तर जीवात्मा के साहश्य म मिलता है जा स्वय मे 
निराकार है तथा स्वय विविध प्रकार क स्वप्तानुमवा मे परिणत हात हुए भी इस 
प्रकार के परिणामा से अप्रमावित एवं श्रविकारा रहता है। फिर उपराक्त आशेष 
स्वय विपक्षिया पर भी किए जा सउते है क्यादि सारय भी तिराकार प्रकृति क परिणाम 
का मानता है ! 

एक दूसर अध्याय म॑ यह झाग्रह क्या गया है कि घु"कि ब्रह्म स्वयं मे पूणा है 
तथा जब इसस रह बाई लाभ नहां तव उसक महामर्‌ जगत वा रचना करन का क्या 
कारण है। इसका उत्तर खा क साहब्य पर आधारित है जिसम लाभ होने की 
अवस्था मे भी एव व्यक्ति इसम भाग लत मे झानठ वा अदुमव करता हैं। श्रत ब्रह्म 
भा अपनी लीला द्वारा जगत की रचना करता है। फिर भी शकर सूत्रा ने हेतु वे 
सबंध म, भ्रप्रात्तगिक हाते हुए मी माया क॑ सिद्धा त का अपना प्राचीन गीत गाता 
कमी नही भूलत जिसका झनुसरण किए बिना वह नहीं रह सक। इस प्रकार इस 
भ्रध्याय म जगत्‌ रचना का ईश्वर का तीलामय “यापार बताकर सूच का पारया करत 
हुए वह कहते हैं कि यह अ्विस्मरणीय है कि सम्पूरा जगत्‌ रचना प्रविद्याजनित केवल 
काल्पनिक प्रवभास मात्र है एव परम तत्व जीवात्मा तथा ब्रह्म का ताटाप्म्य है । 

उपराक्त विचार विमरा विश्यासप्रत रुप से यह सिद्ध करता इग्मा प्रतांत हांता है 
कि स्वय शकर क भाष्य के भ्रनुसार भी बाटरायण का दशन एक प्रकार का भदाभद 
थाद भ्रथवा ईइवर (त्रह्म) के विद्वातात तथा विश्वानुगत होन का सिद्धात है । 
उनका विश्वास था जि जगव्‌ ब्रह्म क वास्तविक परिणाम ग्रयया या कहिए कि उस्रक्नौ 
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शक्ति एव सामथ्य का फल है। ईइ्वर स्वय इस प्रकार के परिणाम द्वारा समाप्त 
नही हुआ है तथा सदा श्रधिष्ति सृष्टा रहा है जिसने अपनी लीला द्वारा सृष्टि की 
रचना की एवं जा बिना किसी बाह्य सहायता के अपनी शक्ति द्वारा इसका सृजन कर 
सका । इस प्रकार जगत्‌ ईश्वर की शक्तियों का यथाय परिणाम है। जबकि वह 
स्वथ भ्पनी शक्तिया द्वारा विध्वानुगत हाते हुए भी विश्वातीत भी है तथा इसका 
तियत्रक है। वह सृष्ट सासारिक जीवात्माश्री वे लिए उनके छुमाणुभ कमों के अनुसार 
पुरस्कार अथवा दड का विधान करता है। 


बहुत से पुराणा का मुख्य मत होने के कारण भेदाभेदवाद वा सिद्धांत निश्चित 
रूप से दकर वे पूव का है। सभवत ऐसा मी प्रतीत हाता है कि भतृ प्रपच ने 
रामानुज द्वारा इत्तिकार के रूप मे एव शकर द्वारा उपवष तया छत्तिकार के रुप में 
उल्लिख्ित वोघायन का एव शकर तथा रामानुज द्वारा उल्लिखित द्रमिडाचाय का 
उत्मेख किया है सबने भेदाभेदवाद के किसी न किसी रूप को माना है। शकर ने 
दहृदारण्यकोपनिपद्‌ पर लिखे अपने भाष्य मे भतृ प्रपवत का उल्लेख क्या है और 
आनदज्ञान ने शक्र माष्य पर लिसी भ्रपनी टीका म छृहदारण्यक उपनिपद्‌ पर लिखे 
गए भतृ प्रपच के भाष्य से कई उद्धरण लिए हैं। प्रो० एम० हिरियनता ने एक लेख में 
इन भ्रशा को इक्ट्टा क्या जा उहाने १६२४ में तृतीय श्रोरियटल काग्रेस (भद्रास 
“१६२४) के समय पढे थे एवं वहां उहाने भठतृ प्रपच के दशन का भिम्न प्रकार से चशन 
किया है -भतृ प्रपण का सिद्धात भेदाभेद के प्रकार का झ्रद्ेत का सिद्धांत है। 
ब्रह्म एवं जगत्‌ के सम्ब घ की तरह ब्रह्म एव जीव का सबघ मी भेदाभेद का है । 
इस भत्त का एक तात्पय यह है कि जीव एवं मौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई 
भ्रत इसे ब्रह्मपरिणामवांद का सिद्धातत कहा जा सकता है। आध्यात्मिक यक्ष में 
ब्रह्म को अतयामिनु भौर जीव म॑ परिणत कर दिया गया है, भौतिक पक्ष में भ्रव्यक्त, 
सूत्र विराट भौर देवता मे परिणत्त कर दिया गया है जा सब हैं, तथा जाति प्रौर 
पिण्ड जो नही हैं। ये ब्रह्म वी भ्रवस्थाए हैं और भाठ वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं 
जिसमे नानाइ्मक जगत्‌ विभक्त हो सकता है । उनका पुन तीन राशिया स॑ वर्गीकरण 
होता है यथा परमात्म राति, जीव राशि, भ्रौर मूत्तायूत्त राति जा धम एवं दशन के 
पिकोशात्मक विपय क॑भनुरूप है यथा ईश्वर, जीवात्मा, प्रद्ृति। भतृ प्रपच से 
प्रमाण समुच्चय को माययता दो है जिसका अथ यह है कि सवसाधारण पनुभव वा 
प्रमाण भी उतना हो सही है जितना कि वेदा का । प्रथम, नानात्व की सत्यता को 
तथा द्वितीय एक्रपता का (जैसा कि उपनिषदा म प्रववाधित है) प्रमाणित करता है 
प्रत परमतत्व द्वताद्वेत है। भाक्ष भ्थवा जीवन का लक्ष्य दा अ्रवस्थान्रा म प्राप्त 
किया जाता है-प्रथम भपवग बी झार से जाती है जहा भासझ्ध को वशीभृत करने 
संसार दो भ्रमिभूत क्या जाता है, तथा द्वितीय भ्रविद्यानात द्वारा दह्मत्व बी आर ले 
जाती है। उपरोक्त दाना प्रवस्थाआ म से दिसो भो एक झवस्था तक पहुँचने गये 
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साधत ज्ञान कम ससुच्चय कहलाता है जो प्रमाण समुच्चय वे सैद्धातिव पक्ष वा 
ध्यवह्यारिव दृध्टि से स्वाभाविक परिणाम प्रतीत होता है । 
यह व हना सचमुच बठिन है वि यादरायण वे बेटात के भेदाभेद सिड्धात के 
ठोव ठीक लक्षण क्या-क्या थे परतु इसम कोई सदेह नहीं कि वह कोई विशिष्ट 
प्रकार वा भेदाभेद या सिद्धात था एवं जैसा कि वार यार यहा जा चुका हैं कि स्वय 
दावर भाध्य भी इसी मत को प्रदर्णगित करता है (यदि हम उनके केवल नि्षिप्त 
वावय के रुप म रसे हुए उन मातव्या को निकाल दें जो प्राय उनवे' शझ्पने साप्य वे 
सामा-य श्रवाह तथा सूत्रा के प्रसंग के साय एवं इस प्रवार वे प्रस़॒ग द्वारा यथा सभव 
ज्ञात उनवे हेतु तया श्रय के साय असगत हैं) । फिर भी यदि यह कहा जाय कि 
वास्तविक परिणाम का यह दृष्टिकोण केवल व्यवद्यारिवः दच्टिवोण से ही सत्य है तो 
कम से कम एक सूत्र ता ऐसा होना ही चाहिए जहाँ पारमाथिक दष्टिकोएश दिया गया 
हा, परतु इस प्रवार का सूत्र स्वयं धकर मी हू ढ़ निकालने मे प्रसमथ रहे हैं । 
यदि धनुभव हमेणा बारण परिणामवाद वो सत्य प्रमाशित वरता जाय तो पारमाधिक 
दृष्टि से सव वार्यों को भ्रम भौर प्रसाय क्से माने लिया जाय ? यदि यह वहा जाय 
कि भाया के उपाटात का वास्तविक परिणमन होता है जबकि ब्रह्म म कभी भी विवार 
नहों होता एवं यदि माया को ब्रह्म की शक्ति माता जाय ता फिर प्रह्म वी शक्ति तथा 
डउसवा परिणाम किस प्रकार प्रसत्‌ एवं मिथ्या माना जा सकता है जयकि ?त्तिमत्‌ 
ब्रह्म का सत्य एबं परम तत्व माता जाता है। "ाकरमत के कइ वेटात लेसकोा के 
थीच इस विपय पर गहरा मतभेद है। इस प्रकार धपने 'सिद्धातलेश” म झप्पय 
दीक्षित ने पदाथनिणय के लेखक को यह बहते हुए बताया है कि ब्रह्म एवं माया, दोना 
ही प्रपचात्मक जगत्‌ के उपादान कारण हैं-ब्रह्म वितत कारण तथा माया परिणाम 
वारण है। कारएत्व की परिभाषा विवत एवं परिणाम के बीच की यह्द कह कर 
बहते हैं कि प्रपने से भ्रभिन्न कार्यों को उत्पन्न करने वाला कारण उपादान कारण 
कहलाता है (स्वाभिन्न काय जनकत्वम्‌ उपादानत्वमु) । जगत्‌ का ब्रह्म के साथ 
तादात्म्य है क्योकि उसको सत्ता है तथा उसका माया के साथ तादात्म्य है बयोक्ति 
उसम जडता एवं विकारशीलता के लक्षण हैं। भ्रत दो विभिन्न दृष्टिया से ब्रह्म एव 
भाया दोनों जगत्‌ के कारण है । वाचस्पति मिश्र के मत मे भाया केवत सहकारी 
कारण हैं जबकि ब्रह्म वास्तविक विवत कारण है ।' सिद्धात मुक्तावाली के लेखक 
प्रकाशानद के विचार मे जगत्‌ का उपादान कारण माया शक्ति है न कि ब्रहा । ब्रह्म 
झविकारी है एवं मामा का शाश्रय है इस प्रकार वह औपचारिक शभ्रथ में जगत्‌ का 


* वाचस्पति मिश्र ८४० ई० प० म हुए। ब्रह्मसूत्र पर श्पनी भाभती टीका के 
प्रतिरिक्त उहनि श्राय दशना पर भी भ्रमेक ग्रथ एव टीकाए लिखी । उनके 
महत्वपूण ग्रथ निम्न हैं 


कारण है। सवसात्ममुनि का यह विश्वास है कि केवल ब्नह्य ही विवत कारण हैं 
तथा माया उस हेतु क॑ लिए केवल निमित्त भात्र है।! बादरायण के अनेक सूत्र 
कारणता ने परिणामवादी सिद्धात का प्रतिपादन करते हैं-इस कठिनाई का झनुमव 
सवज्ञात्म मुनि मे कर लिया था जिहाने उसे यह सकेत देकर उडा दिया कि परिणाम 
के सिद्धांत का विवेचन सूत्रा मं समथन रूप मे केवल इसीलिए किया गया है वि यह 
सिद्धात विवत के श्रत्यत निकट झाता है तथा लोगा को परिणामवाद के सिद्धा त मे 
दीक्षित करमे स उाह विवत सिद्धातत की भार ले जाना ध्धिक सुलभ होगा, जैसा कि 
सूत्र २ १ १४ में सकेत किया गया है ।* यदि सूत्रों का वियास ऐसा होता कि 
उससे इस मत का समथन हो कि परिणामवाद का आरम्म केवल पराठता के मनस को 
विवत्त दृष्टिवाण वी आर ले जाना यथा, जो झततोगत्वा निश्चित रूप से एक यथाय 
दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार क्या गया है तो इस व्याख्या थी किचितु समावना 
होती, पर-तु यह स्पष्ट कर दिया गया है वि २ १ के प्राय सभी सूत्र संगतिपूवक 
परिणामवादी दृष्टिकाण वा समथन करते हैं तथा सूत्र ९ १ १४ की भी वारणत्व के 
विवतवादी दृष्टिकाण को सही बताने के रूप में व्यास्था नही की जा सकती कयाकि 
शकर ने उसी खड़ के भ्रय सूत्रा वी व्याख्या परिण्यामवाद के भ्रनुसार को है भ्ौर 
यदि विपय सामग्री पर विचार किया जाय तो इस सूत्र की भी “्यास्या भेदाभेद प्रकार 
के परिणशामवाद के दृष्टिकोण के श्रनुसार करनी पडेगी। 


वेदान्ताचार्य एवं शिष्य 


उपनिपदु एव ब्रह्मसूत्र के गाकर दशन का प्रधान श्राग्रह्‌ सत्‌ चित, प्रानाद वे 
स्वत्त प्राकाश्य अभेद ब्रह्म पर है जिसकी अनुभूति के लिए नित्य नमित्तिक वदिक कर्मों 





तत्व बि'दु पर तत्व वेशारदी (योग), तत्वसमीक्षा, ब्रह्मसिद्धि दीका, विधि 
विवेक पर 'यायक्णिका, यायतत्वालोक, यायरत्नटीका, 'यायवातिक्तात्पयटीका 
ब्रह्म तत्व सहितोद्दीपनी युक्तिदीपिका, (साएय) साव्यतत्व कोमुदी वेदाणत तत्व- 
कौमुदी । 
बह ६०० ई० प० के झ्ासपास भनुकलादित्य राजा के शासनकाल मे रह तथा 
देवेश्वर के शिष्य ये 4 
विवतवादस्प हि पूवभूमिवेंदा-तवादे परिणयामवाद 
व्यवस्थिते5स्मिम परिणामवादे, स्वय समायाति विवतवाद । 

-सक्षेप शारीरक २६१ । 
उपायमातिष्ठति पूवमुच्चरुपेयमाप्तु जनता यथव 
श्रुतिमु नीदरश्च विवत सिद्धध विकारवादबदतस्तघव । 
विकारवाद कपिलादिपक्षमृपेत्यवादेन तु सूत्र॒कार 
श्रुतिश्च सज्जल्पतिपूव भुमो, स्थित्वा विवतप्रतिपादनाय ॥ >वही, २ ६४॥ 


चही, २६२ । 


डंडे [. भारतीय दर्नन का इतिहास 


के सपादन की अपेक्षा नही है। भ्रधिकारी गुरु द्वारा उपदिष्ट 'तत्वमसि जसे उपनिपद्‌ 
वाक्‍्यां की सम्पक अनुभूति भपने मे ही (स्वत ) जगत अझ्वमास के सब मिध्या अमा 
के निवारण के लिए पर्याप्त है। यह वात कुद्ध विदिष्ट वेदिक कमों की भनिवायता 
के मीमासा दष्टिकोयय से एकदम विरुद्ध थी तथा इस बात पर झकर एवं उनके 
झनुयायिया को मीमासको का कड़ा प्रतिरोध करता पडा। विभिन्न मीमासा लेखका 
ने ब्रह्मतान के साथ कर्मों के साहचय की आवश्यक्ता पर विभिन् रूप से बल दिया, 
एवं उनम से बुद्ध वा सक्षिप्त उल्लेख सुरेश्वर पर लिखे गए खड से किया जा चुका 
है। एक अ्रय प्रश्न वदा त के भद्वत वचना (यथा तत्वमसि) को श्रवरण करने की 
अनिवायता के स्वरुप के सबध मे उठा, तथा परकालीन वेदात लेखको ने इसे मिश्न 
प्रकार से समझा है। इस प्रकार प्रकटाथ के लेखक का जिसका काल सम्भवत 
द्वादा शताब्दी है मत है कि उपनिषदो के झनुय्यासव द्वारा (यथा “तुम्ह इन बचना का 
अश्रवरा करना चाहिए, उनका तात्यय समभना चाहिए तथा सबने करना चाहिए' ) 
भनुष्य प्रथमत यह ग्रहण करता है कि उसे वंदातत वचनों का श्रवरय करना चाहिए- 
इस दृष्टिकोण को पारिभाषिक अर्थों मे ग्रपृव विधि कहा जाता है । प्राया का मत है 
कि लोग मारक्ष प्राप्ति क अपने प्रयत्नो मे सब प्रकार के ग्रथा का प्रध्ययन बरें तो पथ 
अध्ट हो सकते हैं। अत उह सन्‌ माग पर लाने के लिए उपतिपदा के भद्वतवचनो 
का श्रवरण्य करने का निर्देश देते हैं-पारिभाषिक श्रपों मे इस दृष्टिकोण को नियम विधि 
कहते हैं। सवनात्म मुनि के अनुयायियों के तो मत मे ब्रह्म ज्ञान के बांध की उपलध 
के सम्बंध मे किही भी अर्थों म किसी कम की सत्ता नही हो सकती तथा कम करने 
की भाज्ञां का प्रथ यह है कि अपनी मेधा के स्पष्टीकरण के लिए विधार विमश वरना, 
तथा आदेश सूचक वाक्य तुम्ह श्रवण करना चाहिए का अथ यही है कि प्रपनी बोध 
शक्ति को परिष्कृत करने के लिए मनुष्य सम्यक विचार विमश करें ॥ तो भी सुरेश्वर 
के झनुयायियों बे विचार म कम करने की आज्ञा का तात्पय यह है कि वेदात के 
विद्यार्थी धीरे धीरे भ्रबाघ गति से वेदा-त के बचना को यथाथता की श्रनुभूति करें, इस 
दृष्टिकोश को परिमाधिक रूप म॑ परिसरया विधि कहा जाता है। वाचस्पति मिश्र एव 
झनके भ्रनुयायियों वे' मत मे इन भ्रादेशो मे कम की कोई प्रनिवायता नहीं है, उाह 
अनुशासना के रूप म रखने का तात्यय केवल यह है कि प्रगति के वेदा-ती भाग पर 
अग्रसर हांने के साधन के रूप म वेदातत के वचनो के श्रवण झौर उन पर परिचर्चा 
करने की महत्ता प्रदर्शित की जा सक । 


परतु वेदात की दाश्षनिक समस्या का केद्र ब्रह्म विचार, उनके कारणत्व का 
स्वरूप प्रपचात्मक प्रत्यक्ष जगत एव माया के साथ उनका सम्बंध तथा जीवात्माप्रो के 
साथ उसका सम्ब घ है । स्वय टाकर के ग्रथ हमेशा एकसा तथा स्पष्ट उत्तर नहीं 
देते तथा उनकी सामा-य याजना के य्यूनाधिक रूप मे सुस्पष्ट व्यास्या हावे पर मी 
उनके ग्रथ के विभिन्न माया में कई श्रचों में ऐसी रूलक मिलती है कि उनकी विभिन्न 


भ्रवार से व्याख्या की जा सकती है। भ्रप्पय दीक्षित ने अपने सिद्धा त लेटा के प्रारम्म 
मे प्रतशित क्या है कि प्राचीन लोगा का ध्यान जीवनात्मा एवं ब्रह्म के स्वरूप वी 
मूलभूत समस्या वी झोर भ्रधिव केसद्रित था तथा उद्दाने गोचरीय भ्रवभास के त्रम की 
व्यास्या की ओर ध्यान नही दिया है भौर इसलिए इस विषय पर कई पृथक मत 
उद्भूत हो गए हैं। इस प्रवार श्कर वी मृत्यु वे थांडे समय बाद ही चार भुस्य 
ग्राचाय सुरेशवर झौर उनके शिष्य सवभात्म मुति, पश्चपाद और वाचस्पति मिश्र हमारे 
सामन पाते हैं जो वेदात की झद्वंत व्यास्या बी तीन स्पष्ट प्रहत्तिया का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। सुरेश्वर एवं उनके रिप्य सवज्ञात्म मुनि के मत में माया एक द्वार है जिसके 
द्वारा एवं ब्रह्म का झनेकः रूपा में झवमास होता है एवं उनके यथाथ स्वरूप का 
जीवात्माप्ना को दृष्टि से श्रावरण हा जाता है।इस दृष्टिकोण से माया का मावरूप 
मानत हुए भी इसे द्रय नहीं समझा गया, तथा ब्रह्म को माया का विषय एवं आश्रय 
दोना हो माना गयां। छुद्ध ब्रह्म ही सम्पूरा प्रतीत्तिया का मूल कारण है तथा माया 
उस पर भ्रम के पर्द के समान झ्राश्रित है जिसके कारण यह एक (ब्रह्म) नेक मिथ्या 
प्रपचा के रूप मे भ्रवभासित होता है। यह झासानी से देखा जा सकता है कि यह 
दल्टिवोण गोचरीय प्रवमास की दा”ानिक व्यास्या देने के महत्व वी पूणतया उपेक्षा 
करता है एव इसी दप्टिकोश पर बल देने मे व्यस्त है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है । 
वाचस्पति वा दृष्टिकोण इस झ्रथ मे माया को किचित भ्धिक यथाथता देता है कि 
माया का ब्रह्म के साथ सहकारी के रुप में सह अस्तित्व है जिसकी क्रियाशीलता द्वारा 
प्रपचात्मक जगत की रचना सम्भव है. माया ब्रह्म को श्रपन॑ विषय के रूप मं छिपा 
देती है परातु इसका ध्राश्रय जीवात्माएँ हैं जो पुन माया पर झ्ाश्चित हैं भौर माया 
उन पर एसे अ्नादि चक्र म आधित है। जगत झ्रवमास केवल वस्तुपरक प्रत्यय 
भथवा सवेदनाएँ मात्र नहीं हैं श्रपितु इसका विपयपरक प्रस्तित्व भी है, यद्यपि इसके 
भ्रस्तित्व का स्वरूप ऐसा है जिसवी व्याख्या मही हो सकती श्रौर न जिसका वणन 
किया जा सकता है तथा प्रलय के समय इसका सूक्ष्म एव स्थूल उपादान कारण विद्या 
मे छिप्रा रहेगा जो कस्प के श्रादि मे भ्र्यात सृष्टि रचना के समय पुमरुज्जीवित होगा। 
उृतीय दष्टिकोण पह्मपाद का है जो माया का कुछ भोर प्रधिक यथाथता प्रदान करता 
है। उसके झनुसार माया वह उपादान है जिसका व्यापार द्विविध है-एक ज्ञानात्मक 
जिया शक्ति द्वितीय स्प'दनात्मक क्रिया शक्ति एक मनोव्यापार सम्वधी क्रक्रिया को 
निर्धारित करती है तथा दूसरी स्थूलप्रत्रिया को निश्चित करती है, तथा मायायुक्त ब्रह्म 
उपरोक्त दा शक्तिया सहित ईश्वर के रुप मे जगत्‌ का भूल कारण है। परतु स्वय 
शैक्र की रचनाप्ना मे भी विपयपरक विचानवाल की जडें पाई जाती हैं। प्रत 
बहदारण्यक उपनिपद्‌ माष्य म वह कहते हैं कि श्रवच्छेद एव प्रतिबिम्ब के सिद्धाएतो वा 
छोड़कर यह फहा जा सकता है कि जसे कुती पुत्र और राघय एक ही है उसी प्रकार 
अह्य भी अमादि प्रविद्या के कारण जीवात्माआ के रूप म भासित हांता है, इस प्रवार 


हे [_ मारतोय दशन का इतिहास 
द्ोवातआाएं जम ग्रहण करती हैं दे पुत मिध्या अम द्वारा प्रपनी ही श्रविद्या से जगत्‌ 
धदमास भी रचना बरती हैं। झागे के खण्ड मे बताया जाएगा कि द्वाकर के थाड़े 
ही सपय बा” जवम हातादी मे सड़न ने भो उसी प्रद्धत्ति का प्रतिपादन किया 
प्रकार एव ही चतान्दी म हमारे समक्ष वेदाती विकास की चार विभिन्न धाराएं 
कर हैं जो पश्यातुवर्ती शता दियो मं उन लेखका म फेलने लगी जिहाने उनमेंस 
तो एक झषवा प्रय रासा का पभनुसरण _क्या, एवं बुछ इनके अतिरिक्त झौर 
अर्त्तिया वा भी ब्रादुर्माव हुआ । वेदा'त क्षेत्र म दशाम शतक भत्यात भनुवर प्रतीत 
ता है भौर सभवत सुरेश्वर की वात्तिक के टीकाकार नानोत्तम भिश्र के प्रतिरिक्त 
कही भी भवत्ति प्रतिष्ठित लेखक के इस वाल मे होने का हमे ज्ञान नही ।॥ दा्निक 
विकाप्त हे भय क्षेत्री म भी यह शतक यूनाधिक मात्रा मे अनुवर ही रहा झौर “याव 
अधिक भें उदयन एंव श्रीधर गणित ज्यातिप में उत्पल, एवं शवमत में भभिनव गुह्य 
५ प्रतिरिक्त मत किही भय श्रधिक सम्मानित “यक्तिया के नाम नहीं लिए जा 
हि । दर मी इस काल में कई एक विश्यात्‌ बोद्ध लेखव हुए यथा 'याय लोक सिद्धि 
है लेसक राजशाही वासी चद्रगामित्‌ु (कनिष्ठ) प्रमाण वात्तिकालकार! भौर 
होपतम्भ निश्चय के लेखव विक्रमशिलावासी प्रज्ञाकर गुप्त हेतुतत्वीपदश धम धर्मी 
विविश्यम और वालावतार तक के लेखक राजाशाहीवासी ग्राचाय जेतारि, प्रमाण 
बारतिकालकार दीका के लेसक जिन प्रपाह सिद्धि क्षणमग सिद्धि भौर स्थिर सिद्ध 
के लेक्क रत्नकीवि तथा 'युक्ति प्रयोग” के लेखक रत्नवज्थ । एकादश शतक भी 
द्वेटा.त दशन के लिए निश्फल ही प्रतीत हाता है। प्रानादबोध भट्टारवाचाय ही महती 
स्याति के एकमात्र लेखक प्रतीत हाते हैं जिनका काल समवत एकादश शतक का 
वराध एंव द्वादश शतव का पूर्वाद्ध प्रतीत हाता है। कुलाक पडित व 'महाविद्या तक 
बावंय सेभवत एकादश "तक मे किसी काल से प्रारम्भ हुए भौर जेसा कि भागे पाते 
बालें खड में बताया जाएगा कि चतुदश दातक तक वेदात के लेखक ने खंड के लिए 
उतवा उल्लेख किया है । परतु यह निश्चित है कि वदा त के कई लेखका ने झ्ानद 
बोध के पूव वेदा त पर अश्रवश्य ही काय किया होगा यद्यपि झ्ाज हम उनका ठीक ठीक 
पता नहीं लगा सकते । श्रान दवोध का अपने याय मकरद' से कथन है कि उनका 
ग्रथ वेदा'त के सम्बधध मे कई निबघ पुष्पाजलिया का सग्रह है। चित्सुख ने 'याय 
मकर द पर लिखी अपनी दोका (पए० ६६) में कहा है कि झ्ानदबांध ने ब्रह्म 
अकाशिका वे लेखक के मत वा खडन क्या है। रलवप्रमा पृथ्वी पर दिए गए 
शोविदानद के कथन के प्रनुसार त्रयोदश शतक के झ्रमलान द स॑ ग्रकटाथ के लखक 
द्धः एकादन भ्थवा द्वादय शतक माना जा सकता है। वह शाकर भाष्य पर 
एथा इसका पूरा नाम 'शारीरिक माप्य प्रकटाथ था झौर प्लान द भान ने 
उनकासामा भी था) इस ग्रथ को वदाती व्याख्या के भाधार पर झपना 
विभिन्न भारी त्रिपाठी अपनी तक सग्रह” को भूमिका मे लिखते हैं कि इस 
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ग्रथ की एक प्रतिलिपि टैक्का मठ म॑ उपलब्ध है, परतु इस पुस्तक के लेखक को 
अद्यार पुस्तकालयस्थ एक पाडुलिपि से इसका अध्ययन करने का सौभाग्य मिला तथा 
उसके दाश्मनिक विचारा का निम्न सक्षिप्त विवरण मिन्न खड मे दिया जाता है। 
भ्रप्पय दीक्षित इत “सिद्धांत लेश' में प्रकटाथ विवरण नामवा टीका का पता चलता 
है। यद्यपि ध्ान-दचान से भ्रपना 'तत्वालोक' 'प्रवठाथ' के झनुसार लिखा फ्रि भी 
आन ? नान के सामाय सिद्धात उसके (प्रकटाथ) लेखव के प्रनुरुष नही थे, झानद- 
चान की स्थिति प्राय सवभात्ममुनि जसी हो थी तथा न तो उहाने कई श्रज्ञाता 
का स्वीकार कया था और न उहोन माया एव प्रविद्या मं कोई भेद भाता । परतु 
जहूँ तक 'सिद्धा-त लेश' में प्रक्टाय के लेखक के बारे मे झाए उल्लेसा वे विवरणा से 
पता चलता है, 'प्रकटाथ के लेखक ने व्यक्तिया के झ्ात करणा का प्ृथक्‌ स्थान प्रदान 
किया है प्रौर सोचा वि गिर प्रकार जीव भरत करण की झवस्थाझ्रा म॒ शुद्ध चैत”य के 
प्रतिबिम्ब द्वारा ज्ञाता रूप हो सकता है उसी प्रकार ईइवर भी माया विकार के द्वारा 
सब कुछ जान लेते के कारण सवच है । विधि के स्वरूप के बारे मे 'प्रक्टाथ' के मु डक 
लेखक के विचार पहले हीं वताए जा घुके हैं। पर-तु जिस ढेग से श्रानादनान ने मु डक 
पृ० ३२ एवं बेन पृ० २३ में 'प्रकटायथ का उल्लेख किया है वह इस बात का द्योतक है 
कि था तो वह 'प्रवटाथ के लेखक ये झौर या उहोने उस पर कोई टीका लिखी | 
परतु वह इस ग्र-थ दी लेखक नही हो सकते कयावि उ'हाने इसे 'तत्वाथोक” के लेखन 
में आदश्रूप भानने वा उल्लेख किया है, प्रत यह भ्रधिवः सम्भव प्रतीत होता है कि 
उाहोने उस पर भाष्य लिखा होगा, परतु यह झ्राइवयजनक है कि शकर के कई 
भहृत्वपूरा भाष्यां पर दीवा लिखने वाले भाव दचान ने प्रक्टाथ/ पर एक अ्र य ठीका 
लिखने का कप्ट क्या जां स्वयं हाकर भाप्य पर एक टीका ही है। श्रत यह भअनुमान 
लगाया जा सकता है कि उसका इतना सम्मान करने के कोई विशिष्ट कारण थे शौर 
यह उसके क्सी विद्यात भाचाय वी भ्रथवा उनकी पैतृक झखला मे किसी एवं की 


देति हो। फिर मो यह नितात श्रस्मम्मव है कि यह ग्राथ द्वादश शतक के मध्य के 
अन तर में लिखा गया हो ।* 


जैसा कि चित्सुख मे उल्लेख किया है, गग्रापुरी मट्टारक का बाल भी सभवत 
भानत्वाघ के पूव का हो हा । झ्त ग्गापुरी या तो दशम शतक के उत्तराघ में या 
ऐक्नदेश शतक के पूर्वाद्ध म रहे होगे। यह असम्मव नहीं है कि वह आन दवोध के 
चरिप्ठ समसामयिक रहे हो । उसके ग्रथ. पदाथ-तत्व निएाध पर प्रानाद चान ने 
टीका की है। उनके मत मे माया एव ब्रह्म, दाना को जगतू का बारण ही मानता 
चाहिए। जगत के सव श्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान विपया की सत्ता है। जीव उनके 
आारण होता है। जीव का कारण वे हैं तथा विद्यमान होने वाले पदार्थों के कोई भी 


४६ ] [भारतीय दशन का इतिहास 


जीवात्माए जम ग्रहरा करती हैं वे पुन मिय्या अ्रम द्वारा श्रपनी ही अ्रविद्या से जगव्‌ 
प्रवभास वी रचना करती है। भागे के खण्ड मे बताया जाएगा कि दवर के याडे 
ही समय बाद नवम शताब्दी में मडन ने भी उसी प्रद्धत्ति का प्रतिपादन किया । 
इस प्रकार एक ही शतादी म हमारे समक्ष चेदाती विकास वी चार विभिन्न घाराए 
भाती हैं जो पश्चातवर्तीं शताडदिया में उन लेखका मे फैलने लगी निद्धाने उनमें से 
किसी एक श्रथवा भ्रय शाखा का अनुसरण क्या, एवं कुछ इनके अतिरिक्त भौर 
प्रदत्तिया का भी प्रादुर्माव हुआ । वेदातत क्षेत्र म दशम शतक झत्यत अनुवर प्रतीत 
होता है श्रौर सभवत सुरेशवर की वातिक के टीकाकार चानोत्तम मिश्र के भतिरिक्त 
किसी भी प्रति प्रतिष्ठित लेखक के इस काल मे हाने का हमे ज्ञान नहीं। दाधनिक 
विकास क श्रय क्षेत्रा में मी यह शतक यूनाधिक मात्रा मे सनुवर ही रहा भौर याव 
वैशेषिक मे उदयन एवं श्रीधर, गणित ज्यातिप में उत्पल, एव शवमत में भभिनव गरुह्य 
के भतिरिक्त समवत किही श्रय श्रधिक सम्मानित व्यक्तिया के नाम नहीं लिए जा 
सकते । फिर भी इस काल में कई एक विख्यात्‌ बौद्ध लेखक हुए यथा 'याय लोक प्िढ्धि 
मे लेक राजशाही वासी चाद्रगामिन्‌ (कनिप्ट) प्रमाण वात्तिवालकार! धौर 
'सहोपलम्भ निश्चय के लेखक विक्रमशिलावासी प्रज्ञाकर गुप्त 'हेतुतत्वोपदश धम घर्मी 
विनिश्चय' झौर 'बालावतार तक” व॑ लेखक राजाशाहीवासी श्राचाय जेतारि, प्रमाण 
वात्तिकालकार टीका के लेखक जिन श्रपोह सिद्धि क्षणमग सिद्धि श्रोर स्थिर सिद्वि 
दूपण के लेखक रत्नकीति तथा 'बुक्ति प्रयाग” के लेखक रत्ववञ्ञ । एकादश शतक भी 
चेदात दटनन के लिए निष्फत ही प्रतीत हाता है। प्रानादबाघ भट्टारकाचाय ही मह॒ती 
स्याति के एकमात्र लेखक प्रतीत होते हैं जिनका काल समवत एकादश शतक वा 
पराघ एव द्वादण शतक का पूर्वाद्ध श्रतीत हाता है। कुलाक पडित वे! महाविद्या तक 
वाक्य सभवत एकादश हातक म किसी काल से प्रारम्भ हुए भौर जसा कि झागे प्रति 
बाले खड म॑ बताया जाएगा कि चतुदश शतक तक बेटात वे लेखका ने सड़न के लिए 
उनका उल्लेख क्या है। परतु यह निश्चित है कि वेदा-त वे कई लेराका ते प्रानद 
बोध वे पूव वेदा'त पर प्रवश्य ही काय किया हाया यद्यपि श्राज हम उनवा ठीक ठीक 
दवा नहीं सगा सकते। प्रानादवाघ या अ्रपने ' याय मकरद' मे कथन है कि उतवी 
ग्रय वदा-त के सम्बाध भ्‌ कई निवध-पुष्पाजलिया का सपग्रह है। चित्सुख ने बाय 
मसररद पर लिखी झपनी टोफा (३० ६६) में कहा है विपग्लान”वाघ ने ब्रह्म 
प्रकाशिका के लेखक के मत वा खडन किया ह। रत्लप्रमा पृथ्वी पर तिए गए 
गाविदान:द क क्यन के पनुसार त्रयोदण हातक के झमलानद में प्रवटाव वे लेसक 
मय काल एकादय झयवा द्वादग हातक माना जा सकता है। वह हाँवर भाष्य पर 
टीका थो तया इसका पूरा माम चारारिक भाप्य प्रक्टाथ था गौर झानाद शान में 
(जिसका नाम ज्तान्‍न भी या) इस ग्रय की वदाती व्याख्या के प्राधार पर भपता 
तल्वालार लिखा। शी विपाडी अपनी तक सप्रह की मूमिक्रा में लिएते हैं कि ईत 
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ग्राथ को एक श्रतिलिपि टेवका मठ में उपलब्ध है, परतु इस पुस्तक वे! लेखक को 
अधार पुस्तकालयस्‍््य एक पाडुलिपि से इसका अ्रध्ययत करने वा सौमाग्य मिला तथा 
उसके दाद्ननिक विचारा का निम्न सक्षिप्त विवरण भिन्न खंड में दिया जाता है। 
भ्रपय लीक्षित इृत 'सिद्धा'त लेश में प्रकटाथ विवरण नामक टीका का पता चलता 
है। यद्यपि श्रानदतान ने अपता तत्वालाक' 'प्रवटाथ के भ्रनुसार लिखा फिर भी 
आत/ ज्ञान के सामाय सिद्धात उसके (प्रक्टाथ) लेखव के धनुरूप नही थे, श्ानद 
चान को स्थिति प्राय सवज्ञात्ममुनि जैसी ही थी तथा न तो उाहाने बई अज्ञाना 
को स्वीकार क्या या भौर न उहाने माया एव प्रविद्या में कोई भेद माना। परत्धु 
जहाँ तक पिद्धात लेश' म प्रक्टाथ वे लेखक मे बारे मे झाए उल्लेखा के विवरण से 
पता चलता है, 'प्रक्टाथ' के लेखक ने व्यक्तिया वे श्रएत बरणा को पृथक्‌ स्थान प्रदान 
किया है भौर साचा कि जिस प्रकार जीव प्रत करण की अवस्थाग्रा मे शुद्ध चेतय के 
प्रतिबिम्ब द्वारा भाता रूप हा सकता है उसी प्रकार ईइवर भी माया विवार ने द्वारा 
सब वुछ्ध जान लेने के कारण सवज्ञ है। विधि के स्वरूप वे बारे में 'प्रकटांथ वे मु डक 
लक के विचार पहले ही बताए जा चुके हैं । पर'तु जिस ढग से आनदज्ञान ने मु डक 
पृ० ३२ एवं केन पृ० २३ भ 'प्रव्टाथ का उल्लेख किया है वह इस वात का द्योतक है 
कि या तो वह “प्रवटाथ' के लेखक थे भ्रीर या उद्दोने उस पर कोई टीका लिखी | 
परतु वह इस ग्राथ के लेखक नही हा सकत क्यांबि' उहहाने इस तत्वालोक! के लेखन 
में श्रादशरूप मानने का उल्लेख क्या है भ्रत यह झधिकः सम्मद प्रतीत होता है विः 
उहाने उस पर भाष्य लिखा होगा परतु यह्‌ ह्राइवयजनक है वि शकर वे कई 
मदत्वपूण भाष्या पर टीका लिखने वाले प्रान-दचान ने 'प्रक्टाथ/ पर एक अर ये टीका 
लिखने का कष्ट क्या जा स्वय शाकर भाप्य पर एक टीया ही है। श्रत यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उसका इतना प्तम्मान करने के कोई विशिष्ट कारण ये और 
यह उसके किसी विस्यात झ्राचाय की भ्रयवा उनकी पैतृक झखला में किसी एक की 
इति हो । फ़िर भी यह मितात असम्मव है कि यह ग्राथ द्वादश तक के मध्य क॑ 
अन तर भें लिणा गया हा ।१ 
जता कि चित्सुख ने उल्लेख किया है गगापुरी भट्टारक का काल भी समवत 
भनिदबोध के धूव का ही हा. । भ्रत गयापुरी या तो दशम शतक के उत्तराब मे या 
एकादश शतक के पूर्वाद्ध भे रहे हागे । यह असम्मव नही है कि वह श्रान दवोध के 
वरिष्ठ समसामयिक रह हा । उनके ग्रथ *पधदाथ-तत्व नि्य ” पर आनंद चान ने 
टीका की है। उनके मत मे माया एव ब्रह्म, दानो को जगत का कारण ही मानना 
चाहिए। जगत के सब प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञन विययो की सत्ता है । जीव उनके 
कारण होता है। जीव का कारण वे हैं तथा विद्यमान हाने वाले पदायों के कोई भी 
मामा» 


* भिषाठी द्वारा लिखित रट्रोडवशन हू दी तक सग्रह” देखिए । 
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स्वरूप होने पर मी सत वही है। इस प्रकार जगत मे ब्रह्म प्परिवतनचील अथवा 
विवत कारण है परातु सब परिवतनशील सामग्रिया भयवा व्यक्तिगत सत्ताएँ भी 
किसी द्रव्य के विकार का परिणाम समझी जानी चाहिए ओोर इस झथ मे माया को 
जगत वा परिणामी कारण समभकता चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म जगत का विवत- 
कारण एवं माया उसका परिणाभी कारण है। जगत दोनो रूपो को प्रकट करता है 
झविफारी सत का रूप एवं विकारी जडत्व का रूप, भ्रत माया एव ब्रह्म दोना दा 
प्रकार से जगत के उपादान कारण हैं (ब्रह्म माया च इति उमयापादानाम्‌, सत्व 
जाडय छूपोभयधर्मानुगति उपपत्तिश्व) । इस पुस्तक के 'तक विवेक एवं सिद्धात 
विवेक! नामक दां भ्रध्याय हैं जा त्रमश वरोषिक तथा वेदा'त दशन का सक्षिप्त 
विवरण देत हैं । अभी प्रमी पदाथ तत्व निणय म उल्लिखित गगापुरी का मत 
निश्चित रूप से प्रानदवाघ हारा श्रपने श्रमाण माला पृष्ठ १६ मे निद्चत रूपसे 
अ्रस्वीकार क्या गया प्रतीत होता है। 


जब बुलाक ने “भहाविद्यातकवाक्य/ का प्रारम्म किया शौर जयत तथा 
उदयन जैसे नवम्‌ एव दशम्‌ शतका के महान्‌ याय लेखक दशन शास्त्र में उत्साह पूवक 
ताकिक विधियों का समावेश कर रह थे तथा नेय वी परिभाषा देने का प्रयत्व कर 
रहे पे तब भेय को प्रविवनीय बताने वाले वेदात मत के प्रभाव का प्रभाव क्षीण 
हा रहा था, भोर सम्भवत एकादश शती के उत्तराद्ध ग्रथवा द्वादय शतारिद क॑ पूर्वाद्ध 
में शत 'प्रमाणमाला एवं 'याय दीपावली” जस॑ ग्रथ एकादश शतक भथवा द्वादश शतक 
के पूव भाग मे वेदा ती विचारधारा को ता्क्षिक आधार पर स्थिर रखते का क्षीण 
प्रयास कर रहे थे । बेबल श्री हप ने ही द्वादटा शतक के तृतीय चतुर्थाञ्ञ मे प्रथम 
थार नयायिका क॑ सम्पूण ताकिक 'ास्त्र का खडन करने का प्रयल्ल किया। थीहप 
भा काप त्रयोदर दतक क पूव भाग मे चित्सुख कृत तत्व प्रटीपिका मे, उसी 'तक के 
उत्तर भाग मे आनदचान इत ' तक सग्रह म॑ एव सौलहवी शतक में नमिहाश्रप मुनि 
कृत भद घिककारम चलता रहा। नर्सिहाश्रम मुनि पर उसके शिष्य तारायगाश्रम 
से भेद घिवकार सतक्षिया नामक झपना भाष्य लिखा जिस पर भेद घिक्कार सत्कियो 
ज्जवला नाभक टीका लिखी गयो ॥ ताक्रिक युक्तिया बा प्रारम्भ शकर भ उपल 
होता है भोर उससे मी आग महान्‌ बौद्ध लेखक नाग्राजुन आयदेव च८्धकीत्ति ग्रादि 
मे मिल सकता है। परवालीन शताब्दियो के दोरान इत प्रथा पर लिखी गई टीवापा 
ने जन ताफिक युक्तिया मे रुचि का निरंतर बनाए रखा। इन भाष्यकारा क॑ नामों 
का उल्लेख श्रीहप चित्मुख एवं झात दज्ञान पर लिखे गए प्रष्यायो म॑ किया 
गया है। 


इसके झतिरिक्त सुरेश्वर, प्मपाद एवं वाचस्पति के साथ प्रारम्म होने बाली 
वेदा-त की व्याख्या श्ट जला अपर शतका मे लिखी टीकाप्राम तथा स्वत॒द्रग्नथामे 
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उत्साहपुवक चालू रखो गई। इस प्रकार श्रयादश शतक ने मध्य म वाचेस्पति कृत 
आमती पर झमलानद ने अपने “वल्पतछ्ू” में व्याख्या लिखो, एवं इस “कल्पतरू” 
पर भ्रप्पय दीक्षित ने सानहवी "ताददि के उत्तर भाग में तथा सत्रहवी दत्ाब्दी के 
प्रथम चतुर्धाश में दीका बी, और लद्मो न्तिह वे अपने झरभोग म सत्रहवी छताब्दी 
के गत में भ्रथवा अद्वारहवी "ताब्दी के प्रारम्भ में टीका वी ।* 


प्मपाद कृत पचपादिवा पर प्रवाद्यत्मन्‌ ने तेरहवी शताब्दी मे भ्रपने पचपादिका 
विवरण म॑ टीका की, प्रखढडानद ने चौदहवीं झताब्दी में श्रपन “तत्वदीपन ” मे 
विद्यारण्य न उसी शताब्दी में श्रपन विवरण प्रेमेय-सग्रह मभ प्रानदपुणा एवं नसिह ने 
सोलहूवी शताब्दी मे टीका लिखी । सुरइवर की श्य खला भी विद्यारण्य हुत सुरेश्वर 
के महावात्तिक के सार “वार्तिक्सार' एवं उस पर लिखी गई टीकाआ में तथा 
भाष्या में तथा पोडश झ्षतक के तथा उनके वाद सक्षेप शारीरक' पर लिखी टीकाग्मा 
में भी चालू रही ।॥ सबनात्म मुनि के यूपाधिवा सदझ् दष्टिकाण रखन वाले व्यक्तिया 
द्वारा भी कइ स्वतत ग्र थ लिखे गए ।* 


सम्भवत मडन द्वारा प्रतिपादित दृष्टि सृष्टिवादी वेदात दान के भी निस्सदेह 
कुछ भ्रनुयायी थे परतु इस विचारघारा के काई विनिप्ठ लेसक हमे सालहंवी शताब्दी 
के प्रकाधानद एवं उनक शिष्य नाना दीक्षित के अभ्रतिरिक्त काई नहीं मिलते ।  वंदा-त 
कौमुदी एक महत्वपूरा प्र थ है जिसका उल्लेख श्रप्पय दीक्षित न भपने सिद्धातत लेश 
में किया है। इस ग्रथ मे प्रहा वी सवभता का इस तथ्य मे निहित माना है कि ब्रह्म 
के रूप म 'ुद्ध चंतय माया में विद्यमान उन सब वार्यों का प्रकट करता हैं जा या तो 
वास्तव मे निद्वत्ति का प्राप्त होती है. झथवा भविष्य के रूप म-ममभाय विकति था 
प्राण हते हैं अथवा भूत के रूप म पराक्ष विश्वति का प्राप्त हा चुबे' हैं, श्रौर परमेश्वर 
ही जीवात्माग्ा मे भ्रपनेझापका झते सथ साक्षी क सपम प्रकट करता है जा उनके 
प्रयान के विकारा तथा स्वप्नहीन निद्रा म उनके गूढ भ्रनात का प्रकेट करता है। इस 
अस्तक में भोलिक प्रकृति के कई महत्वपूरा वेदा ती मत ब्यक्त क्ए गए है । रामाद्वय 





" त्रिविज्रमाचाय के पुत्र अल्लाल सूरि ने मामती पर भामती तिलक नामक टीका 
लिखी । 

भ्रक्षप झागैरक पर मुद्रित दा भाष्या के अतिरिक्त बदाध्यक्ष भगवत्यूज्यपाद क॑ शिष्य 
वेदानाद इत सक्षेप झारीरक सम्ब'धाक्ति नामक अ्रय॒ ग्रय है जिसम लेखव उसने 
श्लाक! के पारस्परिक सम्बध को सगत श्रथ दने के रूप में बताने का प्रयत्त करता 
है। नपतिहाश्रम ते भी तत्ववाधिती नामक एक टीवः सक्षेप शारीरक' दर लिएी 
सदतात्म भगवत ने प्रचप्रविया नामक एव छोटा सा वंदात ग्रथ लिखा परतु/यह 
सम्मव नहीं कि वह वही सवज्ञात्म मुनि है । 


भ० [._मारतोय दनन का इतिहास 


का यह ग्रथ वतमान लेखक को राजकीय प्राच्य पाडुलिपि सग्रहालय, मद्रास, में 
उपलब्ध हुम्मा तथा इसके दटनन वा विवेचन भलग सण्ड मे क्या गया है। मध्व के 
झनुयायियां के वारे मं इसम उपलब्ध उठरणा से यह अनुमान क्या जा सबता है कि 
बेदा-त कौमुदी सम्मवत चतुदेश 'रतव में लिखी गई थी । 


कुछ मी हा चतुदश शतक के बाद भाने वाले सब चतको मे हम कई वेदात के 
लेखक उपलब्ध हूते हैं, परतु प्रवाशानाद, मधुसूलत सरस्वती इत अद्गत सिद्धि 
(जिसमे उहहाते व्यास्ततीय द्वारा पोडश शतक मे प्रस्तुत वी गई प्रद्वत बात के 
विरुद्ध आपत्तियो का सडन करने का प्रयत्व किया है) भ्ौर विद्यारण्य बृत “विवरण 
प्रमेय सग्रह भौर धम राजाघ्वीरद्र इत परिभाषा तथा रामकृष्ण इृत उसके माष्य 
विशिष्ट भ्रपवाद हैं जिनके क्‍्रतिरिक्त कोई ऐस लेखक नही हैं, जिहोंने वदा-त की 
“यारुप्रा करने मे महान्‌ मौलिस्ता का परिचय दिया। इन भ्रपर काल के लेखका भे 
श्रधिकाश प्रदशे सकक्‍लनकर्त्ता थे जिहाने सब प्रकार के भतीत कालीन वेदा-त सम्बधी 
विचारा का झ्रादर क्या एवं उनको प्रपने ग्र थो म सुब्यवस्थित रूप भ एकत्रित किया। 
तथापि इनमे से अधिकाश लेखक! पर पच्रपाटिका विवरण का प्रभाव प्रधिक बलशाली 
है एवं विवरण शाखा वी विचारघारा ने सम्मवत इस पूरे बाल म वेदात की 
विचारधारा में सर्वाधिक भहत्वपूर्ण भाग लिया। इस वेदाती लखबो का विशिष्ट 
क्षेत्रो मे ही उदृभव हुम्ना । थे क्षेत्र विशेष उत झाचारयों द्वारा अमनुप्रारियत हैं जिनका 
काय या तो उनक॑ ही वश्च में श्रथवा उनकी शिष्य परम्परा म॑ चलता रहा। वुछेत 
उटाहरणो से यह स्पष्ट हो जायगा । जसे जगन्नाथाथ्रम पद्गरहवी शादी के उत्तराप 
में दक्षिणी भारत के महानु श्राचाय हुए उनके एक शिष्य नप््तिहाश्रम थे जो सोलहवी 
आताब्टी के पूवाद्ध में वेदातत के भ्रत्यत विल्यात झ्ाचाय ये। सामाय में एक प्रोर 
तो विवरण भ्रौर दूसरी आर श्रीहष चित्सुख एवं सवचात्म मुनि उनके प्रेरणा ने 
स्रात थे। उाहोने कई वेदात ग्रथ लिखे, यथा अद्वत दीपिका (उनके लिप्य नारायणा 
श्रम ने उस पर भ्रद्धत हीपिका विवरण भाष्य लिखा) श्रद्वत पचरत्न भ्रद्वतबोधदी पिका 
अद्गत रत्न कोष सश्पेप शारीरिक पर तत्व बाधिनी नामक टीका, तत्व विवेक (जिस 
पर नारागशाश्रम कृत तत्व विधेक दीपन एवं चानेद्ग सरस्वती के शिष्य अग्निहोत्र झुृत 
तत्व विवेचन नामक दो भाष्य थे) पच पातिका विवरण प्रकाशिका भेद धिवकार 
अ्रद्वेतत रत्न व्यास्यान (मल्लनारादीय कृत भ्रद्गत रत्न पर भाष्य) और वेदा'त-तत्व विवेक 
सवज्ञात्म मुनि के ग्रथ एवं विवररा ग्रथ पर उनकी टीका करने तथा उनका भेद 
घिक्‍कार (श्रीहृप इृत ताक्षिक ग्र थ की पद्धति पर लिखा गया एक ताकिक वेदात पर 
ग्रथ) लिखने का सामथ्य उस युग की सहततिवादी प्रद्तत्ति का द्योवक है. जिसमे शाखा 
के अतगत सारे व्यक्तिगत मतभेद वेदात के विभिन्न दृष्टिकोण के रूप म॑ स्वीकृत किए 
गए ये और जिसमे लोगो की वेदात मे पूरारूपेणा रुचि थो तथा जिहोने वेदात विचार- 
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घारा का अपने ग्र था के अगीकार करने म॑ काई प्रानाकानी नहीं की | नृर्सिहाश्रम के 
एक विष्य धमराजाघ्वरीद्ध थे जिहाने वेदात-परिभापा, गगग्न-कृत तत्व चितामणि 
पर तत्व चूडामणि नामक टीका एवं शशधर श्राचाय झृत याय सिद्धात पर भी टीका 
एवं पद्मपाद कृत पच पादिका पर टीका लिखी। उनके पुत्र एवं विष्य रामझह्ृष्ण 
दीक्षित ने वात परिभाषा पर वेदात चिखामसियि नामक एक टीवा लिखी और ब्रह्म 
विज्ञान के शिष्य भ्रमरदास ने रामकृष्ण छत इस शिखामरिंय पर एक झय 
टीका लिखी ।' रामकृष्ण ने रुचिदत्त इृत 'तत्व चितामणि प्रकाश पर “याय 
शिखामरिय नामक टीका एवं वेदान्त सार पर भी एक टीका लिखी। आय लेखक 
यथा काशीनाथ शास्त्री एवं ब्रह्मेद्र सरस्वती न भी सत्रहवी शताब्टी मे धमराज इत 
वेदा-त परिमाषा के अनुसार वदात परिभाषा नामक झलग झलग ग्रथ लिखे। मप्तिह 
के प्रभाव क्षेत्र मे परतु रगराज अध्वरी के “व एवं मीमासक कुल मे श्रप्पय दीखित का 
जम हुप्मा जा सालटहवी एवं सन्नहवी झताब्दियां के विख्यात ब्राचार्थोंम एक थे। 
उनके सब ग्रथा का उल्लेख उह समर्पित किए गए खड मे हैं। पुनश्च, वह भट्टा जी 
दीक्षित के ग्राचाय थे जिहामे “याकरण एवं स्मृति पर बईग्रथाक श्रतिरिक्त 

तत्व कौसतुम तथा 'वेटात तत्व दीपन व्याल्या नामक वदात पर दा महत्वपूरा ग्रथ 
लिखे । वेदात तत्व दीपन व्यास्पा नारायसाश्रम (नर्सिहाश्रम क थ्रिष्य) कत बेदा-त 
तत्व विवेक पर लिखे तत्व दीपन माप्य पर टीका है । 


इन मारायणाश्रम न भी नर्सिहाश्रम झृत भद धिक्‍्क्रार पर भेद-धिकक्‍्का र संत्किया नामवः 
एक ग्रय टीका भी लिखी थी और भाग चलकर ग्रट्टारहवी शताब्दि में राम भद्राश्वम 
एव नागेदवर के शिष्य नरसिह मट्ट ने नर्पिह-हृत भेद घिककार” पर “ग्रद्वेत चरद्रिका 
नामक टीका लिखी । भट्टो जी दीक्षित के पुत्र भानु जी दीक्षित ने भ्रमरकोष वी 
टीका (व्याल्यासुधा प्रथवा सुवाधिनी) की ॥ मा जी बेवल 'अप्पय के ही नहीं 
बल्कि नप्तिहाश्रम मुनि के भी थविध्य थे । भद्टो जी के कनिष्ठ घ्राता एवं शिष्य रगाजी 
भट्ट ने भ्द्वत चिततामणि एवं भ्रद्वत शास्त्र साराद्धार नामक दा ग्रथ ग्यूताधिक रूप से 
डही दिशाझा मे लिखे जितम निम्न विषया का समावरा था वेशेषिक पदार्थों का 
खडनप्रात्मा के स्वरूप का तिधारण प्रतिविम्बवाद के सिद्धांत एवं झ्चान के 
स्वरूप का निर्धारण जगत्‌ श्रवमास के मिथ्यात्व के प्रमाण, तथा ब्रह्म के स्वरूप 
का निरूपण तथा ब्रह्मतव वी उपलब्धि क्से हा। उनके पुत्र काड़ भट्ट मुख्य रूपसे 
“याक्रणाचाय थ जिहाने वद्यपिक पर भी कुछ लिखा । पुनश्च, विश्वेशधवर सरस्वती 
के (सन्त विश्वट एवं भोविद सरस्वती क शिष्य वे थविष्य) श्षिप्प मघुसूदत सरस्वती 





4 ह ५ 
नारायण दीलित के पुत्र पट्टा दीलित ने मो वेदा त परिमापा पर वेलटात परिभाषा- 
प्रकालिका नामक टीका लिखी । 


भर] [. मारतीय दथ्न का इतिहास 


का जीवन वाल सोलहवी धताब्लो का पूर्वाद्ध है। सम्मवत यह नप्तिहाश्रम के प्रभाव 
में थे जी मधुसूदन सरस्वती बे झाचाय माधव सरस्वती को पराजित करने के लिए 
विख्यात है। मघुसूदन वे तीन टिप्य थे, पुरुषोत्तम ने मधुसूदन इत सिद्धांत 
तत्व बिदु नामक भाष्य पर सिद्धातत तत्व बिंदु टीवा लिखी ।/" दूसरे बाल भद्द 
एवं शेष गोविदथे (जिनम से द्वितीय ने दबाकर कृत सव दशन रिद्धात सम्रह पर 
सव सिद्धातत रहस्य टीका नामक ग्रथ लिखा)। पुनरच, बंदात पर सर्वाधिक 
लांकप्रिय एवं सुपठित सहत्तिवादी ग्र थ वदा-त सार के लेखया सदानद नृत्तिहाथम के 
समसामयिव थे, नरसिह सरस्वती ने १५८८ म बेदा-्त सार पर सुबाधिति यामक टीवा 
लिखी । स्वानुभूमि प्रकाश के लेखक देवेद्ध भी नतिहाथम के समप्तामग्िव हैं। यह 
पहले ही बताया जा चुका है कि प्रकाशानद शायद नृत्सिहाश्रम के समवालीन थे 
यद्यपि वह उनसे प्रमावित प्रतीत नही हाते । इससे यह पता चलता है कि सालहवी 
एवं सन्रहवी शर्ता टिया के कुछ प्रग्नरगण्य वेदा त लेखक किस प्रकार वंदात क्षेत्र मे एक 
साथ उद्भूत हुए जिनमे से कई परोश भयवा प्रपरोक्ष रूप से नपर्सिहाश्रम प्रौर प्रप्पय 
दीक्षित से प्रमावित थे 


लेखको वे! प्राय मडल की भोर जाने पर हम देखते हैं संपहवी शती मे 
उत्तरावकालीन भास्यर दीक्षित ने अपने श्राचाय इृष्णान ” कृत सिद्धात सिद्धाजन 
पर रत्न टीका लिखी! सिद्धा त वेदात पर एक उत्कृष्ट श्रेणी का सहतिवाही ग्रथ 
है जिसमे घम विचार एवं ब्रह्म विचार के भेट तथा विधि के मीमासा सिद्धात एवं 
ब्रह्म ज्ञान की भ्रावश्यकता के बारे में क्‍प्रधिकाश उत्कृष्ट वेदात सिद्धांता का समावेश 
है, इसमे अनेक मीमासा सिद्धातों को प्रस्तुत क्या गया है झौर बई बेदा त सबधी 
उपयुक्त विषयो के साथ उनके सम्बध पर विचार क्या गया है। ज्ञान एवं प्रविद्या 
के स्वरूप पर भी यह ग्रथ अपने विचार प्रस्तुत करता है। तथापि यह विवरण के 
प्रभाव से अधिकाधत स्वतत्न प्रतोत हाता है एवं यह प्रत्यक्षीकरण के सिद्धाता अथवा 
ह्रत करण शौर उसवी दत्ति के स्वरूप के सिद्धातों मे नहीं पडता है। इस प्रकार 
नसिह श्रथवा प्रप्पय के परम्परा भे सोलहवी शती म॑ रचित अ्धिवाश ग्रथोंसे यह 
ग्रथ प्रत्यत भिन्न है। कृष्णान द सम्मवत सत्रहवी छाती के मध्य म रहे। उनके 
झाचाय राममद्रानद थे। राममभद्रानद को बेदा त तय भूषण के लेखक स्वय« 
प्रफाशानद ने शिक्षा दी। वेदा तनयभूषण वाचस्पति मिश्र इत मभामती टीका के 
प्राघार पर लिखी ब्रह्म सूत्र पर एक टीका है। इन स्वयप्रकाश को सभवत उसी 
शती के उन स्वयप्रकाश से भिन्न समभना चाहिए जा कैवल्यानाद योगी द्र के शिष्य 
थे एवं लक्ष्मीधर कवि कृत भ्रद्वतमकरद” पर रसाभि-यर्जिका टीका के लेखक थे। 


* ब्रह्मानद ने सिद्धा त बिंदु पर सिद्धात बिडु टीका' नामक एक अय टीका लिखी । 


शाकर वैदात सम्प्रदाय (क्रमश ) | [ ५३ 


शमभद्वानद के झचाय रामानाद सरस्वती थे जिहाने 'सिद्धात चीद्धका' नामक ग्रथ 
लिखा और जिस पर 'सातम्राज्य सिद्धि एवं उसवी टीका कैवल्प बल्पद्रम के लेखक, 
सबन सरस्वती के शिष्य के शिष्य तथा रामचद्र सरस्वती वे शिष्य गयाघरेद्ध सरस्वतो 
(१८२६ ई० प०) ने लिखी । प्रकाशानाद च्ाकर शारीरिक भाष्य पर लिखी गई 
'डह्य विद्याभरण” मामक टीका के लेखक अ्रद्वेतावद के शिष्य थे। अद्वगेतानद 'आवय 
प्रकालिषा (सवज्ञात्म मुनि इत ससेप शारीरिक पर टीका) के लेखक रामतोथ के 
झ्षिप्य थे तथा नर्सिहाश्रम के श्राचाय जगन्ायाश्रम के समकालीन इृष्णतीय के शिष्य 
थे। रामतीय कृत अवय प्रकाशिका मे मघुसूदन इृत 'ग्रद्देत सिद्धि का चान हाने 
वा पता चलता है भ्ौर इस प्रकार उनकी काल गणना सत्रहवी शताब्दि के मध्य में 
वी जा सकती है। पुन स्वयप्रकाशानाद बे शिष्य “प्रद्दत चिता कौस्तुम” अथवा 
'तत्वानुसघान के लेखक महांदेवानद झयवा महादेव वदाती थे । यह स्पप्ट प्रतीत 
होता है कि सभ्रहवी एवं पूव अद्वारहवी शती के ये लेखक वेदाती विचारधारा के 
विभिन्न मण्डला म समृद्ध हुए जहाँ वेदात की विवरण शाखा के लेखका की अपक्षा 
चाचस्पति, सुरेश्वर श्रौर सबचात्म मुनि का श्रधिक प्रभाव था। श्रद्वेत ब्रह्म सिद्धि के 
सेखक सदानद काइमीरक एक झ-य सहतिवादी बेदात लेखक थे। जिनका काल भट्टारहवी 
दाती का पूव भाग है। 'झद्व॑ त ब्रह्म सिद्धि प्रद्व ताचायों वी विभिन शाखाओा में 
बणशित वेदात सिद्धांता की मुख्य-मुख्य वाता वी व्यारूपा करते बाला एवं सुलम 
चली मे विखित सम्पूण महत्वपूरा वेदात्त सिद्धान्ता का एक उत्हृष्ट सार प्रथ है। 
नरहरि क्रत 'बांधसार बद्वारहवी नती के श्रत को महत्वपूर्ण इृतिया में से एक 
मानी जा सकती है ।* 





१ सन्रहवी से उन्नीसवी आताब्टियां मे लिखित बई प्राय महेत्वपूणा वेदात प्र थ भी 


गिताए जा सकते हैं-इस प्रकार नसिहाश्रम के प्रोत्र तथा सवननारायण के पुत्र 
लोवनाथ ने द्वतवादिया वे दृष्टिकाण का खडन करने के लिए तीन भश्रध्यायो म 
भ्रद्गवत मुकतासार नामक एक छद॒ प्रथ तथा उस पर कान्ति नामक टीका की रचना 
वी। ब्रह्मानद सरस्वती ने अद्वेत सिद्धात विद्यातन लिखा । योगानद के शिष्य 
गोपालानद सरस्वती ने अखडात्मक प्रकाशिका! लिणी विश्वेश्वराधम के लिप्प, 
चिवराम के शिष्य हरिहर परमहस ने अनुमद विलास लिखा, झौर उन्नीसवी शत्ती 
के प्रारम्भ के ब्रह्मानद के टिप्प सामिन ने बारह भ्रध्याय म॑ बरह्मान-द विलास 

नामक एक महानु ग्रथ लिखा । इस सम्बंध में कतिपय वेदातत तक विद्या के उन 
भह॒त्वपूरा ग्रथा का उल्लेज बरना झसगत नहीं होगा जो झय दाहानिव दृष्टिकाणा 
वा खड़न करते हुए 'यूनाघिक उन ताकिक लेखो के श्राघधार पर लिखे गए हैं जिनका 
प्रस्नुत ग्रथ म सकेत है।इस प्रकार थरीहप-इत खडन सड़ खाद्य के टोकाकार 
आानदपूण (१६०० ई० प०) न याय मीमासा और वेशपिक मता दा खड़न 


५४ [ भारतोय दर्शन का इतिहास 


विशिष्ट क्षेत्र मे आचाय एवं शिष्या क॑ सम्ब ध के बारे मे जां सकेत किया गया 
है वह पूवतरलेखका के सम्बंध मे भी ठीक उतरता है यद्यपि पृथतर पुस्तकों की 
प्रनुपलब्धि के कारण एवं श्राचीनतर परम्पराआ के पद चिह्ठ भ्धिकाधिक क्षीण पड़ने 
के कारण इनका पता लगाना अत्यात क्ठित है। इस प्रकार वहा जा सकता है कि 
चौदहवी शत्ती मे विद्यारण्य झमलान द के समकालीन थे क्योकि वे दाना क्रमश 
शकक्‍्रान द एवं झनुभवानद के शिष्य थे, प्लौर य दाना आझ्ानादात्मन्‌ क शिष्य थे। 
दाकरानद "गीता तात्पय बाधिनी एवं विभिन्न उपनिषदा तथा “उपनिपद्रप्त” नामक 
उपनिपद्‌ सार के भी लखक्थे। लेक्नि अमलानद के न केवल प्रनुमवान<द ही 
अ्रपितु सुस्प्रकाश मुनि भी झ्राचाय थे जा चित्सुस के शिष्य थे जा स्वय गौडेश्वर 
श्राचाय के शिष्य थे। (जिनका नाम ज्ञानोत्तम भी था) । 


वेदान्त का आत्म-तिचार एवं बौद्ध अनात्मयाद ऊा सिद्धान्त 


शकर द्वारा बौद्ध दक्षन की श्रालाचना का सर्वाधिक महत्वपूरा विषय विभिन 
मनोवैज्ञानिक भगा का एकीइृुत करने वाल अथवा श्रनुभवा के भोवता एवं सपूण विचारो 
तथा क्ियाप्रो वे नियत्रक के रूप मं व्यवहार करने वाले चिरस्थायी आत्मा वे निषेध 
के विरुद्ध नियोजित है। बौद्ध क्यित युक्ति $ भनुसार इद्िय ज्ञानोत्पत्ति के लिए 

- रूप प्रथवा दाद के ज्ञान की तरह रूप के इद्धिय प्रदत्त विषयक अतिरिक्त उसके 
प्रनुरूष दर द्रथ शक्ति आवश्यक होती है जबकि इस काय सम्पादन वे लिए प्रात््मा का 





करते हुए चार प्रकरणा म याय चाद्धिका' लिखी सभवत उसा शी वाल 
नारायण ज्यातिष के शिष्य आन टानुभव ने पदाथ तत्व निशय नामक उसी प्रकार 
का ग्रथ लिशा सम्भवत तेरहवी शती में रहने वाल ज्ञानधन न तत्व शुद्धि नामक 
सतीस प्रवरणा वाल विशद ताक्कि ग्रथ लिखा सम्भवत सोलहवी शती म॑ रहने 
बाते श्रीनिवास यजवन्‌ ने विशिष्टाह्तत एवं द्वत दृष्टिकाएं का खण्डन करते हुए 
छाबीस प्रकरणा मे वादावली नामक ग्रथ लिखा मवानीशवर ने भी इसी 
प्रकार का सिद्धात दीपिका नामक ताक्कि ग्रथ लिखा सहतिवादी श्रथ लोकप्रिय 
वेदाती ग्र था व निम्न उदाहरण दिए जा सकते है यथा -- 

बसुदवे-द्र कृत “तत्व बोध स्वयश्रकाश यागीद्र हत गुणत्रय विवेक/ 
रामचद्रयोगी छत जगत्‌ मिथ्यात्व दीपिका. शझिवान दयती कृत झान द दीप, 
(जिस पर रामनाय न “ग्रातद दीप टीका लिखी थी) योगीश्वर कृत स्वात्म योग 
प्रदीप (जिस पर झमरानाद ने टीका लिखी थी) तथा वदपडित इत वेदात हृदय 
(गौडपाद एवं योगे वाश्षिष्ट के श्राघार पर) । 


शाकर वेदा त सम्प्रदाय (क्रमण ) ] [ ५९% 


प्रस्तित्व आवश्यक है।' वसुवाधु के विचारानुसार इद्रिय-प्रदत्त एवं समूहीकृत 
विपय मे उन भनोवैज्ञानिक तत्वा का झनुमव हांता है जि स्कथ कहते हैं। जिसे 
झ्रात्मा कहा जाता है वह बस्तुत मनोवेत्तानिक तत्वों के समुदाय प्रचप्ति-सत्‌ मात्र के 
अतिरिक्त भौर बुछ नही है । वह यथाय-तत्व मनोवैचानिक तत्वों का समुटाय है । 
यदि भ्रतीयमान श्रात्मा एठ मनोवैज्ञानिक तत्व मे रूप शोर शब्द के समान भावातर 
होता तो उसे पुदुगल माना जाता, परतु यदि इन मनोवेचानिक तत्वों से इसका भेद 
वसा ही होता जैसाकि क्षीर के सघटका का क्षीर की प्रतीति से भेद हैं तो श्रामा को 
केबल प्रच्ति सतू वाला ही माना जाएगा।* 

वस्तुत आ्रात्मा की सनोवैत्तानिक तत्वा से भिन्नता केवल भ्रज्ञप्ति सत्‌ ही है, 
जिस प्रकार यद्यपि क्षीर अपने सारभूत भ्रश तत्वा के समुदाय से मित्र भ्रस्तित्व वाला 
प्रतीत होता है फिर भी वह अपने सारभूत भ्रश तत्वा के निश्चित प्रकार के समुटाय के 
भतिरिक्त वस्तुत बुछ भी नही है। उसी प्रकार भिन स्वतात्र सत्ता के रूप में मांसित 
होने पर भी झात्मा स्काथ समुनाय॑ के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। तथापि वात्मीपुत्रिया 
के विचार में लक्षण वैभिय के कारण स्काघो की पुदूगल से कुछ मिनता है। 
वात्सीपुत्रीय श्ाइवत प्राध्मा का निषेध करते हैं परतु उनका स्काथा के मिन्त एवं 
स्वत-त्र पदाय के रूप में क्षरिषक पुदुगल में विश्वास है। जिस प्रकार वह्लि उपाधि- 
युक्त इंधन से मिन्न होता है उसी प्रकार पुदूगल उसे बहते हैं जो प्रतप्ति सत्‌ मे एक 
निरदिप्ट समय मे स्काघा द्वारा उप्राधि युक्त होता है ।? फ़िर भी वधुव-घु एसे प्रदूगल 
के विरुद्ध युक्ति देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के पुदूगल का स्वीकार करना निष्प्रयोजन 
है। केबल टूय में वर्षा एवं घृप निष्प्रमावशाली होते हैं उनका उपयोग तो केवल 
चम वो ही है, यदि पुदूगल चम की तरह प्नुमव के मूल्य को निर्धारित करता है 
तो इसे याहा भ्रग के रूप में स्वीकार करना होगा यदि वह टूय देश की तरह है तो 





यहाँ भ्रभिषम कोप मे दी गई वसुवधु की उन युक्तिया घा अनुसरण किया गया है 
जा पुदूगल विनिदपय” नामक प्रा० रेरवास्की इृत उस ग्रथ बे आ्राठवें प्रकरण के 
परिनिष्ठ के भनुवाट एवं विश्वमारती वगला से ली गई य्योमित्र इत उसकी टीका 
की नेपाली पाडुलिपि पर पझ्राघारित है । 

यटि यथा रुपादि ब्टाटेमिवातिरस अमिप्रेयते पुट्गल इति श्रम्युपपता भवति 
मिश्न सक्षणा हि रूप गाठातीत्यादि क्षीयाट्वित्‌ समुदायइचेतु प्रतप्ति । पब्रभिधम- 
काप व्याख्या, विश्व भारती पॉँटुलिपि पृष्ठ ३३७ 

5लौश०/3६9 कृठ पुदूगल विनिइचय का प्रनुवाट 80 तेल] ॥८३तेलाार 
प९४ $लाटा८€ ठे८ रिघडडाव चू० ८३० 

तिब्बती भाषा से ध्रनूटित वसुबायु का सही पाठ निम्न है 

गहीत प्रत्युत्प्लाम्य-तर-स्कबमुपाटाय पुदूगल प्रभप्ति ) वही, पृष्ठ ६४३ 


शक 


भ६ १ [._मारतीय दशन का इतिहास 


इसे स्वीकार करने मे विसी भो हतु की पूर्ति नही होगी ।' कु भी हो वात्सीपुत्रिया 
ने सौचा कि जिस प्रकार ई धन श्रग्ति को उपाधियुक्त करता है उप्ती प्रकार पुदूयत को 
उपाधियुक्त करने वाला स्कघ है। इस उपाधिकरण से वात्मीपुत्रिया का तात्पप यह 
है कि पुदूगल एक प्रकार से ग्राश्रयभूत और सहभूत हैं १९ पुदुगल का व्यक्तिगत तत्वो 
द्वारा उपाधियुक्त होन का तात्पय यह है कि स्कघा की उपस्थिति में पुदुगत की 
उपस्थिति है ।* परातु वसुवघु का प्राप्रह है कि व्यक्ति के प्रतष्ति सत्‌ को प्रतिष्ठित 
करने मे इस प्रकार की उपाधि मात्र पर्याप्त नहीं है, क्‍्यावि रूप भी दृष्टि, प्रकाश 
एव श्रवधान द्वारा इस प्रकार उपाधियुक्त हाता है कि इनकी उपस्थिति मे भी प्रकाश 
का प्रत्यक्षीकरण होता है, परतु कया कोई इस श्राधार पर रूप के श्रस्तित्व को 
प्रज्ञप्ति सत्‌ मान सकता है ?ै श्रौर क्‍या प्रनप्ति तत्वा का भ्रलग पदाय माना जा 
सबता है ? पुनश्च यह पूछा जा सकता है कि यदि ऐस विसी व्यक्ति का प्रस्तित्व 
हो ता उसका प्रनुभग कसे होता है क्याकि यदि इसका प्रनुमव किसी एक 
इड््रिय द्वारा हाता है तो यह इर्द्रिय प्रदत्त विषय होगा कक्‍्यावि ईद्रियाँ केबल अपने 
इद्रिय प्रदत्त विषयो को ही समझ सकती हैं एवं पुदृगल इरद्िय प्रदत्त विषय नही है । 
प्रत यथा क्षीर रूप रस इत्यादि समुदित इद््रिय प्रदत्त विषयों क श्रतिरिक्त कुछ नहीं 
हैं उसी प्रकार तथाकथित पुदूगत स्काघा के अतिरिक्त बुछ नही है ।* वात्सीपुत्रीय 
यह तक प्रस्तुत करत हैं कि घू कि सक््घ इदद्िय प्रदत्त विषय झाटि पुदूगल के पनुभव 
के कारण है प्रत पुदुगल वा इन कारण तत्वा स॑ तादात्म्य नही हा सकता जा भनुमव 
के कारण है. यहि ऐसा हागा ता अपने झीदिरिय प्रदत्त विषया क अनुभव के कारण 
प्रकाश नेत्र प्रवधान इत्यालि भी पुदूगल से श्रभिन समके जाएग।< परतु 
यह माय नहा है. ध्वनि के भ्रदत्त विषय एवं वण सदा पुदृगल से भिन्न समझ जाते 
हैं तथा प्रत्यक व्यक्ति सदव पुदूगल से इद्िय प्रदत्त विषया की भिन्नता प्रदर्शित करता 


* वात्सीपुधीयाणा तीथिक दृष्टि प्रसज्यते निष्प्रयाजनलच । 
वषतिपाम्या कि व्याम्तश्चमण्यस्ति तयो फ्लम | 
चर्मोपमइ्वैत्‌ स नित्य सतुल्यइचेद्सत्फल ॥ यटामित्र इत माप्य का पृष्ठ ३३८। 

+ झ्ाश्रय भूता सहभूतरच | वही 

3. रूपस्थापि प्रश्नप्ति वक्ता चक्षुरादियु सत्युतस्यापलम्मातत 
तानि चक्षुरादीनि उपादाय रूप प्रचाप्यते | वही 

* यथा रूपादियेव समस्वानि समुदितानि क्षीर मिति उतक इति वां प्रचाष्यते, तथा 
सक्र घाश्च समस्ता पुदुूगल इति भ्रज्ञाप्यत॑ इति सिद्धमु | यद्यामित्र कृत माष्य २५, 
पृष्ठ ३-६ प्रा 

* यथा रूप पुदुगलोपलले कारण मवति स चतेभ्याइया न वक्तय झालाक 
चशुमनस्कारा झपि स्पापलनु कारण मवति तदपि तदू अभिन स्वभाव प्रुदूबल 
प्राप्नाति । वही ॥ 


शाकर वेदा-त सम्प्रदाय (त्रमश ) ै [ ५७ 


है भ्रौर कहता है--यह ध्वनि है” 'यह वर है “यह व्यक्ति है ।" परतु जसे रूप 
घ्वतिसे भित्र है वसे पुदुगल एवं स्काघा के वैमिय का शनुमव नहीं होता। 
वैंभिय का सिद्धातत्त क्षणा के वभिय के सिद्धांत में निहित है, रूप का शब्द से 
पृथकत्व का कारए इसका पृथक क्षरा में भ्रनुमव है जबकि पुदुगल एवं स्काघ पृथक 
क्षणा म अ्रनुभुत नही होते ।१ परतु प्रत्युत्तर मे यह तक दिया जाता है वि इद्रिय 
प्रद्त विषय एवं पुदूगल ने तो भिन्र है और न अभिन् है । झ्त झगुमभव मे उनवी 
प्रचप्ति भी न ता भित्र है और न अ्रभिन्न ।? परतु वसुवाधु का कथन है वि यदि 
इस सिद्धातत मे यह दष्टिकौए प्रपनाधा जाय तो जहाँ कही भी समुदाय होगा उन सब 
सिद्धातो मे इसी सिद्धांत को अपनाना पडेगा |” इसके अतिरिक्त विभिन्न इद्वियो 
के विधिष्ठ क्षेत्र हैं और उनके साथ क्रिया करन वाले मतस्‌ का क्षेत्र भी उनके द्वारा 
दिए गए विषया तक ही सीमित है, श्रत ऐसी काई विधि नही है जिसमें तथाकथित 
पुदुगल का अनुभव हो सकता है । अजित उपदेश मे बुद्ध वे कहा वतातें है, देप्टि- 
चैत-य दशने[ द्रिय एवं दृप्ट विषय पर आधारित है। जब ये तीना (विषय इद्धिय 
एवं चेत-य) सयक्त होत हैं तब सवेदना उत्पन्न होती है। इसके साथ भाव, प्रतिचिम्ब 
(यह सिद्धांत कि इश्िया द्वारा अनुभूत जगत्‌ में प्रथम अनुभूत विषय चेतनातीत 
विषय का प्रतिविम्वित करता है) तथा सकलप शझ्ाते हैं। जब हम किसी प्राणी के 
सम्बंध में बुद्ध कहते हैं ता उसका तात्पय इतना ही होता है। उनको (प्रच तत्व को ) 
विभिन्न नाम दिए गए हैं यथा चेतन प्राणी, मनुष्य मनु की सतान सानव, बालक, 
“्यक्ति जीवन श्रात्मा। मनि उनके सबंध मे यह वहा जाए कि “वह स्वय ग्रपने नैत्रा से 
देखता है ती यह मिथ्यारोपण होगा (क्याकि वस्तुत काई ऐेसा प्राणी नही है जिसके 
स्वय के भ्पने नन हा) । सामा“य जीवन मे उनके बारे मे ऐसे कथन प्रचलित हैँ 
यथा इन माननीय पुरुष वा उक्त नाम है, यह प्रमुक जाति तथा प्ममुक परिवार हैं, 
वे भ्रमुक भाजन बरते हैं यह उहें भ्रच्छा लगता है. उनकी अमुक उम्र हो गई है, वह 
प्रमुक वर्षों तक जीवित रहा है वह झमुक झायु म मर ग्रया है। बाघुग्रा | प्रत 
ये शब्द मात्र हैं, प्रचलित पद सज्ञाए हैं । 

वे गब्दावलिय हैं (पतु सत्य नहीं) । 

यथाथ तत्व काल-बद्ध नही हाते, 
वही पृष्ठ ३३६ यो० 
* स्वललणादपि क्षणा-वरम यदिति उदाहायम्‌ बहा 


3 यथा र्प-पुदुगलयार्यान यत्व झवक्तब्य एवं तदुपजब्ध्या भ्रपि श्रायान-यत्वम्‌ 
ग्रवकतव्यम्‌ | वही ॥॥ 


* योध्यम सिद्धा्त पुदूयल एवं ववतव्य साथ्यम्‌ भिच्यते सस्कृतमपि प्रवशतव्यम्‌ इति 
इत्वा । वही ॥ 


श्रष ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


पारस्परिक प्राधारित झभासा मे 
इह्टे सयुक्त करने वाला चेतनत्व है ।* 

तथापि वात्सीपुत्रीय भार हार सूत्र का उल्लेख करते है जिसम बुद्ध ने कहा बताते 
हैं, माताग्रो । मैं तुम्हारे समक्ष मार (जीवन के) श्ौर इसके अतिरिक्त दायित्व को 
उठाना इससे मुक्ति पाना तथा इसका वाहक कोन है-इस बात बी व्याख्या कह गा- 
यह भार क्या है ? पच तत्व समुदाय व्यक्तिगत जीवन के झ्धिष्ठान। इस भार का 
बहून करने का क्‍या तात्पय है ? कई विपयो के उपभोग करत हुए वासनामय कामनाझ्ा 
से युक्त निरतर जीवन के लिए तृष्णा की शक्ति। भार को दूर करने का तालय 
मया है ? यह वासनामय कामनाओ तथा कई विपया के उपभोग से युक्त जीवित 
रहने की इच्छा वा सम्पूरा रूप म॑ बहिष्कार करना, प्रत्येक स्थिति म इससे छुटवारा 
पाना, इसका शमत, इसका श्र ते इसका दमन इससे विरक्ति, इसका नियत्रण, इंसक 
लोप है। वहनकर्त्ता कौन है? हमे उत्तर देना होगा यह अमुक सता युक्ता 
श्रमुक जाति भ्रमुक परिवार का, भ्मुक भोजन करने वाला इन पदायों में सुस्त भ्रथवा 
दु ख प्राप्त करने वाला श्रमुक झ्ायु का मानवीय व्यक्ति जो श्रमुक प्रायु मे उस भा 
को प्राप्त करके पचत्व को प्राप्त हो जाएगा ।* परतु बसुबाधु का कथन है कि 
भार हार का कोई नित्य आत्मा भ्रथवा वास्तविक व्यक्ति नही समभता चाहिए। भार 
यी सज्ञा उसे दी ताती है जो पूववर््ती क्षण के तत्वा के क्षणिक स्क ध है श्लोर तुरत 
अभ्रनुवर्ती स्काघ भार हार कहलाते हैं ।* 

वात्सीपुत्रीय पुन तक प्रस्तुत बरते हैं कि क्रियाशीलता मे ब्रियागरील कर्ता निहित 
है और चू कि ज्ञान एक कम है प्रत उस ज्ञान मे ज्ञाता निहित है। जिस प्रकार 
देवदत्त की गतिशीलता म॑ वह देवदत्त निहित है जो गमन करता है। पर तु बगुब हु 
इस प्रकार के तक का उत्तर यह देते हैं कि इस प्रकार का एवल्व कही भी नहीं है। 
देवदत्त जसा कोइ व्यक्ति नही है. जिसे हम देवदस कहते हैं वह तत्वा का समुदाय है। 
द्ोप प्रकाश कई चमवीली श्ञिखाग्मा वी श्य खला की प्रविच्छिन्न उत्पत्ति की सामाय 
प्रतीवात्मक सज्ञा है?! जब यह उत्पत्ति अपना स्थान परिवतन करती है तब हम 
कहते हैं. कि प्रकाश गतिनील हुप्रा है। उसी प्रकार चेतनत्व भी चेतन क्षणों वी 
ज्य खला का प्रचलित नाम है। जब वह प्रपना स्थान परिवतन करता है (अर्थात्‌ 
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अनुवाद । 

3 उत्लायफब्छांक इत गनुवाट । 

# यदोमित्र का क्यन है कि स्कथा के सपुदाय से भिन्न कोई मार हार नहा है“ 
मारादानवन्‌ न स्कघेम्योर््धातरपुदूगल । भभिधम्म-कोष व्याख्या विश्वमारती 
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जब ध्य विपयक तत्व से सथुक्त होकर प्रकट होता है) तव हम कहते हैं कि उसे 
विपय का बाघ होता है झौर उसी ढग से मौतिक तत्वों के अस्तित्व की बात करते हैं । 
हुप कहते हैं कि 'जड पदायथ उत्पन हाता है, इसका अस्तित्व है परतु सत्ता एवं 
सत्तामय में कोई भेट नही है ता यही बात चेतनत्व के सम्बाध म सत्य है (वहाँ स्वय 
चेतनतल के गतिशील लिखा के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नही है जा चाता हा) ४! 

यह ज्ञात करना सुलम है कि शाकर बेदात दरशन द्वारा प्रस्तुत चेतनत्व का 
विश्नेपण इससे पूरातया भिन्न है।॥ वेदात के भत में चेतनत्व का तथ्य प्राय सब 
मता से सवथा भितर है। जबतक किसी नान की यथा प्रकाश की विद्यमानता 
इसद्रिय विषय सनिक्प इत्यादि थी पुवर्वर्ती मौतिक भयथवा देहिक प्रवस्थात्रा का 
समुदाय तयार क्या जाता है तवतक ज्ञान नहीं होता एबं किसी विशिष्ट क्षण मे 
हो विषय चान उद्भूत होता है। यह ज्ञान भ्रवस्थाओ के तथाकथित समुदाय को 
सगठित करने वाले प्रत्येक तत्व और सब तत्वा से ग्रत्य व भिन्न होता है कि यह 
किसी भी श्रथ मे अवस्थाग्रा के समुदाय का परिणाम नहीं कहा जा सक्‍ता। प्रत 
चेतनत्व कसी वस्तु का परिणाम नहाने व किही सघटका म विश्लेप्य न हाने वे 
कारण क्षणिक स्फुरण भी नहीं माना जा सक्‍ता। झअहंतुक, प्रनिर्मित एवं 
अनुत्पादित, यह नित्य, भ्रनत तथा भ्सीम है । चेतनत्व का झाय सब वस्तुझ। से वेभि-्य 
का मुख्य विषम उसके स्वय ज्योति का तथ्य है। चेतनत्व मे कोई जटिलता नहीं है ॥ 
यह झतीव सरल है एव इसका एकमात्र सार बल अ्रथवा लक्षण शुद्ध स्वत प्रावाइ्य 
है। चेतनत्व गा तथाकथित क्षणिक स्फुरण द्स तथ्य क कारण नहीं है कि यह 
क्षणिक है एवं इसका अस्तित्व हाता है और पश्चात्‌ क्षण म ही नष्ट हा जाता है 
अपितु इस तथ्य के कारण है कि इसवे द्वारा अ्रभिव्यक्त विषय समय समय पर इसी के 
हारा प्रतिबिम्बित हाते हैं। परतु चेतनत्व सर्देव स्वय मे स्थिर एवं ग्रविकाय है। 
इस चेतनत्व का अपराक्षत्व इस तथ्य से सिद्ध हटा है कि यद्यपि भ्रय सब बुछ इसके 
सम्पक द्वारा ही प्रकट होता है जबकि यह स्वय अनुमान प्रथवा क्सी भ्रयय विधि द्वारा 
क्टापि वशित सूचित पश्रथवा श्रभिव्यक्त नही होता बत्कि यह सदव स्वत श्रमियक्त 
एव प्रावान्य है। ज्याही समस्त विषय इसक सक्निक्प म शझाते हैं त्याही वे श्रपरोक्ष 
स्प म प्रकट हो जाते हैं। सम्विद्‌ अद्वितीय है। यह न तो भ्रपने विषयो स भिन्न है 
भौर न चेतनत्व झ्ौर उनके समुदाय में सारभूत झश के तत्व के रूप से उनके समान 
स्तर पर हो है। चेतनत्व के विषय अ्रथवा चेतनत्व म॑ अभिव्यक्त सब कुछ सम्विदु वे 
सप्निक्ष भ झाते हैं प्रौर स्वय सम्विद्‌ वी तरह प्रतीत ह॒ते हैं। यह प्रतीति ऐसी है 
कि जब ये सस्विद्‌ के सन्निकप मे झाते हैं तब वे स्वय चेताय को तरह प्रवाश्चित होते 


हैं यद्यपि वह भ्रथ क्रिया चैत-य के प्रकाश म उससे एक्रूपता दिखाते हुए अचेतन विषय 
न+-+++- 
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एवं मानसिक भवस्थाओ! की मिथ्या प्रतीति के झ्रतिरिक्त कुछ नही है। परतु चेताय 
एवं उसके विपयो म॑ सहज भ्रतर यह है कि चेतनत्व प्रत्यक एवं झनुदृत्त है जबवि 
विषय भ्रप्रत्यक एवं व्यादत्त है। पुस्तक, भेज इत्यादि का विज्ञान इसलिए भिन्न प्रतीत 
नही होता कि ये ज्ञान क॑ विभिन्न स्फुरण हैं बल्कि इसका कारण चताय का इन विषया 
के साथ परिवतनशील साहचय है । विषय अपने विज्ञान के स्फुरण के साथ हो प्रस्तित्व 
में नही झाते बल्कि उनका प्रस्तित्त एवं अयक्रिया का क्षेत्र मित्र है।' सम्बिद्‌ 
श्रद्वितीय एवं श्रविकाय है, विंधया का इसके साथ सम्बाघ होने के कारण ही वे सम्विद्‌ 
में एवं इसके साथ अभिन्न रूप म॑ इस प्रकार प्रतीत होते हैं कि चतय मे विषय का 
स्फुरण स्वय चैत-य का स्फुरण प्रतीत होता है। माया क॑ वारण ही चतय का विषय 
एवं चेत"य इस प्रकार के समग्र पूरा म भासित होते हैं कि उनके पारस्परिक झातर की 
झोर हमारा घ्यान नही जाता और चैताय पर प्रयुक्त वाह्य वरण की तरह चैत-य का 
विपय सिन्र ग्रयवा उसके बाहर प्रतीत नही होता बल्वि' स्वय चेताय के विशिष्ट प्रकार 
की तरह प्रतीत होता है। इस प्रकार पुस्तक ज्ञान मज ज्ञान के रूप में प्रतीत होने 
वाली विभिन्न विज्ञप्तिया बस्तुत विभिन्न विचप्तियां नहीं हैं बल्कि एक झविकाय 
चत-य है जो सदा परिवतनशील विपयो से क्रमिक रूप मे सम्बद्ध है भौर ये विषय 
चत य से मिथ्या रूप में एकीभूत प्रतीत हाते हैं. तथा प्रतीति का कारण है कि चताय 
के गुण रूप मे विभिन्न प्रकार से क्षण क्षण पर स्फुरित होते हैं। चत य को क्षशिक 
नही माना जा सकता । क्योकि ऐसा होता तो वह प्रत्येक विभिन्न क्षण भिन प्रतीत 
होता । यदि यह कहा जाय कि यद्यपि भिन्न भिन्न सवित्तिया प्रत्येक भिन्न क्षण मे उत्पन्न 
होती हैं तो भी भ्रात्यतिक साहश्य के कारण यह ध्यान म नहीं भ्राता तब यह उत्तर 
दिया जा सकता है कि यदि दो यथात्रम क्षणो बी दो सवित्तियों मे भेद है तो ऐसा 
विभेदया तो क्सो अ्रय चंतय द्वारा या उसी चत-य द्वारा श्रवश्य ग्राह्म हांना 
चाहिएं। प्रथम विकल्प मं-प्रथम दा वित्तप्तिया तथा उनके विभेद का बोध करने 
वाली तृतीय विज्ञप्ति या तो उनके साथ एक्रूप होगी चाहिए श्रौर उस श्रवस्था मं 
तीना विनप्तिया में कोई विभेद नहीं रह जाएगा या वह उतस मभिन्र हां सकती है 
और उस पश्वस्था म॑ यदि उनके विभेद को ग्रहण करने के लिए किसी झ्राय विज्ञप्ति 
की प्रावश्यक्ता हो और फिर उसे किसी भर य की आवश्यकता हो तो इस प्रकार 
अनवस्था प्रसग का दोप होगा । यदि वह भेद सहत-स्वरूपभृत हो एवं यदि इस भद 
को ग्रहण करने के लिए कुछ भी न हो तो भेद की श्रविद्यमानता में स्वयं स्वितु 


+ तत्व-दर्शी तु नित्यम्‌ द्वितीय विज्ञान विषयाश्च तत्राध्यस्ता प्रृथगय क्रिया समर्थास्तिषा 
चावाधित स्थापित्वमस्तीति बदति ॥ 
विवरण प्रमेय सग्रह पृष्ठ छड 
विजयनगर सस्कृत सिरीज़, वाराणसी, १८६६३ । 
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की ग्रविद्यमानता निहित है, क्योकि उपकल्पना द्वारा भेद को सवित्‌ भूत माना 
गया है। 


इस प्रकार एक क्षण की विज्ञप्ति का प्राय क्षण की विज्ञप्ति से भेद न तो 
साकिक दृष्टि से सिद्ध क्या जा सकता है भौर न अनुमव म॑ ही इसका बोध होता है 
जो सदैव उसकी प्रतीतिया के समस्त क्षणा मे विनाप्ति की एक्डूपता को प्रमाणित 
करता है। यह कहा जा सकता है कि अद्वत एकात्मक्ता का भवभास आन्तिपूरा है 
झौर इस प्रकार यह मान कर चलता है कि विनध्तियो म साहश्य है, क्याकि इस 
अवार के साहश्य के बिता श्रद्वव का भ्राततिपूण अवमास नही हो सकता था। परतु 
जबतक विज्ञप्तियों के भेद श्रोर साहइय पहले सिद्ध नही किए जाते तबतक कोई 
चीज ऐसी नहीं है जा इतना सा प्केत दे सके कि श्रद्वत का झ्रवभास अआ्रातिपूरा है ।* 
यह प्राग्रह पही किया जा सकता कि दो विभिन क्षणा की विनप्तिया में भेद एवं 
साहश्य के भ्रस्तित्व को मिथ्या सिद्ध किए जाने की अवस्था में ही एक्रूपता के ब्रवभास 
को सत्य सिद्ध क्या जा सकता है, कयांकि अद्वेत का अ्रवमास प्राथमिक है एवं प्ननुमव 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है। विज्ञप्तिया के भेद एवं साहश्य के भस्तित्व को 
भयधथा सिद्ध करने की प्रवस्था में ही इसके साक्ष्य को चुनौती दो जा सकती है। 
विचप्ति वी भ्रद्वतता विभष्ति के तादात्म्य की प्रत्यभित्रा है जा स्वय सिद्ध है । 


यह भी बताया जा चुका है कि बोद्ध प्रत्यमि्ता के तथ्य वा विमित्र विश्लेषण 
देते हैं। उनके मत म॑ प्रत्यक्षीकरण के समय प्रत्यक्षीकरण वस्तुप्रा के भ्रस्तित्व को 
प्रदर्शित करता है जबकि प्रत्यमिया मे मुतकाल के द्वारा उनके अस्तित्व की कल्पना 
भ्रातनिहित है और यह प्रत्यक्षीबरण द्वारा ग॒म्य नही है बयोकि प्रस्पक्षीकरए केवल 
वतमान क्षण तक ही सीमित है। यदि यह कहा जाय कि प्रत्यमिचा का वारण 
पूर्वानुभव के सस्‍्कारा के साथ सवद्ध वतमान प्रत्यक्षीकरण है तो इस प्रकार के 
तादार्म्य की प्रत्यभिया 'सोहहम्‌ के रूप मे आत्मा के तादात्म्य को सिद्ध नहीं करेगी- 
क्योकि स्वय ज्याति झात्मा मे कोई सस्वार नही हो सक्‍ते। स्फुरण के रूप में 
चतय मात्र क्सी प्रकार के तादात्म्य का सिद्ध नही वर सकता, व्यांकि वह ता 
नत्तमान क्षण तक ही सीमित हे एवं वह भूत काल के अ्रनुमव के प्रसग में वतमान-काल 
मे भ्रभुमव के साथ नही जोडा जा सकता । बौद्ध प्रपने पक्ष मे तादात्म्य के प्रत्यली 
चरण को भभेदता के रुप में प्रत्यभिता वे. अस्तित्व का निपेघ करता है और भानता 
है कि वस्तुत थे एक नही दो प्रत्यग्र हैं- 'महम्‌ भौर तत्‌ -- काल में झटल रहते हुए 
इस प्रात्मा की प्रभेदता के पृथक झनुमव हैं। इस पर वेदाततिया वा उत्तर यह है वि 
यद्यपि तय ज्ञान के रूप में सस्कार भसम्मद है फिर भी भरत करण से सम्बद्ध हाने के 
णणणणणणयण 


* विवरण प्रमेय संग्रह, पृष्ठ ७६ । 


दर ] [. भारतीय दक्षत वा इतिहास 


कारण प्रात्मा में सस्वार हां सबते हैं श्लोर इसलिए प्रत्यभित्रा सम्भव है।" परतु 
इस पर यह पग्रापत्ति वी जा सकती है कि प्रात्मा एवं परत बरण का सयोग चाता एवं 
जैय का द्वेत वाय सम्पादन वरेगा क्‍्यावि रास्वार युक्त भरत करण एवं भात््मा ही 
प्रत्याभिज्ञाता का काय सपादित बरते हैं भौर ठीक वही सस्वार प्रात्मा से समुक्त हाकर 
प्रत्यामिसाता की भी सामग्री का निर्माण करते हैं- भत इस दृष्टिबोएं से विषयी एव 
विषय एक माने जाते हैं. परतु इसक उत्तर म॑ विद्यारण्य मुनि यहते हैं कि दान के 
सब सिद्धात प्रात्मा मे प्रस्तित्व वा घरीर से भिन्न रुप म झनुमान बरत हैं, भौर इस 
प्रवार भात्मा द्वारा ही झनुमार कया जाता है एवं इस प्रवार प्रात्मा वा ही वर्त्ता 
तथा इस प्रवार भनुमाना या विपय पहा गया है । विद्यारण्य वा बथन है कि यह 
पुन बहा जा सकता है कि प्रत्यमिक मिचाता भत परण वी विशिष्टता से प्रात्मा द्वारा 
सबविहित होता है जबकि प्रत्यभिनेयत्व पूर्वापरवाल द्वारा झात्मा द्वारा गठित होता है 
भ्रत झ्रात्मा के तादात्म्य वी प्रत्यमिज्ञा वा प्रथ यह नहीं कि वस्तुत चाता श्रौर गेय 
एक ही हैं। यदि यह कहा जाय थि चूकि प्रात्म तादात्स्य वी प्रत्यमित्रा में दा 
प्रत्यय निहित हैं-अत उसमे दा काल भी निहित है ता सम्पूगाज्ञान बा क्षशिक बताने 
वाले क्थना मे मी दा प्रत्यय निहित हैं क्योवि' क्षणिवत्त्र बा ज्ञान के साथ तादात्य 
स्थापित नही क्या जा सकता | प्रत्यय वी जटिलता या भ्रथ यह नहीं हाता कि वह 
एक नही वल्वि दो विभिन्न वाला म॑ घटित हान वाल दा मिन्न प्रत्यय है। यदि इस 
तक को स्वीकार कर लिया जाय ता सम्पूण चान का क्षशिक बताने वाले सिद्धा त को 
एक प्रत्यय नही माना जाकर दा क्षणा म घटित हाने वाले दा प्रत्यय मानना हाथा भौर 
इसलिए क्षर्पवत्व को ज्ञान पर झारोपित नहीं किया जा सकता जसाकि बौदाने 
किया है और न ही प्रभावर थे दृष्टिकाण मे झनुसार यह माता जा सकता है कि 
चिरस्थायी इस प्रात्मा का प्रस्तित्व केवल प्रात्म-तादात्म्य के प्रत्यय थी प्रत्यभिता 
के प्राधार पर ही स्वीकार किया गया है. बयाकि भूत काल मे सतत विद्यमात रहन 
बाला एवं वतमान वाल मे विद्यमान प्रात्मा प्रात्म तादात्म्य की प्रत्यभिज्ञा वे क्षरियक 
प्रत्यय पर प्राधारित नही हा सकता ।.ग्रात्म तादार्म्य का प्रत्यय एक क्षणिक प्रत्यय 

है जो बवल वतमात काल तक ही ठहरता है. भ्रत यथाथ एवं चिरतन प्रात्मा की 

यथाथता वी सत्ता क्षण के मनोवज्ञानिक प्रत्यय मात्र के कारण नही हो सकती । 

पुन ॒यटि बह युक्ति दी जाता है कि यह स्मृति वि. मुझे पुस्तव को विज्ञप्ति थी 
इस बात का प्रत्तित करती है कि भूतकाल में जब पुस्तक का प्रत्यक्षीकरण किया गया 





* कबले चिटात्मनि जम ज्ञान ततू सस्कारयारसम्मवष्प्य त करणविशिष्टे. तत्‌ 
सम्भवादुक्त प्रत्यभिज्ञा कि न स्यात्‌ । वही पृष्ठ ७६ 

* झत करणविविष्ट्तयवात्मन प्रत्यभिज्ञातृत्व पृवापरकाल विद्यिष्टतया च प्रत्यभिरे 
यत्वम्‌ । विवरख प्रमेय सग्रह-पृष्ठ ७७ 
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था तब प्रात्मा का अस्तित्व था, तो इसके प्रत्युत्तर मे यह वहा जा सकता है कि इस 
प्रकार की स्मृति एवं पूर्वानुमव प्रात्मा के भूत बाल क॑ प्रस्तित्व वो सिद्ध कर सकते हैं 
परन्तु दूसरे यह सिद्ध नही होता कि भुतकाल में विद्यमान भात्मा और धभी का अनुमव 
कर्ता शात्मा एक ही हैं। काल के दो क्षणा में भात्मा क॑ अत्तित्व मात्र से यह सिद्ध 
नहा होता कि झात्मा झ्रतवर्तीबाल म मी विद्यमान था। दो विभिन्न काला के दो 
प्रत्यय प्रत्यभिता के प्रत्यय की व्याख्या नहीं वर सकते जिसके लिए सातत्य का होना 
पू्वरपिधित है। यदि मह मान लिया जाय कि दोना प्रत्यय॒प्रत्यभित्रा के प्रत्यय द्वारा 
ग्रात्म स्थायित्य के प्रत्यय का कारण हैं ता उसका भ्रथ यह हागा कि बौद्ध यह मानते 
हैं कि मनुप्य का सो5ह प्रत्यमिज्ञा हा सकती है। यह नही कहा जा सकता कि चू कि 
आत्मा को प्रत्यक्षीकररण नही हो सकता झ्त प्रत्यभिता द्वारा झात्मा के तादात्म्य का 
प्रत्यक्षीक रण नही हा सकता क्याकि जब कोई स्मरण करता है कि मुझे भ्नुसव हुा' 
तो वह स्मृति ही यह सिद्ध करती है कि झ्ात्मा का प्रत्यक्षीकरण हुप्मा था। यथपि 
जब कोई उसका स्मरण करता है तो उस समय श्रात्मा उस प्रात्म प्रत्यक्षीक्रण के 
विषय के रूप मे नही बल्कि द्रप्टा के रूप मे झनुभूत होता है। फिर भी वतमान 
काल म॑ पुर्वानुमव के स्मरण के समय स्वय झात्मा प्रत्यक्षीकरण का विषय अवश्य 
हागा। यलि यह युक्ति दी जाय कि भूतकालिकि विज्ञप्ति ही स्पृतति का विषय है भौर 
गही विज्ञप्ति स्मरण करने पर प्रात्मा का विज्ञप्ति के ज्ञाता के रूप में व्यक्त करती है, 
सा इसके उत्तर भे यह कहा जा सकता है कि स्मरण के समय पूव विज्ञप्ति के नही 
होने के कारण वह ज्ञाता भी प्रनुपल्यित रहता है जिस पर स्वय विचप्ति प्राश्नित थी। 
कोई विचप्ति अपने को भ्रमि-यक्त करने के समय ही श्रपने आश्रय ज्ञाता को श्रमिव्यक्त 
करती है परतु यदि विचप्ति का स्मरण क्या जाता है ता स्मृत विचप्ति स्वत 
प्रकाश्य वत्तमान विचध्ति का विषयमात्र वन जाती है। परतु जिस प्रृव विचप्ति को 
हम स्मृत मानते हैं वह अतीत एवं लुप्त होती है दस कारण न तो इसे झपने किसी 
आधयदाता की श्रावश्यक्ता रहती है श्रौर न यह वस्तुत इस प्रकार के ज्ञाता को 
प्रकट ही करती है। यह तो केवल स्वत प्रकाश्य नान ही है जो स्वय अपने प्रकाशन 
के साथ साथ ज्ञाता का भी तत्काल प्रकाशित करता है परतु जब स्मृति कसी बोध 
का माध्यम होती है तो उसकी स्मृति के साथ उसका नाता भ्रवाश्ित नहीं हाता ।१ 
भते पूव में विधप्ति का प्रनुभव करने वाले झात्मा का केवल स्मृति के भाष्यम द्वारा 
ही वणन क्या जाता है। अत प्रभाकर मतानुयायी कहते हैं कि आत्मा की सत्ता 
'साइह जसे जटिल प्रत्ययों द्वारा श्रनुभृत हाती है तो यह मानना होगा कि केवल 
प्त्यभिक् प्रक्तिया द्वारा ही आत्मा की शाइवतता सिद्ध वी जाती है। विद्यारण्य मुन्रि 


आ-++++-तते 


है. 
स्वय प्रकाशमान हि सम्वदन आश्चय साधयति न तु स्मति विपयतया पर प्रकाश्यम्‌ । 
विवरण प्रमेय सपग्रह, पृष्ठ ७८ 
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ने अपने “विवरण प्रमेय सग्रहँ मे जिस मुस्य बात पर बल लिया हैं वह यह हैं कि 
प्रत्यभिज्ञा अथवा झात्म-तादात्म्य का तथ्य भूतकालीन ज्ञान भ्रयवा ज्ञाता और बतमान 
विज्ेप्ति जसे दो पृथक्‌ प्रत्यया वी किसी कल्पना द्वारा समझाया नहीं जा सकता। 
हम सब यह भ्रमुभव करते हैं कि हमारी झआत्माए समय के झतर मे शाश्वत हैं भौर 
कल के सुखो के भोत्ता श्रह तथा शझ्राज मे नए सुफ्ता के भोक्ता 'अरह दोनो मे तादात्म्य 
है, प्रौर केवल जिस सिद्धातत द्वारा श्रात्म झाश्वतता अथवा प्रात्म तादात्म्य के प्रत्यय 
की व्यास्या की जा सकती है वह हैं भ्रात्मा की सत्ता एवं कालक्म में उसकी 
शाइवतता । जैसाकि पहले ही दर्शाया जा चुका है, इस प्रकार के श्रात्म-ताटात्म्य 
को दो पृथक प्रत्यया के काय की परिकल्पना द्वारा व्याख्या करने के बौद्ध प्रयल पूणत 
अपरया्ति हैं । श्रत आत्मतादात्म्य वा प्रत्यक्ष केवल चिरतन शाश्वत प्रांत्मा वे 
झ्राधार पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। 

पुन केवल इस अनुमान मात्र के द्वारा ही ग्रात्मा की सत्ता के विषय में तक वही 
दिए जा सकते कि बोध इच्छा झौर भावा के लिए विसी ऐसी इकाई की पूथविक्षा है 
जिसके व॑ प्राश्रित भग हा और इस इस इकाई की ही सचा झात्मा हो, क्‍्यानि यदि 
ऐसा हाता तो कोई भी प्रपती झात्मा का दूसरा को प्रात्माप्ना से विभेद नही कर 
सकता क्योकि यदि आत्मा ज्ञान इच्छा श्ादि के धारव के रूपए मे पूर्वापिक्षित एक 
इबाई हो होती तो काई “यक्ति किमी दूसरे व्यक्ति के विषय बाघ से श्रपने विधय बांध 
को प्रत्यभित्ता बो पृथक कसे कर पाता । वह कौतसी वस्तु है जा मेरे भ्मुभव मे 
और दूसरा के अनुभव में प्रातर करती है ) मरी आत्मा मुभका सद्य प्रत्यक्ष होनी 
चाहिए ताकि मैं क्सि भी अनुभूति को अपन से सबद्ध कर सपु' । प्रत सब अनु 
भूतिया में श्रात्मा का स्वय प्रकाश्य मानना पटेगा आ्ात्मा को सब भ्रनुभूतिया में स्वयं 
प्रकाश्य माने घिना यह भझ तर नहीं समझा जा सकता कि यह मेरा अपना भनुमव है 
झौर यह दूसरा का। बुछ लोग यह आपत्ति उठा सकते है कि प्रात्मा स््रय मे स्वय 
प्रकाशय नहीं है. अपितु स्वयं चत-य आत्म चत-य मे सवितृऱ्म का विषय होने के 
कारण ही स्वप प्रकाइ्य है। परतु यह युक्तिमगत नहीं है, क्याकि आ्रात्मा न केवल 
प्रात्म चताय का ही पश्रपितु स्वय म॑ सव सबित कर्मी का भी विषय है। आर्माकों 
भावा अथवा प्रत्यया द्वारा “यक्त भा नहीं माना जा सकता है। यह सत्य नही है कि 
आत्मा का बोध पुस्तक के वांध अथवा उससे पृथक किसी भ्रय समय के बाद हाता हैं 
क्याकि यह संत्य है कि श्रात्मा एवं पुस्तक का बांध एक ही कांस म॑ होते है. फैयाकि 
एक ही विज्ञप्ति दो भिन्न भिन्न प्रकार के विषया को एक ही काल मे ग्रहण नहीं कर 
सकती । यदि ऐसा भिनर भिन्न कालो म होता ता, मैंने यह जात लिया है. इस 
अकार का हमारा झनुमव उस वित्ष्ति के द्वारा स्पष्ट नहीं हाता क्योकि इस अकार के 
प्रत्यय मे चाता श्र ज्ञेय के दीच म॑ सबंध अपेक्षित है. झौर यदि ज्ञाता व चय का 
ज्ञात दो पृथक काला मे होता तो काई चीज उन दाना का एक ही चान त्रिया में नही 
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मिला सकती । यह कहना भी भ्रनुचित है वि प्लात्मा मावा के घारक के रूप में ही 
प्रकट होता है, क्यांकि आत्मा स्वय ज्ञान क्रिया में व्यक्त होता है। श्रत क्याकि 
प्रात्मा का भावा झ्यवा उनके विपया का घारक प्रथवा ज्ञाता नहीं माना जा सकता 
इसलिए इसका केवल एक ही प्रवार से स्वश्र॒काश माना जा सकता है। श्रात्मा का 
अपरोक्षत्व इस प्रकार इसही स्वप्रकाश्य प्रकृति है। इस प्रकार प्रात्मा की सत्ता 
आत्मा की स्वयप्रवाश्य प्रद्ृति द्वारा सिद्ध होती है। प्रात्मा इसी झ्रथ मे विपयो का 
चाता है कि मानसिक क्रिया वी वुछ निश्चित भ्रवस्थाम्रा मे एक विशिष्ट इरिद्रिय द्वारा 
मनस विपय सम्पक हाता है झौर इसके परिणामस्वस्पष एव विचित्र आँति 
द्वारा इतर विषयों की चेतय में प्रतीति हाती है। इसी प्रवार मनोभाव, प्रत्यय, 
इच्छाए भौर सवेदनाएं चँत य मे आमासित होतो है झ्ौर चेतन अ्रवस्थाप्रा दे रूप मे 
उनवी श्रतीति होती है माना कि च॑त-य उनका सहज एवं सामाय स्वभाव हो यद्यपि 
वास्तव मे चैंत'य स्पयप्रकाइय श्रात्मा पर उनका केवल भिव्यारोपण ही हाता है । 
विद्यारण्प ने अपने तब भानदवोघ भट्टारकाचाय से उद्ध,त् विए हैं। आनाद 
बाघ का कथन है कि आत्मा वी स्व प्रसाश्यता इसलिए माननों पडतो है कि इसको 
किसी भ्रय चीज द्वारा प्रवट हुम्न नही मान सकक्‍त । प्रात्मा का मानस अ्रत्यक्ष द्वारा 
गाचर नही मावा जा सकता, वयाकि एसा करने म यह मानना पड़ेगा कि श्रात्मा 
स्वय अपनी जिया वा ही विषय है , क्योकि सवित्‌ भ्रतत शात्मा का ही “यापार 
है। प्रात्मा वे सवित्‌ सम्बव्री व्यापार स्वय श्राप्मा म॑ विकार नहीं उत्पन्न कर 
सकत |! वेदात को प्रभाकर मत के विरुद्ध भी सघप करना पड़ा इसब' अनुसार सवित्‌ 
अपने साथ साथ विषय एवं आत्मा का प्रकट करती है. तथा वेदा-त को स्वयं अपन 
इस हृष्टिकाण के विदद्ध भी सघप करना पडा कि आत्मा ही स्वयप्रकाइ्य 
है भौर उप्ते ही चान का तादा म्य है। अ्रत प्रावदवाघ प्रभाकर के मत 
पर मह भ्रापत्ति उठाते हैं कि विषय सवित्‌ ही आत्मा एवं अ्रनात्म दोनों को व्यक्त 
करते हैं भौर उनका मत है कि ग्रात्मा को विज्ञप्ति का विषय नहीं माता जा सकता । 
प्रानदवाध यह अ्रदर्शित करते हैं कि यह माता जा सकता है कि सहृति द्वारा 
प्रकट वस्तु सहृति का विषय हाना चाहिए झौर इसी हेतु झात्मा सहति का विषय नही 
है ता गह सद्रति द्वारा प्रकट नहीं हा सकता १ अत झात्मा झथवा सवेहिता सिद्ध 
द्वारा प्रकट नहीं दाता, क्यांकि सविदु के समान ही यह स्वप्रकात एवं प्रपराक्ष है 
तथा जा संवित्‌ का विषय नहीं है ॥३ 
के 


तथा सति स्वायार विचानदत्तिब्याप्यत्वादात्मत क्मत्व स्वात्मनि दत्तिविराधादिति 
जम ॥ यायमकरद १० १३६१ 


यायमकरद पृ० १३४ १३५ 
> भवेध् ह 
सवेदिता न सविदधीनप्रकाच सवित्त्मतामतरेण अपरोखत्वात्‌ सवेदनवत्‌। याय- 


अकरद पृ १३५ | विद्यारण्य ने श्रपने विवररा प्रमेय सग्रह पृ ८५ पर इस तक को 
इश्रस्ण उडरत कि्तित के + 
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भ्रान-दवोघ न सवेदन के स्वप्रवाशत्य भे तके दिए हैं। उनका कथन है कि यदि 
यह भाना जाय कि सवदन अपने विषया को प्रकट करके भी अपने प्रापका प्रकट नहीं 
बरता है तो यह उत्तर दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति मे जब विषय की सवित्ति हाती है 
ता भवेदिता को सशय हां जाएगा कि उसने उस काल में कोई सवेदन प्राप्त क्या या नही। 
यदि किसी से पूछा जाय कि तुमने भ्मुक व्यक्ति को देखा या नहीं तो वह भपने ज्ञान के 
बारे मे निश्चित हाता है कि उसने श्रमुक भादमी को देखा है भ्ौर इस विषय मे उसे 
संदेह नही है। इसालिए यह निश्चित है वि' जब एक विधय किसी सवेदत के द्वारा 
प्रकाशित होता है ता सवेदन भी अपनेग्माप प्रकाशित होता है। यदि यह तक दिया 
जाय कि इस प्रकार का सवेदन किसी श्रय मवेदन द्वारा प्रकाटित हाता है, तो उप्तवे' 
प्रवाशन के लिए प्राय सवेदन वी उसको किसी श्रय वी इत्यादि अझनःत श्रावश्यकता 
होगी श्रौर इस प्रकार अनवस्था दोष होगा शौर न यह माना जा सक्ता है कि कोई ऐसा 
धाय मन सवदन है (जो किसी विषय को विचप्ति का य्रुगपत्‌ बालोन हा प्रथवा 
पर कालीम हां) जिसके द्वारा किसी विषय वी विज्ञप्ति बी स्वित्ति हा ॥ 
क्यावि एक ही मन सप्तिकष से उपयुक्त प्रकार की दो पृथक विनप्तिया नहां हा 
सकती तो फिर यदि कसी परकात मे मन क्रिया, एक मत सतन्तिकप का विराम 
कौर पुन दूसरी मन क्रिया और शभाथ मन सपन्रिकष का उदुमव होता है तो उसके 
लिए प्रनेको भ तरिम काना की श्रपेा हागी प्ौर इस प्रकार जिस सवेदन से किसी 
विषय की विज्ञप्ति वी सवित्ति वी कल्पना की जाती है वह सवेन बहुत काल बाद 
में हागा जवक्ति जिस वित्॒ष्ति से उस सवेदन का प्रकाशन होता है वह पहल ही भ्रतीत 
हो जाएगी। भरत यह मानना पडेगा कि सवेदन स्वय स्वयप्रकाश है भौर अप 
विपया के प्रकाशन वे साथ-साथ अपना प्रकाशन भी करता है। भ्रापत्ति में यह 
बहा गया है वि प्ात्मा भ्रथवा सवेदन भ्रपनी हरत्ति बे वारण विकार का प्राप्त नहीं 
होते इसका उत्तर यह है कि सवेदन प्रकाश के समान है भौर उसकी कोई “प्रवधा 
यित्रा क्षिया नही है जिसके कारण वह स्वय मे॑ भ्यवा अपने विपया में विकार उत्पन्न 
करें। जिस प्रकार प्रकाश श्रघक्ार हठाकर दशन क्रिया मे सहायक होता है तथा 
विपया को प्रकाशित वरके किसी प्राय प्रकाश की व्यवधायिकां क्रिया के बिना ही एक 
ही क्षण भे ध्पने भापको प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार सवेदन भी शपने विंपयो 
एवं स्वयं को एक ही स्फुरण्प म प्रकाशित करता है और इसकी कोई ऐसी उत्ति नही 
होती जिससे इसमे स्वय मे विकार पैदा हा ) यह सचेदव इस कारण स्फुरणमात्र 
नही कहा जा सकता कि नील वशा की विज्ञप्ति के समय पीत वश वी विचवष्ति 
नही होतो, क्याकि नील विज्ञप्ति परत विज्ञप्ति भ्रथवा द्वेत विनष्ति के 
चतिरिक्त भी एक ऐसी सहज विच॒प्ति भ्रयवा चत-य है जिसको थस्वीकार नही क्या 
जा सकता । ऐसा कहना अनुचित होगा कि केवल विशिष्ट विज्ञप्तिया क्षण क्षण 
मे प्रकट एव लुप्त होती रहतो है, क्योवि' यदि विशिष्ट विज्ञप्तिया वी एक झट खा 
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मात्र ही होती ता उनके भेद को बतलाने बाली काई चीज नहीं होती। श्य खला बी 
प्रत्येक विच॒प्ति का एवं विशिष्ट एवं निश्चित गुण हाता, झौर झपने गुजरने के साथ 
साथ भ्रय विचप्ति को स्थान देती, और वह प्राय दूसरी का, ताकि एक विज्ञत्ति से 
दूसरी विशज्वप्ति का निर्धारण करने का काई उपाय नहीं रह जाता बयोनि' चचित 
सिद्धा त॒ के प्नुमार व्यवीयमान विचब्तिया वे अतिरिक्त भ्राय चताय नहीं है, श्रौर 
इस प्रकार उनका भेद कसी प्रकार भी जाना नहीं जा सकता, वयाकि चाह विज्ञप्ति 
क॑ विषय, यथा नौल और पीत, पश्रपने मं पृथक क्या न हा फिर भी वह यह स्पष्ट 
नहीं कर सकता कि नौल-विज्ञप्ति एवं पीत विचप्ति के भेद का ग्रहण बसे हाता है। 
अ्रत यही सर्वोत्तम है कि आत्मा को शुद्ध चत-य स्वरूप मान लिया जाए। 
उपयुक्त चर्चा से यह प्रकट हाया कि बेदा-त का झ्ात्मा के शुद्ध चेतय स्वरूप 
हाने एवं उसके शाइव्रत न कि क्षशिव हाने के अपने सिद्धांत के स्थापन के लिए तीन 
विराधियां का खण्डन करना पडा। प्रथम विराधी बौद्ध रे, जिनका न ता किसी 
आत्मा की सत्ता ग्रौर न उसक शुद्ध शाशवत चैत-य स्थरूप मे ही विश्वास था। किसी 
चाश्वत झात्मा के न हाने की बौद्ध आपत्ति का वेदालिया ने भात्मन्तादात्म्य के हमारे 
प्रत्यप के निश॒य का झाश्रय लेकर भली प्रकार तिरावरण कर दिया जिसकी भूतकाल 
वी 'वह प्रात्मा' भौर वतमान के 'मैं हे के दा पृथक प्रत्यया वी परिकल्पना मे' बौद्ध 
तरीका द्वारा व्याख्या नही वो जा सकी भौर न चताय का प्रतीयमान भाव भयवा 
विशिष्ट विभप्तिया की श्र खता के श्रतिरिक्त श्रय बुछ नही माना जा सकता, क्यावि 
एसे सिद्धांत मे यह बताना भसभव हागा वि हम उसकी मानसिक प्रवस्थाझ्ा के 
भ्रत्ति प्रतिक्रिया बसे करते हैं भौर कंसे उनका भेद ज्ञात कर सकते हैं। ब्रत चेतम 
वा धाइयत मानना पडेगा । दूसरे विराधी, नैयायिका क॑ विशद्ध वेदा/तिया का कहता 
है कि भात्मा प्रनुमानगम्य विषय नहीं है जिसके विनैष्तिया, इच्छाएं प्रथवा भाव घम 
हैं, भपितु उसका प्रपराक्ष एवं सद्य रूप मे मनस्वार हाता है वयाकि यदि ऐसा नही 
होता तो काई व्यक्ति प्पने भनुमवों का भपने झोर दूसरा के प्नुभवा से मिला हुप्रा 
बंस जान सक्‍ता। मेरे झपने झनुमदा वी झा-तरिवता यह प्रकट करती है कि उनका 
मेरे भ्रपने अनुभवा के रूप में श्रपराशत मनस्कार होता है भौर उनका केवल किसी ऐसी 
प्रय झ्ात्मा नही माना जाता जा उसके प्रनुभवा का स्थामों है बयाकि प्रनुमान 
किसा सबदना झ्थवा माव नी झातरिवता को प्रवारित नहीं कर सकता । तीसरे 
विरोधी, भीमांसवा वे चिझुद्ध वेदात वा कथन है. कि भात्मा का स्वरूप स्वयप्रवाश्य 
है एव श्रात्मा बा विज्ञान बे साथ तादात्म्य है-जबबि' मीमासव। के मत में विचान 
स्वयप्रवाश्य के रूप में ग्रात्मा एवं विषया का भपतेस पृथज््‌ प्रकातित करता है। 
प्रात्मा एव विचान या ठादात्म्य एवं इसका स्वयंप्रकाश्य स्वरूप भी प्रतिपादित विया 
भया है झौर घनेका मिन्न मिश्न॒ तादिक हनुप्रा द्वारा यह प्रतयित डिया गया है कि 
नस प्रकार की रत्पना ही हमारे पास एकमात्र विकलय रह गया है । 
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शुद्ध चताय रूप से यह प्राई्मा निविकत्प रूप रा भमृूत्त, भसीम एवं प्रनत है । 
यह एवं भात्मा भनेब व्यक्तिया एव परमात्मा के रूप मप्रवट हो, एसा समव करन 
हेतु ही यह वत्पना वी गई है मगि यह माया मे धावरण या वारण परपनेप्रापरा 
मिन्न भिन्न सपा में प्रदत्त यरता है।इस प्रबार “प्रव्धघ विप्रण पें पह पा है 
कि मिद्धात लेशा व भतानुमार जय यह घुद्ध चताय भनादि, धनिवयनोीय माया द्वारा 
प्रतिविम्बित होता है हवा इसपी सभा “*वर' हाती है। परातु जब यह भावरण एय 
विविध मृष्टि (जिस्म प्रविद्या बहते हैं) की शत्तिया स॒ मुक्त माया द्वारा प्रतिविम्यित 
होता है सब व्यक्तिगत प्ात्माएं भयवा णोवा या प्रवाशय हाता है। न्सिहाथम 
गृत तत्यविवद में यट पुन यहां गया है वि. जब यह घुद्ध प्रताय प्रद्वति वे प्रस्य 
पधुद्ध भगा पर प्राघा-य प्राप्त विए हुए शुद सत्य गुणा द्वारा प्रतिविम्बित हाता है तो 
ैइवर प्रबवाटित होता है। जबकि प्रद्ृति वे सात्यिक प्गा पर (जितव मी प्रविद्या 
यहा है ) प्राघाय प्राप्त रवे रजस एवं तमरा में भगुद्ध भगा ये माध्यम से ुद्ध 
चतम-म मे प्रतिविम्यित हाने पर जीया का प्रयाचय हाता है। सत्य प्रधान तथा रमस 
एयथ तमस प्रधान इन दा निम्न रुपा म एये ही प्र्ठति वा साया तथा पविद्याया नाम 
दिया गया है प्रौर यह !द घताय यी उपाधि बनती है, तथा माया धौर प्रविद्या वी 
उपाधिया के मिन्न स्परप वे बारए शुद्ध पतय सवन ईएवर झयवा प्रषानी जीवात्माप्रा 
के स्‍पम प्रवट होता है। सवशात्म मत का मत है जि छुद्ध चत य ये झविया के 
भाध्यम से प्रतिविस्वित हाने पर उसे ईइवर बी राणा दी जाती है मौर भ्रत वरण वे 
माध्यम से प्रतिविम्यित हाने पर उसे जीव पह्ा जाता है । 
नीबात्मा शौर ईश्यर बे मूल बे कारण बताने यात इन विभिन्न प्रवारा वा 
बहुत चाहा दाद्निव महत्व है। परतु इरासे यह प्रटरतित होता है वि वेदा'त की 
भुख्य रवि उस झुद्ध चतय वी झतिलोक्धि इकाई थी सर्वोच्च यथाथता बा स्पापित 
करने म है जा स्वमावत प्रस्पष्ट एवं भनासवत हाने पर भी एवं एसी भ्रातविहित 
इबाई है जा हमारे समस्त चेतन भ्नुभवा न जीवनप्रद एवं प्रकाश समस्त तम्या वी 
व्यास्या कर सकती है। जो कुछ भी ससीम है चाह वह जीयात्मा हो प्रथवा व्रिषष्ति का 
विपय हां वह सब किसी न विसी झथ में चेतन इकाई पर अचेतन इबाई वे विकार। का 
आंतिमय प्रारापण ही है। विज्ञान श्र दशनयास्त्र दाना वी जगतु प्रत्रियां के स्वरूप 
की उसवी सभस्त वारीकिया के साथ व्यास्या करने वी समान रुचि है परतु वेदात इप्त 
स्वरुप की 'याध्या परने का नता इच्छुद ही है श्रौर न रामथ ही है। इसकी एव 
मात्र रुचि यह सिद्ध बरते मे है कि जगत्पश्रिया के लिए एक ऐसी थुद्ध चत्ताय इकाई 
की सत्ता पूर्वापेक्षित है जा निविवल्प और भातिम रूप से सतु हा झौर श्रपरोक्ष एवं 
यथाथ वा पथ है कि वह कसी झाय से सीमित न हो और इस झक्‍्थ में शुद्ध चताय 
ही एक्मान्र सत्‌ है-भौर भय सब प्रनिवचनीय है-न तो सत्य है, न श्रसत्य ही, 
भौर वेदा-त्त इसके स्वरूप निर्धारण मे रुचि नहीं लेता है । 


शाकर चेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ ६६ 


वेदान्ती ससृति विज्ञान 


उपराक्त कथन से स्पष्ट है कि माया (जिस अविद्या अथवा शभ्रश्नान भी कहा 
गया है) स्वय में अपरिभाष्य रहस्यमय उपादान है जिसका केवल मतावेचानिक 
अ्रस्तित्व ही नहीं है बल्कि सत्तामुलक अस्तित्व भी है। यही भज्ञान एक भौर 
आत्मपरक स्तर पर मनस एवं डीद्रया का निमास करता है (केवल आत्मा के ही 
ब्रह्म एवं परम सत्य होने के वारण) झौर दूसरी आर वस्तुपरक स्तर पर विपयात्मक 
जगत्‌ का निर्माण करता है। इस शभ्रज्ञान की दो शक्तिया है-भावरण शक्ति एवं 
विध्षेष शक्ति। जिस प्रकार एक छोटा सा मेघ लाखा मील व्यास वाले सूय को 
भ्राच्छादित कर सकता है ठीक उसी प्रकार भझ्पना सीमित स्वरूप होते हुए भी छोटी 
सी आवरण शक्ति ज्ञाता के रूप मे असीम भ्रविकारी प्रात्मा के स्वत प्रावाश्यत्व का 
ग्राच्छादित कर सकती है। आत्मा के श्रावरण का तात्पय अनात, नित्य अ्रसीम शुद्ध 
चतय के रूप में उस आत्मा के प्रावाश्यमान अझविवारी प्रात्म प्रत्यक्षीक्रण को 
आच्छादित करना है जो उस श्रावरण के फलस्वरूप सीमित, विपय ज्ञान एवं विपया 
न'द से बद्ध तथा जीवात्माग्रा की तरह गरूढ प्रतोत हाता है।" इस अज्ञान की आवरण 
शक्ति के कारण ही भ्रधेरे भे रज्जु का सप के रूप म॑ भ्रमात्मक प्रत्यक्षोक्रए होने वी 
तरह झात्मा कर्ता, सुख दु खो का माक्ता एव पुनजम क॑ श्रचानी भय से ग्रप्तित प्रतीत 
हाता है। जिस प्रकार रज्जु का ययाय स्वरूप दृष्टि से प्रच्दन हाने के कारण रज्ञु 
को सप की तरह प्रतीति हाती है, उसी प्रकार भ्चान अपनी विध्षेप शक्ति के द्वारा 
प्रच्धन प्रात्मा पर मानार्पात्मक जगत्‌ प्रपच्च का निर्माण करता है। चूवि' श्चान 
भपनी भावरख शक्ति द्वारा झ्लात्मा के केउल स्वत प्रमेयः एवं स्वत प्रवाश्य स्वरूप को 
ढक देता है प्रत शुद्ध सत्व के रूप म झ्ात्मा का दुसरा स्वरूप एक ऐसे अ्रधिष्ठान 
के रुप मे खुला रहता है जिस पर उसको विक्षप भक्तिद्वारा सम्पुरा जगतु प्रपच ची 
सृष्टि हाती है। इस प्रकार जब जगत्‌ प्रपच की रचना करने वाल आधार के रूप 
मे गुद्ध चेत'य के पुद्ध चत-यात्मक स्वरूप पर बल दिया जाता है, वा भ्रभान की दो 
दक्तिया द्वारा प्रच्चन्त शुद्ध चेतय महत्वपूणा निमित्त कारण माना जा सकता है, जब 
इसके भ्रनान प्र्याव्‌ श्रावरण के रूप पर बल टिया जाता है तब इसे उपालान बारण 
फहा जाता है। यह उस मक्‍्डी के सदर है जा अपना जाला बुनत समय निमित्त 
फारण कहलाती है शोर उसके शारीरिक रुप का प्राघाय देन की अवस्था म॑ स्वय 
अपने शरोर से जाले के उपादान प्रदान करने के कारण जाल का उपादान कारण 
न +-+>..... 
* वस्तुतोष्ञानस्यात्माध्यादकत्वामाबेइपि प्रभावृवुद्धिमाबाब्यादवस्वेल प्रचानस्पात्मा 
>दादकत्वमुपचारादुच्यते ॥ बेंदात सार पर सुवाधिनो पृष्ठ १३, निणय सागर 
भंग, मु बई १६१६ 


७० ] [. भारतोद दशन वा इतिहार 


मानो जा सकती है। सारिय प्रहति वे समान ही धशान का विश्षय शक्तियां को स्व 
रजश प्लौर तपगू प्शार वी तिरिपपर्मा कहा है। धुद पाये वा प्रधिष्णान घानकर 
तम प्रधात भ्रगात गे सदद प्रावशण दाति द्वारा प्रषघग पाषार को उत्पत्ति हुई है 

गाता" से बायूं यायु मे तेज, तेज गे जल एवं जग में पृष्यो भी उशति हुई है | 
अपनी सून्म एवं प्रयोगिर प्रवस्यापा मे ये हार हो सांइ्य हा पुराणाम तागातां 
गदताते हैं। दादी हवा मे स्पूत्त पष्र्पों के साय साथ सूश्म घरीरा बा विशाम हुप्ता 
है।' पृष्म घरार पधषया लिग घरोर तामात्राप्रोंगी धविरित सत्रह मात्राधा से 
बना है, यह धृष्म घरीर पथ शोग्टयों, पे जर्मेश्धिया, पैभवामु प्रषणा जोद 
बासक किया प्रोर बुद्धि घोर पतन तपा पंच तागात्राधा दारा उिमित है। शानटियाँ 
सेत्र हदचा चशु दृष्टि प्रागेद्धिय रशया क्रमश थावाश यायु प्रत्ति प्रप एवं 
धृध्वी! इन पांपा रातया ब॑ गरवमाग गे उदमुत होता है। युद्धि वा प्प है निच 

यारिमपा प्रयया विधगासिह्ञा प्रात बराण एइशि। मनतग का प्रप है विशल्य प्रपवा 
संषत्य प्रथावा विकल्प प्रषया प्यस सरस्पद्ती प्र इस्शा प्रकिया ।" पित एड 





* स्यूलतर पणर्यों वी उत्पत्ति के लिए मूल्स तरवा भर संगढ़ित हाने की विधि मे बारे 
मे दा मिद्धारा हैं. यथा जिक़स बरएं एवं प्रधोगरण ।  विश्ावरण हा प्रष गहँ 
है हि तह जल प्ोर पृष्यी (गर्म तरया पे रूप से) मे से प्ररयहश ह समान भागों 
बा उत्पव बरी हुए हा प्र्धों म विमाजिय है। रब प्रत्यव ताव गा सौलिब (/२ 
भाग प्र-य दा तत्वा थे १/४ भागा श साथ समठित होता है। इस प्रशार प्रत्येश 
तरव ये १/२ भाग पौर दूसर हो तरवाब' है ४ भाग बा मिश्रण होता है। 
वाषम्पति एय प्रमतान” पधीष रण से विरतवरण हा घरेप्ठ सममभते हैं. क्योंकि 
उनये मस में वायु एव भाकारा मे प्रय हतवा बे भागों वो एकीडूस माता 8श्व 
है तथा यहिक ग्रपा मे भी विशतवरण गा बंधन है प्रयोगरण था नहीं। 
पचोगरण ये सिदाए मे प्रमुसार पच तमात्रापा का प्रपम्त दा भर्षों में विभाग 
हाता है तदन'तर इन पचतरवा के दा भ्रध मागा ग से एक वा पुन्र चार भागों 
में विभाजन होता है प्रौर तब प्रत्यन तमात्रा वा प्रयम धप भाग सपटया रुप में 
विद्यमान पूण भष माग वाली त मात्रा वो छोडबर पस्‍ाय तामात्राप्रा मे प्रभाग 
ब चतुर्धान से सयुत्त हाता है। इस प्रवार प्रस्येवः तत्व ध्पो प्रध भाग एवं भय 
तत्वा मे झ्ापे वे चतुर्थाश (पर्षाए प्राय चार तत्वा बे अ्ध्यमाण) से बनता है। 
इस प्रबार #₹ प्रत्येव तत्व में श्राय तत्या मे कुछ झा पु जीगूत अवश्य द्वोते हैं। इग 
टब्टिकोरण वा समधन 'वहा'त परिभाषा! तथा उसको 'शिततामणशि टाका ने किया 
है। पृष्ट ३६३ | 

वैल्ातसार मे प्रिवल्प एवं सबल्‍प का वस्पन है एवं इसकी व्याख्या सुवाधिमी द्वारा 


अनकानह आकाक आफ “कं कि 0 या अं कक आकमाओं- कफ. अं बंका 3 9 5 जया, 4 0: 


रे 


आकर वदा“त सम्प्रदाय (क्रमश ) ) [ ७१ 


भहकार के व्यापार दुद्धि एव समस मे निहित है ।' उन सवको उत्पत्ति पचतत्वा के 
सत्व भागा से हुई है भ्रत वे तत्वयुक्त हैं। यद्यपि वे तत्वयुक्त हैं फिर भी सम्पुण 
सत्वा के सगढित सत्व भाग स उत्पन्न होने के कारण उनकी ज्ञानात्मक प्रक्रिया भें 
प्रवाशिका प्रक्रिया प्रकट होती है। पानेदिय युक्त बुद्धि विज्ञानमय कांप वहलाती 
है। चानेद्रिय सहित मनस्‌ मनोसय कप बहलाता है। विधानमय कप से सबद्ध 
आत्मा स्वय अपने झ्रापवो कर्ता भांक्ता सुखी प्रथवा दु खी और सासारिक झनुमव एवं 
युनजम में से गुजरने वाला जीव अनुभव करता है। कर्मेद्रया पचतत्वों के रजस 
गा द्वारा निमित हैं। पच वायु भ्यवां घारक क्रक्रियाग्मा को प्राण्ण प्थवा 
इवासोच्छास की प्रक्रिया, उदान भथवा उऊध्वगति भौर समान ग्रथवा पाचन जिया 
कहा गया है। बुछ झाय लोगा ने झय पच वायु का जाड़ा है यथा वमतकारी अपन" 
यान प्रक्रिया, नाग, पलक का खातने की सहत किया, कम, कांस की भ्रक्षिया, 
अंकल जम्हाई लेने की प्रक्रिया देवदत्त, और पोपण क्रिया धनजय। क्ञानेद्रिया से 
सब ये प्राण क्रिया शील प्राणमम कांप का निर्माण करते हैं। विभावमय, मनोमय, एव 
आणमय इन तीना कांपा मे विभानमय कोप कक्‍ये रूप हैं सम्पुरा सकलप एवं एपणाग्नो 
का श्रोत सनामय कोप है, अत उसको नमित्तिक प्रक्रिया घाला माना गया है 
आणमप कोप कम करने वाली क्रियाग्रा का श्रतिनिधित्व करता है। ये तीना कोष 
मिलकर सूक्ष्म शरीर की रचना करते है। हिरण्यंगम (जिसे सुभात्मा प्रथवा प्राण 
जी कहा गया है) वह देव है जा सब सजीव प्राणिया के स्रयुक्त सूक्ष्म गरोरा वा 
अध्यक्ष है। व्यक्तियत रूप से प्रत्येक प्राणो के एक सूध्म "रीर है। भ्रत हमारी 
जाग्रतु बासनाम्रयत्ता के स्रात सम्पूरा झद्धचेतन सस्वारा से युक्त य तीना कोष स्वप्न 
जहलाते हैं (जाग्रदू वासमामयत्वाद स्वप्न ।) 





वेदातपरिभाषा एवं उसके टोकाकारा ने कंबल सकल्प का ही मसस का काय कहां 
है परतु उसका भ्रथ है सभ्य | द्व॒ष्टव्य पृष्ठ छ८ ८६ एवं ३५८ 


स्मरणाकार प्त्तिनदात करण चित्तम्‌ (वंदात परिभाषा मणिप्रमा पृष्ठ ८६) 
अ्रमयाएवं चित्ताहकारयोरतभाव (वेदात सार, पृष्ठ १७) परतु वेदा“त परिगाषा 
का क्यन है कि मन बुद्धि चित्त शौर भ्रहकार इन चारो के समूह वा नाम 
श्रत करण है। देखिए बेदात परिभाषा पृष्ठ ८६ | परातु वेदातसार के अनुसार 
बुद्धि, मनस चित्त श्रौर भ्रहकार ये चार प्रत्रियाए नही हैं, चित्त शोर प्रहवार का 
बुद्धि भर मनस वे सह ही माना गया हैं। इस प्रकार वेदात्सार के अनुमार 
बंबल दो पदाय ही हैं परतु चूकि वेटात परिमापा में केवल बुद्धि और मनस्‌ को 
ही यूल्म शरीर का सारभूत झट कहा गया है श्रत यह नहीं मानना चाहिए कि 
अल्ततोगत्वा इसमे भौर वलान्तसार म काई श्रतर है । 
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तममात्राम्ता से पचभूत महा भूता के निर्माण की प्रत्निया वा पारिभाषिव शभ्रय मे 
पंचीकरण वहा गया है। इस विधि में प्रत्येढ' भूल तत्व प्रत्यया श्राय मूल तत्व के 
टै भाग से मिश्रित होता है। इस प्रकार वे सयाग वी प्रक्रिया द्वारा हा अत्येक 
तत्व मे भ्रय तत्वा के बुछ गुण विद्यमान रहते हैं ॥ सम्पूणा विष्य म सात ऊध्व जगत 
(भू भुव स्व मह जन तप, रात्यमू) तथा सात निम्न जगत्‌ हैं-(अ्रतत्ञ 
वितल, मुतल, रसातल, तल्ातल महातल एवं पाताल) हैं एवं समस्त सजीव प्राखिया 
के समस्त स्थूल शरीर हैं। सब प्राणियों थे स्थूल शरीरा करा प्रध्यक्ष विश्वव्यापी 
देवता है भौर इसका विराट बहते हैं। व्यक्ति भी है जा प्रत्येव ररीर का प्रध्यक्ष है 
पभोर इस हष्टि स उसे विश्व यहत हैं । 

युद्धि एव मतस की क्रिया करने दाले प्रात करण के सघटक के रूप मं प्रतान 
सेव प्रात्मा स सबद्ध होता है. इन झ्रात करणा के वैभिय ने कारण ही एक पातमा 
भ्रनेव जीवात्माआ वे रूप मे दिखाई दता है. भौर इन प्रात बरणा की प्रवस्थाया के 
बारण ही प्रात्मा एवं विषया पर से झावरण दूर हाकर परिशामत विपय पान 
मम्मव होता है। प्रात करण ध्वरीर मे स्थित है जिसम यह पूण रुप से व्याह्म है। 
यह पच मूल तत्वा के सत्व भागा द्वारा निर्मित है भौर प्रात्यतिव पारदशकता के 
कारण विश्विष्ट इरिद्रिया द्वारा इशद्रिय विषया के सपन्रिवष में झ्रातां है एवं उतवा। रूप 
ग्रहण कर लेता है। इसके भौतिक उपाटान हाने के कारण एक सांग "रीर के भरटर 
रहता है दूसर मांग का इ्लाद्गिय विषयों द साथ सप्निकषप हाता है तथा तृतीय भाग 
दोना के बीच भ्रौर एक सम्पूरा पे रूप भ उन दोना से सबद्ध होता है। श्र त करण 
का भातरिक भाग भह प्थवा क्ता है। मध्यस्थ माग वा नम ज्ञान है जिसे इत्ति 
ज्ञान भी कहते हैं। चान के समय इख््रिप विषया के झ्रावार म॑ परिणत हामे वाले 
तृतीय भाग का काय उ है चान मे अपने विपय के रूप मे प्रकाटित करना है। तीनो 
भागों के ञ्र॒ त करण के पारल्शक होने के वारण नुद्ध चत थे भी उसम श्रच्छी प्रकार 
से प्रकट हो सकता है। शुद्ध चेतय के एक होने पर मी वह प्रात करण के तीन विभिन्न 
भागों को ज्ञाता (प्रमातू) भान क्षिया (प्रमाण) एवं चान प्रथवा प्रमिति इन तीत 
विभिन्न प्रकारा से प्रकट करता है। क्‍्याकि वह अत करण के तीन विभिन्न विकारा 
द्वारा स्वय अपन प्रापको प्यक्त करती है। श्रत तीना म॑ंसे प्रत्येक अवस्था मे परम 
सत्ता शुद्ध चेतय का भाग है। ईद्िय विषय झावरणयुक्त शुद्ध चताय ब्रह्म माया 
ही है जा उतका सारभूत अरश है। जोव चत्तय एवं ब्रह्म चेंत य म॑ प्रतर यही है 
कि भ्रथम्र भ्रत करण द्वारा उपाधियुक्त भ्थवा उसके माध्यम से प्रतिब्िम्बित शुद्ध 
चत- को प्रस्तुत करता है जबकि ब्रह्म उ्त य मुक्त अ्रनाव चत य. जिसके श्राघार पर 
माया की समस्त ब्रह्माण्ड सृष्टि का निर्माण होता है। जिस अविद्या के आवश्ण का 
दुर करने के लिए प्रात करण को प्रक्रिया शावश्यक समभी गई है यह दा प्रकार की 
है श्रात्मपर» झ्रविद्या एव वस्तुपरक अविद्या । जब मैं बहता हैं कि मुझ पुस्तव का 


शाकर वेदा'त सम्प्रदाय (क्र ) ] [ ७३ 


चान नही है तो इसमे “मुझे ज्ञान नही है के भ्रथ मे झात्मपरक श्रविद्या निहित है एव 
पुस्तव' के सवध बे रूप में वस्तुपरक झ्रविद्या है। प्रथम का निराकरण प्रत्यक्ष अथवा 
प्रनुमति सब प्रकार के चान की पहली शत है जबकि द्वितीय का निराकरण केवल 
प्रत्यक्ष ज्ञान मे ही होता है। इरंद्रिय विषया के श्राक्षार एवं सामग्री के अनुसार यह 
विविध भ्रकार की होती है, एवं प्रत्येक प्रत्यक्ष का ज्ञान केवल उस विशिष्ट प्रविया 
का ही निराकरण करता है जिसवे' द्वारा उस विशिष्ट ज्ञाव की उत्पत्ति होती है ।* 


शकर एवं उनके सम्प्रदाय 


यह ठीक ठीवा कहना कठिन है कि स्वय शकर ने क्तिने ग्रथ लिखे । इसम 
काइ सदेह नहीं कि' शकर द्वारा लिखित बताई गई कई पुस्तकें उाहाने नहीं लिखी । 
यद्यपि नि सदेह रूप से निश्चित होना अत्यधिक कठिन है फिर भी मैं उन पुस्तका की 
सूची प्रस्तुत करता हूँ जो मुझे उनके मौलिक ग्रथ प्रतीत हाते हैं । मैंने केवल उही 
ग्रथा को चुना है जिन पर प्राय लेसकी ने टीकाए लिखी हैं क्याकि इससे यह स्पप्ड 
है कि उनको मौलिक्ता का समथन करने के लिए उनके पास परम्परा का बल है। 
शकर वी सर्वाधिक महत्वपूण कृतियाँ दस उपनिषदा, ईश, केन, कट प्रश्न मुण्डक 
साएण्ड्क्य, ऐतरेय तेत्तिरोय, छटोग्य, इृह्टारण्पयक पर उनके भाष्य एवं शारीरिक 
मीमासा भाष्य हैं। उनके हारा सभवत नहीं लिख गए वई ग्रथा को उनके द्वारा 
लिबित बताने के हो मुण्य कारण हैं, प्रथम यह कि उसी नाम प्रर्थात्‌ शकराचाय 
के भ ये लखक थे भर दूसरा यह वि' भारतोय लेसका वी यह प्रद्धत्ति रही है कि बाद 
बे ग्रथा वा प्रतीत के महान्‌ लखको द्वारा लिखित वताकर उनकी प्रतिष्ठा को बढाया 
जाए। “यास का समस्त पुराणों का लेखक बताना इस बात का श्रत्यत स्पष्ट रूप से 
प्रदर्शित करता है। ईशोपनियद्‌ के "क्र माष्य पर झानदज्ञान ने एक टीका लिखी 
है भ्रौर एक झाय दीपिया दूसरे शक्र भाचाय मे लिखों है। उनके केनापनिषद्‌ भाष्य 
पर दा टीवाए लिखी गई हैं केनोपनिपद्‌ माष्य विवरण एवं भ्रानदच्नान कृत एक 
डीका। भझानदज्ञान श्र बालगोपाल यागीद्ध ने वाटकोपनियद्‌ भाष्य पर दा टीकाए 
जिसी हैं। प्रइनोपनिषद्‌ माष्य पर दो ठीकाए हैं एक ब्रानदवान इृत तथा दूसरी 
नाशयणेद्र सरस्वती कृत प्रावदवात और अमितव नारायरोद सरस्वती ने मुण्डकोप- 
निपद्‌ पर दो टीकाए लिलो हैं। भावदचान एवं मथुरानाथ शुक्ल ने माण्टूवयाइषपनिषद्‌ 
पर दो टोकाए एवं राघवानद ने साण्टूकयोइप्रनिपद्‌ भाष्याय सप्रह नामवः सार ग्रय 
लिखा है। भानदसान, झ्भिनव नारायण, नि झाचाय, बालइृष्णदास चानामृत- 





मधुमूलन सरस्वती झृत सिद्धात दिदु देखिए प्ृ० १३२ १५० , एवं ब्रह्मानद सरस्दती- 
इृत “याग रत्वावली, देखिए पृष्ठ १३२ १५० श्री विद्या प्रेस कु भशोखम्‌, १८६२ ॥ 
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प्रति और विषश्वेशवर तीथ हत ऐतरायापनिपद्‌ भाष्य पर झा टीवाए हैं। ऐसा 
प्रतीत्त हाता है कि तैत्तिरियोपनिपद्‌ भाष्य पर कवल एक ही टीका झ्यानदचान ने लिखी 
है। छादाग्योपनिपद्‌ भाष्य पर भाष्य टिप्पण नामक एवं श्लानदवाव छत टीवाए हैं। 
हृहदारण्यकापनिपद्‌ माष्य पर भ्रानदज्ञान ने टोका लिखी है और सुरेदवर ने उस पर 
हृहदा रण्यकोपनिषदु भाष्य वातिक झ्थवा केयलवालिक नामक एक महान स्वतन्न ग्र थ 
लिखा है जिस पर भी कई टीकाए हैं, सुरेश्वर के वारेम लिखे गए पझध्याय में य॑ 
बातें बताई गई है। उनके अपराक्षानुभव पर शकर प्राचाय बालगापाल, चण्डेश्वर 
पममन्‌ (अनुभव दीपिका) एवं विद्यारण्य ने चार टीकाए लिखों हैं। गोडपादकंत 
माण्टूवय कारिका पर उतके ग्रौडपादीय भाष्य झ्थवा झागम झास्त्र विवरण पर 
घुद्धावद एवं श्रान दज्ञान ने एक एक टीका लिखी है ॥ झ्रान-दज्ञान एवं पूर्णावद तीय ने 
उनके प्रात्म चानोपदेश पर दा दीकाएं लिखी हैं, 'एक इलोक पर स्वयप्रकाशयति ने 
'तत्व दीपन नामक माष्य लिखा है क्तु विवेक चुडामणि पर काई भाष्य नहीं 
लिखा गया जा शकर का मौलिक ग्रथ प्रतीत होता है. भ्रद्दयानद भासुरानद, वाघद, 
(भाव प्रवाशिका) मघुसूदन सरस्वती एवं रामानाद तीथ ने झात्म वांघ पर कम से 
बम पाच टीकाए लिखी पद्मपुराण पूर्णानद तोथ सायण प्र स्वयप्रकाशयति ने 
आरात्मापात्मा विवेक पर कम से कम चार भाष्य लिखे । झानादचान ने प्रात्म|पदेश 
विधि पर टीका लिखी बताते हैं। श्रप्पय दीक्षित बविराज हृष्ण झाचाय (मजु 
भाषिणी ) केटाव भट्ट कवल्याश्रम (सौमाग्य वधिनी) गगाहरि (तत्वटीपिका) गगाघर, 
गोपीराम गापीका त सावभोम (झान द लहरी-ताहरी ) जगदीश जगन्नाथ पचानन, 
नरपिह ब्रह्मान द (मावाथ दापिका) मल्‍ल भट्ट महादेव विद्यावागीश, महादेव वच्च 
रामचतठ रामभद्द रामानाद तोथ लक्ष्मीधर देशिक विश्वम्भर झौर श्रीवण्ठ भट्ट एवं 
प्रय विद्वनुमनोरमा नामव ने श्रान द लहरी पर करीब चौबीस टीवाए लिखी। 
उपतेश साहस्त्री पर झान-दगान रामतीय (पदयोजनिका) विद्याघामन्‌ के एक शिष्य 
बोधनिधि श्रौर शवराधाय ने कम से कम चार टीकाए लिखी। उनके चिदाम द 
सतव राज पर भी जो चिदान-द द”ा इताकी अथवा केबल दश इलावोी भी कहलाता 
है कह टीकाएं एवं उपटीकाएं लिखी गई जेसे मधुसूदन सरस्वती हंत 
सिद्धांत तत्व बिंदु मघुसूदन इृत माप्य पर कई लांगा ने टीकाए लिखी, यथा 
नारायशयति (लघु टीका) पुरुषोत्तम सरस्वती (सिद्धाएत विदु सदीपन), प्रति” 
सरस्वती (तत्व विवेक) गौड़ ब्रह्मान द सरस्वती (सिद्धातत बिदु याय रत्नावली ) 
सच्चिटान द और विवलाल झर्मा । ग्रौड॒ ब्रह्मान द कृत टीका सिद्धा त वि दु याय* 
रत्तावती पर कृष्णवात ने (सिद्धातत याय रत्न प्रदीपषिका) एक्डौर टोका लिखी। 
शाकर हय हत्य प्रवरण पर रामचद्ग तीथ ने टीका लिखी उनकी परचीकरण प्रक्षिया 
पर पुन कई टोकाए लिखी गयो-सुरेश्वर गे पचीकरण वात्तिक लिखा जिस पर भी 


चाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) |] [ ७५ 


पचोकरण-वात्तिकामरण नामक टीका ज्ञानद्र सरस्वती के शिष्य प्रभिनव नारायरोेद्र 
सरस्वती द्वारा लिखी गयी । पचीकरण प्रक्रिया पर झ्रथ टीकाए निम्न है -- 
प्रचोवरण भाव प्रवाशिका, प्चीकरण टीका तत्व चीद्रका, पचीकरण तात्पय 
चरद्रिका, आनदज्ञान कृत पचीक्रण विवरण, स्वयप्रकाशयति एव प्रचानानद द्वारा 
पचीकरण विवरण एवं तत्व चद्धिका नामक उप टीका । शकर ने मगवदुगोता पर 
भी भाष्य लिखा, इस भाष्य की परीक्षा इसी ग्र थ मे भगवदुयीता पर लिखे गए श्रध्याय 
मे की गई है। उनके लघु वाक्य दत्ति पर पुष्पाञज्जलि नामक टीका एवं रामानाद 
सरस्वती कृत लघुवाबय ज्रत्ति प्रकाशिका नामक प्राय टीका है, उाक वाक्यटति पर 
ग्रान-दतान न टोौका बी एवं विश्वेश्वर पडित ने वाक्य छृत्ति प्रकाशिका नामक टौका 
लिखी । उाहाने अपनी 'वाक्य द्धत्ति वा प्रारम्भ उसी प्रकार क्या है जैसे इश्वर 
कृष्ण ने झपनो सास्यकारिका का प्राराम यह कहकर क्या है कि जीवन के 
ब्रिवियतापा से दु खी हाकर उनसे मुक्ति प्राप्त करने बे. साधन के बारे में शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए शिष्य याग्य प्रांचाय के पास जाता है। सुरेहवर भी अपने 'नैप्क्म्यसिद्धि 
नामक ग्राथ का उसी प्रक्नर आरम्म करते हैं और इस प्रवार दशन के भ्रध्ययत को 
एमा क्रियात्मक रूप देते हैं जिसका विधान ब्रह्मसूत्र भाष्य मे नही पाया जाता । निस्सदेह 
कई भ्र-्य स्थला पर दिया गया उत्तर ही यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्म एवं जीव की 
एक्ख्पता प्रतिपादित बरने वाले उपतविषद वाबयों की सम्यक श्रनुभूति के प्रनातर ही 
साक्ष प्राप्ति सस्‍्मव है। वे आगे चल कर वताते हैं कि समस्त बाह्य वस्तुएं तथा 
मनम भ्रथवा मानसिक श्रभवा लिंग हरीर 'पुद्ध चत-यस्वरूप श्रात्मा बे लिए विजातीय 
है वे यहां यह भी कहते है कि मानव के कम फ्ला का निवटारा मीमासका द्वारा 
स्वीइृत प्रपृूव वी रहस्यमयी शक्ति द्वारा नही बल्कि ब्रह्म वे श्रेप्ठतर अमात्मक स्वरूप 
ईइबर, द्वारा हाता है। तिरंपन इलाका के व्स लघु ग्रथ के भरत भ वे इस तथ्य पर 
बल दते हैं कि यद्यपि उपनिषदा की अद्वैत्त श्रुति यथा तत्‌ (ब्रह्मन्‌) त्वमु भ्रसि एक 
दताथक शाब्दिक रचना हो सकती हैं फिर भी उनका मुल्य बल तादात्म्य के सम्ब्ध 
दारा ग्राह्य बौद्धिक प्रत्रिया के बिना विशुद्ध झाध्मा वी भ्रपराक्ष एवं सद्य प्नुभूति पर 
है। इस प्रकार वाक्य इत्ति का वहाँ अ्रपरासानुभूति से मिन्न ग्रहण क्या है जहाँ 
प्रासव एवं प्राणायाम की यांग प्रश्नियाशा को झात्मा के यथाथ स्वरूप की प्रनुभुति से 
महायक दताया गया है। इसस अ्रपराक्षानुभूति के वास्तविक लेखक्त्व वे सम्बंध में 
संशय उत्पन्न हो सकता है यद्यपि स्वय शकर के मत्तिष्क के विकास कौ विभिन्न 
प्रवस्थाश्ो वो इसक्ता बारण बताया जा सवता है. उनके गौडपादकारिका भाष्य से 
बशित विधानवाद मे भी विभिन्न प्रद्धत्तिया के दमन हांते हैं। वहाँ जाग्रतावस्था को 
स्वष्मावस्था के पूर् समरूप माना गया है एवं बाह्य विषयो वा कोई भी अस्तित्व नहीं 
माला यया है बधोंवि शारीरद मीमासा भाष्य म॒ वर्णित स्वप्न सर्गोंसे प्रतीव भिन्त 
भनिवचनोय ग्रस्तित्व वाल बाह्य विषया की तुलना म वे निविवल्प रुप से स्वप्न 
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प्रस्यभ सम है। उप्नीस अभ्याय तथा छ सो पचहृत्तर श्लोब युक्त उपदेश साहस्त्री 
का वाक्य दत्ति के साथ भ्षिव साम्य है। इसम यद्यपि सुविज्ञात समस्त वेदाल्त 
विपयो पर किधित्‌ प्रगारा ही ढाला गया है किर भी ग्रह्मव प्रात्ति या साथन रुप 
तत्त्वमसि” जसे बहती ग्रद्दत शुतिया थी सम्यर घनुमुति वर झधित्र बल दिया गया 
है। बई ऐसे लघु इनोक एवं मात्र भी हैं जिनके लेखक शरराचाय बताए जाते हैं 
यथा भद्वेतानुभूति, भ्रात्मयोय, सत्वोप”त, प्राढदानुमुति इत्यांदि। उनमे रो निस्सदेह 
कुछ की रचना तो उहाने की जबकि बहुत से एस भी हो सतते हैं जिनवे रचमिता व 
नहीं हा, परतु इस सम्दधम याई भय कभ्रमाण नहीं होने के कारण डिसा 
निएचपात्मव निष्कथ पर पहुँचना यठित है।' इन मसत्रांस कोई झोर भधिव 
दादानिक सामग्री नही है परतु इनका उद्देश्य भद्वती संप्रदाय के पक्ष में घामिक श्रद्धा 
एवं उत्साह वो जाग्रत बरता है | तथायवि उनम से बुछ में टीवाबारा ने एसे बेदा ती 
सिद्धां ता को निवालने का बहाना प्राप्त कर लिया है जा स्पष्टत उनमे से उदभुव 
नहीं कहे जा सकते । उदाहरणास्वरूप यह बताया जा शवता है कि दायर ने दस 
इलोबो से ही मधुसूदन ने एक महाए्‌ भाष्य लिख डाला एवं ग्रह्मानट सरस्वती ने 
मघुमू”न दूत भाष्य पर एश भ ये महात्‌ साष्य तिखा तथा वेटाल सम्बंधी कई जटिल 
समस्याप्रो वा विस्तृत विवेचन किया जिनका स्वय इलाका से पाई सीघा सम्बंध नहीं 
है। पर तु शकर या सवाधित महत्वपूर प्राय ग्रह्मसूत्र भाष्प है जिस पर वाचस्पति 
मिश्र ने नवम्‌ हातक मे ग्रानदक्षान ने तेरहवें गातव मे भौर ग्रोबिदात द ने चौदहवें 
शतक म॑ टीवाए लिखी । वाचस्पति इृत भाष्य बी टीकाएं वाचस्पति मिश्र बे बारे 
में लिखित अप्याय मे देखी जा सकती हैं। सुत्रह्मण्य ने माष्याथ 'याय माला नामक 
शावर भाध्य का छदाबद्धसार लिखा है झ्लौर भारतीतीय ने वयासिक याय माला 
लिसी जिसमे उहोने शावर भाष्य के प्राघार पर ब्रह्मसूत्र फी सामाय युक्तिया भा 
विवेचत करने का प्रयत्न किया है। कई भय श्यक्तिया के यथा यैद्यनाथ दीक्षित 
देवराम भट्ट इत्यादि में भी झाक्र भाष्य लिसित द्रह्मसूत्र वी सामायय युक्तिया म॒ से 
मुख्य विषयानुसार सार प्रथ लिखे जिहे प्याय माला झथवा स्‍प्रधिक्रण माला वहते हैं। 
परतु कई प्राप व्यक्तियों को शाकर भाष्य से (अथवा वाचस्पति मिश्र कृत एंव 
शाकर शाखा के भ्रय महात्‌ लसका द्वारा टीकाग्रो से) प्रा मिलो भौर ब्रह्मसृत्र पर 
स्वतन्न माष्यो बे' नाम पर उहोवे इन भाष्पा मे लिखित सामग्री की केवल पुनरुक्ति ही 
की। इस प्रकार भ्मलान द ने श्ञाक्र-भाष्य पर वाचस्पति कृत टीका वी मुख्य 
याता का प्रनुकरण करते हुए अपना श्षास्त्र दपएण लिया झोर स्वयप्रकाश ने 
भी अपना 'वेदात नय मुपण लिसा जिसमे अभ्रधिक्तर उाहाने भामती टीका से नीति 
के विचारो को सक्षेप मे प्रस्तुत किया। ब्रह्मसूत्र की स्वतत्र याश्याप्रो के रूप मे 
हरिदीक्षित मै भ्रपना ब्रह्म सूत्र हत्ति शकरानाद ने ब्रह्म सूत्र दीपिका' भौर ब्रह्मामद 





* धश्षपाद ने अपने भात्म-बोध व्यास्यान में, जिसे वेदात़ सार भी कहते हैं प्रात्म बोध 
पर टीका को है । 


._राध्मक्‍णारवा 
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ने वेदात सूत्र मुक्तावली' लिखे परतु ये सब मुख्यतया स्वय शाकर भाष्य क॑ अनुसार 
लिखे गए हैं। जिन ग्रथा ने शकर के परवर्ती काल मे उनकी शाखा के दाशनिका 
एवं शाकर भाश्य के व्याप्याताओो द्वारा विकसित झाय वेदा'ती विचारा का जोड गर 
शाकर भाष्य क॑ पूरक का काय किया उनम से कुछेक निम्न हैं--विश्वेश्वरानद के 
शिष्य ब्रह्मान-दयति इत '्रह्मसूत्र माष्याय सग्रह, गोरी एवं शिव के पुत्र वेकक्‍्ट कृत 
ब्रह्मसुआय दीविका', अन्नम्‌ भट्ट ऋृत ब्रह्म सूत्र वत्ति' (जिसे मिताक्षरा भी कहा 
गया है), ज्ञानघन के शिष्य चानात्तम भट्टारक कत “ब्रह्मसूत्र माष्य याख्या (जिसे 
विद्याथो भी कहा गया है।) इस श्रतिम ग्रथ की विश्येपता यह है कि एकजीववाद 
चद्धति पर लिखी यह केवल एक ही एसी टीका है जो वतमान लेखक को उपलब्ध 
हो सकी । इनके अतिरिक्त कुछ भौर टीक्ाग्नो का उल्लेख किया जा सकता है, यथा 
मुबुदाश्रम के शिष्य के शिप्य एवं रामचद्धाय के शिष्य घमभट्ट कृत “्रह्म-सूत्र वत्ति 
अह्यानद के शिष्य के शिष्य एवं रामानाद क॑ शिष्य अ्रद्वतानद कृत सूत्र माप्य 
व्यास्यान! (जिसे ब्रद्मविया मरण मी कहा गया है), श्रप्पय दीक्षित कृत ब्रह्म सूत्र- 
माप्य-व्याए्या', (जिसे याय रक्षा मशि भी कहते हैं) सदाशिवेद्ध सरस्वती कृत 
ब्रह्मतत्व प्रकाशिका! (जो पूवतर ग्रय ब्रह्मप्रकाशिका से भिन्न है) रामानद के शिप्य 
रामेशवर मारती कृत 'ब्रह्मसूत्रोपयास , सुब्रह्मण्य अग्निचित्‌ मरवीद्ध इत शारीरक 
मीमासा सूत्र सिद्धांत कोमुदी , सीताराम ढृत वेदा त कौस्तुम, जिनमें से काई भी 
सोलहवें शतक के पूव वी नही प्रतीत हाती । परतु ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रकाणात्मनू १२०० ई० प० के आझ्राचाय श्रन यानुमव ने शारीरक याय मशणिमाला 
नामक एक प्र'य माष्य लिखा। प्रक्राटात्मनु ने स्वयं मी राकरमाष्य की सुरुष सामग्री 
को छुदोबद्ध सारहप म लिखा जिसका नाम “शारीरक भीमासा “याय सग्रह है ध्रौर उनके 


बहुत थाद दृष्णानुमूतरि ने शारीरक मीमासा सग्रह नामक उसी प्रकार छदोबद्ध 
सारगय की रचना की । 


मडन, सुरेश्वर एवं विश्यरूप 


सामाय परम्परानुसार मडन सुरेश्वर एवं विश्वरूप को सदा एक ही माना गया 
है. भौर ऐसा प्रतीत हाता है कि क्‍्नल जी० ए० जैंक्व अपने नैष्कम्य सिद्धि! के 
द्वितोय सस्करण के प्रायक्थन में इस परम्परा का मानते हैं। यह परम्परा सम्मवत 

विद्यारण्प फ़त श्कर दिग्विजय से प्रारम्म हुई जिसम सण्डन का उम्बेक ही नहीं बल्ति 
विश्वरूप नाम से मी सम्ब!धित किया गया है (८६३) १ आगे चलकर वे उसी 
ग्रथ के १० ४ भे कह्ृत हैं कि जब मडन हाबर क थिष्य हुए तव उद्ाने उ हु सुरेश्वर 
नाम दिया । परन्तु 'थकर दिग्विजय एक पौराणिक जीवन चरित है भौर जयतवा 
किसी विश्वसनीय सात्य से उसके क्यन पुष्ट नहीं हां जाए तवतक इनमे विश्वास 
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करना भयावह है । इसमे कोई सदह नहीं दि सुरंशवर शाकर द्रहटारण्यक उपनिषद 
वात्तिवप्रथवा पद्यात्मव टीकाझा वे लेसव ये जिसवा सक्षेपण विद्यारण्प द्वारा भो 
वात्तिव नामक ग्र-्य में क्या गया जिसकी टीगा बाद में महश्वर तीथ द्वारा प्रपनी 
लघु संग्रह” नामक टीवा मे वी गई । सुरेदवर इत वात्तिक पर टौबा कमर सक्‍म 
दो टीवाकारा ने भानादगिरी ने श्वास्त्र प्रवाशिवा' मे झौर झआननदपुण ने भपने 
“पाप वल्प लतिका में की। विब्लियाथेवा इडिया पुस्तकमाल्ा (१०५१) मे 
मुद्रित पाराधर स्मृति टीवा म इस वात्तिक से झद्भुत एवं उदरण को विश्वस्प द्वारा 
कथित बताया गया है, परातु यह टीका बाद या ग्राय है भौर प्रधिक सम्भावना इस 
बात मी है विः इसने विद्यारण्य के इस प्राप्तवचन मे विश्वास कर लिया कि विश्वस्प 
एव सुरेश्वर एक ही व्यक्ति है। विद्यारण्य भो पपने विवरण प्रमेय सप्रह (पृष्ठ ६३) 
मे सुरेश्वर कृत बात्तित (४८) मे से एक गद्याण उदृधृत करे उप्ते विश्यध्टपद्वारा 
लिखित बताते हैं। परतु विवरण प्रमय मग्रह (पृष्ठ २२४) के एक श्रय स्थल में 
वे एक वदा-त सिद्धा त का उल्लेज़ करते हैं भौर उसे ब्रह्म सिद्धि क लेखक द्वारा 
प्रतिपादित बताते हैं। परतु यह ग्र थ प्रकाणित नहीं हुप्रा है प्रौर उसबी पा०2लिपियाँ 
बडी दुलभ हैं वतमान लेखव का सोभाग्यवश् एव उपलब्ध हो गई । इस प्रथ के दशने 
का विस्तृत विवेचन लग विमाग मे किया जाएगा । 'भ्रह्म सद्धि एक महत्वपूरा ग्रथ है 
झ्रौर इस पर वाचस्पति ने भ्रपनी तत्व समीक्षा मे श्रावदपूण ने झपनी ब्रह्म सिद्धि व्यास्या 
रतन मं शखपाणि ने प्रपनी ब्रह्म सिद्धिटीका म भौर चित्मुख ने प्रपनी प्रमिप्राय प्रकाशिका 
मे टीका की है। पर'तु बेवल भ्ातिम दो ग्रग्था वी ही पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध है | किंतु 
कई महत्वपूरा प्रथ भ्रह्मसिद्धि मा एवं सामा-यतया ब्रह्मसद्धि क लसय (धह्मसिद्धिकार) 
द्वारा प्रतिपादित उस ग्रथ के विचारा वा उल्लेख करत हैं। परातु जहाँ तम वतमान 
लेखक का विदित है इनमें से किसी भी उल्लेख मे ब्रह्मसिद्धिकार का सुरश्वर नहीं 
बताया गया है। ब्रह्म प्रिद्धि पद्य एव गयौ्य म॑ लिखा गया था क्‍्याबि चित्सख क्रत 
तत्व प्रदीपिका' म॑ (पृष्ठ ३८१ निणय सागर प्रेस) झौर याय वशिवा (पृष्ठ 5८०) 
में इसक दा उद्धरश पद्म भ है जबकि तत्व प्रदीषिया (पृष्ट ६०) क॑ झाय स्थलों पर 
ग्रन्य उद्धरण गद्य मे हैं। फिर भी इसमे कोई सदेह नही कि मणडन प्रथवा मण्डतमिश्र 
ने ब्रह्म सिद्धि! लिला क्याकि श्रीधर मे श्रपनो याय कादली (पृष्ठ २१८) में और 
चित्सुख ने प्रपनी 'तत्व प्रदीषिका (पृष्ठ १४०) में मण्डन का बक्रह्मसिद्धि वा लेसक 
बताया है। वस्तुत इस सम्बाध मे दटाम्‌ शतक के मध्य में रहने वाले श्रीघर वे 
साक्ष्य का विषवसतीय समझना चाहिए क्योकि मडन की मृत्यु के सौ वर्षो क बीच से 
यह रह, चाहे मडन कोई भी हा परतु चूकि वह घकूर (८२० ई०प०) क॑ परकालीन 
थ परत नवम्त शतक बे मध्य से पूवतर नही रहे हगे । धत यह नतिदिचत्‌ रूप से 
नात है कि सुरेश्वर ने नष्कम्य सिद्धि! और वात्तिक लिखे भौर मडन ने ब्रह्मसिद्ध 
लिखा । यलि ब्रह्मसिद्धि ब सिद्धात भ्रथवा दृष्टिकोश की तुलना नप्कम्य सिद्धि अथवा 
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वात्तिक के साथ की जाय तो इन दोना व्यक्तिया के एक ही हान का प्रइन हल कया 
जा सकता है। इसपा उल्लेख करने वाले विभिन्न लेखकों वी रचनाझा म॑ प्राप्त 
कुछेक उदरणो से कुछ निशचयात्मक निष्क्ष निकालें जा सकते हैं ।९ 
समस्त उठरणो म सर्वाधिक महत्वपूरा वह उद्धरण हे जो विवरण-प्रमय सग्रह 
(पृष्ठ २२४) मे ब्रह्म सिद्धि से उद्धत है। वहा वहा गया है वि ब्रह्म सिद्धि के लेखक 
भनुसार जीव ही स्वय अपनी झ्विद्या द्वारा अपने लिए अधिकारी ब्रह्म पर मिथ्या 
जगत्‌ अवभास की रचना करते हैं। ब्रह्म न तो स्वय अपने मे, न मायायुक्त श्रथवा 
माया मे प्रतिविम्वित होकर जगत्‌ का कारण है (ब्रहा न जगत्‌ कारएम) । भ्वमास 
कैवल जीव के भ्विद्या की ही सृष्टि है, श्रत जीव वे सासारिक मिथ्या प्रत्ययां का 
फोई वस्तुपरव श्राघार नही है। व्यक्तिगत प्रत्यया में साम्य का कारण्य एक ही प्रकार 
की भ्रविद्या के मिथ्या प्रभाव से पीडित विभिन्न व्यक्तिया में भ्रम साहष्य है इस प्रकार 
इसका साहश्य कई व्यक्तियां के द्विचाद्र के मिथ्या प्र॒त्यय से क्या जा सकता है। सारे 
“यक्ति एक ही जगतु वा प्रत्यय नही करते, उनके मिथ्या प्रत्यय में साहश्य है परतु प्रत्यय 
के बस्तुपरक झ्ाधार मे काई साहश्य नही है। (सवादस्तु बहु प्रुरपावगत द्वितीय-चद्रवत्‌ 
साहह्यादू उपपधते) । यदि यह मान लिया जाय कि यह वत्तात सही है तो बाद के' 
समय मे प्रकाशान द द्वारा इतने वलपूबक प्रतिपादित दृष्टि सृष्टिवाद बे बेदासी 
सिद्धात का मूल प्रतिपादक मडन मिश्र को माना जा सकता है। पुन प्रकाश्मात्मनु 
इंत पचपादिका विवरण में (पृष्ठ ३२) यह माना गया है कि ब्रह्मसिद्धि के लेखक के 
प्रनुमार भ्रविद्या एव माया, दाना मिथ्या प्रत्यय के श्रतिरिक्त बुछ नही (प्रविद्या माया 
मिध्याप्रत्यय इति) चान के सशयनाशक काय के बारे मे उनका यह विचार है (जैसा 
कि याय बदली पप्ठ २१८ मे वर्णित है) कि चात की सत्यता के बारे मे सरय का 
छेल्न स्वय चान द्वारा ही हाता है। “याय बशिका में (पप्ठ ८०) यह वहा गया है 
वि मढन के अनुसार परम सत्ता स्वयं अपने आपका एक्ट्य भथवा विश्वहपत्व के 
पनत प्रत्यया मे प्रव॒ट करती है जबकि सीमित प्रत्यय के फ्लस्वरूप ही भेद का 
भवमास हाता है। पुन लघु चौद्रिका मे (पप्ठ ११२ ड्रुम्भकारम सस्क रण) प्रविद्या 
के नाश के स्वचूप एवं ब्रह्मतान के साथ उनत्रे सबंध के बारे म विचार विमश करते 
शा 
१ उपराक्त विभाग लिखने के बाद मेंते भ्रह्मस्द्धि वी एवं उसकी टीका की पॉडुलिपि 
दी एव प्रतिलिपि वा झ्ाघार राजवीय सस्दृत पाँटुलिपि सग्रहालय व ग्रथालय मं 
भवलोकन क्या था एवं मुझे यह लिखने म प्रसन्नता वा अनुमव हाता है वि इसवी 
सामग्री की पूरा परीक्षा द्वारा उपयक्त भनुमान की पुष्टि होती है। प्रा० जुष्पुस्वामी 
निषट भविष्य म ही ब्रह्मसिद्धि को मुद्रित करवा रहे हैं भौर मैंने दिमम्वर १६२८ 
भे मद्रास मे प्रो० बुष्पुस्वामी धास्त्री के सौजय से उसने तकपाद वा झवलोक्स 
किया। मडन इत ब्रह्मसिद्धि का दान भ्लग विभाग म बशित है। 
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समय मडन का परिचय प्राप्त होता है। शकर के अनुसार, जसाकि सुरेदवर तथा 
उनके कई अनुयायिया ने व्यास्या वी है प्रभाव की भिन्न सत्ता नहीं हाने के कारण 
ग्रविद्यानिवत्ति प्रभाव नहीं है। अत अविद्या निवत्ति का अ्रध केवल ब्रह्म है। 
परतु मडन के भ्रनुसार प्रविद्या निवत्ति के रूप मे इस प्रकार के भगाव के श्रस्तित्व को 
स्वीकार करने भे कोई आपत्ति नही है, क्योकि ब्रह्म के एक्त्व का भ्रथ यह है कि 
कवल एक ही भ्र्सा दग्ध सत्ता है। अमाव से इसका कोई सम्बंध नही श्रर्यात्‌ द्ैत 
के प्रभाव का श्रथ केवल यही है कि ब्रह्म के भ्रतिरिक्त समस्त विध्यात्मक सताम्ो का 
प्रभाव हाता है (भावाद्व॑त) । अविद्या नी निवत्ति के रूप में इस प्रवार के प्रभाव 
का प्रस्तित्व अद्गती सिद्धांत को हानि नहीं पहुँचाता। पुन प्रपने सक्षेपर शारीरक 
(२ १७४) में सवयात्म मुनि कहते हैं कि प्रविद्या का ग्राश्रय !!ुद्ध चताय है 
(चि मा्रा्षित विपयम श्रज्ञानम) और जहा भी झाकर भाष्य के प्रसग से ऐसा प्रवोत 
हा कि माता वे जीव को ही प्रदान का धाश्रय मानते हा, बहा भी उसकी इसी श्रथ 
मे व्याख्या करनी चाहिए। प्रत ऐस दृष्टिकोण के प्रति यथा अविद्या का झाश्रय 
जीव है मडन की झापत्तिया की ओर काई ध्यान नही देता चाहिए, क्योकि संडत 
बे विचार सवथा अयधथा उपिध्कर्षों को ही प्राप्त कराते हैं (परिह्ृत्य मडत वाच 

तदृष्यायथा प्रस्थितम) ।'  सक्षेप शारीरक के टीकावार रामतीय स्वामी भी उक्त 
स्थल पर टीका करते हुए मडन क॑ उष्राक्त दृष्टिकोण का सुरेइवर से वपम्य प्रदर्शित 
मरते हैं। सुरइ्वर का उहामे सक्षेप शारीरक ग्रयाशा मे बहुश्ुत कहा है भ्ौर उतका 
मडन के विचारो क विएरद्ध सबचात्म मुनि के विचारा से साम्य बताया है। श्रव 
जेसाकि मडन के सम्वाघ मे कही गई निम्न वाता से प्रतीत हागा मडन के इन कई 
विचार! से सुरेशदर सहमत नही है । श्रत यह प्रतीत नहीं होता कि मड़न मिश्र 
धोर सुरेश्वर एक ही व्यक्ति थे । परातु यदि मडन के विचार का इतना अधिक 
जानने वाले विद्यारण्प उन दांता का शकर दिग्विजय मे एक ही बताते हैं ता यह 

विचारण्णीय है। अ्रव श्री हिरीयत ने जनल आफ रोयल एशियाटिव सासाइटी १६२४ 
मे प्रपन सक्षिप्त नाढ द्वारा इस कठिनाई को दूर कर दिया है जिसमे उहाने बताया 

है कि विद्यारण्य प्रपने वात्तिक सार म॑ ब्रह्म सिद्धि वे पक का वालसिक के लेखब 

पर्थात्‌ सुरेश्वर स भिन्न बताते हैं। प्रव, यदि वात्तिक सार के लेखक विद्यारण्य का 

यह पता होता कि ब्रह्म सिद्धि कं लेखक मडन और सुरेश्वर एक ही व्यक्ति नही है तो 

वे शकर दिग्विजय म उ'ह एक ही व्यक्ति नही बताते । उससे स्वमावत यह संशय 

उत्पन्न हाता है कि विवरण प्रमय सग्रह एवं वात्तिव सार के लेखक विश्वारण्य भौर 





चाकर वेदाद सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ ६१ 


शकर दिग्विजय लखक विद्यारण्य एक ही व्यक्ति नहीं ये। एक आय दृष्टि से 
भी यह विचार उत्पन हाता है कि विद्यारण्य (विवरण प्रमेह सग्रह) शाक्र दिग्विजय 
के खक नही हा सकते थे । भ्रानदात्मा के दो शिष्य श्रनुभावानाद झौर शकरानाद 
थे। प्रनुमवानद व श्रमलानाद और शवरानद के विद्यारण्य शिप्य थे। ग्रत 
प्रमलानद के झाचाय सुखप्रकादश थे जिसके झाचाय चित्मुख ये। इस प्रकार चित्सुख 
विद्यारण्य के परम ग्रुरू झआनाटात्मा के समकालीन माने जा सकते हैं। यदि ऐसा 
हाता ता वह अपने दकर दिग्विजय (१३५) म यह नहीं लिख सकते थे कि पद्मपाद 
के कई शतक बाद रहने वाले चित्सुख पद्मपाद के रिप्य थ। अत यह बेखठके कहा 
जा सकता है कि शक्र दिग्विजय के लेखक विवरण प्रमय सग्रह के लखक नहीं थ। 
अब, यदि ऐसा है तो विवरण प्रमेय सग्रह के लेखक पर हमारा विश्वास सदेहास्पद एवं 
असुरक्षित नही कहा जा सक्‍ता। परतु विवरण प्रमेय सग्रह के पृष्ठ &२ पर 
मुरेश्वर हत वात्तिक का एक ग्रद्याय (४८) विश्वरूप भाचाय का बताया गया है । 
अत जबतक हम यह नही मान लते कि मडन केवल भोमासा लेखक ही नही बल्कि 
ए१ महान सम्मानित वेदात लखक भी थ झौर शबर द्वारा उनक॑ मत परिवतन का 
अ्रथ केवल यहा था कि उहान श्रपन बुछ वेदा ती विचारा मे परिवतन किया भौर 
श्र वी विचारघारा का भ्रगीकार बिया भौर इसी श्वस्था मे वह सुरेश्वर कहलाए 
ठव तब यह निष्क्ष नही निकाला जा सकता है कि ब्रह्म सिद्धि के लेखक मडन श्रौर 
सुरंश्वर एक ही व्यक्ति थ । इस सिद्धात के प्नुसार उनकी ब्रह्म सिद्धि सम्मवत 

उनके शाकर मत ग्रहण करने के पूव लिखा गया । यह सम्भव है कि यह सिद्धात 
ठीक हा भौर यह कि विधि विवक के लेखक ही ब्रह्म सिद्धि के लेखक हो फ्याकि 
वाचस्पति ने अपनी “याय कशिका मे ब्रह्म सिद्धि वा एक भश इस ढग से उद्धृत क्या 
है कि जिससे एंसा सकेत होता है कि सम्मवत विधि विवक के लेखक के ब्रह्म-सिद्धि 
के भी लेसक हाने की ही समावना है। यह भी निष्क्प निकाला जा सकता है कि 
विश्वस्प श्रौर सुरेश्वर दोना व एक होने की ही सम्मावना है यद्यपि इस विपय 
पर वतमान लेखक को विवरण  प्रमय सग्रह के लेखक द्वारा प्रदत्त विवरणो के 

प्रतिरिक्त प्रय काई महत्वपूररा विवरण उपलब्ध नही है । 


मडन (८०० ई० प्‌०) 


मडन सिश्र इृत ब्रह्म सिद्धि एव उस पर शखस्रपाणि कृत दीका की पाडुलिपियाँ 
उपलब्ध हैं मद्रास क महामहापाध्याय दुष्पुस्वामो झास्त्री भीध् ही इस महत्वपूण 
प्रथ का झालाचनात्मक सस्करण निकालने वाले हैं। महामहापाध्याय दुष्पुस्वामी 
शास्त्री के सौज-य से वतमान लेखब' का ब्रह्म सिद्धि का मूफ पढने का श्रवसर आप्त 
हुप्ना था एव भ्रद्यार पुस्तकालय के झवेतनिक सचालक श्री सो» कुहनराजा गे सौजय 


घर] [. मारतोय दयन बा इतिहास 


से ससपाशि कृत टीवा की पांडुचिपिया का भी उपयोग वर सता ।' ब्रद्म सिदि 
यारिवा एवं उत्ति रूप में प्रह्मसिद्ध ये ब्रह्म बांट तय कांड, नियोग काट शगौर 
सिद्धि याड घार भ्रध्याय हैं। मडन वे शरर वा समवावीन होना दस तथ्य से सिद्ध 
हाता है कि वे हापर के कियो भी परगातीन सख मे बार॑ में बटापि नहीं लिसत 
यद्यपि उहान यई ऐसे तेखवा के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जो हाकर के पूववालीन थे 
यया "ावर कुमारिल प्रयवा याग सूत्र माप्य वे लेखक व्याप्त एवं उपतिषद्‌ वाबयां वा 
प्रचुर उल्तस परते हैं ।१ मडन 77 ब्रग्मसद्धि पर वानस्पति ने भी तत्व समीशा' 
मामक टीका लिसी परायु जहाँ तक वि वतमात्र लेसक या ज्ञात है, दुर्भाग्ययण मूल 
पाठ का ग्रमी तक पता नहीं चत सत्रा है। ब्रह्म शा भ्रध्याय में मडन ग्रह्म व स्वरूप 
वी वियचना बरते हैं तक याोच्मम बह यह छिड़ बरतने का प्रयतल् करते हैं वि हम 
प्र्यत द्वारा भव गौवर नहींहा सकता झते विसो प्रो भी उपनियद्‌ग्रया की 
ट्वेतवाटी विचारधारा यी इस प्राघार पर व्याख्या बरतने या विचार पही बरना चाहिए 
कि प्रत्यश भेठ प्रमित्यक्त बरता है। नियोग काडइ नाम तृतीय प्रध्याय मं ये इस 
भीमासा विचारधारा वा सडन बरी हैं वि उउ निवद याक्‍्यों वी व्यासपां इस मीमातता 
सिद्धा त के झ्नुसार बी जाए कि समस्त वदिव प्रथ हम किसी प्रगार वा कम करने 
झथवा न करने का प्राटेश दते हैं । यह पुस्तव वा सबसे लम्बा प्रध्याय है धोया 
प्रध्याय सिद्धि काड सबस छोटा है. मडय यहाँ पहते है थिः उपनिपद्‌ ग्राथ यह बताते 
हैं कि नाता प्रपचात्मय जगत की कोई सत्ता ही नही है तथा दसवा प्रतोयमान प्रस्तित्व 
जीव थी प्रविद्या बे कारण है। 

ब्रह्म काड में मडन ते सर्वाधिक महत्वपूणा बा ती विचारों वी व्यारुया प्रपत 
टृष्टियांण के प्रनुतार की है। वे प्रथमत द्वध्या एवं हइप की समस्या यो प्रस्तुत बरते 





$ लातोत्तम के शिष्य चित्मुख ने भी इस पर श्रभिप्राय प्रतराशिता सामक एक टीका 
लिखी जिसके प्रारम्मिवा कुछ हिस्सा के प्रतिरित्त करीब २ पूरा भाग राजतीय 
प्राच्य पाइुलिपि ग्रथासय, श्रार० न० ३८५३ में उपलब्ध है। भानादपूरा ने भी 
जहा सिद्धि पर भाव णुद्धि नामक एक टीका लिसी। 

* भडत के अय ग्राय भावना विवेव विधि विवेक अम विवेक झौर स्फोड सिद्धि 
है। इनमे से विधि विवेक पर वाचस्पति मिश्र न श्रपनी याय बर्िका में टीवबा 
नी एवं स्फाट सिद्धि पर मक्तदास के पुत्र ने टीवा लिसी जिहोने वाचस्पति कृत 
तत्व बिद्धु पर तत्व विमावना नामक्त टीका भी लिखी। स्फोट सिद्धि पर टीका 
का नास गापालिवा है। मडन कृत विश्रम विवेक एक छोटा सा ग्राय है जो अम 
के चार सिद्धाता (र्याति) यथा भाव्म स्याति असत्‌ स्याति, स्‍झायया ख्याति एवं 
अख्याति को विवेचना बरता है। भव तक उनके बेवल भावना विवेक एवं 
विधि विवेक ही भ्रकाश्चित हुए ॥ 


झाकर वेदा'त सम्प्रदाय (कम ) ] [ ६३ 


हैं भोर बहते हैं कि द्रप्टा एव दृश्य के प्रतीयमान द्वैत वो हटा कर के हो भनुभव की 
“यारप्रा की जा सकती है। क्याकि यदि द्रप्टा एवं दृ्य वा कोई वास्तविक दत हां, ती 
उस द्वत वो हटाया नहीं जा सकता एव दोना के मध्य किसी प्रकार का भी सबध स्थापित 
नही क्या जा सकता, दूसरी आर मदि केबल द्रष्टा को ही सत्ता हा तो प्रत्यक्षीक्त 
समस्त वस्तुप्रा की व्याव्या एकमात्र परम सत्ता ग्रात्मा पर श्रारापित अमात्मक 
रचनाझा के रूप मे वी जा सवती है।' इसी युक्ति के साथ अग्रसर हाते हुए थे 
बहने हैं कि इस द्रप्टा हश्य सवध को स्थापित करने वे लिए मध्यस्थ अत करण की 
त्रिया के सिद्धातत द्वारा प्रयत बिए हैं, परतु इस माध्यम का कसा ही स्वरूप क्यो 
नहा, शुद्ध श्रविकारी चिदात्मा अथवा द्रप्टा विभिन्न दृश्या कै साथ श्रपने सम्व थ के 
अनुसार भ्रपने परिवततनश्वील विकारा वे साथ विकृत नहीं हां सकता, यदि यह कहा 
जाए कि आत्मा अविकारी है एवं श्रःत करण भे उसके प्रतिविम्प द्वारा विकार की 
प्रतोति मात्र हराती है तो यह स्पष्टतया स्वीकार बरना पड़ेगा कि विपया का बस्तुत 

प्रत्यक्षीक्रण न हाकर प्रत्यलीकरणश का झवभास मात्र होता है। यदि विपय। का 
यथाय प्रत्यक्षीक्रण नही हाता तो उनकी सत्ता का श्रात्मा स स्वतत्र एवं पृथक मानना 
दोष युक्त है ।* जिस प्रकार दपण म देखी गई स्वय अपनी झाकृति को काई 
नस 

१ एक्त्व एवाय द्रप्ट दृश्य मावाध्वकल्पते द्रप्ट्रुव चिटात्मम तथा विपरिणामाद 
विवत्तनादवा, नानात्वेनु विवित्तस्यभावयों अससृप्ट परस्परस्वरूपयां असम्वद्धयों 

बीटा द्वप्ट दृश्य भाव ॥। 

कुप्पुस्वामी शास्त्री इत ब्रह्म सिद्धि सस्करणा पृष्ठ ७ (मुद्रणालय मे) 

एवा-त करए सका तावस्प्येव सम्द घ इति चेतू, न चिते शुद्धत्वाद्‌ भ्रपरिणाभाद्‌ 
भ्रप्रत्ति मत्रामाचच, दृश्याबुद्धि चिति सनिधेश्छायया विवतत इति चेतु भ्रथ केयम्‌ 
तच्छायता ? झा तद प्रात्मन तदवभास , न तहि परमायतो दृश्य दृदयते परमाथतशच 
हृश्यमाण द्र॒प्द -यतिरिक्तमस्ति इति दुर्मेशम। बही। इस पर टिप्पणी करते 
हुए गजपाणि इस विचार घारा मा भधग्राह्म वस्ते हैं कि टट्य पदाथ ई[ द्रय प्रणाली 
द्वारा भ्रातै जाते हैं भ्ौर भ्र त करण पर ध्ारापित ह/ते हैं तथा उसके द्वारा झात्मा 
दे शुद्ध चंतय के साथ सम्बंध स्थापित बस्‍ते है झ्लौर उनया विपभीक्‍रण हवा 
जाता है न तु स्फरिकापमे चेतप्ति इीद्रिय प्रणाली सत्रातानाम श्रर्थाना त्त्रव 

सत्रातेन ब्रात्मचत-यन सम्बद्धाना तदु हृश्यत्व घटिप्यते । श्रद्यार पा.लिपि पष्ठ 

७५। इस सम्बंध मे॑ यह बताता भ्रसगत नहीं हांगा कि धमराजाध्वरीद्ध द्वारा 

बाद म सर्म्बा घत प्मपाद प्रवाशात्मनु का सिद्धात्त सम्मवत्त प्रत्यक्षीक्रण में 

विच्छायापत्ति वे साख्य सिद्धात से प्रपनाया गया था जिसके झनुसार प्रत्यक्षीक्रण 

में भात रण वा आरोपरप बाहा विषया पर होता है। यह सिद्धात किसी 

प्रकार दकर के प्रस्पप्ट प्रमाण मौमासा सम्बधी सिद्धाता के ऊपर लादा गया 


झंडे ] [भारतीय दशन का इतिहास 


व्यक्ति अपने से मिन्न मानता है शौर उसे अश्रपने से पयक सत्ता वॉला मानता है उसी 
प्रकार एक ही श्रात्मा का अपने से म्िन्न नाना विपया के रूप मे सवभास होता है। 
यह सोचना कठिन है कि क्सि प्रकार काई व्यक्ति शुद्ध चेतय से पृथक बाह्य 
विपया की सत्ता को स्वीग्रार करता है क्‍योंकि उस स्थिति में दोना में सबंध 
स्थापित करना भ्रसम्मव होगा ।* 

मडन के अनुसार अविद्या को भाया झथवा मिथ्या-प्रतीति कहा गया है वयावि 
न तो यह ब्रह्म का स्वभाव है और नयह उससे मिन्न न सत्‌ भ्रौर न प्रसत्‌। 
यदि यह विसी का स्वभाव होती तो, उससे एकरूप श्रथवा उससे भिन्न हाने पर भी 
यह यथाथ हाती झौर उसे अ्रविद्या नही कहा जा सकता यदि यह निविवल्प रूप से 
प्रसत्‌ होती तो श्राकाश कुसुम के समान उसका प्रनुमव स कोई व्यावहारिक सम्बंध 
मही हांता जसा अविधा का है इस प्रकार यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पअ्रविद्या 
झनिवचनीय है ।* 

मडन के श्रनुसार भ्रविद्या का भ्रधिष्ठान जीव है। व स्वीबार करते है कि इस 
दृष्टिकांस मे ग्रसगति है, परतु उनके विचार मे स्वय श्रविद्या के श्रसगत पदाथ 
होते के वारण इसमे कोई आश्चय नहीं कि जीव के साथ इसका सम्बन्ध भी झ्रसगत 
एवं झ्ननियघनीय हो । जीवो के साथ प्रविद्या बे सम्बंध की अप्तगति निम्न प्रकार 
से उत्पन हांती है-- 

जीवा का भ्रावश्यक रूप से ब्रह्म के साथ तादात्म्य है. एवं जीवा के नानात्व का 
कारण कल्पना है परतु ब्रह्म के कल्पतागूय होने के वारण यह वल्पता ब्रह्म की 
नही हां सकती (तस्याविद्यात्मत कत्पना शूयत्वातु) यह कल्पना जीवा की भी 


था एवं व्यवस्थित प्रमाणमीमासा सिद्धांत बे रूप म काम करने लगा। मडन द्वारा 
इस प्रमाण मीमासक स्िद्धा त की श्रग्राह्मता एक होर यह बताती है कि उहाने 
इस सिद्धातत वी शकर की याखझ्या को सही नहीं माना और शायद दूसरी श्रौर 
इसे प्मपाद की व्याख्या की प्रालोचना माना जा सकता है | परतु 
उस शाखा का उत्तर सम्भवत यह होगा कि यद्यपि जीव के अ्रतिरिक्त विषयो वी 
सत्ता में उनका विश्वास या फिर भी वे शुद्ध चेतय के बाह्य किही विषया की सत्ता 
को स्वीकार नही करते । 
तथा हि दपण तलब्स्थम्‌ प्रात्मानविभक्तम्‌ इवात्मन प्रत्येति चितेस्तु विभक्तम्‌ 
झससृध्टतया चैत्यत इति दुरवगम्यम । ब्रह्म सिद्धि 
* वही । पृष्ठ & | यहाँ यह बताना अनुपयुक्त नही होगा कि प्याय मकराद मे प्रविद्या 
के अनिवचनीय स्वरूप (जो इस अध्याय के बाद के विभाग मे वर्शित है) के बारे 
में ग्रानदबोध द्वारा दी गई युक्ति मडन की इस युक्ति पर श्राघारित है। 


शावर वेदा-त सम्प्रदाय (क्रमच ) ) [ 5५ 


नहा हो सकती बयाकि जोव तो स्वय कल्पना के ही ग्ाश्चित हैं ।' इस कठिनाई 
के दो हल प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रथम, माया शद का श्रथ ही असगत पदार्थ 
है यदि यह सगत एवं वचनीय प्रत्यय होता तो यह यथाय होता, माया नहीं ।* 
ड्ितीय, यह कहा जा सकता है कि जीव अविद्या पर एवं अविद्या जीवा पर झाश्रित 
है, और यह चक्र झनादि है तथा इसलिए जीवा का अथवा अ्रविद्या का प्रथम 
भादि नहीं है ।? यह मत उन लोगा का है जो अविद्या को जगतु का उपादान कारण 
नहीं भानत हैं, पारिभाषिक शब्दावलि मे ये अविद्यापादान भेद-वादी कहलाते हैं। 
इमी पश्रविद्या के द्वारा जीव आवागमन के चक्र म पढ़ते हैं और यह अविद्या जीवा म 
भेसगिक है वयाकि स्वय जीव अविद्या के उत्पाय हैं ।* एवं वेदाती बचना के श्रवण 
मनन, निदिध्यासन इत्यादि से यथाथ चान का उदप्र हाता है एवं श्रविद्या का नारा 
होता है, इसी भ्रविद्या के कारण ही ब्रह्म से जीव विभक्त हुआ उसकी निदत्ति 
भ्रथवा नाच से हो वे ब्रह्म स्वरूप का प्राप्त हात हैं ।६ 
ब्रह्म बे स्वरूप की द॒द्ध श्रानद के रूप मे परिमापा देते हुए टीकाकार हाखपाणि 
पुछेक भ्रत्यत रुचिकर विचार विमश करत॑ हैं। वे प्रारम्म में दु ख निवृत्ति के रुप 
में भ्रथवा इस प्रकार वी प्रमावात्मक स्थिति द्वारा विशिष्ट विद्यात्मक प्रात्मापलब्धि 
दे रूप में सुख वी झ्भावात्मक परिभापा की आलोचना करते हैं ।4 वे कहते हैं कि 
सचमुच वई भ्रमावात्मक सुख हैं जितका अमावात्मक सुसा के रूप में प्नुमव क्या 
जाता है (यथा शीतल जल म डुवकी लगाना टुखदायक उप्सता से बचना है) परतु 
उनके मत म कई एसी प्रवस्याए हैं जहाँ सुख श्रौर दुख का झनुमव एकसाथ हांता 
है, नक्ति एक दूसरे के निपेध रूप मे । किसी मनुष्य को अ्रपने शरीर के ऊपरी 
भाग मे दुखदायक उच्णता का झनुमव हो सकता है ओर उसवे "रीर के निचल भाग 
मे झाव'ददायक भीतलता का अनुभव हा सकता है भर इस प्रकार सुख दुख युगपतु 
उत्पन्न हा सकक्‍त हैं (सुख-दु खे युगपज्जयेत॑)॥ पुन गास्त्रा के अनुसार नरक स 
अमशिलिष्ट दुख है श्लोर इससे स्पष्ट है वि दु ख आवश्यक रुप से सापेक्ष नहीं हांता। 





* व्तरेतराश्रय प्रसगात्‌ कल्पनाधीनोहि जीवविभाग , जीवाश्रया कल्पना । चही, पृष्ठ १० 
४, भनुपपद्ममाना थेंव हि माया, उपपद्यमानायत्वे यधायभावाप्न माया स्यात्‌ । वही । 
हु प्रनादित्वा'नेतरेतराश्यत्व-दाप । ग्रह्मसिद्धि ॥ 
से हि जीवेधुनिसयजा विद्यास्ति श्रविद्यव हि नैसग्रिवी, आयतुबया प्रविद्याया 
प्रविनय । बही। पृष्ठ ११-१२ 
२ प्रविद्येव ब्रह्मणा जोवा विमक्त तजन्निवृत्तोत्रह्म-स्वरूपमव भवति, यथा 
त 2030 तदावाद परिशुद्ध परमाकादामंव भवति ) वही । 
5 से निदत्तिवां तद विश्विप्टात्मोपलब्धियाँ सुखमस्तु सवया सुख नाम न धमान्तर- 
मस्ति | चखपारिण कृत टीका । भद्यार पादुलिपि, पष्ठ १८ 


छड ] [ भारतीय दश्न का इतिहास 


ध्यक्ति अपने से भिन मानता है और उसे अपने से पथक सत्ता वाला मानता है उसी 
प्रकार एक ही भ्रांत्मा का अपने से भिन्न नाना विषया के रूप म॑ झ्रवभास होता है। 
यह सांचना कठिन है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति शुद्ध चेतय से पथक बाह्य 
विषयो की सत्ता को स्वीकार करता है क्योकि उस स्थिति में दोना भ सबंध 
स्थापित करना भ्रसम्मव होगा ।* 

भडन के अनुसार अविद्या को माया अथवा मिथ्या-प्रतीति कहा गया है क्यांकि 
न तो यह ब्रह्म का स्वभाव है और न यह उससे भिन्न, न सत्‌ भर न प्रसत्‌ । 
यदि यह विसी का स्वभाव होती तो, उससे एकरूप अथवा उससे भिन्न हाने पर भी 
यह यथाथ हांती भ्रौर उसे श्रविद्या नही कहा जा सकता यदि यह निविवल्प रूप से 
प्रसत्‌ होती तो आवारा कुचुम के समान उसका झ्नुमव से कोई व्यावहारिक सम्ब घ 
नही होता जैसा अविद्या वा है. इस प्रकार यह स्वीकार करना पडेया कि अविया 
झनिवचनीय है ।* 

भडन के अ्रभुसार भ्रविद्या का अ्रधिष्ठान जीव हैं। वे स्वीकार करते हैं कि इस 
दृष्टिकोण म॑ अ्रसंगति है परतु उनके विचार म॑ स्वय श्रविद्या के प्रसगत पदाथ 
होने के कारण इसमे क|ई झ्राश्वय नहीं कि जीव के साथ इसका सम्बन्ध भी भ्रसगत 
एवं अनिवचनीय हो । जीवा के साथ अविद्या के सम्बाध की असगति निम्त प्रकार 
से उत्पन हाती है-- 

छीव। का आवश्यक रूप से ब्रह्म के साथ तादात्म्य है. एवं जीवा क नानात्व का 
कारण कल्पना है. परतु ब्रह्म के कल्पताशुय होने के कारण यह कल्पना ब्रह्म की 
नही हा सकती (तस्याविद्यात्मन कर्पना गूयत्वात) यह कल्पना जीवा की भी 


था एवं व्यवस्थित प्रमाणमीमासा सिद्धांत के रूप मे काम करने लगा। मडन द्वारा 
इस प्रमाण मीमासक सिद्धाःत की प्रग्माह्मता एक झोर यह बताती है कि उहोंते 
इस सिद्धात की शकर की व्याख्या कों सही नहीं माना भौर शायद दूसरी ग्रोर 
इसे पश्मपाद की व्याख्या को झानोचना माना जा सकता है । परत्तु 
उस शाखा वा उत्तर सम्भवत यह हांगा कि यद्यपि जीव ने अतिरिक्त विषयों वी 
सत्ता म उनका विश्वाप्त था फिर भी वे शुद्ध चतयय के बाह्य किही विपया वी सत्ता 
को स्वीकार नही करते । 


तथा हि दपश तलब्स्थम्‌ ग्रात्मानविभक्तम्‌ इवात्मन प्रत्येति चितस्तु विमक्तम्‌ 
झससृष्टतया चैत्यत इति दुरवगम्यम । ब्रह्म सिद्धि । 

* यही | पृष्ठ ६। यहाँ यह बताना झनुपयुक्त नही होगा कि पयाय मकरद म॑ प्रविद्या 
के अनिवचनीय स्वरूप (जो इस भ्रध्याय के बाद क॑ विभाग म॑ वर्शित है) के बारे 
मे ग्रानदबोध द्वारा दी गई युक्ति सडन की इस युक्ति पर झ्राधारित है । 


शावर वेटात सम्प्रटयय (ऋमझ ) |] [ 5४५ 


नहीं हा सकती वयाकि जीव तो स्वय कल्पना के ही आधित हैं ।" इस कठिनाई 
क दा हल प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रथम, माया शब्द का श्रथ ही अनगत पदाथ 
है यदि यह समत एवं बचदीय प्रत्यय हांता ता यह यथाय होता, माया नहीं ।९ 
दिवीय, यह कहा जा सकता है कि जीव अविद्या पर एव अविद्या जीवा पर आश्रित 
है, भौर यह चक्र अनादि हैं तथा इसलिए जीवा का प्रयवा श्रविद्या का प्रथम, 
आदि नही है? यह मत उन लोगा का है जा अविद्या का जगतू का उपादान कारण 
नहीं भानते हैं, पारिमापिक टब्दावलि में ये श्रविद्यापादान भेद-वादी कहलात हैं। 
इसी प्रविया दे द्वारा जीव आवागमन बे चक् मे पडत हैं भौर यह अविद्या जीवा में 
नेसगरिक है वयाकि स्वय जीव अ्विद्या वे उत्पाद्य हैं ।* एवं बेदाती बचना के श्रवण, 
मनन, निदिष्यासन इत्यादि से यथाथ भान का उदय होता है एवं श्रविद्या का नाश 
हाठा है, इसी भ्रविद्या बे कारण ही ब्रह्म से जीव विभक्त हुआ, उसकी निद्धत्ति 
प्रयवा नाश से ही वे ब्रह्म स्वरूप का भ्राप्त हात हैं ।< 
ब्रह्म के स्वरुप वी शुद्ध प्रानाद के रूप मे परिभाषा देते हुए टीवाकार शखपारि 
बुछक भ्रत्यत दचिक्र विचार विमश करते हैं। वे प्रारम्म मे दु ख निवृत्ति के रूप 
में प्रयदा इस प्रकार की भ्रमावात्मक स्थिति द्वारा विधिष्ट विद्यात्मक झ्रात्मापलब्धि 
के हुप में सुख की ग्रभावात्मक परिमाषा की ग्रालांचना करते हैं ।६ वे कहते हैं कि 
सचमुच कई भ्रभावात्मक सुख हैं जिनका प्रभावात्मव सुखा के रूप में प्रनुभव्र क्यिए 
जाता है (यथा 'ीदल जल मे डुदवी लगाना दुखदायक उप्ण॒ता से बचना है), परतु 
उनके मत मे कई एसी प्रवस्थाए हैं जहा सुख और दुख का प्रनुमव एकसाथ हांता 
है नकि एकदूमरेक निषय रुपम। किसी भनुष्य को प्रपने झ्वरीर बे ऊपरी 
भाग मे दुखटायक उप्णता वा बअ्नुमव हो सकता है और उसके दरीर के निचले भाग 
में भ्रानट्टायक भीतलता का प्नुमव हो सकता है झोर इस प्रकार मुख दु स्व युगपत्‌ 
उतप्र हा सकक्‍त हैं (मुख-दु से युगपज्जयेते)॥ पुन टास्त्रा के अनुसार नरक मे 
प्रधा्विष्ट दुख है भर इससे स्पष्ट है वि दु ख श्रावश्यक रूप से सापक्ष नहीं हाता। 
कि खि??२]६->त> ते 
है “वरतराध्रय प्रसगात्‌ कल्पनाधीनोहि जोवविभाग , जीवाश्रया कल्पना । वही, पृष्ठ १० 
+ धनुपपधमाना थैंव हि माया, उपपद्यमानाथत्व यधायभावात्न माया स्थात्‌ । वही । 
हु भनारिरवा'नेतरेतराश् यत्व-दोप ॥ ब्रह्मसिद्धि। 
न ि जीवपुनिसगजा विद्यास्ति, श्रविद्येव हि नैसग्रिकी, आगतुक्‍्या प्रविद्याया 
५ ििय । वही। पृष्ठ ११-१३ 
भविधयव बरहाणों जोवा विमत्त तननवृत्तौवरद्या-स्बस्थमेव भवति यथा 
५ 3 कक परिणुद्ध परमावाणमेव भवति | बही । 
पराइलिपि, पष्ठ १८ 


| [. मारतीय दश्षत का इतिहास 


पुन , ऐसे उदाहरणा की कमी नही है (यथा, कपूर की झ्रान ददायक गध को सू घना) 
जहा हमे प्रात्मोपलीय का ग्रनुमव होता है।' राखपारि विषय प्राप्ति के बिना 
काम ही को दुख और उससे निवत्ति को ही सुर (विपय प्राप्तिमू बिना काम एवं 
दुखमत तद्निवत्तिरेव सुखमविष्यति) मानने वाल सिद्धात का खड़न यह 
बताकर करते हैं कि सुख वी आत्मोपलीघ झजिसी “यक्ति के सुस पी वामना क्थि 
बिना भी सम्भव है ।* इस पर आरापत्ति यह है कि सुख की आात्मोपलब्धि सहज परतु 
अस्थाई रूप से निष्क्रिय कामनाग्रा का अ्वचेतन प्रथवा प्रच्न्न अवस्था म दृष्त 
बरती है ।? पुन, कुछ उपलाधियों द्वारा वुछ विपया में श्रायो की श्रपेक्षा श्रधिक 
सुख का आाविर्माव हाता है भौर इसका स्पप्ट कारण यह है कि एक् को दुपतर की 
अपक्षा अधिक प्रयुप्त कामत्राएं तृप्त करनी हातो हैं। इन पत्तियां के उत्तर में 
जखपाणि बताते है कि विभी विषय की भ्रधिक कामना होने पर भी यदि वह भ्रधिक 
कष्ट के बाद उपलब्ध हाता है तो यह मनुष्य वा इतना प्रधिक तप्त नट्टो करता 
जितना सुलभ प्राप्प सुस कर सकता है। यदि सुख वी परिमाथा काम निवत्ति के 
रूप मे वी जाए ता सुखानुमव वे' पूव अ्रधवा भ्रन तर श्रान-द का अनुमव हाना चाहिए 
जब कामनाप्रा की पूरा रूप से निर्वात्त हा जाती है, न कि सुखातुमव का झान 7 सैंते 
समय क्योकि उस समय पृणारुपेण काम निवत्ति नहीं हाती। सवाधिक प्रवल 
बामनाओा वी तृथ्ति का भानद लते समय भी किसी का दु ख का भनुभव हो सकता है । 
यह मानना हागा कि सुख ऐसा सापेक्ष प्रत्यय यही है जा काम निवत्ति का फल हा 
अपितु यह एक विध्यात्मक प्रत्यय है जिसका प्रस्तित्व काम व्िवति वे पूव हांता है ।* 
यदि काम निवत्ति को सुख बी परिभाषा माना जाए ता माजन के प्रति इलपमरण 
अरुचि को भी सुख ही कहना पठेगा ।४ प्रत यह स्वीकार वरना पड़ेगा कि प्रथमत 
विधष्यात्मक सुखो का श्रनुभव हाता है और उसझे वाद उनकी वामना होती हैं। 
यह सिद्धाःत मिथ्या है कि सुख दुख सापेक्ष हैं एव दुख के प्रभाव म॑ सुख का झनुभव 
नहीं होता और सुख के श्रभाव में दुख का अनुभव नहीं हाता झ्ौर परिणामत 
बेदा ती दृष्टिकोण यह है कि ब्रह्म के रूप मे मोक्ष की अवस्था का विषध्यात्मक शुद्ध 
आनद का झनुमव क्ट्टा जा सकता है । 

ब्रह्मसूत्र एव कुध उपनिषदा के भाष्य तथा मादुक्य कारिदा में झकर ने ताकिक- 
झालाचना के बुछ तत्वा का प्रयोग क्या था जिनके सिद्धात बहुत समय प्रव ही 


*$ वही पष्ठ २०-२१ 

* वही पष्ठ २२ 

3 सहजांहि राग सवपु सामस्ति स तु विपय विरेषेण भ्रापिमवति वही पष्ठ २३ 
४ झत कम निवत्ते प्रागमाविसुख वस्तु भूत एक्टब्यम बही पर २७ 

< बही पष्ठ २५ 


आकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ ८७ 


बौद्धा द्वारा सुविकसित रूप में प्रचलित किए गए थे। शाकर खचाखा के सीन महान 
ताकिया श्रीटप, भान दज्ञान एवं चित्सुस्र के नाम सुविनात हैं और इस भ्रध्याय में 
उनवा सम्यक ध्यान रखा गया है। पर तु श्र क॑ शिष्या मे मडन ही ऐसे व्यक्ति 
थे जिहाने ताकिक युक्तिप्रणाली का प्रारम्म क्या, और जो ताकिऊ दक्तिया मे 
अद्वितीय थे श्र जिहाने शाकर शाखा के आय सब तक शास्त्रियों यथा आन द बोध 

श्रीहूप, प्रान'दज्ञान, चित्सुख, नर्तिहाश्रम एवं श्र या का प्रभावित क्या । सडन की 
महाव्‌ ताकिक उपलब्धि ब्रह्मश्नद्धि के तक काड़ ग्रयाय म भेद के प्रत्यक्षीकरणा का 
खड़न करने में पाई जाती है। युक्ति निम्त प्रकार स दी गई है- भेद पदाथ को 
अि यक्ति प्रत्यक्षीक्रण मे होती है भ्रौर यदि यह सत्य है ता भेद की वास्तविकता 
का निपेध नहीं क्या. जा सकता और दसलिए बचन की “यारया इस प्रकार नहीं 
करनी चाहिए कि भेद वो वास्तविकता ही समाप्त हां जाए। इस प्रकार के 
दृष्टिकाण के विरुद्ध मडन यह सिद्ध करते हैं कि भेद का श्रनुभव प्रण्यक्ष द्वारा नही 
होता चाहे वह वस्तुधम के रूप मे हा, चाह इकाई के रूप में हो" वे प्रारम्भ में 
यह बहते हैं कि प्रत्यल हमे तीन सम्भव विकल्प देता है यथा-(१) वस्तु स्वरूप सिद्धि 
(२) श्रेय वस्तुओं से इसका व्यवच्छेट (३) दोना ॥५ तृतीय विवत्प भो पुन 

त्रिविध हो सफते हैं यथा- (१) युपपद्‌ माव (२) व्यवच्छे”ट पूवक विधि (३) 

विधिपूवक व्यवच्छेद ।१ यदि प्रत्यक्ष द्वारा झाय विपया से व्यवच्छेट का रनुमय 

होता है प्रथवा यदि यह दोना वस्तुस्वरूप एवं उसके व्यवच्छेद का प्रकट करता तो 
यह स्वीकार वरना पडेगा कि भेद प्रत्यक्ष प्रस्तुत हाता है परतु यदि यह सिद्ध 
क्या जा सबे कि कसी व्यवच्छेट्पूवक विधि से श्रमम्बद्ध प्रत्यय मे ही क्वल 
वस्तुस्वरूप प्रस्तुत क्या जाता है तो यह स्वीकार करना पडेया कि भेद का प्रत्यय 
हम भत्यक्ष हारा नहीं मिलता श्लौर उस अवस्था मे उपनिपदा के उस निणुय वा 

मत्पक्ष प्रनुभव द्वारा बाध नही हांता कि सत्‌ एक है भौर नानात्व सत्‌ नही हा सकते । 

प्रव प्रमाण दिए जाते हैं । 

प्रत्यक्ष न तो बेवल भेद का ही प्रकट नहीं करता ने यह प्रथम भेद प्रवट 
करके तदन तर वस्तुस्वरूप को और न ही दोना एकसाथ प्रकट करता है, क्योकि 


दिसी भेद के प्रकट हाने के पूव वस्तुस्वरूप का प्रकट हाना भ्रावश्यक है। भेट का 
ज-+-- 


* यह विवेचना ग्रह्मस्िद्धि (मुद्रशालय मे) के पृष्ठ ४४ से द्वितीय भ्रध्याय व॑ भ्रम्त 
तब को गई है। 


तेत्र प्रत्यक्षे श्य कल्पा वस्तुस्वरूप सिद्धि वस्ट्वन्तरस्थ व्यवच्छेट उमयवा, 
बअह्यसिद्धि, ॥ 


उमयस्मिन्नपि अंविध्यमयोगषयम  व्यवच्छेद पूवका विधि विधि पूवका 
व्यवच्छेल । बहो 
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पभाव है, इनके बिना भेद बे प्रत्यय मे अवनिहित अभाव या वोई अश्रथ नही भौर 
ये दाना ही धारणाएं वास्तविक हैं। कसी वात्पनिक सत्ता (यथा झ्ाकाद पद्म) 
के झ्भाव वी “यारुवा उसके श्रमा के मिथ्या सम्व घ के प्रभाव से ही वी जानी चाहिए 
जो स्वय अपने मे सतु है (यथा पञ्म भर झ्लाकाग दोना सत्‌ हैं श्रसामणस्यता 
उनके सम्बाघ के कारण है और इन दो सत्‌ तत्वा के बीच इसी सम्बध का निपेष 
किया गया है) झ्थवा इस प्रकार ब तत्वा वी वाह्य सत्ता का निपेध करना है जा 
केवल बुद्धि के प्रत्यय के रूप मे प्राप्य हैं ।', यदि भेद पदाथ दा विपया का एक 
दूसरे से भ्र तर प्रकट करता है तो प्रथमत उन विषया वा नान हाना भावद्यक है 
जिनका भेद प्रकट क्या जाता है। पुन॒यह नही माना जा सकता कि वस्तुस्वरूप 
को प्रक्ट करके प्रत्यक्ष भ्राय विषया से झपने भेद का भी प्रकट बरता है वयोकि 
प्रत्यक्ष एक पभ्रद्वितीय भान प्रक्रिया है और इसमे काई हो एसे क्षण नहीं हैं कि प्रथमत 
उसे उस विषय का प्रभियक्त करना चाहिए जा वतमान म॒ ई[द्रिय सप्तिवय भौर 
तदनातर उन विधया का प्रकट कर॑ जो उस समय ई्र द्रिय सविक्प म नहीं हो भौर 
कि दानो के भेद फिर भी है ।' स्वय श्रपने भ्रम का ज्ञान होने पर यथा 'यह रजत 
नही बल्कि शुक्ति है केवल उत्तरवर्ती ज्ञान मे ही प्रत्यक्ष परक हाता है एवं यह 
नात विषय का रजत के रूप में पूववर्ती नान का निषेघ होने पर भान उसस सम्बंधित 
होता है तथा उसका निषंध करता है। जव केवल प्रस्तुत विधय का प्रत्यश्व॒पूर्वेदम! 
क॑ रूप मे किया गया है तब ही पुर्वावभासित रजत का निषेध हुआ है भौर जब 
उसका निषध हुमा है तब ही शक्ति का प्रत्यक्ष हुप्रा है। बिना किसी भावात्मक 
प्रत्यय के प्रमावात्मक प्रत्यय नहीं होता परतु इससे यह निष्क्ष नही निकलता कि 
भावात्मक प्रत्यय के पूव श्रभावात्मक प्रत्यय नही हो सकता ।* प्ृत वह ऐसी अवस्था 
नही है जिसके एक ग्रलीक्कि प्रत्यक्ष म॑ दोक्षण हा परन्तु इस प्रवस्था में यहाँ 
विभिन्न नानात्मक अनुभव हांते हैं ।४ 





* कुतद्चिन्निमित्तादवुद्धों लब्ध रूपाणाम बहिनिपेध क्रियते। ब्रह्मसिद्धि ॥ 

* क्रम सगच्छत युवत्या नेक विधान कमणो न सन्निहितज वे च॑ तद य्रार्मर्पी 
जायते । वही ॥ कारिका ३ 

3 पूब विज्ञान विति रजतादौ इदम इति च साॉनिहिताथ सामाये निपेधा विधि 
पूव एवं शुक्तिका सिद्धिस्तु विराधी निपेघ पूवउच्यते विधि पूवता च नियमेन 
निधेघस्थोच्यते न विधेनिषेध पूवकता निषि“यते ॥ ब्रह्मसिद्धि ॥ कारिका ३ 

४ न च तत्र एक चानस्य क्रम वदु ब्यापारता उमय गस्य उत्पत्ते | वही । 


धाकर वंदात सम्प्रदाय (कमश ) ] [5६ 


पुन एक मत (बौद्ध) यह है कि कमी भी विधय के पनिर्वाच्य निरविक्‍ल्प 
ज्ञान वी सामथ्य द्वारा विध्यात्मश सविकल्प चान एवं उसका अ्रय से भेद दोनो 
उत्पन होते हैं। यद्यपि भावात्मक एवं अ्रभावात्मक दा ज्ञान हैं फिर भी दोना 
तिविकल्प चान से प्रादुभू त हाने के कारण यह ठीक ही कहा जा सकता है वि एक 
के विध्यात्मक प्रत्यय द्वारा हम श्र य के साथ इसका व्यवच्छद प्रकट कर सकते हैं. (एक 
विधिरेव भय व्यवच्छेट ) ।। इस विचारधारा के विरुद्ध मडन श्राग्रह करते है कि 
एक विध्यात्मक अनुभव श्रय सब प्रकार के समव तथा श्रसमव विषया से व्यवच्छेद 
को प्रकट नही कर सकता । एक विरिष्ट समय एवं विशिष्ट स्थान पर प्रत्यक्षीकृत 
रूप उसी विशिष्ट समय एवं विशिष्ट स्थान पर प्रत्यक्ष प्रय रूप का निषेध कर 
सकता है, परतु वह उसी विशिष्ट स्थात एवं समय पर क रस गुणा की उपस्थिति 
का निषेध नही कर सकता परतु केवल रूप ही का प्रत्यक्ष रूप से श्रय उन सब 
वस्‍्तुप्मा का इतना निषेध करे, ता उन रस धर्मो का भी निषेष हो जाएगा प्रौर 
चूकि यह समव नही है श्रत यह स्वीकार करना पडेगा कि किसी विष्यात्मक तत्व वे 
प्रत्यक्ष मे उसी प्रक्तिया के फ्लस्वरूप समस्त श्र य तत्वा का निषेध हाना ग्रावन्‍्यक 
नही है । 
पुन एक दृष्टिकोण यह भी है कि वस्तुए प्रकृति से ही मिन्न स्वरूप होती हैं 

(प्रडृत्येव भिन्नामाव) और इस प्रकार जब प्रत्यक्ष द्वारा कोई विपयानुगव होता है 
तब उसी प्रक्रिया द्वारा उस विषय वी भय विषया से मित्रता का भी ग्रहण होता है। 
इस भापत्ति के उत्तर मे मडन कहते हैं वि वस्तुएं भेद स्वरूप नहीं हांती, क्योकि 
प्रपमत उस अवस्था मे समस्त विषय भेद स्वरूप वाले हांगे, झौर इसलिए उनमे 
कोई भेद नही रहेगा । द्वितीय चूकि भेद का काई रूप नहीं होता प्त स्वय विषय 
मा प्रूप होगे तृतीय, भेद के तत्वत रूपसे श्रभाव स्वरूप होने के कारण स्वय 
विषय भी ग्रमावस्वरूप हागे, चतुथ, भद के प्रत्यय म द्वत भ्रथवा बहुत्व निहित 
होने के कारण किसी भी विपय का एक नही भाना जा सकता, कोई भी वस्तु दोना 
एक श्ौर भ्रनेक नही मानी जा सकती है ।* इसका उत्तर दते हुए विपक्षी कहते हैं-- 
पैस्तु का भेद स्वमावत परापेक्षी हाता है आत्मावेक्षी नहीं (परापेक्ष वस्तुनो भिद- 
स्वमाव नात्मापक्ष ) इसके उत्तर म मटन का कथन है. कि सम्पूणा सबध मानसिक 
कसतितजजत- 

* नोलस्म निविकल्प दशनस्य यत्‌ सामण्य नियतेक काररात्व तेन अ्रनादि वासना बशात्‌ 

प्रतिभासित जनित इद नेद इति विकल्पा भावामाव व्यहार प्रवतयत्ति सत्य, 

शान द्रव्य इद सविक्ल्पक तु निविकल्पक तयोमूलभूत तत्यत्यक्ष तत्र च एक्विधि 
एव भय व्यवच्छेद इति बरूम इठि । शखपारि कृत वही । 


मे भेदों बस्तुनों रूपम्‌ तद भ्रभाव प्रसगत प्ररूपण च भिन्नत्व वस्तुनों नावकहपते । 
ब्रह्मसिद्धि ॥ ५ 


डे 


६० ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


होने के कारण उन लोगा पर झाश्नित है जा वध्तुप्रो क॑ बारे मे विचार मरते हैं, 
अत भ्रपेक्षा नामक कोई वस्तुधम नही है । 
यदि श्रय वस्तु की भ्रपेशा ही तवत वस्तुधम है ता प्रत्येर वस्तु को दूसरों 

बी अपेसा होगी उनको भ्रयने अस्तित्व के लिए एक दूसरे वे श्राश्रय की प्रपेक्षा होगी 
(इनरेत्तर झ्राश्य प्रसगातु) । इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
विराधी पद के अनुरूप भेद प्रलग ग्रलग हैं प्ोर प्रत्येक विषय वा विभिन्नप्नाय 
विषयों के प्रनुभार एक विभिन्न स्वरूप हैं जिसके साथ उसवा विरोधी सम्बंध हो 
परतु, यदि ऐसा हा ता विषयों वी उत्तत्ति केवल स्वय भ्रपने कारणा द्वारा ही नहीं 
होती है. क्यांकि यति भेद उनका स्वरूप माना जाता है तो ये स्वरूप ऐसे प्रत्येक 
विपय के भ्रनुमार भिन्न भिन्न होने चाहिए जिसके साथ उमा विरोध हा। इसके 
उत्तर म॒ विपक्षी द्वारा यह प्राग्रह क्या जाता है विः यद्यपि विषय स्वहेतुक है फिर मी 
भेद रूप में उसका उत प्रयविपयो की झपेक्षा हाती है जिसके साथे इसका विराध 
हो । मड़न यह प्रत्युत्तर देते हैं कि इस प्रकार के दृष्टिकोण पर इस विरोधी भ्रपेक्षा 
या भ्रथ एवं काम समभना वढिन हांगा, बयाकि यह स्वयहेतु के विषय का उत्य 
नहीं करता भौर इसकी कोई नमित्तिफ सामथ्य नहीं है तथा झय विषया के साथ 
सम्बाया से इसका झनुभव भी नहीं होता (नामापेक्ष -प्रतियोग्रिता भेद प्रतीयते) । 
भैद भी तत्वत विरोध्यपेषा नहीं माना जा सकता पहले से ही भनुभूत के वीच 
विराधात्मक श्रपेक्षा होने पर ही भेद अपने झापवों प्रकट करता है। सम्बन्ध 
प्रा तरिक होते हैं एव उनकी अनुभूति प्रत्यक्षक्ता एवं ग्राहक के प्रात ब्रण मे हांती 
है।' परातु ग्रागे चनकर इस पर शभ्रापत्ति की जाती है कि पिता एव पुत्र के प्रत्यय 

दाना सापक्ष हैं और स्पष्टतया बाह्य हैं। इस पर मडन उत्तर देते हैं कि ये दातो 
प्रत्यय अपेशा पर भ्राश्वित नही हाकर उत्पत्ति के प्रत्यय पर प्राश्चित हैं, जा उत्पन्न 

करता है वह पिता है एवं जिसको उत्पत्ति हाती है वह पुत्र है। इसी प्रकार दीघ 

एवं लघु के प्रत्यय भा नापते के समय यून शयवा अधिक क्षेत्र भें व्याप्त हाने पर 

झाथित है थे कि गपेक्षा मे ही उनवा स्वरूप हांने बे. कारण । 

इसके उत्तर में पूव पक्ष का क्‍्यन है कि यदि सम्व था को परम नहीं माना 

जाए ओर यदि वे विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा प्रादुभू त होते हा वो उसी भ्राधार 

पर भेदा व॑ अस्तित्व को भी स्वीकार क्या जा सकता है। यदि विभिन्न प्रकार की 

बस्तुए नही हा तो विभिन्न प्रकार के कार्यों की व्याख्या बरमा कठिन होगा । परतु 

मडन का उत्तर यह है कि तथाकथित भेद केवल नाम मात्र के ही भेद हैं एक ही 

झगिन की ज्वलन क्या को कभी दाहक झऔौर कभी पाचक कहा जाता है। वेदात 

के भतानुसार तथाकथित समस्त विभिन्न प्रकार की त्रियाएँ एक ही विषय ब्रह्म मे 





* वौस्पेयीमपेक्षा न बस्त्वनुवतले, झतो न वस्तु स्वभाव ॥ वही 


शाकर वेदान्त सम्प्रदाय (त्रमश ) [ ६१ 


भआप्तित हाती हैं, अत यह आपत्ति याय सगत नही है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाआा 
के लिए उनके उत्पादक कर्त्ताओ म भेद हाना श्रावश्यक है। प्रुन, बोढों बी कठिनाई 
स्वयं उनकी विचारधारा मे नहीं है वयावि उनके अनुसार सब प्रतीतिया क्षणिक 
हैं और यदि ऐसा हाता ता दृश्यमाण कार्यों के साहश्य की व्यास्या व जिस प्रकार 
बरते हैं। उनके घनुसार यह बेवल कारणा के साम्य के भ्रमात्मक प्रत्यय पर ही 
झाधारित क्या जा सकता है, भ्रत यदि बौद्ध हमार साहश्य के अनुभव की ध्यास्या 
कारणा के साम्य की मिथ्या प्रतीति के झ्ाधार पर करते हैं वा बेदा-ती भी भ्पने 
पक्ष में मानात्व की प्रतीतिया की व्याख्या भेद व अमात्मत प्रत्यय द्वारा कर सता 
है। श्रत हमार भेद के अनुभूत प्रत्यय की व्यार्या करने के लिए भेदा की 
ययायता का स्वीकार करन वी काई झ्रावश्यकता नहीं है ।" दूसरा का तक है कि 
जगत्‌ धमिययुक्त हाना चाहिए कक्‍्याकि हमारे भनुभवगत विभिन्न विषय हमारे विभिर 
उद्देश्यों की पूर्ति बरते हैं और एक ही वस्तु द्वारा विभिन्न उद्देश्या वी पूर्ति श्रसम्भव 
है। परतु यह झापत्ति युक्तिसगत नहीं हैँ एक ही भग्नि दाहक, प्रकाशक और 
पाचक हा सकती है। एक्ही वस्तु व कई भ्रविच्दित गुण शथवा धर्मों के हांने मे 
कोई श्रापत्ति नहीं हा सक्ती । कमी कभी यह कहा जाता है कि वस्तुएं अपनी मिन्न 
मित्र रक्तिया क कारण एक दूसर रो भिन्न हाती हैं. (यथा दूध, आ्रांवले से मिन है 
पयाकि दही दूध से उत्पन्न होता है न कि आँवले से,) परतु शक्ति बैभि्य गुण- 
बेमि य के समान है और जिस प्रत्रार एक ही श्रग्निवी दा भिन्न शक्तियां प्रथवां 
उसके दा मित्र भिन धम भर्थात्‌ दहन एवं थाचन हा सबते हैं, इसी प्रकार एक ही 
इकाई मे मिन्न भिन्न शख्था में कोई शक्ति हा भी सवती है भौर नहीं भी ही सकती है, 
भौर कम से कम इसका यह तात्यय कि किसी वस्तु की विविधता झथवा बिभिनता 
है। यह बडा रहस्य है कि एक ही वस्तु मे इस श्रवार का सामर्थ्यातिशय हा कि 
वह प्रनका विविध प्रतीतिया का अधिष्ठान हा ।. क्योकि एक वस्तु को भनेक भिन्न 
मिन्न शक्तियों वाला माना जाता है, श्रत उसी सिद्धा त वे श्रतुसार एव ही वस्तु का 
विभिन्न प्रतीतियों का कारण मी माना जा सकता है । 

पुन , कुछ लोगो का मत है कि एक वस्तु मे दूसरी वस्तु के निषेध में ही भद 
विद्यमान है। प्रय्युत्तर मे यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के निषेध स्वभावत 
निविकाय नही हो सकते क्योकि इस अवस्था में सब वस्तुओं का सव देशा में निषेघ 
उन बस्तुओं को निरथक बना देंगे ॥ फिर भी यदि सविकत्प वस्तुप्रा के प्रसंग में 
निष विजेषा से ही तात्पय हो तो एक दूसरे से मिन्न इन वस्तुप्ना के स्वभाव के इन 
निहित निपेधो पर आश्रित होन के कारण एवं इन निहित निपेषा के भिन्न वस््तुमझा 





] श्र श् 
अध निरावय विनाचानामप्रि कल्पना बिपयाद भेदातू कायस्य चुल्पता हृत 


तहि भरादेव कल्पना विषयात्‌ कार्यामेद सिड्धे मूढा कारण भेद कल्पना | यही । 


श्र ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


के विद्यमान हाने पर ही काय कर गक्‍ने के कारण, व॑ दोना परस्पर एक दूसरे पर 
आश्रित (इतरेतराश्रय) हैं श्रौर स्वत त्र रूप से प्रिद्यमान नहीं रह सकते । पुनश्च 
यह नहीं कहा जा सवृता वि "भेद के प्रत्यय वी उत्पत्ति सविकत्प प्रत्यक्ष जसी 
प्रत्यक्ष प्रक्रियाप्ता के काय (प्रत्यक्ष प्रक्रिया को चरम सीमा के रुप मे घटित हाने वाले) 
द्वारा नही हाती है. क्याकि परम्पर मनिषेघ की ग्रवस्था के अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण 
नही है जिसमे निषेध का निश्चिततस्पेण अनुभव कया जा सके । पुन यदि सत्‌ 
रूप म॑ सब वस्तुओं का अद्वत श्रनुमबंगम्य नहीं होता ता किसी का भी बल्तुझ्नो के 
तद॒भाव की प्रत्यभिनज्ञा कैसे होती । वस्तुझा का यह तदुभाव प्रयवा प्रद्वत सबसे 
महत्वपूण्ा आधारभूत अनुभव है और यह उस निविकल्प अनुभव के रूप भे प्रथम 
प्रकाशित हाता है जिमकी बाद मे भेट के विभिन्न प्रत्ययी म॑ परिण॒ति हा जाती है ।* 
इस सम्बन्ध म वस्तुप्ना के द्विविप्र स्वभाव अद्गत तथा भेद के अपने भ्रपने प्रकार से सत्‌ 
होने के जन मत का भी सखड़न बरने का मतत को कठिन प्रयास करता पडा। परतु 
इन विद्वंदताओं का छेडने की आवश्यकता नही है। उनके भेद प्रकरण (पदाथ के 
खड़न) की मुख्य बात यह है कि वह यह प्रदर्शित करते है कि प्रत्यक्ष द्वारा भेद पटाथ 
का अनुभव हो सकने की कल्पना करना प्रत्यय के लिए प्रग्रम्य एवं ताकिक हृष्टिसे 
भयावह है भर वस्तुत प्रत्यल म॑ प्नुभूत अ्रद्गत एवं भद के श्रगणित साम्य होने वी 
कर्पता वी अपेला यह करत्पनां दाशनिक दृष्टि से श्रधिक समीचीन होगी कि एक वस्तु 
ही प्रविद्या के बारण भेद के विभिन प्रत्यया वो उत्पन करती है ।* 


ब्रह्मसिद्धि के याय काण्ड नामक तृतीय अध्याय मे मडन मीमासका ने इस 
मत का खडन करते हैं कि वेदा-त वाक्या की मीमासक यारया पद्धति के भनुसार ही 
व्याख्या की जानी चाहिए अर्थात्‌ वैदिक बचना का श्रथ श्रादेश है या निषेध है। 
परातु कक्‍्यांकि उस परिचर्चा का भ्रधिक दाशनिक महत्व नहीं है श्रत इसमे पडता 
बाछतीय नहीं है। सिद्धि काण्ड नामक चतुथ ग्रध्याय भे मडन इस मत का पुन 
समथन करते हैं कि उपनिपदु ग्रथा का मुरय विपय यह प्रदर्शित करता है कि 





* प्रत्येक्मनुविदृ्यादमदन मृषामत । भेदा यथा तरगाणा भेदादुभेद कलखत ब्रह्मसिद्धि 
२ प्रध्याय ३१ कारिका। 


* एक्स्येवास्तु महिमा यातानेव प्रकाशते, 
लाघवाननु मिनानां यच्चकातत्यभिनवत्‌ | 
ब्रह्मस्िद्धि, द्ितीयाध्याय की ३२ दी कारिका । 
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नानाप्रपचात्मक जगत्‌ असद्‌ है एव उसका प्रकाशन जीवा की श्रविद्या के कारण हांता 
॥। जिस प्रवार के परमाथ का उल्लेख उपतिपदा मे है वह हमारे चारा ओर 
देश्यमाण यथाथ से बित्कुत भिन्न है, और साधारण अनुभव द्वारा अग्रम्य । इसी 
सत्य को प्रतिपादित बरने के हेतु ही उपनिषदा कय ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र 
स्रौत माना गया है । 
दूसरे लोग पुन यह युक्ति देत हें कि यह जगत्‌ श्रवश्य हो नानाप्मक है क्योकि 
हमारे झनुभूत विविध विषय विविध उद्देश्या वी पूर्ति करते है और इस एक ही वस्तु 
के लिए विविध उद्देश्य की पूर्ति भ्रसस्‍्मव है। परातु यह आपत्ति याय सगत नहीं 
है क्याकि ठीक वहीं वस्तु भी विविध उद्देश्यो की पूर्ति कर सकती है, यही भ्रग्नि 
जला सकती है. प्रकाशित कर सकती है और पका सकती है। एक ही बस्तु मे 
विदिघ श्रवच्धिन गुणों के होने म कोई श्रापत्ति नही है। कमी कभी यह झांप्रह 
किया जाता है कि वस्तुओं के पारस्परिक वैभिय का वारण उनकी विविध शक्तिया 
हैं (यथा दूध तिल से भित्र इसलिए है कि दूध से दही उत्पन्न होता है तिल से नहीं) 
परतु शक्ति बैभिय गुण वैमिय के समान है और, जैसे एक ही आग वी दो 
विविध शक्तियाँ भ्रथवा गुण यथा जलाना अथवा पकाना, हां सक्‍ती है उसी प्रकार 
एक ही तत्व विभिन्न वाला में शक्तियुक्त श्रयवा शत्तिमयुक्त हो सकता है और इसमे 
क्िचितु मात्र भी तत्व व्भि-्य का भ्रथ निहित नहीं है। यह एक महान्‌ रहस्य है 
कि एक ही वस्तु का ऐसा अतिशय सामथ्य हो कि वह भ्रसरय विविध प्रतीतियों का 
आधार बन सकता हो । जसे वि एक ही तत्व मे कई विविध शतक्तिया रहतो हैं उसी 
प्रकार ठीक वही तत्व उसी ग्राघार पर विश्रिध प्रतीतिया का कारण माया जा 
सकता है । 
पुन कुछ लोगा की यह मा यता है कि एक तत्व का दूसर में प्रभाव हांने 
में भेल निहित हैं। इस पर यह प्रत्युत्तर दिया जा सकता है कि ऐसे अभाव 
भ्रपने स्वरूप मे प्रनिश्चित नही हो सक्ते, क्याकि तब सब स्थाना पर समस्त 
वस्तुप्रो का प्रमाव डाहे रिक्त बना देगा । तथापि यदि विद्विष्ट अमाव निश्चित 
तत्वा के सम्बंध से निहित है तो चूबि इन त्तत्वा के एक दूमरे से भिन्न रूप म इन 
तत्व! के स्वरूप निहित भ्रमावा पर झाश्चित हैं श्रौर चूवि. इन विभिन्न तत्वा के होने 
पर ही निहित अभाव क्रियाशोल हो सकक्‍त हैं, ग्रत इतरेतर भआधित है, भरत स्वय 
डेटे नहों रह सकते । पुन यह नहीं कहा जा सवता कि '"भेद' का भ्रत््यय, प्रत्यक्ष 
पक्ियाएँ यथा स्विस्त्पक प्रत्यक्ष की क्याटीलता द्वारा उत्पन्न होता है (प्रत्यक्ष 
प्रत्रिया वी चरमादस्था के रूप मे घटित हाते हुए), कक्‍्याकि ऐसा बुछ भी प्रमाण 
गा है कि पारस्परिक झमाव के अ्रतिरिक्त भेट का निदिचत रूप से अनुभव किया 
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व्यक्ति के लिए माक्ष प्राप्त करना सम्मव नही हांगा। पझ्रत पान बम समुख्चय 
आवश्यक है जिसवा हाकर ने घार विरोध किया है। एवं झ्ाय दष्टिवाण भी 
वात्तिव में उल्लिखित है भौर जिसको मास्पर झानाद चान ने मडन द्वारा प्रतिपादित 
बताया है- वह यह है कि वेदाःती पग्रया द्वारा प्राप्त चान मौक्षिव एवं प्रत्यात्मक 
हाने के कारण अ्पनेग्राप ब्रह्मन्नान वी आर नहीं ले जाता परातु जब ये ग्रश 
निरतर दाहराए जाते हैं, ता भय वंदिक कक्‍मों के झयवा यण, दान झादि कर्मों 
द्वारा विचित्र प्रभाव उत्पन्न वरने वाली प्रत्रिया वी तरह विचित्र प्रमाव वे रूप मे 
ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करते हैं। वात्तिक म ज्ञान वम समुच्चय ब समथवा के विविध 
सम्प्रदाया का वरण्न है, कुछ लोग भान का प्रधित्र महत्व देते हैं भय कम को 
प्रधिक महत्वपूण समभते हैं. प्लौर कई ऐसे है जिनकी हृष्टि मे ज्ञान कम दाना समात 
रूप से महत्वपूरा हैं. दस प्रकार भान कम समुच्चय वे तीन सम्प्रटाय उद्भूत हाते हैं। 
सुरेश्वर इन तीना विचारघाराग्रा वा खन बरत हुए बहत॑ हैं कि यथाय ज्ञान एव 
मुक्ति एक ही वस्तु है प्रौर इसमे किचित्‌ मात्र भी चैटिंग वर्मों के सम्पादन की 
अपेक्षा नही है। सुरेश्वर नान कम समुच्चचय बे सिद्धात का भी खड़न भतृप्रपच 
जसे भ्रपरिव्तित द्वैतवादिया यी तरह करते हैं जिनके भनुसार परम सत्ता भेदाभंद है 
जिससे भेद का सिद्धांत उतना ही सत्य है जितना अभेद का, एवं मुक्ति की भ्वस्था 
में भी कम सम्पादन भ्रावश्यक है क्याक़ि भेदा के भी सत्य हाने के कारण विकास 
की किसी भी अ्रवस्था मे, भ्रौर माक्ष वी प्रवस्था मं भा वर्भो दी प्रावश्यक्ता की 
उपेक्षा नही वी जा सकती $ यद्यपि अभेद क॑ सत्य वा झनुमव बरन के लिए यथाय 
ज्ञान भी है| सुरेइपर द्वारा इस दृष्टिकोश वा ख्रड़न दा तथ्या पर 
ह्राधारित है तथा परम सत्ता का भेटाभेद प्रत्यय परस्पर विराधी है भौर जब 
यथाध ज्ञान द्वारा एक्ल्व वा अनुमव होता है तथा परत्व वा भाव प्रौर नानात्व दूर 
हो जाता है तब यह सम्मव नही है कि उस अवस्था म काई कम किए जा सतते हैं, 
क्योंकि कर्मों के पालन मे द्वेंत एव भेद के भनुमव वी झावश्यकता निहित है ।' 
नैष्कम्पसिद्धि के द्वितीय अध्याय म योग्य श्राचाय द्वारा की गई उपनिषटा के 
एक्त्व सम्बंधी झगों फ्री याखझूया द्वारा भरपराक्षानुभूति के स्वरूप का श्रतिपादन 
कया गया है। एकत्व के यथाथ झात्म चान के उदय के साथ ही भ्रह भाव तथा 
उससे सम्बद्ध रागद्वप इत्यातिके श्रनुमवा का नाश हा जाता है। प्॒ह प्रत्यय 
विकारी एवं बाह्य तत्व है अत छुद्ध चत य तत्व के बाहर है। द्वेत के समस्त 
व्यक्त स्वरूप अत करण के ञआरात परिणामा के कारण हैं। जब यधाव चान का 
उदय होता है तब ज्ञान में विषय रूप झ्रात्मा का सोप हां जाता है। समस्त 
अमात्मक प्रतीतियाँ शुद्ध आत्मा पर अचान के आरोपरा के वारण हैं कितुजों 


* प्रा० हिरियश्ला-हत नष्वम्यसिद्धि के भपने सस्कररा म देखिए। 
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इस शुद्ध श्रात्मा के अविकल एकत्व को विचलित क्षुघ नहीं कर सकते। इन 
चानात्मक प्रक्रियाओं में भ्रत करण विकार ग्रसित हाता है, भ् तनिहित शुद्ध चेतय 
पूणरूप से अविचलित रहता है॥ फिर भी, मनस बुद्धि, एवं उसके विपय के 
हूप मे प्रतीत हाने वाला अ्नात्मा साख्य प्रकरति के समान अनाश्चित तत्व नहीं है 
क्योकि उसको प्रतीति केवल भ्रविद्या एव भ्रम के कारण है । यह जगतु प्रपच झचान 
श्रथवा मिथ्या और भनिवचनीय प्रात्म भ्रम की ही उत्पत्ति है तथा साख्य सिद्धांत 
के समात किसी यथाथ द्रव्य की यथाथ उत्पत्ति नहीं है। इस प्रवार ज्याही परम 
सत्य की भ्रनुभूति होती है ध्याही शुक्ति म॑“ भ्रमात्मक युक्ति की तरह जगत्‌ प्रपच का 
नाश हो जाता है । 
तृतीय भ्रष्याय मे सुरेश्वर भपान के स्वरूप श्रात्मा के साथ उसका सम्बंध 
एवं उसकी प्रलय विधि की विवेचना करते हैं। तत्व दा हैं, भ्रात्मा एव भनात्मा । 
अब स्वय झ्नान (माया भ्रथवा अविद्या) की उत्पत्ति होने के कारण अनात्मा उसका 
श्राश्रय नही कहा जा सकता, भत शभ्रज्ञान का प्राश्रय शुद्ध आत्मा श्रथवा ब्रह्म है 
झात्मा का अचान भी स्वय प्रपन बारे म ही है चूकि विपयात्मक प्रपच के सम्पूरा 
क्षेत्र को स्वय प्रज्ञान वी उत्पत्ति के रूप म सममने वे कारण झात्मा के यथाथ 
स्वर्प का झ्रपान अपने प्रापका सम्पूरा झ्ात्म परक एवं वस्तु परक बुद्धि एवं उसके 
विषय मे विकृत करता है। इस प्रकार यह स्पप्ट है कि वाचस्पति मिश्र एव 
भडन के विपरीत सुरेश्वर के मतानुसार भ्रविद्या जीव पर प्राधारित नही होकर स्वयं 
शुद्ध चतय पर ग्राघारित है। यह प्रविद्या ही है जा शुद्ध आत्मा से सम्बाधित 
तथा उस पर भ्राधारित हाने के कारण जीवा की प्रतीतिया एवं उनके ग्रात्म परक 
सथा विपयपरव श्रनुभवो का उत्पन्न करती है। इस श्रज्ञान का प्रठुमव भविदधा 
मात्र के रूप म॑ सुयुच्ति मे हाता है जब उसके समस्त परिणाम एव प्रतीतियाँ उसके 
ग्रदर ही सकुचित हा जाती हैं ग्लौर उसकी झनुभूति स्वय मे शुद्ध श्रविद्या के रूप मे 
हाती है जो पुन जागृतावस्था में प्रमुमवा वी समस्त श्ट खलाझो में भ्रपनेश्रापवा 
प्रकट करता है। यह देखना आसान है कि शुद्ध चत य के साथ अ्रपान वे! सम्बाध 
का यह दृष्टिकोण मडन द्वारा उपदिष्ट विज्ञानवाद से मिन्न है जैसादि पूव विभाग 
में बताया गया है। यह प्रापत्ति उठाई जाती है कि यदि अह भी तथावधित बाह्य 
विपयो व समाप भध्रषान की चाह्म उत्तत्ति है तो भ्रह वी अ्रत्तीति श्रम बाहा भथवा 
(प्रातरिक विषया के समान (यथा सुख, दु छ झ्रादि) चाता के रूप मे नहीं बल्कि 
पेय के स्प भ होनी चाहिए। मुरेश्वर इसका उत्तर स्सप्रवार देत हैं कि जब 
प्रत्त वरश श्रथवा मनस वाह्य विषया के झावार में विकृत हाते हैं तव उस 
प्रात्मपरकत्व देने बे लिए वस्तुपरक झनुमवा को झात्मपरक विशिष्ट केद्रा के साथ 
सम्बद्ध करन के लिए प्रहकार का तत्व उत्पन्न हाता है। प्रहकार के तत्व वे' चुद्ध 
चतय व साथ भपरास शोर घनिष्ट रूप से सम्बाधित होमे के कारण स्वय 
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चाता व रूप में वह झ्वमासित हाता है और भ्रह्वार वी विषयात्मवता का भास 
नही हाता जिस प्रकार जलती हुई लबड़ी मे भ्लाग एवं जलने वाले विपय या घलग 
नही विया जा सकता; अहफार ये तत्व प्रभानोत्पति द्वारा जब शुद्ध चेंताय 
प्रतिविम्वित हाता है बेवल तव ही भात्मपरकता बा प्रत्यय इस पर लागू होता है 
झौर इसके साथ जो वुछ सम्बद्ध होता है वह यह! विपय के रुप मे भ्रमुभुत होता है, 
यद्यपि वस्तुत प्रहकार भी उतना ही विपय है जितन स्वय विषय हैं। तथापि 
सम्पूण मिथ्यानुमब ब्रह्मानुभूति मे भप्ट हाता है जब एक्त्व वे बदाती प्रगा की 
भनुभूति होती है। पष्पम्यसिद्धि के तृतीय प्रध्याय में भ्राय तीन प्रध्याया के सुर 
विचारा वी सद्षापाशत्ति को गई है। वात्तिउ में सुरेइवर और प्धिक विस्तृत विधि 
स उाही समस्याप्रा वी विवेचना वरते हैं परतु इन विस्तृत विवरणा म पड़ता 
हमारे वतमात उद्देश्य क लिए उपयांगी नहीं है। 
परदुमपाद (८२० ई० प०) 
सब जाग प्मपाट का शकराचाय वा प्रत्यक्ष विप्य मानते हैं झौर चूकि 
इकराघाय वा प्मियरात्व करने का स्वय उनवा तरोका इस परम्परा को परिपुष्द 
करता है तथा एसे कोई तथ्य चात नहीं हैं जो इस प्रवार वा दृष्टिकोण का प्रतिवाद 
कर सकते हैं भ्रत यह निम्मदेह माना जा सकता है किये शकराचाय में वर्निष्ठतर 
समकालीन थे। उनके सम्बंध मे भौर शकराचाय के साथ उनके सम्यघा के बारे में 
कई पारस्परिक क्याए हैं परातु चूकि उनके स य वा प्रमाशीकरण किसी विश्वसनीय 
साश्य द्वारा पही किया जा सकता प्रत उन पर निणय देना सम्मव नहीं है। उनके 
ग्रथ कंवल दा हैं मथा पचपादिवा जो ब्रह्म सूत्र के प्रथम चार सूत्रों पर ाकर भाष्य 
पर भाष्य है श्रौर अ्रध्यास तथा सम्मावना भाप्य सामक झाकर भाष्य वी भूमिका 
श्रीर प्रात्म वाध “यास्‍््यान जिसे वेशात सार कहने हैं। यह पच्रपाटिया हमे ज्ञात 
चेदा'ती प्र था में सर्वाधिक महत्वपूरा हैं। श्रवाट्ात्मनु ने (१२०० ई० प०) प्रपने 
पंच पादिका विवरण! मे इस पर टीका ।' गान दगिरि के टिप्प भ्रंखंडानद 
(१३५० ई० प०) ने प्रपने तत्वदीपन मे पचपादिका विवरण पर एक प्ौर भाध्य 
लिसा | श्रीहप छत खण्डन खण्ड खाद्य पर विद्या सागरी नामक भाप्य लिखा तथा 
सेखक झ्ान-दपूणा (१६०० ई० प०) ने पच्रपालिका पर भाष्य लिसा।' नर्पिह्याश्रम 


* प्रकाशात्मन्‌ ने शाकरमाप्य का एक छदोबद्ध सरेपण तथा शा द मिराय मामक 
ग्रथ भी लिखा जिसमे उहान शास्त्रीय धब्ट के प्रमा के रूपमे अ्रधिकारों की 
सिद्ध करन का प्रयत्न किया 

* जसाकि श्री तेलग महा विद्या विडम्बन पर लिखित अपनी भूमिका में यह 
बताते हैं कि झ्रान दपूण शकर मिश्र क बाद रह (१४२६ ई० प०) जसाकि उनके 
खडन खर खाद्य पृ० ५८६ (चौसम्बा) के भ्श के' पाठ की झालोचना से स्पष्ट है। 


शाकर वदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ €&६ 


ने भी पच-पादिका विवरण प्रकातिका नांसक प्रचपादिका विवरण पर एवं भाष्य 
लिखा एवं श्री कृष्ण ने मी पचरधादिका विवरण लिखा। ओफ़च्टठ श्रमलानद के 
एक अय भाध्य पच पादिका चास्‍्त्र दर्पणा का उत्लेख करते है. पर तु उसके शास्त्र 
दपण के लिए वह निस देह अआतियुक्त हे। भ्रमलानाद वाचस्पति के सिद्धात के 
श्रनुगामी थे । प्मपाद एये प्रवाशात्मन्‌ के नहीं। शावर भाष्य पर रत्ता प्रमा 
टीका के लेखक गोवि-दान द के विष्य रामानाद सरस्वती ने झ्ाकर भांप्य पर टीका 
के रूप मे ग्रपना विवरणाप यास (विवरण के मुख्य सिद्धात का सक्षेपण ) लिखा, 
परतु यह सवथा पचपादिका विवरण के सिंदात पर था यद्यपि यह उस पर प्रत्यक्ष 
भाष्य नही था। विद्यारण्य ने भी विवरण प्रमेय सग्रह नामक एक झलग निव थ॑ 
लिखा जिसमे उहाने वेदा ती विचार धारा को व्यारया पचपादिका विवरण के 
सिद्धांत पर की । इन सब में से रामान ” सरस्पती कुत विवरणोप यास सम्मवत 
विवरण सिद्धा त पर आर तिम महत्वपूरा ग्रथ था क्‍्याबि शिवराम के शिष्यानुशिष्य 
गापाल सरस्वती के चिप्प रामान द के झ्राचाय भोवि दानन्‌ श्रपनों रल प्रमा टोका 
में जगन्नाथाश्रम-कृत भाष्य दीपिया नामके झावर भाष्य पर टीका का एवं श्रानदगिरि 
इत माध्य का भी 6द्धा |, पृष्ठ «५ (निराय सागर प्रेस १६०४) इस उल्लेख वे रूप 
में प्रतगा टेत है। जगनाधाश्रम प॒रश्तियाक्मम के श्राचाय थे, अत गोवि दानाद 
सोलहवें गतक क॑ अं त तब' रह हागे । अत रामानद सनरहवें जातक के पूव भाग 
मे रह सकते हैं। स्वयं गाविदानल से भी पग्रपतती रत्न प्रमा टीका में विवरण 
व्याख्या सिद्ध त का प्रनुपरण किया भौर व प्रताशात्मनू का महान आदर के साथ 
भध्रकाशात्म श्री चरण व रूप म॑ सवेत वरुत हैं (रब्न भ्रमा प्रृष्ठ ३) 


पश्षपाद कृत निरूपण विधि जँसीकि प्रवाशा«्मन्‌ ने व्याख्या की है वेदात 
की विवेचना क निर्देशक के रूप मे वतमात ग्रय के प्रथम एवं ट्वितीय खण्ड में ली 
गई हैंँ। श्रत इन दो महान्‌ आचायों की वेदाती विचारधाराशभो के बारे मे अलग 
विमागा मे और अधिक कहना आवध्यक नहीं है। परतु फिर भी पा्मपाद दशन 
के बार भ दा दाब्द प्लग कहता लाभदायक ही हांगा । पद्मपाद की मायता है कि 
माया श्र याह्ृत प्रद्मति श्रग्रहण, अव्यक्त, तम, कारण लय शक्ति महासुप्ति, 
लिदठा क्षर और ग्राकाह्य के पट हैं जो शविया के पर्यामवाची शत्त व रुप में 
प्राचीन साहित्य मे प्रयुक्त विए गए हैं। यह वह तत्व है जा शुद्ध भर स्वतात्र स्वत 
प्रकाश्य ब्रह्म के स्वरूप मे बाधा डालता हैं और इस प्रकार भ्रवि्या, कम एवं पृव प्रज्ञा 
प्स्वारा की चित्र भित्ति क रूप मे खडे हुए जीवत्वापादिका को उत्पन्न बरते है। 
ईश्वर के साथ आश्रय के रूप मे गपने विशिष्ट परिणामा का भागते हुए वह विधान 
एवं जिया को दो झाश्रय 'क्तिया के रूप म॑ प्रपनेग्रापको प्रकट करती है झौर 
सव-क्म कर्ता तथा सर्वानुभवमाक्ता के रूप म काय करती है। शुद्ध भ्रविकारी 


१०० ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


ब्रह्मत्रकाश से सम्बद्ध वह इन परिणामों की ग्रथि है जो भहकार के रूप मे प्रतीत 
होता है। इसी अ्रहकार के साथ सम्व ध द्वारा आत्मा मिथ्या रूप से प्रनुमवों का 
भोक्ता समझा जाता है। यह परिणाम प्रपनी ज्ञानात्मा क्रिया के भ्रथ में प्रात करण, 
मनस, बुद्धि श्लौर अरहकार अ्यवा पह प्रत्यायतु कहलाता है जबकि स्पाद शक्ति 
के भ्रथ म यह प्राण कहलाती है। भ्रहकार का शुद्ध झात्मा के साथ सम्बंध जपापुष्प 
को रक्तता का शीशे के साथ सम्व घ वी तरह एक ग्रथि है जो श्रविद्या उपादान तिया 
के दा लक्षणा को तथा शुद्ध श्रात्मा के चेतय को प्रकट बरती है| 


इस प्रदन पर कि अविद्या का आश्रय एवं विषय ब्रह्म है या नही स्वय पद्मपाद 
का विचार अधिक स्पष्ट प्रतीत नही होता। वे केवल यही कहते हैं कि भ्रविद्या 
स्वत प्रकाश्य रूप ब्रह्म के यथाय स्वरूपम बाधा डालकर अश्पने झाषके जीव मे 
भ्रकट करती है भौर म्रह्म अपने अ्रवच्छेद से अनादि श्रविद्या द्वारा प्रमात जीवा के 
प्रवमास का कारए है। परतु प्रकाशात्मन्‌ एक लम्प्रे विवाद का प्रारम्भ कहते हैँ हे 
झौर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि ब्रह्म अविद्या का प्राय एवं विषय दोनो 
है। यह सिद्धातत बाचस्पति मिश्र के उस दृष्टिकाण के विरुद्ध है जहां उहाने 
झविद्या का विपय ब्रह्म को एवं प्राश्नय जीव को माना है। इस प्रकार विवरण पक्ष 
की व्याख्या श्रौर वाचस्पति पक्ष की व्याख्या मे मूलभुत प्रातर इसी बात पर है। 
इस बात पर भ्रकाशात्मन्‌ का सुरेश्वर एवं उनके शिष्य सवज्ञात्मन्‌ से मतवय है यद्यपि 
जैसा कि विचारणीय है सवज्ञात्मन्‌ कई श्रच्छे विभेन बताते है जिनवा सुरेश्वर-कों 
पता नही है। 


पक्मपाद मिथ्या क॑ दो प्र्थों में भेद स्थापित करते है यथा अपहनव वचन श्ौर 
अनिवघनीयता वचन । सम्भवत समस्त भाष्कारा में ये प्रथम व्यक्ति हैं होने 
प्रज्ञान प्थवा प्रविद्या का जडात्मिका तथा भ्रजडात्मिका भ्रविद्या शक्ति कहकर बणन 
किया झौर शकर की मुहावरेदार उक्ति मिथ्यापात्न निमित्त की याए्या इस भथ मे 
वी कि यह वही भ्ज्ञान की जडात्मिका शक्ति है जो जगत्‌ प्रपच क॑ उपादान बारण 
का सारभूत भ्रश है। फिर भी प्रकाशात्मन्‌ अ्विद्या वो भाव रूप मानने के मत के 
पक्ष मे प्रमाण देने का प्रयत्व करते हैं तथा उसकी विस्तृत विवेचना करत हैं। ये 
प्रमाण बार बार कई अय परवर्त्ती लेखका ने दिए हैं तथा वतमान ग्राथ के प्रथम 
खण्ड मे इनका वगाव किया जा चुका है। पद्मपाद मो सम्मवत अ्रथम व्यक्ति हैं 
जिहोने वेदाती प्रत्यक्ष की प्रक्षिया की व्याखा करने का प्रयास किया है। भाग 
चलकर इसकी विस्तृत व्याख्या प्रकातात्मन्‌ ने की भ्रौर सालहवें शतव मे घमराज 
प्रध्वरीद्ध इत वेदात परिभाषा के श्रतिपादन की व्याख्या करते हुए उतके विचार 
एकत्रित तथा ब्ववस्थित किए गए । इस प्रक्रिया का वन करते हुए पत्मपांद का 
कथन है कि स्‍्रहकार की भानात्मक क्रिया के फ्लस्वरूप वे विषय उससे जुड जाते है 
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जिनके साथ उसका सम्बंघ है, जिसके परिणामस्वरूप उसमे कई परिवतन हाते हैं 
प्रौर ये वे ही परिवतन हैं जा ज्ञान के ज्ञाता ज्ैय सम्बंध का निर्माण करते हैं। 
अत करण शुद्ध चेतय की सीमित अभिव्यक्ति का पथ प्रदशन उसी सीमा त्तक कर 
सकता है जितना उस विपय के साथ उसका सम्बंध है। विपया के अपरोक्ष प्रत्यक्ष 
झनुभव का श्रथ भात करण वी परिववनशील अ्रवस्थाप्रो द्वारा शुद्ध चंतय की 
प्रभियक्ति है। इस प्रकार श्रहकार भपने अनतनिहिंत चेतय के साथ सम्बध द्वारा 
प्रमाता बनता है। क्तितु प्रवाशात्मत्‌ यह मानकर इसका विस्तृत कप करते 
हैं कि प्रत करण बाहर विपयात्मक श्रूय स्थात की भोर जाता है और प्रत्यक्षीकृत 
विषय के स्थान सम्बंधी भ्राकार को ग्रहण करता है। श्रत प्मपाद ने जिसे 
झ्रात करण का विपयों के साथ परिवतनशील सम्बंध हारा भ्रात करण की श्रवस्थाभो 
में विकार माना था उसकी व्यास्या श्र त करण की विपया पर स्थान सम्बधी 
प्रध्यारोपण के रूप मे निश्चित भ्रथ देते हुए को है तथापि अ्रनुमान मे अपरीक्ष चान 
नहीं होता क्योकि यह लिग सम्ब्घ द्वारा मध्यस्थित होता है। ज्ञान का प्रथ पराक्ष 
एवं अपरोक्ष दोना है, व्यांकि श्रथ प्रकाश के रूप मे इसकी परिभाषा दी गई है । 


ब्रह्म के कारण॒ल्‍्व के विषय पर पश्मपाद कहते हैं कि जिस ब्रह्म पर जगत प्रपच 
वी अमियक्ति हाती है वह जगत्‌ का कारण है । इस विपय पर प्रकाशात्मनु तीन 
विकल्प प्रस्तुत करते हैं. यथा (१) रज्जु म गुये हुए दो घागो की तरह माया एव 
ब्रह्म संयुक्त रूप से जगत्‌ के कारण हैं. (२) माया जिसकी टक्ति के सर्प में है वह 
कारण है। (३) माया का आश्रय ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, परतु उपरोक्त सब 
में परम कारण ता ब्रह्म को ही माना गया है क्योकि माया उस पर भ्राधारित है। 
ब्रह्म सवन इस श्रथ में है कि जो कुछ इससे सर्म्वाघत है उसको बह प्रकट करता है 
भ्रौर वह ब्रह्म ही है जा माया के द्वारा दृश्य जगत्‌ क रुप में श्रतोत हांता है। वतमान 
ग्रयय के प्रथम खण्ड मे विवचित अवच्छेद्वाद और प्रतिविम्बवाद के सिद्धात कम से 
कम पद्मपाद कृत पचरपादिका के समान प्राचीन है और पदद्मपाद तथा प्रकाशात्मन्‌ 
जीव का ब्रह्म का वेवल श्रतिबिम्बित प्राकार मानने वाले प्रतिविम्ववाद के सिद्धाव 
का समयन बरते हुए प्रतीत हाते हैं ।* 


ल-+-+++तततत 


धि | 
* प्रथम खण्ड पृष्ठ ४७५ ४७६ दखिए। ये दोना सिद्धांत (समवत नवम्‌ दातक में 


बाज रूप में वतमात थे । परतु हाने हाॉने इनकी झोर अधिकाधिक घ्यान दिया 
गया। श्रष्पय दीक्षित इन दोना के सिद्धाता का सलेपण परिमल पृष्ठ ३३५ ३४३ 
श्री वाणी विवास ज्ेस श्री रगम इनम से एक भी मत को न तो स्वय इहोंने श्रौर 
मे वाचस्पति ने स्वीकार किया है! 


१०२ ] [ भारतोम दशन भा इतिहास 


वाचस्पति मिश्र (८४० ई० प०) 


शाकर भाष्य पर भागमती नामक टोका न यरास्वी लखक वाचस्पति मिश्र, 
मडन कृत ब्रह्म सिद्धि पर तत्व समीक्षा नामक माष्य के लेखक हैं, छाहाने सास्य- 
कारिका, विधि विवेव', “्याय वालित ने भी माष्य लिश्ले एवं वे वइ प्राय ग्रथा के 
लेखक ये । झापने ययाय सूची निवाध मे वह भपता काल ८६८ (यस्वक वस्तु बसरे) 
सूचित करते हैं जो प्रवश्य हो विक्रम सम्वतु के रूप मे समभा जाना चाहिए जिसके 
परिणामस्वरूप उनवा काल ८४२ ई० प० आसानी स माना जा सकता है। घपते 
मामती भाष्य मे व मातण्ड तिलक स्वामी का प्रमिवादन करत हैं जा उनके झाचाय 
बी भार सकेत माना जाता है। परतु अमलान'द उस पर टीका बरते हुए ठीक हा 
सकवेत वरते हैं कि यह बाद क्सिा वे क्मफ्त के कारण पूजित एवं देवो क॑ दा नाम 
मासण्ड एवं तिलक स्वामिन का संयाग है। तिलक स्वामिन का उल्लेख यात्वल्वय 
१२६४ म॑ देवता के रूप मे क्या गया है एवं मिताक्षरा देव बातिक्य प्रथवा स्कद 
के नाम व रूप मे व्याख्या करते हैं। तथापि उत्यन वाचस्पति इत तात्पय टीवा 
पर प्रपनी “याय वात्तिक तात्यय परिशुद्धि (पृष्ठ £) में वाचस्पति के आचाय वे रूप 
में निलाचन का उल्लेख करते हैं एव बंधमान भ्रपनी 'याय निबाघ प्रकाश नामक 
टीका में इसको पुष्टि करते हैं. स्वय वाचस्पति भी त्रिजोचन गुरु बा उल्लेख करते 
हैं जिमका उाहाने व्यवसाय (याय सूत्र ११४) दाब्द को याख्या संविकल्प चागे 
बे प्रथ म करते में प्रदुसरण किया ।" फिर भी “याय करिका (इलोक ३) में व 
न्याय मजरी (संभवत जय-त) के लेखक का झपने विद्यागुर बे रुप मे उलोख 
करते है ।* वाचस्पति भ्रपनी भामती टीका के भ्रत मे कहते है कि उहाने उस प्रथ 
मो महान्‌ सप नग के राज्य काल के समय लिसा। इस नृप्र का जसाकि वेतमान 
लखक को शांत है, ऐतिहासिक पता नहीं लगता। भामती वाचस्पति-कृत भ्तिस 
महाव्‌ हृति थी, व्याकि पुष्पिवा म॑ भाभती क॑ अत मे वे कहते हैं किवे पहिते 
से ही प्रपपी याय कशणिका तत्व समीक्षा तत्व बिंदु एवं प्याय सारम झ्ौर योग 
पर लिख चुक थे । 

वाचस्पति कृत वेदातती ग्रथ मामती भ्रौर तत्व समीक्षा (ग्रह्मसिद्धि) है। 
आतिण एगाथ भ्रभी तक मुद्रित नहों हुआ है। उनके ग्राथ तत्व विदु का उल्लेख 
करते हुए भौफ़च्ट कहते हैं कि वह वदात गम थ है। किलु यह ठीक नहीं है क्यांकि 





* जिलोचन ग्रुरूदीत मार्गाठुगमनों मुखे 
यथा मान यथा वस्तु “याब्यात इदमीहम्‌ ॥ 
न्याय वात्तिकस्ताल्पय टौका-पृष्ठ 5७ बनारस श्ष&८ 
3 अज्ञानतिमिदशामनी प्यायमजरी रूचिराम्‌ 
प्रसवित्ने प्रभावित्रे विद्या तवे समा गुरवे 3 
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इस ग्रथ मे ध्वनि के स्फोट सिदधात का वन तकिया गया है एवं इसवा वेदात से 
कोई सराकार नहीं । वाचस्पति इत तत्व समीक्षा की पनुपस्थिति मे जो अभी तक 
मुद्रित नहीं हुई है श्लौर जिसकी पाण्डलिपियाँ श्रत्यात दुलम हो गई हैं वाचस्पति की 
बचत विचार घारा के विरिष्ट लक्षणा वा पूण्यतया सतापजबक इंत्तात देना 
कठिन है। पर'तु उनकी भाभती-टीका एक महान ग्रथ है और उससे उतकी विचार 
धाराग्रा के बुछ मुख्य लक्षण संकलित करना समव है। जहाँ तक बाचस्पति भाष्य 
की विधि का प्रश्न है वे सरव अपनेश्रापरों प्रृष्ठभूमि मे देख कर उसकी यथधाटाबय 
ययातथ्य व्याख्या वरने का प्रयत्व करते हैं। दे ग्रथाश मे से भ्रपराक्ष रूप से उत्पन 
हाने वाली विषय सम्बधी महान चान की उत समस्याप्ना के स्पष्टीकरण बी शोर 
निर्देश ररते हैं श्रोर मूव पाठ मे उल्लिखित श्राय विचार झाखाग्रा के विचार एवं 
आलप, विचार सदभ एव प्रसग का स्पष्टीकरण करत हैं। "कर भाष्य पर मामती 
भाष्य अ्रत्यत महत्वपूरा है और इस पर कई महत्वपूरा उप भाष्य थे। इनमे से 
सर्वाधिक महत्वपूण एवं प्राचीनतम झमवानद छत (१२४७ १२६० ई० प०) वेदात 
कन्‍्प-तरू है“जिस पर भ्रप्पय दीक्षित (लगभग १६०० ई० प०) न वेदा ते कल्प-तरू- 
परमिल नामक धाय भाष्य लिखा ।' तक टीपिका के लेखक, कौंड भट्ट के पुत्र एवं 
रगाजा भट्ट के प्रपोत्र लक्ष्मीनूसिह ने सन्नहवें चतक के अत मे आभाग नामक भाष्य 
विखा। पश्रामोग माष्य अधिकतर वेदात कल्पन्तरू-परमिल द्वारा प्रेरित है यद्यपि 
बहुत सी प्रयस्थाप्रा म उसका उससे मतभेद ह तथा उसकी झालाचना करता है। 
इनक भ्तिरिक्त मामती पर कई भय भाष्य भी लिखे गए हैं यथा मामती तिलक, 
मामती विलांस श्री रगनाथ इत भागती व्याख्या तथा वद्यनाथ पाग्रुड हत बंदात 
पेल्प तरू मजरी नामक वेदात वल्प तरू पर ग्रय मापष्य । 


वाचम्पति सत्‌ एवं परम्‌ सत्ता वी परिमापा अपरोक्ष स्वप्रकापता के रूप में 
देते हैं जा कदावि भ्रयाधित नही हाती । इस झ्रधथ म॑ वेवल शुद्ध भ्रात्मा ही परणधु 
सत्ता कही जा सबती है। इस भअ्वार वह निश्चित रूप से नेयायिका को माय सत्‌ 





१ प्रमलानाद न चास्त्र दपएण नामक एवं भय ग्रथ भी लिखा जिसम ब्रह्मसत्रो क 
विभिन्न भ्धिक्रणा का लक्र इस विपय पर विभिन्न सूत्रा वी व्यास्या पर बिना 
भधिव बादविवाद के सापूय विपय का साटा एव सरल सामाय विवचन करने 
का प्रयत्न किया तयावि ब्रह्मसत्रा + प्रधिकरणा पर दिए गए इन सामाय्य मापणा 
द्वारा झमलानाट की सौजिक विचारधारा व्यक्त नहीं हांती थी बल्कि वाचस्पति 
की व्यास्या पर आ्राघारित ये जैसावरि स्वय ग्रमवान शास्त्र दपण के द्वितीय 
इलोक में स्वीशार तरत हैं। (वाचस्पति प्रतिविम्यित झददप प्ररम विमलम्‌ ) 
श्री बाएगी विलास प्रेत १६१३, श्री रमम्‌ मद्रास) ॥ 


श्ण्ड ] [ भारतीय दहन का इतिहास 


के वग प्रत्यय के भाग ग्रहण के रूप मे परम सत्ता की परिमापां का खड़न करते हैं 
अथवा प्रथ क्रिया कारित्व का जाकि बौद्धों को है। वे दो प्रकार का अचान 
मानते हैं, यथा मनोवैज्ञानिक एवं मनस के उपादान कारण वे रूप मे॑ तथा मातव 
के भ्रातरिक स्वरूप भ्रथवा भौतिक वाह्म जगत्‌ के रूप म। इस प्रकार शाकर 
भाष्य १ ३ ३० पर अपनी टीका मे वे कहत है कि महाप्रलय के समय प्रविधा की 
समस्त उत्पत्तिया यथा प्रात करण स्वय झपनी कज़ियाए करना बद कर देते हैं परतु 
उसके कारण उनका नाश नही हाता, उस समय वे श्रपते मूल कारण प्रत्रिवचनीय 
झविद्या म॑ विलीन हो जाते हैं झ्ौर भ्रम के मिथ्या सस्कारों एवं मनोवैज्ञानिक दृत्तिया 
के साथ सूक्ष्म शक्ति रूप से उसमे रहते है। जब ईश्वर के सकह्प द्वारा चलित 
महा प्रलय की श्रवस्था का झत होता है तब वे क्छुए क॑ श्रगो की तरह बाहर 
निकल प्राते हैं श्रयवा मढको के शरीर की तरह जो सम्पूणा बष तक निर्जीव एव 
निश्चल प्रवस्था म रहते हैं तथा वषा काल मे पुनर्जावित हु जाते है श्रौर तब, 
प्रपनी युक्त दत्तिया भ्रौर सस्कारा के कारण महाप्रलय वे पृव पुरातन रूप में विशिष्ट 
नाम रूप घारण कर लेते है। यद्यपि सम्पूरा सृष्टि की रचना ईपवर के सकत्प 
द्वारा हो होती है फिर भी ईश्वर का सकल्‍प भी उसके द्वारा उत्पन्न सस्कार एवं 
कम की प्रवस्थाओो द्वारा निश्चित होता है। यह कथन सिद्ध करता है कि उनका 
प्रनिर्वाच्य स्वरूप वस्तुपरक तत्व के रुप मे अ्रविद्या म विश्वास था जिसम सम्पूण 
जगत्‌ उत्पत्तिया महाप्रलय के समय विलीन हो जाती है एवं जिसके भादर से झते मे 
व धुत प्रकद होती हैं और मनोव्ानिक प्रविद्या एवं मिथ्या सस्कारा से सम्बद्ध 
हांती है जा महा प्रलय॒ क॑ काल से उसके आदर विलीन हां गए थे। इस प्रकार 
वरश्ित श्रविद्या का योग की प्रकृति से क्‍्नधिक साहश्य है जिसके श्रादर पचविध 
प्रविद्या तथा उनके सस्कारो के साथ महाप्रलय के काल मे सम्पूणा जगत्‌ उत्पत्तियाँ 
विलीन हो जाती है जो सृष्टि के समय स्वय अपनी युक्त बुद्धि स समुक्त हांती हैं । 
भामती के भचना मत्र मे ही वाचस्पति पअविद्या को द्वितीय बताते हुए वहते हैं कि 
सम्पूण दृश्य जगत्‌ को उत्पत्ति द्वितीय अ्रविद्या के सहकारी कारण से सयुक्त ब्रह्म से 
होती है। इस गद्यात को व्याख्या करते हुए भ्रमलानद बताते हैं कि यह दा 
अविद्यात्रा से सबधित है- एक अनादि भावरूपतत्व श्लौर भय प्रवपरृव भ्रनादि 
अम सस्कार । इस प्रवार भ्रविद्या का एक रूप तो वह है जा प्रतीतिया का उपाटान 
कारए है परन्तु प्रतीतियाँ वास्तव में प्रतीतियाँ नही हाती यदि अमात्मक रूप से 
उनका तादात्म्य अपराक्ष चित्स्व प्रकाशता क॑ साथ नही हाता । प्रत्येव जीव ग्रपने 
भात करण एवं सानेसिक घनुमवा को स्वयं अपने मे चित के रूप में सम्भ्रमित एव 
मिथ्या प्रहणा बरता है भौर इसी प्रकार की अमात्मक ग्रव्यवस्था द्वारा ही थे मानसिक 
अवस्थाए प्रतीतियां के रूप म॑ साथक बनती है क्योकि इसके बिना इन प्रतीतिया 
को “याश्या तक नही की जा सकती थी । परातु “यक्ति का आगमत किस प्रकार 
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होता है जबकि व्यक्ति वा प्रत्यय स्वय उसी परि अआ्रातति की पूव धारणा करता है ? 
वाचस्पति इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि व्यक्तिव वी प्रतीति पूव मिथ्या 
सम्भ्राग्ति ने कारण हाती है श्र वह प्रय पूव मिच्या सम्भ्रातति वे कारण हाती है 
(तुलना कीजिए मडन) । अ्रत प्रत्येक मिथ्या परिक्राशति का बारण कोई पूद 
मिख्या सम्भ्रात होती है और उस पूव वी वाई झाय मिथ्या श्राति भर इस 
प्रकार एक झनादि श्य खला है। वेवल परिभ्राति की इस श्रनादि श्र खला के द्वारा 
ही सम्पूण बादम गाने वाली सम्भ्रातति की प्रवस्थाग्रा की व्याश्या की जानी 
चाहिए। इस प्रकार, एक भ्रार ग्रविद्या जीव म उसपे ग्राश्थय मे रूप म क्रिया 
उत्पन्न करती है भौर दूसरी ओर ब्रह्म प्रथवा शुद्ध स्वत प्रवाश्य चिदात्मा उसका 
विपय रूप है जिसका वह श्राच्द्धादित कर देता है प्रौर जिसके द्वारा वह झपनी 
मिय्या प्रतीतिया को प्रवर॒ करके उहें सत्ता का मिथ्या रूप देता है जिफ़के द्वारा 
सम्पूण् जगाए्‌ प्रतीतियाँ परम सत्ता का स्वरूप मासित होती हैं ।* यह देखना सुलम 
है कि यह दृष्टिफाएण सवचात्ममुनि के सतेष भ्रारीरक के दृष्टिकोश से किस प्रकार 
मिन्न है वग्नोकि सवज्ञात्ममुनि वे भत म ब्रह्म श्रचान का झ्राथय एवं विषय है 
जिसका ग्रथ यह हाता है कि भ्रम जीव में नही रहता परन्तु उसकी स्थिति विषयातीत 
है। वह जीव दस प्रकार नही है परातु प्रत्यक चित्‌ है जा उस प्रत्येक जीव द्वारा 
प्रकाशित हाता है. जिस पर भावरण श्राया हुप्मा है श्लौर विश्वातीत रूप से नाना 

रुपात्मक प्रतीतिया म॑ भिन्न भिन्न सगता है। तयापि वाचस्पति के मत में भ्रम 
मनोवेनानिव है जिसके लिए जीव उत्तरदायी है शौर उसवा कारण भ्रम प्रथवा 
परिश्रात्ति की प्रनादि श्र खता है। जहाँ प्र्येक भनुप्ती भ्रमात्मक भ्रनुमव की 
व्याख्या पूववरत्ती भ्रमात्मक अनुभव के प्रकार द्वारा हाती हे श्रौर वह पुन किसी 
अ्रय द्वारा एवं इससे ऊपर भ्रमात्मक पश्रनुभव की सामग्री भो प्ननिर्वाच्य माया से 
व्युत्पन्न हुईं है जा परम सत्य स्वत प्रकाइय सत्‌ ब्रह्म वे साथ झपन भ्रमात्मक प्रागमाव 

के कारण सत्य क रूप म॑ भासित की जाती है। भ्रमात्मक प्रतीतियाँ श्पने इस 

सप॒र्म नता सत्‌ भौर न अस्त ही कही जा सकती है, क्‍्याकि यद्यपि उनका 

व्यक्तिगत प्रस्तित्व प्रतीत हाता है, फिर भी उनका अभ्राय भस्तित्वा द्वारा सदव ब्रमाव 

हाता है और उनमें से किसी एक वी भी उस प्रकार की सत्ता नही है जा सपूर भ्रमाव 
एवं पारस्परिक विराध भ्रथवा वांघ की उपक्षा करती है, और वह केवल इस प्रकार 

का प्रवाधित स्वत प्रकाश्य है जिसे परम सत्‌ कहा जा सकता है। जगत प्रतीतियों 

का मिष्यात्व इस तथ्य में है कि उसका प्रभाव एवं बाघ होता है. श्लौर फिर भी 

व निरपेक्ष रूप से शश शग की तरह भ्रसत्‌ नहीं है क्याकि यदि वे ऐसा होतीं तो 





* ऊपरी दृष्टिकोण मे ही वाचस्पति का मढन से मतभेद हे जिसको ग्रह्मसिद्धि पर 
उाहदोमे अ्रपती तत्व समोक्षा लिखी ॥ 


ह 
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उनका किचित्‌ मात्र मी प्रतुमव नहीं होता। प्रत प्रत्ीतियों के प्रविद्या द्वारा 
उत्पन्न होने पर भी, जहाँ तक उनकी विकृृत सत्ता को मानत वा प्रश्न है, उतका 
आतनिहित झाधार ब्रह्म है भौर इसी कारण प्रह्म का जगत का परम कारण 
माना जाएगा । ज्याही इस ब्रह्म की प्रनुभूति होती है, प्रतीतिया नप्ट हो जाती हैं 
क्योकि सम्पूण प्रतीतिया का मूल उनवी परम सत्ता ब्रह्म के साथ भ्रमात्मक परिक्राति 
है। शाकर भाष्य २२२८ पर मामती भाध्य मं वाचस्पति यह बताते हैं कि 
शाकर वेदात के भनुसार चान क विषय स्वय स्वरुपत भनिवचनीय हैं झ्ौर न कि 
मानसिक प्रत्यय मात्र (न हिं ब्रह्मवादिनो नीलाद्याकारा हृत्ति प्रम्युपगर्च्धात किन्तु 
अनिवचनीय नीलादि) भ्रत बाह्य विषय पूवत श्रत्यक्षीकर्त्ता के बाहर विद्यमान है, 
केवल उनका स्वरूप भौर उपादान, भ्रनिवचनीय शौर युक्तिहीन है। भरत हमारे 
प्रत्यक्षीव रणा का सम्बाघ उनके ऐसे विपया से है जो उनके उत्तेजक श्रथवा उत्पाष्क 
हैं श्रौर उनका स्वरुप बाह्य विषयो की सहायता के बिना अ्रादर स उत्पन्न शुद्ध 
सवेदनाए भ्रथवा प्रत्यय नहीं हैं । 


सर्मज्ञात्म मुनि (६०० ई० प०) 


सकनात्म मुनि शकर के टिष्य सुरेश्वराचाय के टीप्य थे जिनका वे अपने 
ग्रथ स्षेप शारीरक के प्रारम्म म सुरेश्वर म सुर दाद का पर्यायवाची शाद हामें 
के कारण देवेइवर नाम द्वारा भ्रभिनादन करते हैं। देवश्वर का सुरेश्वर के साथ 
ऐक्य सक्षेप शारीरक के माप्यकार रामतीय ने क्या हे भौर इस ऐक्य का मतभेद 
काई ऐसी अय बात से नही है जा सवज्ञात्म मुनि के बारे म॑ या तो उसके ग्राघाशां 
द्वारा श्रषवा उसके ग्रय सामा-य उल्लेखो द्वारा नात होतो है। यह कहा जाता है 
कि उसका भय नाम नित्यवोधाचाय था। सुरेश्वर भ्रयवा सवज्ञात्म का ठीक-ठीक 
काल निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकक्‍ता। श्री पड़ित गौडवहा की 
प्रपनी भूमिका म यह विचार -यक्त करते हैं कि चूकि भवभूति कुमारिल के प्लिष्य थे 
श्रत कुमारिल सप्तम ातक के मध्य मे रह हाग्रे शोर चूकि शकर क्रुमारिल के 
समकालिक थे (झकर दिग्विजय के शाद पर) भरत वह या तो सप्तम शतक में 
या प्रष्टम "तक के पूर्वाद्ध म रहे होगे । वतमान ग्राथ के प्रथम खड मे शबर का 
काल ७८०-८२० ई० प० के मध्य मानता गया। श्री पडित द्वारा दी गई 
युक्तिया मे कोई नई वात विचारणीय नही है। भवभूति को दुमारिल का टीिप्य 
मानने का उसका सिद्धात दो पराडुलिपियों के साक्ष्य पर झ्राघारित है। जहा माजती 
माधव के भ्रक के भनन्‍्त मे यह कहा जाता है कि वह ग्राथ वुमारिल के शिष्य द्वारा 
लिखा गया था ग्रह साध्य जसाकि मैंने झयत्र कहा है, अनुचित है। "कर को 
कुमारिल का समकालीन मानने वाली परम्परा मे केवल शकर दिग्विजय के टाब्द 
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पर श्राधारित हाने के कारण गम्मीरतापूवक विश्वास नहीं क्या जा सकता । जा 
चुछ कहा जा सकता है वह यह है कि सभवत कुमारिल शबर के बहुत्त पूद नहीं 
रहे यदि वोई इसका झनुमान इस तथ्य से लगाए कि शकर क्ुमारिल का काई 
उल्लेख नही करते । भत इस परम्परागत माय टृष्टिकाण को छाड देने मे कोई 
मारण प्रतीत नही होता कि झकर का जाम सवत्‌ पं अथवा ई० प० ७८८ प्रथवा 
कलियुग ३८८९६ में हुआआ।' झकर का झृत्यु काल लगमग ८२० ई० ५५ सममते 
हुए प्लौर इस वात की घोर ध्यान देते हुए कि सवश्ञात्मत्‌ के श्राचाय सुरेश्वर ने 
अपने उच्च घर्माध्यक्षीय पद का दीघ काल तक श्रधिकार मे रखा, यह घारणा कि 
सवचात्मन ६०० ई० प० में रहें अधिक अनुचित नहीं। तथापि इसका इस तथ्य 
के साथ काई सधप नहीं है कि ८४२ ई० ५० में वाचस्पति ने 'याय सूचि निवाध 
नामक श्रपना पूवतर ग्राथ लिखा और मडन इृत ब्रह्मसिद्धि पर भी श्रपना भाष्य 
लिख जबकि युरेद्वर धर्माध्यक्षीय पद का धारण किए हुए थे ( 

इस प्रकार, सवचात्म मुनि समवत वाचस्पति मिश्र के कनिष्ट समकालीन थ । 
प्रपने सक्षेपशारीरक म॑ वे शकर द्वारा स्पष्टीक्ृत वेदात दशन की मूलभूत 
समस्याभा का वणान करत का प्रयत्त करते हैं। यह एक ही उनका प्रय समवत 
हम भात है जो विभिन्न छदा के इलोक। मे लिखे गए चार अध्यायों मे विभाजित है । 
इसके प्रथम श्रष्याय म॑ २६३ इलोक, द्वितीय अध्याय भ २४८ तृतीय प्रध्याय में 
२४८ झोर चतुथ अध्याय म ६३ इलोब हैं। ग्रथ के प्रथम भ्रष्याय म॑ उनकी 
घारणा है कि शुद्ध ब्रह्म श्रदान क द्वारा समस्त वस्तुश्ला बा परम कारए हे) 
चिदात्मा पर प्राश्चित एव उसके विपय के रूप मे उस पर त्रिया करने वाला झज्ञान 
उसके ययाथ स्वरूप को आच्छाटित करके भ्रमात्मक प्रतीतियो का विक्षेप करता है 
तथा उसक॑ द्वारा ईश्वर, जीव झोर जगतु की त्रिविध प्रमीतिया उत्पन्न करता है । 
प्रशान वी कोई स्वत-त्र सत्ता नहीं है श्र उसके प्रमाव केवल चिदात्मा के द्वारा ही 
उसके प्राय एवं विषय के रूप मे दिखाई दते हैं तथा उसकी सम्पूण सृष्टि मिथ्या 
है। सुपुष्ति प्रवस्था मे चिदात्मा किचित्‌ मात्र भी शोक भ्रस्पष्ट तथा चिदानद 
प्रोर चित्सुख व स्वरूप मे प्रपराक्ष रूप से प्रत्यक्षीइत होता है शोर चिदानद की 
परिभाषा परम लय एवं किसी भी परिस्थिति मे क्सो यस्तु के प्रसाधन क रूप में 
ही दी जा सकतो है चिदात्मा यही है जा किसी भी झगय का साधन नही माना 
जा सकता, इसके झतिरिक्त यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्देव अपनी आ्रात्म 
प्राप्ति के परम विषय के रूपम अभोष्ट है जो उसे सर्वाधिक प्रिय है। एसा 
घनन्त प्रेय एव परम लद्ष्य सीमित झात्मा नही हो सकता जिसका हमारे साधारण 


कार्यों के कर्ता क रूप म भौर जीवन की दनिक ज़ियामो मे भात्ता के रूप मे उल्लेख 
८2०-२++०++-०+०+०-+८ 


) भाष विद्या सुधारकर देखिए पृष्ठ २२६-२२७॥ 


आह. 3 और है.» 3 6 पु 4८ 7786 की ही ॥. 96534 अआत4दध5॥ व शॉकधीी ७६५ 
उत्पघ्च होने पर भी, जहाँ तक उनकी विक्ृत सत्ता का मानन का प्रइन है उनका 
अतनिहित भाषधार ब्रह्म है भौर इसी कारण ब्रह्म को जगत का परम वारण 
माना जाएगा। ज्योही इस ग्रह्म की अनुभूति होती है, प्रतीतिया नष्ट हो णाती हैं, 
बयोकि सम्पूण प्रतीतिया का मूल उनवी परम सत्ता ब्रह्म के साथ भ्रमात्मक परिआातति 
है। शाकर भाष्य २२२५ पर मामती भाष्य मे वाचस्पति यह बताते हैं कि 
शाकर वेदात के भनुमार चान के विपय स्वय स्वरुपत भ्रनिवचनीय हैं और मे कि 
मानसिक प्रत्यय मात्र (नहिंवब्रह्वादिनों नीलाथाकारा द्वत्ति प्म्युपगर्च्जात किस्तु 
झनिवचनीय नीलादि) श्रत वाह्य विषय पूवत प्रत्यक्षीकर्ता के बाहर विद्यमान है, 
केवल उनका स्वरूप झौर उपादान, श्रनिवचनीय झौर युक्तिहीन है। परत हमारे 
प्रत्यक्षीकरणा का सम्बंध उनके ऐसे विषया से है जो उनके उत्तेजक झथवा उत्पादक 
हैं प्रौर उनका स्वरूप वाह्य विषया वी सहायता के विना प्रादर से उत्पन्न शुद्ध 
सवेदनाए श्रथवा प्रत्यय नहीं हैं । 


सर्यज्ञात्म मुनि (६०० ई० प०) 


सवज्ञात्म मुनि शकर के टिप्य सुरेब्वराचाय के थिष्य थे जिनका बे प्रपने 
ग्राय सक्षेप शारीरक के प्रारम्म म॑ सुरेशवर म सुर टाब्द का पर्यायवाची शब्ट होने 
के कारण देवेइवर नाम द्वारा प्रभित दन करते हैं। दवश्वर या सुरेश्वर के साथ 
ऐक्य सक्षेप धारीरक के माप्यकार रामतीथ मे किया है भौर इस ऐक्य का मतभेद 
कोई ऐसी प्र-्य बात से नही है जो सवश्ञात्म सुनि ने बारे म॑ या तो उसके ग्रयाशो 
द्वारा प्रथवा उसके अब सामा-य उल्लेखो द्वारा ज्ञात होती है। यह कहा जाता है 
कि उसका प्राय नाम नित्यवाघाचाय था। सुरेदवर पभ्रथवा सबज्ञात्म का ठीक ठीक 
बपल निश्चित रूप स॑ निर्धारित नहीं किया जा सक्‍ता। श्री पडित गौड़वहा की 
प्रपनी भूमिका में यह विचार व्यक्त करते हैं कि चूकि भवभूति बुमारिल के शिष्य थे 
ब्रत कुमारिल सप्तम शतक के मध्य में रहे होगे श्ौर चूकि शकर कुमारित के 
समकालिक थे (द्यकर दिग्विजय क॑ झब्द पर) श्रत वह यातो सप्तम्‌ शतक मे 
था प्रप्टम्‌ "तक के पूर्वाद्ध म रहे होगे। वतमाम ग्र॒थ के प्रथम खड में कर का 
काल ७५८०-प८२० ई० प० के मध्य माना गया। श्री पडित द्वारा दी गई 
युक्तिया में कोई नई बात विचारणीय नहीं है। मवभूति को कुमारिल का शिप्य 
मानने का उसका सिद्धात दो पाडुलिपियो के साक्ष्य पर झाघारित है। जहाँ मालती 
साधव के भ्रक के अत म यह कहा जाता है कि वह प्रथ कुमारिल के शिष्य द्वारा 
लिखा गयाथा यह साक्ष्य, जसाकि मैंने प्रयत्र कहा है, भ्रनुचित है। शकर का 
युमारिल का समकालीन मानने वाली परम्परा म॑ मैवल शकर दिग्विजय के शाद 
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पर प्राधारित हाने ने कारण गम्मौरतापूवक विश्वास नहीं कया जा सकक्‍ता। जो 
बुद्ध कहा जा सकता है वह यह है कि सभवत कुमारिल शकर के बहुत पूव नहीं 
रहे, यदि बोई इसका प्नुमान इस तथ्य सं लगाए कि हाकर कुमारिल का काई 
उल्लेख नही करते । भ्त इस परम्परागत मा“य दृष्टिकाण वो छाड दने मे कोई 
कारण प्रतीत नही होता वि शक्र का जम सवत्‌ ८४४ झववा ई० प० ७८८ धथवा 
कलियुग ३८८६ में हुप्ना।!' शकर वा झत्यु काल लगमग ८२० ई० प» सममत 
हुए प्रौर इस बात की भोर ध्यात देते हुए कि सवश्ञात्मतु के झाचाय सुरेइवर ने 
अपने उच्च घर्माध्यक्षीय पद को दोध काल तब प्रधिकार में रखा यह घारणा कि 
सवश्ञात्मम ६०० ई० प० मे रह अधिव भनुचित नहीं। तथापि इसका इस तथ्य 
क साथ वाई सघप नहीं है कि ८४२ ई० प० में वाचम्पति ने “याग सूचि निव"ध 
नामक श्रपना पूवतर ग्राय लिखा झोर मडन छृत ब्रह्मसिंद्धि पर भी श्रपना भाष्य 
लिखा जबकि सुरेश्वर धर्माष्यक्षीय पद वा धारण किए हुए ये । 

इस प्रकार, सवश्ञात्म मुनि समवत वाचस्पति मिश्र के बनिष्ट समकालीन थे । 
पभपने स्ञेपशारीरक मे वे शबर द्वारा स्पष्टीड्त बेदात दशन की मूलभूत 
समस्याप्रा वा बणन करने का प्रयत्न करते हैं। यह एक ही उनका ग्राय समवत 
हम शांत है जो विभिन्न छदा के इलोका म लिखे गए चार भ्रध्याया म विभाजित है। 
इसके प्रथम अध्याय में ५६३ श्योव द्वितीय अध्याय म २४५, छृतीय ग्रध्याय में 
२४८ भ्ौर चतुथ ग्रध्याय मे ६३ श्लाक हैं। ग्राव के प्रषम प्रध्याय मे उनकी 
धारणा है कि शुद्ध ब्रह्म प्रतान के द्वारा समस्त वस्तुआ वा परम वारण है। 
चिदात्मा पर प्राश्चित एव उसके विपय के रूप भे उस पर प्रिया करन वाला प्ज्ञान 
उसके गरथाथ स्वरूप को झ्राउछादित करके अभ्रमात्मक प्रतीतियां का विक्षेप बरता है 
तथा उसके द्वारा ईईवर जीव झौर जग्रत्‌ की त्रिविष प्रतीतियाँ उत्पन्न करता है। 
प्रशान की काई स्वत-त्र सत्ता नही है और उसके प्रमाव बेवल चिदात्मा के द्वारा ही 
उसके ध्राश्यय एव. विषय के रूप मे दिखाई देते हैं तथा उसकी सम्पूण सृष्टि मिष्या 
है। सुपुष्ति अवस्था म॑ चिदात्मा किचित्‌ मात्र भी झोक भ्रस्पप्ट तथा चिटान-द 
श्रौर चित्सुस के स्वरूप म भ्रपरोक्ष रूप से प्रत्यक्षीकृत होता है श्लौर चिदानद बी 
परिमाषा परम लक्ष्य एव कसी भी परिस्थिति म॑ कसी वस्तु के भ्रसाधन क रूप मे 
ही दी जा सकती है चिदात्मा वही द्वैजा किसी भी भ्राय का साधन नहीं माना 
जा सकता इसके झ्तिरिक्त यह सत्य है कि प्रत्यक “यक्ति को सदव श्रपनी श्रा्म 
प्राप्ति के परम विषय के रूप म्‌ श्रमोष्ट है जो उसे सर्वाधिक प्रिय है। 
प्रनत प्रेय एवं परम लद्षय सीमित झ्रात्मा हीं हो सकता जिसव॥ 
कार्यों के कर्ता के रूप मे भौर जीवन की दनिक क्रियाओं म॒ भोक्ता के 
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है। उपनिषद्‌ के दृष्टाओ की अपरोखानुभूति भी भ्रनत एवं चिदानाद के रूप भ 
श्रात्मा के सत्य की पुष्टि करती है। दूसरी ओर अमात्मक अध्यास विषय एवं 
विषयी की सीमित प्रतीतियाँ हैं जो केवल मिथ्या भारोपण की सम्मावनां मे 
योगदान करते है श्रत वे वास्तविक नहीं हो सकते। जब ब्रह्म भ्ज्ञान से सबद्ध 
होता है तब दो मिथ्या तत्व हांते है यथा पअज्ञान एवं भ्र्ञान से सबद्ध ब्रह्म, परतु 
इसका तात्पय यह नही है कि इन समस्त भिथ्या सबधा में भातनिहित ब्रह्म स्वय मिथ्या 
है कयाकि इसके कारण इस आलाचना को समथन प्राप्त होगा कि बौद्धों की तरह 
सब कुछ मिथ्या हाने के कारए परम सत्य जैसा काई तत्व ही नही है। यहा प्राधार 
एव प्रधिष्ठान के बीच भेद का निर्देश किया गया है। समस्त प्रतीतिया मे अतनिहित 
चिदात्मा यथाथ भ्रथिष्ठान है जबकि मिथ्या श्रज्ञान द्वारा विकृत रूप म ब्रह्म 
मिथ्या आधार प्रथवा मिथ्या विषय है जिसके साथ प्रतीतियाँ श्रपरोक्ष रूप से 
सर्म्बा घत हैं। समस्त अ्रमात्मक प्रतीतियों की अनुभूति इसी प्रकार होती है। इस 
प्रकार इस भ्रनुमव मं कि मैं यह रजत का टुकडा देखता हैँ (शुक्ति की रणत 
के रुप मे भिथ्या प्रतीति होने की प्रवस्‍्था मे) राजत लक्षश अथवा रजत की 
मिच्या प्रतीति प्रत्यक्षीकर्ता क॑ समक्ष यह तत्व के साथ रजत सम्बाषित है और 
यह तत्व मिथ्या धिषय के रूप मे अपनी पारी म यह रजत के रूप में मिथ्या 
रजत से सबद्ध होता है। परतु यद्यपि मिथ्या रजत की विपयपरकता प्रत्यक्षकर्ता 
के समक्ष यह के रूपमें मिथ्या है शुक्ति का वास्तविक विषय “यह मिथ्या 
नही है। यह उपराक्त प्रकार का मिथ्या प्रतीति का विषय पर एवं मिथ्यां विषय 
का भिथ्या प्रत्तीति पर द्विविध भ्रारोपए परस्पराध्यास कहलाता है। कैवल मिथ्या 
विपय ही भ्रमात्मक पतीति म॑ प्रतीत होता है एबं यथाथ विषय प्रस्पप्ठ रहता है। 
अर त करण का पराभासी स्थिति के कारणश कुछ सोमा तक चिटात्मा के साथ 
साहश्य है श्रौर इस साहदय के कारण प्राय इसे चितात्मा समझा जाता है। यह 
कहा जा सकता है कि बिना अ्रमात्मकर आरोपरा के श्रात करण नही हो सकता पश्रत 
यह स्वय अम के स्वरूप की “याख्या नहीं कर सकता। ऐसी प्रापत्ति का उत्तर 
यह है कि अ्रमात्मक झ्रारोपण एवं उसके परिस्थाम प्रनादि हैं और ऐसा कोई 
विशिष्ट काल कैद्ध नही है जिसे उसका प्रारम्म कहा जा सकता है। पंत यद्यपि 
बतमान भ्रम का प्रारम्म झत करण के साथ हुआ है फिर भी स्वयं अत करण 
पूर्वारोपण का परिणाम है झौर वह पूर्वांत करण का तथा इस प्रकार झनादि है। 
जिस प्रकार यद्यपि शुक्ति रजत भ्रम म पुक्ति के वस्तुत विद्यमान हाते हुए भी उसे 
भिन्न नही देखा जाता भौर जो वुद विद्यमान प्रत्यक्षीक्ृत होता है वह अ्रतत्य रजत 
है झब्रत यथाथ ब्रह्म अधिष्ठात के रूप मे विद्यमान है यद्यपि प्रतीति कात में केवल 
जगत्‌ का ही अस्तित्व प्रतीत होता है और ब्रह्म उससे झनुमूत नहीं हाता । फ्रि भी 
यह इस श्रचान का वास्तविक अस्तित्व नहीं है और झज्नानियों के लिए ही यह 
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विद्यमान है। ब्रह्म के यथाथ ज्ञान के उदम होने पर ही इसका (अज्ञान का) 
निराकरण हो सकता है और उपनिपदा के शब्दा द्वारा ही इस यथाथ भान का 
उदय हो सकता है, वयावि ब्रह्म के स्वरूप वी पनुभूति करने का कोई झ्रय साधन 
नही है। पुन सत्य की परिमापा श्रमाण द्वारा परीक्षणीय के रूप मे नही दी गई 
है बल्वि सत्य वह है जिसबी स्वतन्र एवं प्रपरोक्षानुभूति हो सकती है। भनज्ञान वी 
परिमापा भावरुप कह कर दी गई है भौर इसके चिदात्मा ब्रह्म पर भ्राश्वित होने 
पर भी नवनीत वाहि सपक के समान, वह भी कुछ विशिष्ट श्रवस्थाप्ना में स्पश 
हाने पर द्रवीभूत हो जाता है। भवचान के भाव रूप का मान जगत के जड़त्व में 
तथा हमारे झदर प्रधिद्या के रूप म॑ होता है। तथापि उपनिषदो के दब्द के 
अ्रनुसार चिदात्मा वास्तविक अधिष्ठान कारण है और प्रघान वह उपक्रण अथवा 
साथन है जिसके द्वारा वह समस्त प्रतीतिया का वारण हो सकता है, परतु स्वय 
अनान किसी भी प्रकार से जगत्‌ वा उपादान कारण नही होने से सवचात्मन्‌ की 
यह निश्चित धारणा है कि प्रज्ञान से सबद्ध ब्रह्म भ्रथवा दोचा एकसाथ मिलकर 
जगत्‌ कया उपादान कारण नहीं कहें जा सकक्‍ते। अचान केवल गौण साधन है 
जिसके बिना प्रतीतिया का विकार सचमुच सम्भव नही है परतु उनसे श्रतनिहित 
परम कारण मे जिसका कोई सम्भाग नहीं है बह निद्चितत रूप से इसका निषेध 
करते हैं कि ब्रह्म विसी प्रनुमान द्वारा प्रमास्ित किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप 
अ्रह्म जगतू, जाम, स्थिति एवं भग का मारण है क्योकि ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान 
केवल शास्त्रीय वचनो द्वारा ही हा सकता है। इस बात का प्रदशन करने के लिए 
कि क्सि प्रकार उपनिपदो द्वारा परमतत्व ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति सम्भव हो सकती 
है व लम्वे पर्यालाचन म पड़ते हैं । 
पुस्तक के द्वितीय श्रध्याय म॑मुख्यतया इही सिद्धा ता वी व्याख्या की गई है। 
उस भ्रध्याय में सवनात्में मुनि वेदात दशन का बौद्ध दशन से भेद प्रदशित करते हैं 
जा मुस्यतया इसी तथ्य म है कि अ्रम के सिद्धा व के होते हुए मां वंदात ब्रह्म को 
ही परम सत्य मानता है जो बौद्धा को माय नहीं है। उनका यह भी कथन है कि 
किस प्रकार जाप्रतावस्था की तुलना स्वप्ना से वी जा सकती है । तब ये यह बताने 
का प्रयत्त करते हैं कि जगत्‌ प्रतीति की सत्यता न तो भ्रत्यक्ष और न झ्रय प्रमाणो 
द्वारा ही सिद्ध की जा सकती है प्लौर सारप दशन “याय तथा श्राय दशना थी 
भालाचना करत हैं। ब्रह्म भ्ज्ञान सबधी सिद्धांत को और श्रधिक स्पष्ट करते 
हुए कहते है अनान का सबंध एक चिदात्मा तथा जीवों से नहीं होकर ब्रह्म के 
चिह्मकाश से है जा जीवा के आधार एवं अधिष्ठान के रूप मे प्रकाशित होता है 
पैयाकि कंबल इसी के सम्बाध में प्रनान की प्रतीति होती है श्रौर उसका प्रत्यक्ष होता है। 
जब यथाथ भान का उदय होने पर चिदात्मा अद्वितीय ब्रह्म की अनुभूति होती है 
तब भ्रचान का अनुभव नहीं हाता। जीवा में श्रतनिहिित रूप म॑ केवल ब्रह्म के 
भकाश्ष मे झनान का प्रत्यक्ष होता है, जब कोई कहता है जा तुम कहते हो, वह मैं 


१०८ ] [. भारतीय दश्न का इतिहास 


है। उपनिषद्‌ के दृष्ठाझ की अपरोक्षानुभूति भी झ्रनत एवं चिदानद के रूप मे 
प्रात्मा के सत्य की पुष्टि करती है । दूसरी ओर अ्रमात्मक पभ्रध्यास विषय एवं 
विपयी की सीमित प्रतीतियाँ हैं जो केवल मिथ्या भारापण की सम्भावना में 
योगदान करते है भश्रत वे वास्तविक नहीं हो सकते। जब ब्रह्म भज्ञान से संबद्ध 
होता है तब दो मिथ्या तत्व हाते हैं यथा अनज्ञान एवं अ्ज्ञान से सबद्ध अरह्मय, परतु 
इसका तात्पय यह नहीं है कि इन समस्त मिथ्या सबधा में ग्रतनिहित ब्रह्म स्वयं मिथ्या 
है क्योकि इसके कारण इस आलोचना को समथन प्राप्त होगा कि बौद्धों की तरह 
सब बुछ मिथ्या होने के कारए परम सत्य जैसा कोई तत्व ही नहीं है। यहा पग्राधार 
एव भप्रधिष्ठान के बीच भेद का निर्देश क्या गया है। समस्त प्रतीतिया में श्रतनिहित 
चिदात्मा यथाथ श्रषिष्ठान है जबकि मिथ्या भज्ञान द्वारा विकृत रूप मे ब्रह्म 
मिथ्या श्राधार ग्रथवा मिथ्या विषय है जिसके साथ प्रतीतियाँ अ्रपरोक्ष रूप से 
सर्म्या घत हैं। समध्त भ्रमात्मक प्रतीतियों की भ्रनुभूति इसी प्रकार होती है। इस 
प्रकार इस अनुभव में कि मैं यह रजत का टुकंडा देखता हूं! (शुक्ति की रजत 
के रूप मे मिथ्या प्रतीति होते की भवस्था म) राजत लक्षण ग्रथवा रजत की 
मिथ्या प्रतीति प्रत्यक्षीकर्ता के समक्ष यह तत्व के साध रजत सम्बीधत है भौर 
व्यह तत्व मिथ्या विषय के रूप मे अपनी पारी मे यह रजत के रूप भ मिश्या 
रजत से सबद्ध होता है। परशु यद्यपि मिथ्या रजत की विपयपरक्‍्ता प्रध्यक्षकर्त्ता 
के समक्ष यह के रूपमें मिथ्या है घुक्ति का वास्तविक विषय 'यह मिशथ्या 
नही है। यह उपराक्त प्रकार का मिथ्या प्रतीति का विषय पर एवं मिथ्या विषय 
का मिथ्या प्रतीति पर द्विविध झारोपण परस्पराष्यास कहलाता है। केवज मिध्या 
विपय ही भ्रमात्मक प्रतीति में प्रतीत होता है एव ययाथ विषय भ्रस्पष्ट रहता है। 
झ ते करण का परामासी स्थिति के कारण बुछ सीमा तक चिदात्मा के साथ 

साहश्य है शौर इस सादहृश्य के कारण प्राय इसे चिदात्मा समझा जाता है। यह 
बहा जा सफक्‍ता है कि बिना अ्रमात्मक आरोपण के भ्रत वरण नहीं हो सकता भत 

यह स्वय भ्रम के स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसी झापत्ति का उत्तर 
यह है कि अ्रमात्मक झारोपश एवं उसके परिणाम श्रनादि हैं श्लौर ऐसा बीई 
विशिष्ट काल काद्ध नही है जिसे उसका प्रारम्म कहां जा सकता है। प्रत यद्यपि 
बतमान भ्रम का प्रारम्म ग्रत करण के साथ हुग्रा है फिर भी स्वयं भात करण 
पूर्वाशोपण का परिणाम है भौर वह पूर्वात करण का तथा इस प्रवार भनादि है। 
जिस ग्रकार यद्यपि शुक्ति रतत सम म .ुक्ति के वस्तुत विद्यमान हाते हुए भी उसे 
मिन्न नहीं देखा जाता झौर जा बुद्ध विद्यमान प्रत्यक्षीक्त्र होता है वह श्रसत्य रणत 
है झत ययाथ ब्रह्म अधिष्ठान क॑ रूप मे विद्यमान है यद्यपि श्रतीति काल मे केवल 
जगतु का ही भस्तित्व प्रतीत हाता है और ब्रह्म उससे भ्ननुभूत नही होता । फ्रि भी 
यह इस झलचान का वास्वविक श्रस्तित्व नहीं है भौर भचानियो के लिए ही यह 
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विद्यमान है। ब्रह्म के मथाय ज्ञात के उदय होने पर हा इसका (प्रज्ञान का) 
निराकरण हो सकता है और उपनिषदा के शब्दा द्वारा ही इस यथायथ भान वा 
उदय हो सकता है, वयाकि क्ह्म वे स्वरूप वी भनुभूति करने वा कोई भ्रय साधन 
नहीं है। पुन सत्य की परिमाषा अमाण द्वार परीक्षणीय के रुप में नहीं दी गई 
है बल्वि सत्य वह है जिसवी स्वतात् एवं अपरोक्षानुभूति हो सकती है। प्रज्ञान को 
परिभाषा भावरूप कह कर दी गई है शोर इसके विदात्मा ग्रह्म पर भागित दाने 
पर भी, नवनीत वाह्नि सपक के समान, वह भी बुछ विशिष्ट झ्रवस्थाप्रा मे स्पश 
हाने पर द्रवीभूत हो जाता है। प्चान के माव रूप का मान जमत्‌ क जड़त्व म 
तथा हमारे भ्रदर प्रविद्या के रुप में होता है। तथापि उपनिषदों के शब्द के 
अनुसार चिदात्मा वास्तविव अभ्रधिष्ठान कारण है श्रौर श्रज्ञान यहू उपकरण श्रयवा 
साधन है जिसके द्वारा वह समस्त प्रतोतिया का कारण हो सकता है, परतु स्वय 
श्रशान किसी भी प्रकार से जगत्‌ का उपादान कारण नहीं होने से सवचात्मन्‌ की 
भह निश्चित धारणा है कि भ्रज्ञानस सबद्ध ब्रह्म अथवा दाता एकसाथ मिलकर 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं वहे जा सकक्‍ते। श्रचान कंवल गौण साधन है 
जिसके बिना प्रतीतिया का विकार सचमुच सम्भव नहीं है परतु उनसे अभ्रतनिहित 
परम कारण मे जिसका कोई सम्भाग नहीं है वह निश्चित रूपसे इसका निय्ेघ 
बरते हैं कि श्रह्म विसो अनुमात द्वारा प्रमास्ित क्या जा सकता है जिसके फलस्वरूप 
अह्ये जगयतू जाम, स्थिति एवं भंग का कारण है क्‍्यांकि ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान 
केवल शास्त्रीय वचन द्वारा ही हा सकता है। इस वात का प्रदशन करने के लिए. 
कि क्सि प्रकार उपनिषदा द्वारा परमतत्व ब्रह्म वी श्रपरोक्षानुभूति सम्भव हा सकती 
है, व लम्वे पर्यालाचन मे पढ़ते हैं । 

पुस्तव के द्वितीय भ्रध्याय म॑ मुख्यतया इद्दी सिद्धाता को व्याख्या को गई है । 
उस प्रध्याय मे सवधात्में मुनि वेदात दश्न का बोद्ध दशन से भंद प्रदाध्चत करते हैं 
जा मुस्यतया इसी तथ्य मे है कि भ्रम के सिद्धात के हांते हुए मीं वेदाप्त ब्रह्म का 
ही परम सत्य मानता है जो बौद्धा का माय नहीं है। उनका यह भी कक्‍यन है कि 
किस प्रकार जाग्रतावस्था वी तुलना स्वप्ना से दी जा सकती है। तत्र थे यह बताने 
का प्रयत्न करते हैं कि जगतु प्रतीति वी सत्यता न तो प्रत्यक्ष और न अप प्रमाणो 
द्वारा ही सिद्ध को जा सकती है श्र सास्य दश्षन प्याय तथा श्रय दशना की 
झालोचना करत हैं। ब्रह्म ग्रनाव सबधी सिद्धांत को और अ्रधिक स्पष्ट करते 
हुए कहते हैं श्रयात का सबंध एक चिदात्मा तथा जीवों से नहीं होकर ब्रह्म के 
चित्मका” से है जा जीव के श्राधार एवं अ्रधिष्ठाव के रूप में प्रकाशित होता है, 
वक्याकि बैवल इसी के सम्बनघ म ब्रचान की प्रमीति हाती है श्रौर उसका प्रत्यक्ष होता है। 
जब यथाथ सलाम का उदय होने पर चिदात्मा अद्वितीय ब्रह्म कौ पनुभूति हाती है 
तब भज्ञान का भजुभव नहों हाता। जीवाम अ्रतनिहित रूपम कंवल ब्रह्म के 
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है जसा कि स्वय अपनेग्रापको प्रत्येव जीव द्वारा प्रभिव्यक्त बरता है।' ब्रह्म का 
यथाथ प्रवाश सर्देव वहाँ है प्लौर माक्ष का भ्थ भ्रज्ञान के नादा क॑ प्रतिरिक्त कुछ 
नह्दी है। तृतीय अध्याय मे सवचात्म उन साधना का वर्णन बरते हैं जिनके द्वाथा 
इस झज्ञान वा नाश करना चाहिए झौर इस परिणाम तथा प्रन्तिम ब्रह्म ज्ञान के 
लिए अपनेग्रापपों तयार वरना चाहिए। भ्रतिम प्रध्याय म॑ वे माक्ष के स्वरूप एव 
ब्रह्मत्व वी प्राप्ति का वणन करते हैं । 

बई विख्यात लेखको ने सक्षप रारीरक पर माष्य लिखे जिनमे से कोई प्रति 
प्राचीन प्रतीत नही होता । इस प्रकार नप्िहाश्रम ने तत्व बोधिनी, नामक टीका, 
राघवान*द ने विद्यामृत वधिणी नामक भय टीका, विश्वदेव ने एक प्राय सिद्धातदीप 
नामक भाष्य लिखा जिस पर कृष्णतीय के टिष्य रामतीथ ने प्रपने भाष्य प्रवयाथ 
प्रकाशिका को प्राघार बनाया । मधुसूदन सरस्वती ने भी सक्षेप शारीरक सार भग्रह 
मामक एक भ्र्य भाष्य लिखा । 


आनन्दबोधघ यति 


शाकर वंदा त के सम्प्रटाय मे भ्रानद बोघ एक महान्‌ नाम है । समवत 
वे एकादश प्थवा द्वादश शतक में रहे (९ वाचस्पति छत तत्व समीक्षा का वे 
उल्लेख करते हैं भ्ौर चिदानाद रूप म॒ प्रात्मा के स्वरूप की व्याख्या करने वाले 
सवभात्मन्‌ कृत दशन या उनका नाम लिए बिना उल्लेख है। उाहाने शाकर 
वेदा द पर क्मसे कम तीन ग्राथ लिखे यथा “याय मकर द, “याय दीपावली एवं 
प्रमाण माला इनमे से चित्सुख एवं उनके शिष्य सुखप्रकाश ने “याय मकर द पर 
“याय मकराद टीका एवं “याय मकरट विवचनी नामक माष्य लिखे। सुमप्रवाश ने 
मी याय दीपावली पर याय दीपावली तात्पय-्टीका नामक भाष्य सिखा। प्रात द 
ज्ञान के भाचाय पग्रनुभूतिस्वरुप ग्राचाय (तेरहवें शतक के भरत) ने भी प्रानद 
बोघ के तोनो ग्रयो पर भाष्य लिखे। श्रान ” बोघ मौलिक यागदान का बहाता 





$ नाज्ञाना क्‍झद्दयस्माश्रय इष्ट एवम्‌ 
नाद्वत वस्तु विषय निशितेक्षणानाम्‌ 
नानद नित्य विपयाश्रय इष्टमंतत्‌ 
प्रत्यक्तव माव विषयाश्रयतानुभूते । --सदीप शारीरक # २११ ८5२। 


* श्री त्रिपाठी आनद ज्ञान-हुत त्तकसग्रह की भूमिका में आनदबोध का काल 
१२०० ई प देते हैं। 
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नहीं करते एवं कहते हैं कि उाहाने अपनी सामग्री श्रय ग्रथो से इक्ट्टी की जो 
उनके काल में विद्यमान ये ।' वे झपना “याय मकरद इसी प्रतिपाद्य विपय के साथ 
पआरम्म करते हैं कि विभिन्र जीवात्माआ का भासित भेद मिथ्या है क्योकि यह 
पिद्धात केवल उपनिषदा को ही माय नहीं है बल्कि यह तक के श्राधार पर भी 
चुडिगम्य है कि जीवात्माओ के श्रतीत हासे वाल नावात्व की व्याख्या नानात्व के 
काल्पनिक पुरुष भेद बे! भ्राघार पर की जा सकती है, यद्यपि वस्तुत आत्मा एक 
ही है। इस तथ्य पर तक करना कि काल्पनिक नानात्व की भ्रमात्मक मायता 
भी नानात्व की प्रतीतिया की व्याख्या कर सकती है आनद बोध साख्य बारिका 
के तक का खेडन करने का प्रयत्न करते हैं कि जीवात्मात्रा का नानात्व इस तथ्य 
से सिद्ध हांता है कि कुछ लागा के जम मृत्यु के साथ श्राय लागो की जम मृत्यु नहीं 
होमी। जीवात्माश्रो के नानात्व का अपने ही ढंग से खडन करने के बाद वे 
वियया वे नानात्व का खडन बरते हैं। उनवी घारणा है कि इद्धिम प्रत्यक्ष द्वारा 
भेद का प्रत्यक्ष नही कया जा सकता क्योकि भेद का प्रत्यल विषय एवं उन सबसे 
भेल स्थापित करने वाली श्रय सब वस्तुग्रो के प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं किया जा 
सकक्‍ता। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम विषय का प्रत्यक्ष होता है और 
तदनन्तर भेद १ क्याकि विषय के चान के साथ प्रत्यक्ष की स्वमावत निवत्ति हो 
जाएगी, और ऐसा कोई ढग नही है जिससे भेद वी अ्रवधारणा के लिए वह किया 
कर सकता है. न यह माना जा सकता है कि भेट का बोध किसी मी प्रकार से 
इीद्िय प्रत्यक्ष क साथ होता है, न यह सभव है दि जब दो इरद्रिय विषया का 
प्रत्यक्ष दो विभिन्न काला में होता है ता काई झगय तरीका भी हो सकता है जिसके 
द्वारा उनके भेद का प्रत्यक्ष समव हा, कक्‍्याकि दो इरद्रय विषयो वा प्रत्यक्ष एक 
हो काल में नहीं हा सकक्‍ता। पुन यह भी नही कह जा सकता कि किसी भी 
इीद्रिय विषय के प्रत्यक्ष $ यथा नील क साथ समस्त प्ननील, पीत, श्वेत, रक्त 
इत्यादि भ्रतनिद्धित है क्योकि उस अवस्था म कसी मी ईई[द्रिय विषय के प्रध्यक्ष में 
जगत्‌ के भाप सब विपय झ्ातनिहित हैं। किसी तत्व के भेद के निपेध या श्रय 
उसकी वास्तविक विध्यात्मकता से कुछ भी भ्रधिक नहीं है। परन्तु यह धारणा 
सही नही है कि समस्त विध्यात्मक तत्व मेद स्वरूप हैं. बयाकि यह सम्पूण भ्रनुभवा 
के विपरीत है। यदि मेंद विध्यात्मक तत्वा के रूप में प्रत्यभीक्ृषत होते हैं. ता उहें 
समभने के लिए भ्रम मेंदा की आवश्यकता होगी एवं इस प्रवार प्रनवस्था प्रस्तग 
का दोष उत्पन्न होगा। इसके श्रतिरिक्त मेंद अपने स्वरूप म निषेघात्मक होने के 
कारण विध्यात्मक इद्रिय विषया के रूप में प्रत्यक्षीकत नहीं हा सकक्‍ते। उद्देश्य 
4.39-3--++4 34 -+य-+--+++नननक 

* जाना निदाय कुसुम प्रभवावदात- 

“यायापतेश मकराद कदम्व एवं ॥ “याय सकराद-एृष्ठ-३५६ ४ 
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झथवा विधेय के रूप म चाहे “घट का स्तम्म से मेद” श्रथवा घट स्तम्भ से मिन्न है 
के रूप मे दोना अ्वस्थाप्रो में दोनो विषया के बीच पूवतर एवं अधिक पुरातन भेद 
की प्रवधारणा है जिसके आधार पर भेद के तत्व की श्रनुभूति होती है। 

तब झ्ानाद बोध “याय मीमासा और बोद्ध दशन द्वारा प्रतिपादित ज्याति 
के विभिन सिद्धा ता की विवेचना करते है श्रौर अनिवचनीय ख्याति का समथव 
करते हैं ।' इस सबंध मे व भपने मत को प्रस्तुत करते हैं कि अविद्या को जगव्‌ 
प्रतीति के कारण के रूप म॑ क्या स्वीकार करना पडता है। व बताते हैं कि जगत्‌ 
प्रतीति की विविधता झौर नानात्व की उसके द्वायभूत कारण मे विश्वास किए 
बिता व्याल्या नही की जा सकक्‍ती। चूकि जगत्‌ प्रतीति मिथ्या है श्रत वह सत्य 
द्राय में से उत्पन नही हो सकती और न इसकी उत्पत्ति निरपेक्ष रूप से प्रमत्‌ प्लौर 
असत्य मे से हो सकती है क्योकि ऐसी वस्तु स्पष्टवथा किसी का भी कारण वही हो 
सकती, प्रत जगत्‌ प्रतीति का वारण न ता सत्‌ झथवा न असत्‌ ही हो सकता है 
अत इसका कारण ऐसा होना चाहिए जो नता सत्य है झौर न अ्रस॒त्य, भौर न 
सत तथा न श्रसत्‌ तत्व अविद्या है ।१ 

प्राग चलकर वे इस सिद्धात की पुष्टि करते हैं कि श्रात्मा सविद्‌ रूप है श्र्षाति 
चुद्ध चतागय है। प्रथमत वे इसका प्रतिपादन इस प्रकार करते है कि विज्ष्ति 
प्रपनेम्रापका प्रकट करने के साथ साथ अपने विषया को भी तत्काल भ्रकट करती हैं 
भ्ौर द्वितीय विशप्ति विषय के विकारशील होते हुए भी एक प्रविकारी चताय है जो 
विषय के नही होने पर भी वैसा ही स्थाई रहता है। यदि केवल विज्ञप्तियां की 
श्य खलाए उत्पन्न एवं समाप्त होती हैं श्रौर यदि प्रत्येक समय निरातर स्थाई 
रहने वाली विनप्ति है ता किस प्रकार एवं विज्ञप्ति तथा झाय विज्ञप्ति में, नील 
भौर पीछे म॑ मेद स्थापित क्या जाय ? भ्रविद्या के सदभ मे वे इसके ब्रह्माश्रित होने के 
मत की पुष्टि करते हैं क्योकि भ्विद्या का स्वरूप घ्ननिवचनीय होने के कारण प्र्धात्‌ 
न प्रभाव झौर न माव हाने के कारण इसे ब्रह्माश्रित मानने मे कोई प्रापत्ति नहीं 
हो सकती । इसके झतिरिक्त केवल प्रविद्या युक्त ब्रह्म ही सवश्ञ माना जा सकता 
है वयाकि सब सापेक्ष वस्तुएं श्रविद्या स्वरुप हैं श्रौर सापेक्ष वस्तुश्राके झा के 
बिना कोई सवज्ञता नही हां सकी । अपने याय दीपवली मे अमात्मक रजत के 
मिथ्यात्व के दृष्टा-त पर जगत्‌ प्रतीति के मिथ्यात्व का व प्नुमान द्वारा सिद्ध करने 
का प्रयत्त करते है। उसके निरूपण की विधि यूनाधिक वही है जो निरुषण 
मधुमूदन सरस्वती कृत अद्वत सिद्धि म झत्यत श्रपर काल में है। उनकी प्रमाण 
माला मे देखा जाय ता बुछ भी नई बात नहीं है । प्रायोगिव पच्चीस प्रृष्ठ की 


" बतमान ग्रथ का प्रथम खड़ अध्याय १०, पृष्ठ ४५५ देखिए । 
3 न्याय मकरद पृष्ठ ११२ १२३॥ 
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यह एक छाटा सा ग्रय है और इसमे ययाय मकरद को युक्तिया का कुछ मिन्न रूप 
में प्लौर भिन्न वत के साथ पहचाना जा सकता है॥। भानाद बोध की सर्वाधिक 
युक्तिया वेदा त सम्प्रदाय के बाद के लेखका ने झपताइ । वेदात के मध्व सम्प्रदाय 
के व्यासतीय ने खण्डन करने के लिए अपने “यायामत में बहुत से वेदान्त प्रमाण 
आरानद बोघ॑ एवं प्रकाशात्मन्‌ से इक्ट्रू किए और उनका खडन मछुलूदन वो महानु इंति 
अ्रद्वेत सिद्धि मे किया गया तथा फिर जितका खडन रामतीय कृत “्यायामत तरझ्धिणी 
में किया गया । इस विवाद के इतिहास का वन वतमान ग्रथ के तृतीय खेड में 
किया जाएगा | 


महा-प्िद्या एप तार्ऊिर युक्ति समतता का विकास 


नागाजुन वाज्त से ही बौद्धा न ताक्कि वाद विवाद बी सेयामिक विधि का 
सूत्रपात कर लिपा था। परन्तु यह किसी भी श्रकार से वौद्धा तक ही सोमित 
नहीं थी । नेयायिका ने भी इन विधिया का ग्रहण किया जसा कि वात्स्यामन, 
उद्योत्त्र, वाचस्‍्पति उदयन एवं अ्रय लांगा के लेखा से सोलाहुत है। स्व 
शकर ने बौद्ध जैन बशेपिक एवं भारतीय दहन क॑ झ्राय मता का खण्डन करने के 
लिए इसी विधि का उपयोग क्या था । परतु यद्यपि इन लेखकों ने अधिकतर 
नागाजुन के प्रमाणो की ताकिक विधि का झपनाया था फिर भी नागराजुन के ताक्कि 
प्रमाणा की विशुद्ध युक्तिमयतता का विकास करने के लिए उहने बुछ भी प्रयत्न 
नही किया । जसे, परूणत निश्चित युक्ति समत कठारता सहित परिभाषाग्रा को 
सूक्त बद्ध मरते का प्रयत्व करना और युक्ति सगतता झौर तक युक्त यूदमता पर अधिक 
बल +क साथ भ्रालोचनाए करना जिनवी चरमावस्या उत्तरवर्ती “याय लेखका में 
जसे रघुनाय शिरोमणि, जगदीद भट्टाचाय मथुरानाय भट्टाचाय एवं गदाघर भंट्राचाय 
में दिखायी थी। सामायतया य्रह विश्वास क्या जाता है कि इस प्रकार के 
हानिकारक मानसिक परिश्रम करवाने वाली ताकिक युक्ति सगतता की विधिया को 
मिथिला के गयेश उणघ्याय ने पूव श्रयादण "ातक मे प्रथमत प्रारम्म किया। परतु 
सत्य यह प्रतीत हाता है कि तातजिक युक्ति सगतता को विधि बुद्ध लेखका में दशम्‌ 
एवं एकाटच इतवा में धीरे घीरे विकेप्तित हा रही थी। इसका एक प्रस्यात उदा- 
हरए एकादश शतक में कुलाक पहित द्वारा श्रनुमान के महा विद्या प्रकार का 
सृत्नीवरण है। थी हुए (११८७-ई० प०) के पूव इस महाविद्या अनुमान का 
वस्तुत काई उल्लेख नहीं मिलता ।१ इस भनुमान के उत्ाहरुण चित्सुख झआचाय 
सजी तन 
* गधे गधान्तर प्रसजिका न च युक्तिरस्ति, तद॒स्तित्वेवाक्ना नो हानि , तस्था5वि 


प्रस्माभि खडनोयत्वात्‌। श्रा हप हुत खड़न खड खाद्य पृष्ठ ११८१, चौखम्वा 
सस्क्रण । 
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(१२२० ई० प०) प्रमलानद जिसे व्यासाश्रम भी कहते हैं, (११४७ ई० प०), 
प्रान-दज्ञाग (१२७० ई० १०), वेंकट (१३६६ ई० प०), ऐप शज्जू घर (१४५० 
ई० प०) एवं भ्रय लागा के लेखा मे उपलब्ध हैं ।" 
महा विद्या प्रनुमान का सम्भवत एकादश शनक मे प्रारम्भ हुम्रा था श्रौर 
प दरहवें चातक तक उनका उल्लेख अभ्ववा खत होता रहा, यद्यपि यह भ्राइचय है कि 
उनका उल्लेख गगेश भ्रथवा उनके किसी मी समथक यथा रघुनाथ, जगदीश भादि ने 
केवला-वयि अनुमान के स्वरूप के बारे मे विचार करते हुए नहीं किया है । 
सम्मवत महाविद्या भनुमान का प्रारम्भ प्रथमत कुलाक पढ़ित ने भ्रपने 
दशाइलाकी महा विद्या सूत्र मे किया जिसमे सोलह विभिन्न प्रकार बे महा विद्या 
प्रनुमात वी सौलह विभिन्न प्रकार की परिमापायें उल्लिखित हैं। यदि यह मान 
लिया जाएं कि महाविद्या प्रनमुमान क॑ सस्यापक कुल्गक पढित एकादश शतक में 
रहे तो यह कहा जा सकता है कि वादोीदद्र के त्रयोदशक हातक के प्रथम चतुर्थाश में 
इसका खड़त करने के पूव इस विषय पर कई लेखका ने लिख डाला था। पूववर्त्ती 
लेखको द्वारा महाविद्या के समथन श्रौर खडन म॑ झपने महाविद्या विडम्बन मे दी गई 
य्ुक्तियो का उल्लेख केवल वादीद्र ने ही नहीं क्या बल्कि भुवन सुदर सूरिने भी 
महाविद्या विडम्बन पर लिखी झपनी टीका भें महाविद्या पर शभ्राय पश्लालाचवा का 
उल्लेख किया है। सम्प्रति महाविद्या पर पुरुषात्तम वन एवं पूराप्रष द्वारा लिखित 
दो विभिन्न भाष्यो का शोध हुप्रा है। वेंकेट पी याय परिशुद्धि में महाविद्या 
मात मनाहर एवं प्रमाण मजरी का उल्लेख करते हैं एवं श्री निवास “याय परिशुद्धि 
पर भ्रपनी टीका याय सार में वन्नानुमान का विवेचन करने वाले ग्रथों के रूप में 
उनका वशणान करते हैं ।* इससे स्पष्ट हे कि एकादश "तक से पांडटा शतक के 
१ अ्रथवा ब्रय घट एतद घटायल्वे सत्ति वेद्वत्वानधिक्रणा य पदाथत्वात्‌ पटवदु 
इयादिमहाविद्या प्रयागरपि वेद्यत्व सिद्धिर पि ऊहनीया चित््मुख झाचाय इृंत तत्व 
प्रदीषिका पृष्ठ १३ एवं पृष्ठ ३०४ भी! भाष्पकार प्रत्यगरूप भगवान्‌ कुलाक 
पडित का नाम से उत्लेख करते हैं एवं सर्वा महाविद्यास्तच्छाया वा-ये प्रयागा 
खडनीया इति अमलान द कृत बेटा कल्पतर पृष्ठ ३०४ (बनारस १८६५) 
सर्वात्वव महाविद्यासु इत्यादि झ्रानादचान कृत तक सपम्रह पृष्ठ २२। वेंकट कृत 
न्याय परिशुद्धि भी पृष्ठ १२५, १२६, २७३ २७६ झादि। सर्वाध सिद्धि सहित 
तत्व मुक्ता कलाप पृष्ठ ४७८, ४८५ डंद६ ४६१। श्रीम र तलग मे महाविदया 
के समस्त उपराक्त प्रसगो का महा विद्या विडम्बन गायक्रवाड की भौरियटल 
सिरीज्ष, बडीदा १६२० पर लिखित अपनी भूमिका म एकत्रित किया है । 
* भहा विद्या विडम्बन पर स॒ र तैल्रग द्वारा लिखित भूमिका देखिए । 


शावर वेदा'त सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ ११५ 


मध्य चार भथवा पाँच रातका तक विशिष्ट क्षेत्रा मे महाविद्या अनुमान वा समथन 
भथवा खडन हुआ । 


यह सुविज्ञात है कि कुमारिल भट्ट एवं उनके पनुयायिया जैसे महान्‌ मीमासका 
ते घ्वनिया वी नित्यता के सिद्धात का मायता श्रदान वी जबंबि “्याय-वश्ेषिक के 
झनुयायी योगाचाय ध्वनि का अनित्य मानते थे। महा विद्या झनुमाव थे! विशिष्ट 
प्रकार थे जिनका श्राविष्लार सम्मवत कुलाक पड़ित ने मीमासा द्वारा प्रस्तुत 
ध्वनिया पी नित्यता सबधों युक्तिया का खड़न करने के लिए एवं ध्वनिया की 
अनित्यता को सिद्ध धरने के लिए किया घा। यदि वन्नानुप्तान वे ये प्रकार 
प्रामाणिक माने जाएँता पग्रय सिद्धाता का सिद्ध अथवा भ्रसिद्ध करने के लिए उनका 
अन्य प्रकार का प्रयाग होगा । महाविद्या अझनुमावा का विशिष्ट लक्षण केवलावयी 
विधि द्वारा प्रतिषाय विषय का सिद्ध करन था प्रयत्न वरना है। साधारणतया 
व्याप्ति फा भ्रथ साध्य सहित हेतु के अस्तित्व म॑ और साध्य के भ्रभाव मे उसके 
भद्दत्तित्व में है (साध्यामावात्‌ प्रद्धत्तित्वमु) परतु नैयायिका द्वारा स्वीकृत केवला-वयी 
प्रनुमान उन दिशाप्रा पर लागू हांता है जहाँ साध्य इतना सावलोक्क हांता है कि 
एसा कोई दशा नही है जहाँ इसपर भमाव है श्रोर जिसके फलस्वरूप इसका काई ऐसा 
हतु नहीं है. सकता जिसकी इसके साथ व्यीप्त उसका उन सब दिक्ञाओ्ना के प्रमाव 
द्वारा निर्धारित साध्य के झ्रमाव के साथ हा सकती है भ्रोर साध्य के भाव के साथ 
उसके प्रस्तित्व का निर्धारण हो सकता है। इस प्रकार इस वाक्य में 'प्रमयत्व हाने 
के कारण यह अ्रमिधय है (इल्म्‌ भ्रमिधेयमृ), साध्य एवं हेतु दाना इतने सावमौम 
हैं कि ऐसी काई दा नही है जहाँ श्रभावात्मक उदाहरणा हारा उनको व्याप्ति बी 
परीक्षा का जा सत्रती है। महाविद्या अनुमान इसी प्रकार के बेवला-वयी प्रनुमान 
के प्रकार थे श्लोर इसके सोलह विभिन्न प्रभेदां का उनके साथ सम्बाघ होने का लाभ 
था। उनके प्रनुमान केवला“वगी प्रकार के हाने के कारण श्ौर उनकी श्रवस्था में 
कोई अ्रमावात्मक उदाहरण उपलब्ध नही हाव के कारण, साध्य एव हेतु वी व्याध्ति 
की भूलें भ्रववा दोष बताकर उनकी झालोचना करना सुलभ नहीं था। घ्वनि वे 
पअनित्यत्व की अमिपुष्टि करने के लिए केवला दयी धनुमान की प्रायोगिकता बी 
समावना क॑ हेतु कुलाक ने सोलह विभिन्न विधिया द्वारा वाक्‍्या को सूत्रदद्ध करने 
का प्रयत्त किया ताकि केवलावयां को प्राधार मानकर इस प्रकार का अभिषुष्दी 
करण किसी विपय के बारे से क्या जा सके जिसके फलस्वस्प भ्राय समावित 
जिवल्फा का नियम विरुद्ध घोषित चर दिपा जाए एवं ध्वनि का अनित्यत्व प्रावश्यक 
रूप से एकमात्र परिणाम के रुप मे झनुगामी हो ॥+ अनुमान की यह परोक्ष उपगम्यता 
है जिसे महाविद्या के श्रालांचका ने भनुमान के निकटवर्ती बताया है। इस प्रकार 
महाविद्या की परिभाषा अनुमान के उस प्रकार के रूप म की गई है जिसके द्वारा 
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झुवय व्यतिरेक की सयुक्त विधि के द्वारा प्रमाशित किया जाने वाला प्रमीष्ठ साध्य 
विशेष (प्रवय व्यतिरेक साध्य विवेष वादी ग्रभिमत साधयति) प्रीर पक्षवितेष में 
एक विशिष्ट साध्य के अस्तित्व को ग्राववयक पयवसान द्वारा केवला-वयी ढंग पर पक्ष 
हेतु के माव द्वारा प्रवतमान साध्यविशय के रूप म॑ (केवलावयिनी व्यापके प्रवतमाना 
हेतु ) सिद्ध किया जाता है (परे व्यापक प्रतीत्य पयवसान बलानु) । दूसरे शब्तों मे 
एक हेतु जा किसी पशमे अचूक एव प्रपृथक रूप से स्थित साध्य मे है, इस बात को सिद्ध 
बरता है कि उस पक्ष मे एव उस ढंग से इस साध्य का नित्य भ्रस्तित्त केवल उपक्ल्पना 
के प्रधान समव है, अ्र्यात्‌ एक प्राय पक्ष मे श्र य साध्य का प्रभिमत होना, जसे, साध्य 
अनित्यत्व शा का घ्वनि पक्ष के साथ पभ्रभिमत जा, पावय एवं ब्यतिरेक की 
प्रत्यक्ष विधि द्वारा सामाय रूपस सिद्ध क्या जा सकता है। महाविद्या प्रनुमान 
के प्रनुकरण द्वारा ही यह समझ मे श्रा सकता है। इस प्रकार यह कहा जाता है 
कि भयत्व के कारण जसे कि शाद के अतिरिक्त प्रय वल्तुआ के सपूरा नित्य एव प्रनित्य 
गुणों के सम्बधा से विच्छिन्न भ्ात्मा प्रनित्यत्व से सबधित है (प्रात्मा शब्देतरानित्य- 
नित्य “याहत्तित्वानीधिकरणानित्यवत्ति घमवानू्‌ मेयत्वाद्‌ घटवतु) । जीव वी उपाधि 
के द्वारा आत्म का सम्वध सम्पूण उन गुणा से विच्छित्त हा जाता 
है जा शब्द के प्रतिरिक्त सम्पूण प्रयः नित्य एवं प्रनित्य विषया व 
साथ समभोगी है और जिसके फ्तस्वरूप शब्द क॑ सम्बंध मे एक प्रकार 
का भनित्य गुण ही उमम रह जाता है क्योकि उपाधि में वह पहले से ही 
भ्रसम्मिलित था जिसके कत्पना क्षेत्र मे शाब्” नहीं लिया गयाथा। चूकि प्याय 
दान के झनुसमार कई सम्बंध भी ग्रुणा के रूप म निषूपत हैं श्रतः ऐसा श्रात्मा का 
शब्ठ से प्नित्य सम्बंध श्रथो यभाव समझा जा सकता है। प्रत निविवाद रूप 
से नित्य स्वीकार की गई प्रात्मा का यदि ऐसा प्नित्यगुण भ्रथवा ”ाब्द से सम्बाध 
होज्ञो यह केवल एक अम्युपगम के कारण हो सकता है, जैसे ब्द अनित्य है, 
परतु सारे अ्य प्रनित्य सम्व व जो श्रात्मा के भय झनित्य विषयों के साथ हो 
सकते हैं श्लरौर सारे नित्य सम्गघ जो उसके प्रय नित्य वस्तुप्रो से हो सकते हैं 
एवं सारे भ्रय ऐसे सम्बधध जा शद के झतिरिक्त सारे नित्य एवं ग्रनित्य विषया 
स हां सकते हैं व सव श्रविचारणीय समझे जा चुके हैं। उन प्रपृथक एवं अचूक 
अनित्य गुणा का सम्बाध यब्द से है जा प्रात्मा सम किही नियेधात्मक उदाहरणा 
के भ्रमाव म॒ हा सकते हैं. परतु यदि उसमे शब्द के सम्बाध का ग्रनित्य गुण है 
तो वह केवल एक भ्रभिमत के कारण ही हो सकता है वेसे शब्द स्वय पनित्य है, 
क्याकि निर्विवाद रूप से आत्मा नित्य है। अनुमान के इस परोक्ष चक्रक ढंग का 
ही महाविद्या कहते हैं। महाविद्या वे श्रभिमता के सौलह प्रकारा के उदाहरण 
देकर उसका विस्तार करना व्यथ है क्‍्याकि ये सम्पूरा श्रभिमत एक ही सिद्धाव 
पर साधारण परिवतनो के साथ व्यक्त किए गए हैं । 

वादीद ने अपने महा विद्या विडम्बन ग्राथ में श्रनुमान दे इन प्रकारा को 
मिथ्या बतलाकर खडन क्या है धभौर यह ज्ञात नही है कि किसी शझय ने वादीद्ध 
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मी भालोचनामा का खडन करबवे उह पुन पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न क्या हो | 
बादीद्र प्रपने भह्या विद्या विडम्बन के प्रथम पाठ के अत में अपने को पुष्पिका में 
“हूर क्किर “यायाचाय परम पडित भट्ट वादीद्र/ कह वर सम्बोधित वरते हैं, भौर 
प्रपन ग्राथ के भ्रौतम इलोक म॑ यांगीदवर का प्रपने गुरू के रूप में उल्लेख करते हैं। 
तथापि हर क्क्र -यायाचाय' के उपराक्त विरोषण उसका यथाथ नाम नही बताते। 
भहाविद्या विडम्वन वी अपनी भूमिवा में श्री तलग वा कथन है कि उनके शिष्य भट्ट 
राघव भासवज्ञ कृत पयाय सार पर “याय-सार विचार नामक भाष्य मे उनका उल्लेख 
महादेव नाम द्वारा करते हैं। झत वादीद्र बा यथाथ प्राम महादेव था शौर रेप 
विशेषण उनकी उपाधियाँ थी। भट्ट राधघव का कथन है कि वादीद्र के पिता का 
नाम सारग था । भट्ट राघव स्वय अपना वाल शक सम्बत्‌ मे देते हें। परतु उस 
वाक्य वी दो विभिन्न रचनाएँ हा सकती है जा हमे दा विभिन्न काल देती हू यथा 
१२५२ ई०प० और १३५२ ई०प०। परतु इस तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए कि 
वादी:द्र देवगिरि के शासक राजा श्रीसिंह (जिह सिंघना भी बहा जाता है) 
१२१०-१२४७ ई०प० के घाभिक सलाहकार थे और यह कि सभवत वह वैकट 
(१२६७-१३६६ ई०प०) के पूव रह जो उसके महा विद्या विडम्बन का उल्लेख 
करता है। श्री तेलग का कथन है कि भट्ट राघव का वाल हमें १२४५२ ईप 
मानना पडेगा ्रौर वादीद्र के शिष्य हाने के कारण उनके काल मे से लगभग 
२७ वप घटाये जा सकते ह श्ौर वादी द्र का काल १२२५ ईप निश्चित किया जा 
सकता है। श्री तलग का क्यन है कि इस प्रकार का काल उसके राजा श्रीसिह 
के धामिक सलाहकार होने के मत से मेल खाता है । वादीद्ध उदयत (€८४ईप ) 
एवं शिवादित्य मिश्र (६७५-१०२५ईप) का उल्वेख फरता है। श्री तलग 
भी वाहीद के दा ब्रय प्रथा यथा रस सार और क्णात सूत्र निव ध का उल्नेख 
करते है श्रौर वादीद्र कृत महा विद्या विडस्ब्रन म॑ सम्मिलित उटाहरणा द्वारा तक 
करते ह कि उसने महा विद्या का सडन करते हुए थ्राय ग्रथ लिखे होंगे। वादीद्र 

दृत महा विद्या विडम्नन के तीने अध्याय है । प्रथम ब्रध्याय मे॑ वह महा विद्या 
झनुमान की व्यास्या करता है ट्वितोय एवं तृतीय अध्याय मे अनुमानो का खड़न 
क्या गया है। वादीद्ध इत्र महा विद्या विडम्बन के दो भाष्य हैं, एक का नाम 
ध्रानद पूरा (१६०० ई०प०) द्वारा लिखित महा विद्या विडम्बन-व्याख्यान! एव 
दूसरे का नाम भुवन सुदर सूरि (१४०० ई०प०) द्वारा लिखित “याझुयान दीपिका! 
है। इतके प्रतिरिक्त भुवन सुदर सूरि ने जघु महा विद्या विडम्वत नामक छोटा 
सा ग्राथ एवं एक श्रचात लेखक द्वारा लिखित महाविद्या दशइलोकी विवरण पर 

महा विद्या विवरण टिप्पण नामक भाष्य भी लिखे । 
बादीद को श्राताचना की मुख्य बातें सक्षेप मे निम्नलिखित हैं -- 
वह कहते हें कि केवलावयी हेतु अशक्‍्य है। यह सिद्ध करना कठिन है कि 
किसी विशिष्ट गुण का प्रस्तित्व सवत हाना चाहिए और कोई ऐसा उदाहरण 
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अथवा अवस्था नहीं होनी चाहिए जहाँ यह घटित नही होता है। तृतीय प्रध्याय मं 
यह कहा है कि केवला-वयिहेतु प्रशक्य ही नहीं है वल्कि इस प्रवार के केवला-वयिदेतु वे' 
झ्राधार पर दिए गए प्रमाणों मे भी स्व व्याधात के हेल्ाभास, एवं धनेकातिकत्व इत्यादि 
के हेत्वामास की सभावता प्रधिक होगी । वह यह भी €्पष्ट करते है कि क्सि प्रकार 
से ये सब हेत्वाभास कुलाक पड़ित द्वारा आविष्कृत महाविद्या अनुमाता पर लाग्ु 
होते हैं। हमारे वतमात हंतु के लिए वादीद्र के विस्तृत ताकिक विचार विमश 
में पड़ना प्रनावश्यक है, क्याकि महा विद्या झनुमान पर वतमान विषया तरण यहाँ 
पर यही प्रदर्शित करने के लिए प्रारम्भ किया गया है कि प्रत्यन्त सूक्ष्म तक वेत्ता श्री 
हुप ने प्रथमत प्रावक्रथन नहीं किया था वल्कि उनसे कुछ शतक पूव उतका निर्माण 
हो गया था। यद्यपि निसतेह् दश्नन में ग्रत्यत सूल्म विधियों का प्रयोग वरने 
वाला में श्री हृ५ सर्वाधिक विरुयात थे । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हा जाएगा कि दशान में विधि के रूप म ताक्कि 
युक्तिसगतता पर बल देने की प्रणाली नयायिको एवं वदाततिया मे समान रुपसे 
ठृताय एवं चतुष शतका में नांगराजुन भ्ाय देव इत्यादि तथा प्रचम पष्ठ झौर सप्तम 
शतका मपरवर्ती क्रमानुयायियो के समान बौड्धा द्वारा उत्तराधिकार मे प्राप्त की 
थी। परातु अ्रष्टम नव एवं दशम शतकों के समय इस झोर विख्यात “याय 
लेखको के ग्रथ मे सुस्थिर विकास देखा जा सकता है. यथा वात्स्यायन उद्यातकर, 
वाचस्पति मिश्र, उदयन भौर वेदाती लेखक जसे महान्‌ श्राचाय शंकराचाप्र, 
वाचरपतति मिश्र श्र श्रान द बाधयति के प्रथा म॑ परतु श्रमृत्त एवं शुष्क शिष्टाचार 
बादिता का सम्प्रटाय ठीक ठीक वुलाक पडित प्रथवा एकादश शतक के परस्वर्त्ती 
भाग मे रहने वाले मान मनोहर एवं प्रमाण मजरी से प्रारम्म हुआ झौर ताकिव' 
युक्तिमगतत्ता बा काय कईअय लेखकां के ग्रया स प्राश्म्म हुमआं। जब तक 
कि हम प्रूव त्रयोदश चातक के गगेश का उप्लेख नहीं करते जिसने प्रवच्छेदकता के 
नूतन प्रत्यया का उल्लेख करके झपने तीद्ण मनस की सूक्ष्मताआ्मा द्वारा उसे भ्रतु 
प्राश्ित क्या झौर जो व्यात्ति के बाद नया परिवतनस्थल माना जा सकता है। 
यह ग्रथ अ्त्यात विस्तार परूवक परवर्त्ती क्रमानुब्रायी नव्य “याय के महान्‌ लेखक 
रघुनाथ विरोमणि जगदीश भट्टाचाय गदाधर भ्रद्वाचाय आ्रादि द्वारा प्रागे जारी 
रखा गया। वेदा-त की दिया में यह ताबिक युत्तिसयतता श्री हप (११५७ ई०१०) 
चित्सुख (लगमग १२२० ई०प०) (जिसक वादीद्ध समकालीन थे) शान रज्ञान 
अथवा झ्ानटग्रिरि (लगभग १२६० ई०्प०) श्र कई द्वितीय श्रेणी के लेखका 
अर्थात्‌ सप्तम घतक के हर्सिहाश्रम और मधघुसूटन सरस्वती द्वारा थागे चालू रखा 
गया। अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री हप की युक्ति सगत झालाचनायें 
सभवत नयायिका में नई जागृति वा मुल्य कारण थी जिहाने नए प्रदत्त के 
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समूहीकरण से प्रविचल्षित रह कर भ्रपता सम्पूण ध्यान हट्तापूबक श्रपनी परिमापायें 
एव तकों को युक्तिगगत विशुद्धना एवं सूक्ष्मता प्रदाव करते की दिज्षा में और नए 
भनुमव भ्रयवा नई समस्या झ्यवा जिनासा की नइ दिल्लाय्रा को खोज मे पूरात्व 
प्रदान करने को भार दिया, वा य्रथाथ दशन के विवास में भ्रत्यत पभावश्यक है। 
परतु जब एक वार उहाने विश्ुद्ध ताविक साधन-सामग्री का पूणत्व प्रदान करना 
प्रारम्म विया और उह सफ्लता पूवक वाद विवादा में प्रयोग करना प्रारम्म क्या 
तो वेदा-तिया ने! लिए भी अपने प्राचीन मता की रक्षा बे लिए दशन में नए सूजनाों 
वो पूणत उपेक्षा करते हुए इस नई ताकिए यरुक्तिमगतता की विधि का झ्मिभूत 
करना प्रावश्यक हो गया। इस प्रगार, वेटात दशन म॑ ताबिक युक्तिसगतता के 
“याय शास्त्र बे विकास के इतिहास म॑ ऐसा लगता है कि भ्रप्टमू, नवम, दाम झौर 
एकादश शतक से युक्तितगता का तत्व निम्नतम अ्रवस्था मे था एवं वेदात के 
बौद्धा, मीमासको झौर नैयायिकों के साथ मत वेमिय वेदाती दृष्टि से श्रनुमव के 
विश्लेषण पर एवं दशा के प्रति इसबवी सामाय उपगम्यता पर भ्रधिवतर आधारित 
है। परल्तु द्वाटण एवं त्रयोदश शतको म॑ विवाद प्रधिकतर “याय एवं वैशेषिक 
के साथ था श्रौर सर्वोपरिं ताकिक युक्तिस्गतता के निरूपणा से प्रधिरोहित था। 
ग्रालाचनाम्ना का तात्पय प्रधिकतर “याय वश्ेपिक वी परिमापाग्रो की झ्रालोचनाप्ी 
सेथा। दही शतक म इसके समानातर रामानुज एवं उसके झनुयायिया के लेखा 
मे एक नई शक्ति घीरेधीरे विकसित हो रही थी झौर भनुवत्ती शतका मे महावु 
वैष्णव लेखक मध्व के श्रनुयाथियों ने वेदा/तिया की (शाकर सम्प्रटाय के) श्रत्यत 
बलपूवक प्रालोचना करना प्रारम्भ क्या। झत यह लिखा गया है कि प्रयोदश 
प्रथवा चतुत्श शतकों से बेदाती श्रात्रमण अ्रधिकतर रामानुज और मध्व के 
विरुद्ध नियोजित था । इस विवाद का इतिहास वतमान ग्राथ के कुनोष एवं चतुथ 
भाग में दिया जाएगा। परन्तु ताकिक युक्ति सगतता की विधि इस समय में 
इतनी झधिक महत्वपूण हो गई थी कि वैष्णवा द्वारा दशन मे कई नए मत मता-तर 
लाने पर भी याय श्ञास्त्र के वाद विवादा म ताक्षिक युक्तिसगतता की विधि ने 
पपना उच्च स्थान क्दापि नहीं खोया । 


श्री हर्ष (ईसरी सन ११४०) का चेदास्ती इन्द्रगाद 
श्री हुप समवत बारहवी शतादी ईसवी के मध्य मे हुए थे। जसा कि 
लक्षणावली को पुष्पिका से स्पष्ट है प्रसिद्ध नयायिक उदयन दसवी ज्ञताब्दी के श्रत्त 





* तकम्वराक (६०६) प्रमितेध्वतीतेपु शक्मा-तत । 
वर्षेसृदयनश्चक्रे सुवोधा लक्षण्ावलीम ॥ 
लक्षणावली, प० ७२, सुरेद्रलाल गोस्वामी का सस्करण, बनारस, १६०० 
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मे हुए ये। श्री हप प्राय उदयन की परिमापाओं का प्रत्यास्यान करते हैं और 
प्रदएव उनका समय उदयन के बाद ही रखना होगा । पुन मिथिला के प्रसिद तक 

घास्त्री गगेश ने थी हप का उल्लेख किया है तथा उनके विचारा का प्रत्यास्यान किया 
है, घर कि गगेश का समय वारहवी झताब्दी ईसवी में है श्रत श्रीहृष को इस तिथि 
के पूव रखना होगा । इस प्रकार श्री हप का समय उदयन क॑ पश्चात्‌ तथा गगेश के 
पूब-प्र्थात्‌ दसवी तथा बारहवी शताब्दी के बीच म-निश्चित होता है। अपने ग्राथ 
के भ्रात मे वे स्वय को कनौत के शासक (कायदुब्जेशवर) द्वारा झादर प्राप्त करता 
हुप्ला बताते है। यह सभव है कि यह शासक कनौज का जयच द्व रहा हो जो ११६५ 
इंसवी में सिहासनच्युत हुआ था ।१ अपने काव्यग्रथ नपषधचरित के विविध पश्रध्याया 
के प्रात मे उहोने स्व॒रचित्‌ कई ग्रगथा का उल्लेख किया है भ्रणववणन, गोडोर्वोशकुल 
प्रशस्ति, नवसाहुसाकचरित, विजयप्रचस्ति, शिवशक्तिसिद्धि, स्थयविचारण, छा प्रशस्ति, 
तथा ईइवराभिर्सा ध एव पाचनलोय काययो । यह तथ्यविशप कि उसका एक प्राय 
गौड शासको के वश की प्रचस्ति मे लिखा गया है इस समावना की झ्रोर निर्देश करता 
है कि वह उन पाच ब्राह्मण म से रहे हा जिहें ग्यारहवी शताब्दी के प्रथम भाग में 
बगाल के प्रादिशुर द्वारा क्नौज से आने के लिए निमत्रित क्या गया था-जिस दछ्या में 
श्री हुए को उस समय रखना होगा तथा ११६५ ईसवी म॑ सिहासनच्युत हुए जयचाद्ग 
के साथ उनका सवध स्थापित नहीं किया जा सकता। श्री हप का सर्वाधिक महत्व 

पूण दाशनिक यांगदान खण्डनखण्डरवाद्य (शब्टश 'प्रत्याखान के मिष्ठात ) है जिसमे 
उहोने यायमत द्वारा भनुमद की कांटिया की ययाथता को सिद्ध बरने के उद्देश्य स 
प्रस्तुत की गई सभी परिमाषाम्रों के प्रत्याख्यान का प्रयास किया है भौर यह प्रदर्शित 
करने की चेष्टा की है कि जगत्‌ तथा समस्त जागतिक श्रनुमव पूछातया इदद्रियविषय 
है तथा उनके पीछे कोइ वास्तविकता नही है । एकमात्र यथाय वस्तु सविद्‌ का स्वत 

प्रकाशमान ब्रह्म है।? उनका शास्त्राथ -याय के विरद्ध है जिसकी यह मा यता है वि 
प्रत्येक ज्ञात वस्तु का सुपरिमापित यथाय अस्तित्व हांता है तथा श्रीहप का मुख्य 
प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि जा कुछ भी ज्ञात हे, वह अपरिमापेव तथा अ्ययाथ है 





* खण्डनफविकका नाम से खण्डनखण्डरवाद्य के ऊपर लिखी गई अपनी टीका में आन द 
पूरा ने का-यबुब्जेश्वर का काशीराज प्र्थात्‌ काशी अयवा वेनारस के शासक के 
रूप मे व्याख्यायित किया है । 

* कितु इनमे से कोई भी उपल घ नही है । 

3 अपनी पुस्तक के झ त में श्री हप ने इसे जान बूक कर यत्र तत्र जटिल बनाने की 
बात कही है ताकि कोई बिना गुरु की सहायता के इसकी कठिनाइया को सरलता 
से न समझ सके । उहहोने लिखा है 
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गयोकि प्रत्येक ज्ञात वस्तु दर्द्रियविषयगत स्वभाव की होती है तथा उसका अस्तित्व 
केवल पापेक्षिक है जा स्वीकृति परम्परापो एवं प्रथांश्रा के व्यावहारिक प्रकारा पर 
प्राश्नित हांता है। कियु यद्यपि उनका प्रमुख विवाद विषय “्याय के विरुद्ध है 
तथापि नागाजु न के समान उनकी समी भालोचनाएँ घ्वसाध्मक होने के कारण, कुछ 
सशोधना के साथ, उनका उपयोग समानरूपेण किसी भी भय दशन के विरुद्ध किया 
जा सकता है। जो किही विधानात्मक परिमापाप्नों वी स्थापना के उद्देश्य से 
आलोचना करते हैं वे ग्रय दशना की बुछ परिभाषाप्ना भथवा मता के विरुद्ध ही 
आपत्ति करेंगे, कितु श्रीहप तथा उच्छेल्वादी दोना की ही रुचि समी परिमापाझ्रो के 
ही भ्रत्यास्यान मे है एव इस कारण उनका “याय ग्राय दशनो के समी मता एवं परि> 
भाषाओं के विरोध में तकसिद्ध ठहरेगा ।' 


वे इस प्रतित्रा से प्रारम्भ करते हैं कि हमारी किसी भी चेतना के लिए यह्‌ 
झावश्यक नही है कि उसे और भ्रधिक जाना जाय भथवा यह कि वे ज्ञान की भौर प्रागे 
की क्रिया वे विधय हा सकते हैं। वेदाःत तथा विभानवादी बौद्धों के बीच ग्रातर 
व्सभ निहित है किविज्ञानवादी बौद्ध यह मानते है कि सभो कुछ श्रयधाथ तथा 
झनिवचनीय है और यहांतक कि वे सज्ञाना का मी इसका भ्रपवाद नहीं मानते, 


प्रथप्री।घिरिह क्वचित्‌ कव चिदपि यास्ति प्रयत्ता मया 
प्राशम्मयमना हठेन पठित्तीमास्मिनू खल खेलतु । 
श्रद्धाराद़्गुरु इलघीदृतहढग्रा थ समातप्तादयात्‌ 
स्वेतत्तकरसाम्मिमज्जन सुस्तेष्वासजन सज्जन ॥॥ 
सण्डनखण्डरवाद्य, प० १३४१, चौखम्वा सस्कत घुक डिपो, बतारस, १६१४॥। 
इस प्रसिद्ध ग्र थ के ऊपर कई टीकाए लिखी गई हैं उदाहरणाथ परमान द 
कत खण्डनमण्डन, भवनाथ कत खण्डममण्डस, रघुनाथशिरामशि कत दीघति, वधमान 
कत प्रफाज्य, विद्याभरण कत विद्यामरणी, विद्यासागर कत विद्यासागरी, पद्मनाम 
पण्डित क्त खण्डन दटोफा, शकर मिश्र कत श्रानदवधन, शुमकर कत श्रीदषण, 
चरिभ््तिह कत खण्डनमहातक प्रगल्म मिथ कुत खण्डन खण्डन, पद्मताम कत 
शिष्प हितपिणी गोकुलनाथ उपाध्याय कत खण्डन कुठार। जसाकि बगाल के 
एक परवर्तो वाचस्पति (ईसबी सन्‌ १३५०) को कति खण्डमोद्धार से प्रमाणित 
होता है नयायिव) ने इसके प्रत्याह्यान का कम से कम एक प्रयास किया था । 
श्रीहप ने स्वय ही श्रपनी तथा नानाजु न को आलोचनाश्रो के बोच समानता स्वी- 
बार की है, उहहाने लिखा है तथा हि यदि दशवेपु श्ूुयवादा निवचनीमपक्षयोरा 
तयण तद तावदमुपा निर्बाधव सावपथीनता इत्यादि) खछण्डनलवण्डरबाद्य, पृ० 
२२६-२३०, चौखम्ब सस्कृत घुक डिपो बनारस, १६१४॥ ४ 


२३ ) [ भारतीय दशन का इतिहास 


जवकि वेदा"त सज्ञानों का भ्रपवाद मानता है और यह मानता है कि, शाव प्रथवा 
चेतना को छाडकर, समस्त विश्व सत्‌ श्रथवा असत्‌ दोनो ही रूपा म॑ अनिवचनीय है 
(सदप्तदृम्याम्‌ विल्कक्षणम ) भौर भ्रवथाय है ।१ यह झनिवचनीयता ससार फी सभी 
वस्तुप्रों तथा सभी भनुमवा के स्वमाव में ही है (मेयस्वमावानुगामियाम प्रनिवचनी- 
यता) एवं वैदग्ध्य तथा विद्धत्ता का कोई भी परिमाण किसी ऐसी वस्तु की परिभाषा 
भ सफ्ल नही हो सकता जिसका परिमापेय स्वरूप भ्रथवा प्स्तित्व नही है। श्रीहप 
यह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि स्वय नथामिक द्वारा स्वीकत ताविव वाद 

विवादा तथा परिभाषाओं के प्रनुमार भी प्याय लेसका द्वास प्रस्तुत वस्तुभो की परि 

भाषाएं तथा कोटिया तरिवल तथा त्रुटिपूणा रहरती हैं, एव यदि काई भी परिभाषा 
नहीं को जा सकती तो इससे झनिवायत यह व्युत्पन्न हाता है कि परिभाषाएं की ही 
नही जा सबती प्रय॒दा, दुसरे शशे में यह कि इीद्रय गोचर जगतू थी बोई परिमावा 
सभव नही है तथा यह क्रि इृरिद्रिययोचर जगतु तथा इससे सबद्ध हमारे समस्त तथाकथित 
झनुमव प्रनिवचनीय हैं। इस प्रकार वेदा ती यह बह सकता है कि जगतु की 
श्रयथाथता सिद्ध होती है। किप्ती के लिए तकों का झ्राश्रण लेकर यथाय वस्तु को 
प्राप्त करने की चेष्टा करना निरथक है, क्योकि तकों को स्वय उहीं ग्र था के भ्राधार 
पर भिथ्या सिद्ध क्या जा सकता है जिन पर कि वे धाधारित हाते हैं। किंतु, यदि 
बोई यह कह कि श्रीहप के तर्कों के प्रति यही श्रापत्ति उठाई जा सकती है तथा थे सत्य 
नही हैं दो इससे उ-ही के विचार वा पापण होता है। क्याकि श्रोहप भपने तकों 
को यथाथता में विश्वास नही वरते तथा उनकी ययाथता भथवा प्रयथधायता में किसी 
पूवघारणा के बिना ही उनका व्यवहार करते हैं। यह वहा जा सकता है कि तकों 
बी यथायता के स्वीकरण के बिना तक करना समव नहीं है। कितु इस यथाथता 
का प्रतिष्ठापन प्रमाणो का उपयांग किए बिना नहीं हो सकता, तथा प्रमाणों के 
उपयोग के लिए झौर तकों को प्ावश्यकता होगी भ्रौर पुन इनके लिए प्रमाणों का 

प्रतिप्ठापत करता होगा---इस प्रकार इस प्रत्मिया का कोई भरत नहीं हो सक्‍ता। 
कितु, यदि उनकी परिभाषाप्रो के निरास के उद्दंशय से, प्रतिपक्षियों के श्षास्‍्त्रा से 
सगत तकों का ही मिथ्या मान लिया जाय तो इसका यह प्रथ होगा कि प्रतिपक्षी स्वयं 
प्रपने शास्त्र का तिरस्कार करते हैं, एव परिणामत उनकी स्थिति का प्रत्याएयाव 
करने वाले चेदाती तक प्रमावी हागे। यहाँ वेदात की रुचि केवल प्रतिषर्षिया की 


* विज्ञानवादी बौद़ा से यहा श्रीहष का प्रभिप्राय लवावतार के विचानवाद से है 
जिसमे से व॑ निम्त (लोक उद्धुत करते हैं 
बुद्धयाविविच्यमानाना स्वमावो तावेघायते । 
अतो निरमिलप्यास्ते मिस्स्वमावाश्च देशिता 
लकावतारसुत्र, पृ० २८७, प्रोतानी यूनिवर्सिटी प्रेस १६२३ 


शाकर वेदा-त सम्प्रदाय (क्रमश ) |] [ धर 


परिमापषाओ्रा तथा प्रतिज्ञा का घ्वस करना है, शौर इस प्रकार जबतक कि प्रति 
पक्षी वेदाव के भाक्रमणों के विरुद्ध प्रपनी प्रस्थापनाझां का श्रौवित्य नहीं सिद्ध कर 
पति, वदा'त के मत का प्रत्यास्यात नही हांगा । इस प्रकार हमारे भनुभव का विविध 
पक्षी जगत्‌ भ्रनिवचनीय दू तथा एक ब्रह्म ही पूरा तथा परम सत्य है। 
परम एक्त्व के सवध म॑ प्रमाण को जो माग की जा सकती है उसके विषय मे 

श्रीहृप का कहना है कि यह माग ही यह सिद्ध करती है कि परम एक्ट्व वी भावना पहले 
से ही विद्यमान है क्याकि यदि इस भावना का ही प्रस्तित्व नही होता ता कोई इसके 
प्रमाण की माँग करने के विषय मे सोच ही नही सकता था | श्रब यह स्वीकार करने 
पर कि परम एकत्व की भावना पझ्स्तित्व में है (प्रतीत) यह प्रइन उपस्थित होता है 
कि यह प्रतोति यथाय भात (प्रमा) है झ्षवा मिथ्या ज्ञान (भ्रप्रमा)। यदि यह 
यथाय भावना है ता, इसका स्रोत चाहे जा हो, इस यथाय मावना को प्रमाण मानना 
होगा । यदि इस प्रकार की भावना मिथ्या है, तो वेदाती से मिथ्या वस्तु की प्रदर्शित 
करते के लिए प्रभाणों की माग करना उचित नही हागा ५ यह तक किया जा सकता 
है. कि यद्यपि नयायिक इसे मिथ्या भानते हैं कितु वेदाती द्वारा तो इसे सत्य माना 
जाता है भौर इस कारण वेदाती से यह सिद्ध करने के लिए कहां जा सकता है कि 
जिस उपाय से ध्रथवा जिन प्रमाणा के साध्यम से उसे यह भावना मिली वह यथाय 
है। कितु इसे वदाती तुरुत भस्वीकार कर देगा क्योकि यद्यपि परम एकत्व की 
भावना यथाथ ही सकती है तथापि जिस उपाय विज्येप से इस भावना की उपलब्धि हुई 
वह मिध्या है सकता है। पवत पर प्रग्नि हो सकती है, वित्ु फिर भी यदि इस 

प्रसिनि के श्रस्तित्व का अनुमान धूप के रूप मे दिखाई पड़ने वाले कुहासे के श्राधार पर 
कया गया है त्ती इस प्रकार का प्रतुमान मिध्या होगा यद्यपि स्वय भ्रग्नि की प्रतीति 

यथाथ होगी । प्रतिपक्षियों द्वारा इस प्रकार की माग! की उपयुक्तता वी चर्चा को 
छाडते हुए वेदा-ती का यह कहना है कि उपनिषद्‌ ग्र थो मे परम सत्ता के परम एकत्व 
क॑ सत्य को प्रदर्शित किया गया है । 

उपनिपदु भ्रथो म॑ उपदिष्ट समी बस्तुआ के परम एक्त्व का विविधता' के 

हमारे प्रत्यक्ष अ्रनुमव द्वारा निरास नहीं हांता । क्‍्याकि हमारा प्रत्यक्ष एक क्षण विशेष 

के पथक्‌ पथक वस्तुग। से सबद्ध होता है भोर इस कारण यह भूत बतमान तथा 

भविष्य की सभी वस्तुओं पर लागू नही हो सकता और उतक परस्पर पथक होने के 

तथ्य का प्रत्तिप्ठापन नही कर सकता । प्रत्यक्ष केवल तात्यालिक वतमान के प्रनुभव 

से सबद्ध होता है भौर इस कारण उपनिपदो द्वारा उपदिष्ट सभी वस्तुझा के एक्ट्व के 

सावभौषिक सिद्धा तवाक्य का प्रत्याख्यान करन में समय नहीं है। पुन, जसाकि 

धोहप कहते हैं, भ्रनुमव की वस्तुआ के झपने प्रत्यक्ष मे हम प्रत्यक्ष विषयों तथा अपने 

बीच स्थित विभेदा को जानते हैं। ज्ञान वा भात्म प्रकाशन भी जगत्‌ की सभी विधया 

से झपना विभेद नही प्रदक्षित कर पाता 3 पुन , दृष्ट विषया का सभी पथ वस्तुश्रो 


श्र्ड ] [. भारतीय दहन वा इतिहास 


से विभेद स्वरूप भेद के रूप में स्वय दृष्ट विषयां के स्वमाप्र मे, प्रथवा विभेदित विषया 
के स्वमावी दे रूप में, नही प्रकाशित होता-यदि ऐसा होता तो रजत का मिथ्या तथा 
दोषपुण प्रत्यक्ष उस विषय से (शुक्तिका) से, जिस पर कि भिथ्या रजत का श्रारापण 
होता है अपने विभेद को सप्काल ही प्रकट कर टेता । इस रूप में श्रीहृष ने यह सिद्ध 
करने की चेष्टा बी कि वदिय ग्राथा में प्रतिपादित भरद्वेत के भराषय वा किसी प्राय 
अधिक पुष्ट प्रमाण द्वारा प्रत्यास्यान नही होता । 'ारदिदिक स्वरूप वाले इनम से भ्रधि- 
बांश तर्को को यहा छोड देना उपयुक्त हागा। मुख्य बल इस विचार पर प्रतीत होता 
है कि हृष्ठ वस्तुप्रो म स्थित तात्वालिक विभेद 'यूनतम मात्रा में भी यह प्रस्तावित 
झथवा निदिष्ट नही करत कि वे तत्वत प्रथवा झ्पनी समग्रता मे वस्तुप्रा के हमारे 
प्रगतिशील तथा और विस्तीण भान के परिणामस्वरूप, परस्पर प्रमिप्न सत्ता के रूप में 
भहीं ग्रहण किए जा सकते (जेसाकि उपनिषदा में बहा गया है) । यदि प्रत्यत बुछ 
सिद्ध नहीं कर सकता ता केवल भनुमान से उपनिषदा में उपदिष्ट अद्वत का समधन 
अथवा प्रत्याख्यान नही हां सस्ता । इरद्रिगगोचर प्रनुभव के हमारे विश्व मे हमारे 
मन सन्व विभेद वो भ्रवधारणा से प्रभावित होते हैं, कितु श्रीहप का कहता है कि 
किसी विचार का भस्तित्व मात्र उसकी यथाथता को मही सिद्ध क्रता। शद सवथा 
प्रस्तित्वहीन वस्तुआ से सबद्ध विचारा को उत्पन्न कर सकते हैं। 

पुन 'विभेद थी अवधारणा की परिभाषा असमव सी है। यदि यह भिन्न हाने 
वाली वस्तुप्रो के मूल स्वभाव मे ही स्थित है तो विभेद भिन्न हाने वाली वस्तुप्रा के 
स्वभाव से भ्रभित होगा । यदि विभेद भिन्न होने वाली वस्तुओं से पथक है तो विभेद! 
तथा भिन्न हांते वाली वस्तुप्रो के बीच के सबंध को प्रतिष्ठित करते का कोई उपाय 
द्रोढना होगा, भौर इसके लिए किसी अ'य सबंध की प्रावश्यक्ता हो सकती है भ्ोर 
उसके जिए कसी झ्र-य की, सौर इस प्रकार हमे एक भ्रसमाध्य श्टू खला प्राप्त होगी। 
उनका कहना है कि “विभेद' को कई सभव दृष्टिकोशों से देखा जा सकता । प्रथम, 
“विभेद को बल्ठुओं के स्वभाव वाला मात्रा जाता है। किदु, मित्र होते वाली वस्तुभा 
के स्वमाव वाले विभेद को सभी को एक मे सप्लिविष्ट करना चाहिए क्योकि जिने 
वस्तुओं से विभेद है उनके उद्धरण के बिना काई विभेद नही हो सकता । यदि पुस्तव” 
से हम मेज से इसका विभेद समभते हैं तो मेज का पुस्तक क॑ स्वभाव मे प्रविष्ट होना 
होगा एवं इसका प्रथ होगा मेज तथा पुस्तक की प्रभिन्नता । विभेद को वस्तु के रूप 
भे कहने का कोई शभ्थ नही है जबकि इस प्रकार के विभेदों का झय वस्तुआ के उद्धरण 
द्वारा केवल निर्धारण हो सकता है। कोई वस्तु उदाहरण के लिए पुस्तक, मेज से 
भिन्न के रूप मे ही समझी जाती है-यहा विभेद के स्वमाव का विवेचन “मेज से भिन्न 
होने के गुण' के रूप मं किया जा सकता है, कितु 'भित्न होने के गुर” का कोइ पभ्रथ 
पथवा झ्ाघार नही हांगा जबतक कि 'मेज” को भी इसके साथ न लिया णाय। यदि 
कोइ यह कहै कि पुरुतक से भिन्न होने के गुण से प्रमिन्त है तो यह सदेव प्रुस्तक के 
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स्वमाव मे 'मेज! को भी सन्निविष्ट करेगा क्योकि 'मेज' से भिन्न होने! के जटिल गुण 
का एक घटक है जिसका श्रथ भ्रनिवायत “मेज से भिन्न होना' हाता है। इस प्रकार 
इस विचार के श्रनुसार भी 'मिज” तथा पुस्तक से पथक की जा सकने वाली भ्रय सभी 
वस्तुएँ सभी वस्तुग्रा के स्वभाव मे ही निहित होती हैं-यह एक ऐसा निष्कष है जो 
विभेद की प्रवधारणा का ही प्रत्यास्यात करता है। यह भी इगित किया जा सकता 
है कि विभेद की प्रवधारणा वस्तुश्रा-जिस रूप मे उहे देखा प्रथवा समझा जाता है 
की भ्रवधारणा के सवथा बाहर है । स्वय “विभेद” की झवधारणा पुस्तत तथा मेज> 
चाहे इहें साथ साथ भथवा पथक्‌ पथक लिया जाय--की अवधारणा से भिन्न है। 
पुस्तक तथा मेज का सम्मिलित विचार पुस्तक मेज से मिन्न है” इस विचार से मिन्न 
है। पुस्तक का स्वमाव समभने के लिए यह भ्रावश्यक नही है कि पहले मेज से इसका 
विभेद समझा जाय । श्रपरज्च यदि विभेद के विचार को किसी झ्र॒थ में विशिष्ट 
वस्तुन्ना के बोध तक ले जाने वाला भी कहा जाय तो इस प्रकार की विशिष्ट वस्तुओो 
का बीघ पपने साथ इस विचार को नही लेकर चलता कि इस प्रकार के विभेद के 
कारण ही विशिष्ठ वस्तुएं देखी जाती हैं। दो वस्ठुआ वी समानता श्रथवा सदशता 
के माध्यम से-उदाहरण के लिए, जगली गाय (गवय) तथा पालतू ग्राय (गो) मे- 
काई व्यक्ति जगली गाय को पशु के रूप मे पहचान सकता है तथापि जब वह कसी 
पशु को जगली गाय समभता है तो वह सदेव इस पशु का गाय से सहृशता के कारण 
ही जगली गाय नहीं समभता । क्सी पशु का गाय भ्यवा जगली गाय समभने वा 
मानसिक निणय उसके उत्पादक कारण की प्रत्यक्ष सहमागिता के बिना ही तुरात 
उत्पन्न हाता है। इस प्रकार, विभिन्न विशिष्ट वस्तुओं वे हमारे बाघ के लिए विभेद 
के विचार को उत्तरदायी स्दोकार करने पर भी किसी विशिष्ट वस्तु का बोध विभेद 
की कसी भ्रवधारणा का एक घटक के रूप म नही सन्निविष्ट करता। झतएवं यह 
सोचना गलत है विः वस्तुएं विभेद के स्वमाव की होती हैं । 


एक भय विचार मे, जिसमे विभेद की ध्याख्या मानसिक प्रत्याख्यान! प्रथवां 
“प्रनायता” (भ्रयो'यामाव) के रूप मे बी जाती है, इस श्रवायता (उदाहरणाथ, पुस्तक 
की मेज से) को एक वी दूसरे से एकात्मकता के प्रत्याख्यान के रूप में व्याख्यायित 
किया जाता है। जब हम यह वहते हैं कि पुस्तक मेज से सिन्न है, तो इसका श्रथ 
पुस्तक की मेज से एकात्मक्ता वा प्रत्यास्थान होता है। श्रीहप यहाँ यह ग्यापत्ति 
उठाते हैं कि यदि पुस्तक को मेज से एवात्मक्ता, हद श्र ग वे समान, सवधा अआति- 
पूरा है, तो एद्ात्मक्ता का इस प्रकार का प्रत्याप्यान सवथा भ्रथहोन होगा। पुन , 
यह नह प्रस्तावित किया जा सवता कि इस सानस़िव प्रत्पास्यान, भ्रयवा प्रनापता के 
हझुप मे प्रत्यास्यान का प्रथ किसी प्रय के प्रसग में (उदाहरणाथ, मेत पर रखो किसी 
पुस्तक का) एक जाति प्रत्यय का प्रत्याख्यान होता हैं, क्याकि इन जाति प्रत्यया मे 
कोई ऐसा विभेष धम नहीं होता जिनसे एक म॑ दूसरे का प्रत्यास्यान प्रथवा दूसरे से 
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विभेद किया जा सके क्योकि नैयायिक, जिनके विरुद्ध श्रीहृष के तक उद्िष्ट हैं, यह 
नहीं स्वीकार करते कि जाति प्रत्ययों में कोई विभेदक गुणा होते हैं। इस प्रवार के 
विभेदक गुणा के भ्रभाव में उहे अमिन समझा जा सकता है किन्तु उस दशा में एक 
जाति प्रत्यय (उदाहरणाय मेज) का ग्रस्वीक्रण उस वस्तु के ही (उदाहरणाथ, 
पुस्तक) जाति प्रत्यय का श्रत्यास्यान सतविविष्ट करेगा क्याकि काई विभेदक ग्रुण न 
रखने के कारण पुस्तक तथा मेज के जाति प्रत्यय भ्रभि-त हैं, अपरच, मानसिक प्रत्या- 
ख्यान द्वारा पुस्तक तथा मेज दोना ही पुस्तक तथा मेज के जाति प्रत्यया से विहीन हांगे 
झौर इस प्रकार एक को दूसरे से पुस्तक को मेज से भिन्न कर सकने का कोई उपाय नहीं 
रह जाएगा। पुन , यदि विभेद को विरोधी युरा (वधस्य) का हाना माना जाय तो 
भी यह पूछा जा सकता है कि कया विरोधी गुणा मे पारस्परिक मिनता लाने के लिए 
झौर भी विरोघी गुण हैं तथा इनमे क्या शर मी विरोधी गुण है, श्ौर इस प्रकार 
इस प्रक्षिया का कोई भ्रत नही यदि इह कसी एक बिदु पर समाप्त हुआ मान 
लिया जाय ता, उहें पृथक करने वाले भ्रौर विरोधी गुणों के न होने से उच्त प्रवस्था 
के आततिस गुर समिन होंगे भौर इस प्रकार पीे की ओर उमुख झट खला से सभी 
विरोधी गुण प्रथहीन ठहरेंगे श्लेर सभी वस्तुएं श्रमिन होगी। यंदि इसके विपरीत 
प्रथम भ्वस्था म॑ ही यह स्वीकार कर लिया जाय कि विरोधी प्रथवा पृथक गुणा में 
परस्पर पृथकता लाने वाले भिन ग्रुण नही होते ता गुण भ्भिन हागे। पुन यहे 
पूछा जा सकता है कि ये विभेदक गुणा स्त्रय उनको घारए करने वाली वस्तुप्रा से भित 
हते हैं प्रथवा मही । यदि वे मिन हैं तो पुत इस विभेद तक ले जाने वाले विरोधी 
गुणा के विषय में भोर पुन इनके भ्रय विराधी गुणा क विषय मे पूछा जा सकता 
है प्रौर वह प्रत्रिया बढती जाएगी । इन अन/त विराघा की सत्यता तभी भ्रतिध्ठित 
हो सकती है जबकि इनकी प्राप्ति श्रनात समय से कम मे ने माती जाय जबकि विपय 
समम में सीमित होता है । यदि, पुन , ये समी एक साथ भाए ता इन भनत विराघा 
का ऐसा प्रव्यवस्थित मालमाल होगा कि उतके पै्थक-पथक आधारपदार्थों तथा एक 
दूसर के ऊपर उनकी ब्यवस्थापूरय प्रनुकृमिक निमरता को निर्धारित करने का कोई 
उपाय नहीं रह जाएगा। तथा, घूंकि थ खला के पूब पदा की प्रतिष्ठा विभेद की 
अपर पदा को प्रतिष्ठा द्वारा ही हो सबती है विभेद के पूद पद के समथन मे विभेद 
के प्पर पदा के खोज वी प्रग्रगामी यति विभेद के इन पूव पदा को प्रनावश्यक बना 
देतो हैं ।* 


$ प्रथम भेटास्वीका रप्रयोजनस्थ भेदव्यवहाराददितोयभदादव सिद्धे प्रथमभेदा। व्यथ 
स्पादेव द्वितीय भेदादिप्रयाजनस्य ठृतीयभेदादिनव सिद्धे सोड़पि व्यय स्पात्‌ । 
खण्डनसण्डरवाद्य पर विद्यासायरी, १० २०६ चौखम्दा संल्टत बुक डिपो 
बनारस १६१४। 
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झतएव, यह नही कहा जा सकता कि विभेदा के हमारे प्रत्यक्ष में कोई एसी झात- 
भूत प्रामाशिकता है कि यह उपनियदों मे उपदिष्ट एकत्मकता का प्रत्याब्यात कर 
सके । श्रीहप यह नही धस्वीकार करते कि हम सभो वस्तुम्मा में प्रतीत विभेदों को 
देखते हैं, कितु वह, उह अविद्या से उत्पन मानवे के कारण उनकी भ्राततिम प्रामाणि- 
कता को श्रस्वीकरण करते हैं ।* 

श्रीहप के दृड्वाद की प्रमुख विधा इस घारणा पर झाधारित है कि परिभाषित 
की जाने बाली वस्तुआ की यथाथता परिमाषाग्ा के दापविहीन स्वभाव पर निभर 
करती है, कितु एक चक म तक के मिथ्यात्व की सीनिविष्ट करने के कारण सभी 
परिमाषाएं दोपपूण होती हैं श्रोर इस कारण वस्तुओ के यथाथ स्वमाव को प्रदर्शित 
श्रयवा परिभाषित करने का कोई उपाय नही है ॥ हमारे प्नुमव का जगतु शात तथा 
ज्ञान में निहित होता है. भाता के चान के स्वामी के रूप मे परिमाषित करने पर चान 
का वीघ शाता के उद्धरण से ही सभव है, पुन ज्ञान का वाध ज्ञान तथा ज्ञाता के 
उद्धरण से ही समव है, ओर इस प्रकार प्रापेक्षिकता का एक चक्र है जिसके कारण 
इनमे से किसी वस्तु की स्वतत्र परिमाधा प्रटान करने का प्रयास ध्यथ हो जाता है। 


मुख्यत यह श्रापेक्षिकता हो विश्विष्ट रूपो मे समी कोटियो की परिभाषा के सभी प्रयास 
व्यध कर देती है । 


निभिन्‍न कीटियों तथा प्रत्ययों के प्रति इन्द्रवाद का व्यवहार 


श्रीहप भ्रपनी भालोचना के लिए सवप्रयम सम्यक सज्ञान की परिमाधपाप्ना को 
लेते हैं। सम्यक सन्ञान वी परिमाषा को वस्तुआ के यथाय स्वभाव का प्रत्यक्ष बोध 
मानते हुए, वे सवप्रथम यह भ्राग्रह करते हैं कि. इस प्रकार की परिमाधा दोपपूण है 
क्योकि यदि कोई झ्रावरण के पीछे छिपी तथा प्रदृष्ट कि'ही वस्तुप्रों को सयोग से ठौक 
भनुमान बर लेता है भयवा दोपपुण भाषार-सामग्री के श्राधार पर प्रथवा दोपपूण 
विधाभा के द्वारा सही प्रमुमान कर लेता है तो इसे सम्यक्‌ सज्ञान नहीं कहा णा 
सकता ।* यह प्राग्रह बिया गया है कि प्रामाणिक होने के लिए सवान का दोपबिहीन 


कब--त-+त+-- 


* ने वय भेदस्य सवधवासत्त्वमु अम्युपयच्छाम कदिनाम न पारमायिक सत्व, धविद्या- 


विद्यमानत्व तु तदीयमिष्पत एवं । सण्डनखण्डरवाद्य, पृ० २१४१ 

उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कसी भ्रय व्यक्ति वी मुठठो में छिप्री कौडिया 
का सही सही भनुमान कर लेता है भ्रयया जब वुहासे को घु भ्रा समझ कर काई पवत 
पर भ्रग्वि द्वोने वा गलत भनुमान करता है तथा सयोग से पवत पर प्रग्ति होती 


है--तव उसका निशय सही हो सकता है यद्यपि उसका झनुमान प्रणुद्ध हो 
सकता है। 


शरद | (भारतीय दशन का इतिहास 


उपकरण द्वारा उत्पन्न होना आवश्यक है, कितु, यहा पर सयागात्मक अनुमानों का 
हृष्टान्त है जो इद्िियो के दोपविहीन उपकरणों द्वारा उत्पन्न न हाने पर भी कभी कमी 
ठीक हो सकते हैं। न ही बोध की अपने विषय के साथ सगति हो (ययथार्थावुभव 
प्रमा) सम्पक सज्ञात की सही परिमाया मानी जा सकती है॥ इस प्रकार की सगति 
को या तो इस अथ में परिभाषित क्या जा सकता है कि वह स्वय विषय की यथाथता 
का प्रतिनिधित्व करती है अथवा इस श्रथ मे कि यह विपय की सहृशता का प्रतिनिधित्व 
वरती है। कसी भी विषय का यथाथ स्वभाव अनिवचनीय है श्र इस कारण 
विषय के साथ ज्ञान की सगति को प्रथम की प्पर के साथ सहगता के रूप में व्या 
र्यायित करना भ्रधिक उपयुक्त होगा ॥ 


यदि इस सहृशता का यह अथ है कि ज्ञान म विषय द्वारा अधिगत स्वभाव 
विद्यमान ही (चानविपयीकृत्तेन रूपेण सादश्यम्‌), तो यह स्पष्टत प्रसभव है. क्‍्याकति 
विषय के गुण ज्ञान मे नही हो सकते-दो सफेद तथा कडी गालियो का श्वन हो सकता 
है वितु भान न तो दो है न मफेद और न कड़ा ।' यह कहा जा सकता है कि समति 
इसम निहित होती है कि सफेदपन इत्यादि विषय में इसके द्वारा भ्धिगत गुणों के रूप 
में हांते हैं जबवि' शान मे ये इसक द्वारा प्रवाशित गुणा के रूप में हात हैं।' विशतु 
यह शुक्तिका मे रजेत के मिथ्या प्रत्यक्ष के दष्य त में ठीक नहीं बढठेगा। 'मेरे सामने 
रजत के प्रत्यक्ष मे 'मेरे सामने के ज्ञान वो सम्यक सत्तान के रूप में स्वीवार करता 
हांगा । यदि इसे सम्पक सज्ञान स्वीकार किया जाता है तो मम्पक सनातन को यथाथ 
शआ्रानुष्टप्य के रुप मे व्याख्यायित करना अथहीन था, इसे केवल सज्ञान के रप मे ही 
परिभाषित किया जा सकता था क्याकि सभी सज्ञात का कोई ने कोई विपय होगा 
झौर जहातक बेवल इसका सबंध है सभी सज्ञान प्रामाणिक हागे। कितु यदि 
विचार तथा विषय की सपूण सगति का प्राग्रह किया जाय तब ऊपर के समान 
झाशिक सगति को सतापपुण नहीं माना जा सकता । किन्तु यदि सपू्ण सगति को 
भ्रपरिहाय माना जाय तब प्राशिक सगति दी शुद्धता का ध्यान छोड देना हागा जबकि 
भैयापिक यह स्वीकार करते हैं कि जहांतक बिसी विषय के उद्धरण का अइन है सभी 
सनान प्रामाणिक हैं जब हम विपय वे स्वभाव की सगनि तथा विपय के चान द्वारा 
विवेषित स्वभाव पर विचार कर रहे हैं उस समय केवल सज्ञान के स्वभाव के ऊपर 
विवाद हो सकता है कि यह शुद्ध है श्रथवा अशुद्ध । यदि विषय के साथ सपूण सगति 


$ द्वों घटो शुबलवित्ण्त्र रूपसस्यादिसमवायित्व । न चानस्य गुणत्वादू भ्रत प्रकाशमान 
रूपेण प्रथसादश्य चानस्प नास्ति प्रस्ति च तस्य ज्ञानस्थे तत्र घटयो ग्रमात्वम्‌। 
सण्डन पर विद्यासायरी, पृ० रेध८ ॥ 

* पथस्य हि यथा समवायाद्‌ रूप विशेषशीभवति तथा विपयमावाज्जानस्थापि तद्ठि 
चेपणनु भवत्येव ॥ खण्डन, पृ० ३६६॥ 


शाकर वेदा-त सम्प्रदाय"(क्रमश्न ) ] [ ११६ 


नही सुनिश्चित होती तब, बाघकः परिस्थितिया के कारण, भ्शुद्ध झरथवा भ्राशिक 
असगति के साथ किसी विषय के सज्ञान को मिथ्या मानकर तिरस्कृत कर देना होगा । 
पुन , चूबि सगति सदैव वस्तु के स्वभाव, स्वरूप भ्रथवा आविर्माव का निर्देश करती है, 
उन विपयो--जिह ये स्वभाव सबद्ध माने जाते है--के प्रसय म हमारे सभी सझभिवचन 
मिथ्या होगे। 7 कह 
' >-सम्यक सज्ञान की उदयन की परिभाषा का सम्यक परिच्छित्ति' श्रथवा उचित 
+ भ्रवबोध के रूप मे उल्लेख करते हुए, श्रीहप कहते हैं कि सम्यक्‌ शब्द अ्रथद्वीन है, 
धयाकि यदि सम्यक का ग्रथ सपूरा है तो परिभाषा का कोई प्रयोजन नही रहता क्योकि 
किसी वस्तु के सभी दृष्ट तथा प्रदृष्ट घटक भशा को देखना भसमभव है एव एक सवृज्ञ 
के भ्रतिरिक्त कोई भी किसी वस्तु को श्रपने सभी स्वभावो, तत्वी तथा गुणों के साथ 
नही देख सकता । यदि सम्यक वोघ का भथ कसी विषय,का झपने सभी विभेदक 
४ विशेषताभा के, साथ बोघ है तो यह-भी प्रवोधगम्य है, वयाकि झथशुद्ध सन्ञान- 
उदाहरणाथ, शुक्तिका को उजत समभना-दंसने वाला शुक्तिका मे रजत के विभेदक 
भरुणा को देखता है। सारो बात निशय की इस कठिनाई मे निहित है कि हृश्यमान 
विभेदक लक्षण ययाथ हैं श्रथवा नही और इसे निश्चित करने का कोई उपाय नही है । 
-पुन यदि विभेदक लक्षणो का उन विश्येपताश्रो के रूप मे वन किया जाय जिनके 
प्रत्यक्ष के बिना निश्चित ज्ञान समव ही नही है तथा जिनका प्रत्यक्ष सम्यक्‌ सनज्ञान 
को सुनिश्चित बनाता है, तब यह कहा जा सकता है कि किसी ऐसे सज्ञान, जिसको 
शुद्धता के विषय में फोई पूण निश्चित हो सकता है, के किसी लक्षण की खोज प्रसमद 
है। एक स्वप्म देखने वाला समी प्रकार के स्वमभावा तथा प्रक्‍्टना में भ्रातमति 
होता है।तथा समी को यथाय मानता है। न्यह प्राग्रहद किया जा सकता, है कि शुद्ध 
प्रत्यक्ष मे-जसा कि रजत के शुद्ध प्रत्यक्ष मे-विषय को अपने विशेष विभेदक लक्षणा 
के साथ देखा जाता है जबकि शुक्तिका में रजत के प्रशुद्ध प्रत्यक्ष में इस प्रकार- के 
+विभेदक लक्षण नही देखे जाते । कितु, इस दृष्टात म॑ भी विभेदक लक्षणारक्रि मूल 
स्वभाव को प्रिभाषित्त करना कठिन होगा, क्यांकि ; यदि किसी प्रकार का विभेदवा 
- लक्षण पर्याप्त होता तो घुक्तिका मे रजत के मिथ्या प्रत्यक्ष के दृष्टा-त में भी भ्राँता के 
"सामने होने का विभेदक लक्षण शुक्तिका मे मी विधमान हाता है ।, यदि सभी विशिष्ट 
विभेदक लक्षणा पर झाप्रह किया जाय सो भनत विभेदक लक्षण होगे एवं कोई ऐसी 
परिभाधा बना सकना झसभव होगा जा सबको समाविष्ट वर सके । किसी परववर्ती 
भशुद्ध सज्ञान का प्रत्याययाव करने वाले संज्ञान वी तिश्चितता के श्रत्ति वही ध्रापत्ति 
व्यवहतत हां सकती है जो कि स्वय प्रगुद्ध सतान पर होती है क्योकि इसकी 
प्रामाणिकता को प्रतिष्ठित कर सकने में समथ, विशिष्ट विभेदक लक्षणों के स्वमाव 
का सम्यक शान की किसी परिभाषा द्वारा नहीं प्रतिष्ठित क्या जा सकता । .... 


१३० ) [ भारतीय दशन का इतिहास 


सम्यकू्‌ सचान की 'जा अशुद्ध श्रथवा चुटिपूरा नही है” ऐसा बोध (प्रव्यभिचारी 
अनुभव इस रूप मे को जाने वाली परिभाषा के विश्द्ध तक वरते हुए श्रीहष कहते हैं 
कि “जा भ्रणुद्ध नही है! प्रथवा “जा श्रुटिपृरण नही है वा यह भथ नहों हा सवता वि 
सज्ञान वा भस्तित्व उसी समय हागा जबबि विषय वा प्रस्तित्व हागा, क्योकि तब 
झनुमानात्मक सज्ञान जा प्राय भतीत कालिक झयवा भादी वस्तुप्ना का निर्ेश करता 
है, मिथ्या होगा । न ही इसका पथ हां सकता है कि सपान का देश वाल में भ्रपने 
विषया के साथ सहास्तित्व हाता है, मे ही इसका यह पथ हा सकता हैं कि सम्पक 
संतान सभी रूपो में श्पने विषय के समान हांता है क्याकि सज्ञान स्वभाव मे भपने 
विपय से इनना भिन्न होता है कि क्सी एसे दृष्टात का हाना समय नहीं है जिसमें 
यह सभी रूपा मे उसके सहृश हागा। तथा, यदि ज्ञान तथा इसके विषय कौ एकाल्मक्ता 
क विचार को स्वीकार किया जाय तब यह उन दृष्टाता पर भी लागू होगा जहाँएक 
विपय काई गलती से भ्र-य के रूप मे देखा जाता है भौर रस कारण प्र यमिचारी 
इड्ट सम्यक ज्ञान को भ्रशुद्ध सघान स विभेदित करने के लिए पर्याप्त नही है । 
ऐसा बाध जो ज्ञात विषय से भ्रसगत नहीं है (प्रविसवादि)' के रूप में सम्यक 
सज्ञान वी वोद्ध पर्भिषा के विए्द्ध तक करत हुए, श्री हप प्रणुद षान का निर्धारण 
बरने वाले विषय वे साथ सज्ञान का असगतता के सभी समावित श्रथों मे इस 
परिभाषा के प्रत्यास्यान का प्रयास करते हैं। यदि परिभाषा वा सम्पक सभान को 
ऐसे सत्ान म॑ प्रतिबद्ध करने वाला माना जाता है जिसका नान भपने विषय के साथ 
सहमति रफ़ने वाले के रूप म एक प्राय सज्ञान द्वारा होता है तब-वहुसल्यव क्षणों मे 
अ्रमुकमिक रूपेण पुनराद्तत्त तथा सभी पझ्नुक्रमिक क्षणा मे जबतक कि इसका प्रत्याख्यान 
नही हाता, भ्रपन विपय के साथ सम्मत रूप म प्राप्त-एक अशुद्ध सतान को भी सम्यक 
मानना हांगा क्याकि इस दृष्टात में पूववर्ती सचान पनुवर्ती क्षणा के सन्नान द्वारा 
प्रमाश्यित होता है। पुन , यदि सम्यक सचान को ऐसे सचान के रूप में परिमायित 
किया जाय अपने विषय के साथ जिसकी असगति का प्रत्यतीक रण किसी झथ सचान 
द्वारा नही होता, तव भी इसमे कई कठिनाइयाँ शेप रहती है। वयाकि भशुद्ध सज्ञात 
भी कुछ समय तक किसी प्राय सन्ञान द्वारा श्रसडित रह सकते हैं। भ्रपरच, सामाय 
दृष्टि द्वारा चुक्तिका का सफेद के रूप मे दशन के बाद भ किसी पाण्डुरोगग्रस्त दृष्टि के 
पीले के रूप म दशन द्वारा खण्डन हो सकता हैं। यदि गह भाग्रह क्या जाता है कि 
खण्डन एन त्रुटिविहीन परवर्ती सज्ञान द्वारा होना चाहिए, तब यह कहा जा सकता है 
कि यदि जुटिविहीन सज्ञान को परिमापित करने का कोई उपाय होता तब सम्यक 
सचान की परिमापा बडी सरल होती। इसके विपरीत, सम्यकः संज्ञान की ठीक 
परिभाषा के बिना त्रुटिपुण भथवा झटुद्ध सचान की बात करने का कोई भ्रथ नही है । 
यदि सम्यक सज्ञान को कारणात्मक सामध्य से सपन्न सज्ञान के रूप मे परिमापित किया 
जाय तो वस्तुत यह मो ठीक परिभाषा नही है, क्योकि सप के अशुद्ध सज्ञान से भी 
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भय की उत्तत्ति तथा यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। यदि यह आग्रह किया 
जाता है कि वारणात्मक सामथ्य का सपादन विपय द्वारा उसी रूप म हाना चाहिए 
जिस रूप मे यह देखा जाता है ता इसे झ्रभिनिश्चित बरना प्रत्यत कठिन है, तथा 
कारणात्मक सामथ्य का भो मिथ्या सचान हा सकता है, भ्रतएवं, कारणात्मक सामथ्य 
के भ्राधार पर सम्यक सचान के स्वभाव को झभिनिश्चित करना अत्यात कठिन होगा । 
श्रीहृप पुन यह कहते हैं कि समातरूपेणा विषय की प्राप्ति कराने वाले के रूप में 
(श्रथ प्रापवत्व) सम्यक सचान की घम्र कीति की परिमापा भी श्रवोधगम्य है वयोकि 
यह निश्चित कर सकना कठिन है कि कौन सा वियय प्राप्य है तथा कौन सा नहीं, 
तथा गह विचार कि वस्घु उस रूप में प्राप्य है जिस रूप मे यह देखी जाती है, 
शुक्तिका मे रजत के मिथ्या प्रत्यक्ष के हृप्टात में मी विद्यमान रह सकता है। यदि 
सम्यक सज्ञान को ऐसे सचान के रूप में परिभाषित क्या जाता है जिसका कि सण्डप 
नही होता तब यह पूछा जा सकता है कि बैया खण्डन का प्रमाव केवल प्रत्यक्ष के 
समय होता है जिम टथा मे शुक्तिका में रणत का मिथ्या प्रत्यक्ष मी सम्यक सचान 
होगा वषाकि यह कम से कम भ्रम की उत्पत्ति व समय खण्डित नहीं हाता । यदि यह 
प्राग्रह किया जाता है कि सम्यक सज्ञान ऐसा सचाने है जिसका कभी खडन नही हांता 
तब हम कसी सतान वी शुद्धता के. निश्चयात्मक क्‍्यन की स्थिति म नही रहते, 
पंयोवि' इसका निश्चित हाना घसभव है कि काई विशेष संज्ञान कमी भी कसी भी 
समय खण्डित नही हांगा । 
यह प्रदर्धित करते के बाद कि मम्यक सचान (प्रमा) को परिभाषित करता 
अतभव है, धीहप यह प्रदरगित करने का प्रयास बरते हैं कि सचान का उपकरणा 
(प्रमाण) की श्रवघारणा में सनिविष्ट के रूप मे उपक्श्णा (करण) की श्रवघारणा 
झथवा उनके यापार का परिभाषित करना श्रसमव है। श्रीहप यह प्रदर्शित करमे 
या प्रयास करते हैं कि कर्ता के रूप म॑ मरणत्व को भ्रपना स्वत भ्रस्तित्व रखने वाले 
के रुप मे पृथक रूप से नहीं उपकल्पित क्या जा सकता व्यावि इसके पृथक प्रस्तित्व 
का निर्धारित करता कठिन है। श्रीहृप ते इस विवचन को जिस रूप म प्रस्तुत किया 
है उसकी सूद्षमताधा म जाना एक सम्वी क्‍या हागी एवं हमारे बतमान प्रयाजना के 
लिए केवल यह जानना पर्याप्त है कि श्रीहप ने एक पृथक कर्त्ता के रूप में करखात्वा 
कै प्रत्यय का-व्सव लाकप्रिय रूप तथा जिस रूप मे यह सस्कृत व्याकरण में उपक्ल्पित 
हुमा है दानो भे-प्रत्यात्थान क्या है | क्ाहाने करण के प्रत्यय के प्रति सलग्त किए 
जा सकने वाले विभिन्न वकल्पिक' भर्थों वी भी चर्चा की है और यह दिखाया है कि 


इनम से क्सी भी भ्रथ का सतोपपूरा ढग से भौवित्य स्थापन नहीं क्या जा सकता ।* 
>++-++-.- 


5 रि 
कई भय परिभाषाञ्रा मे थ्राहप ने उद्यातकर द्वारा दी गई बरणा' की परिभाषा 


का भो भ्रत्याश्यान किया है- यद्धानेव कराति सततू बरणम्‌ ॥ >खण्डन पू० ५०६।॥ 
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प्रत्यक्ष की परिमाषा का प्रत्यास्यान करने में वह प्रत्यक्ष की सम्यक्‌ ज्ञान के 
उपादान के रूप म परिभाषा करने की निरथकता का प्रदशन करने वाली एक विस्तृत 
चर्चा प्रस्तुत करते हैं। “याय मे प्रत्यक्ष को एक ऐसे सज्ञान के रूप में परिभाषित 
किया गया है जो किसी इरद्रगविशेष के श्रपने विषय के साथ ससग के" कारण उत्पन्त 
होता है, किन्तु यह जानना असमव है कि क्या कोई सज्ञाव झीद्रय ससंग से उत्पन्न 
हुआ है क्याकि इद्रिय ससग से ज्ञान की उत्पत्ति का तथ्य कसी प्मय उपाय द्वारा नहीं 
देखा प्रधवा जाना जा सक्‍ता। चूकि प्रत्यक्ष मे इद्धियाँ एक शोर झात्मा के ससग में 
श्रौर दूसरी भोर बाह्य विपया के ससग में रहती हैं श्रीहष विविध तककों द्वारा यह प्राग्रह 
करते हैं कि जब तक कि प्रत्यक दृष्टात मे उस विषय विज्ञेष, जिसके ससंग में डाद्धिय 
है का उल्लेख नही क्या जाता प्रत्यक्ष की कोई ऐसी परिभाषा प्रदात कर सकना 
कठिन हांगा कि यह केवल धाह्मय विषय के प्रकाशन को हो उपलक्षित करे, प्रात्मा को 
नही जो कि इद्विय के उतने ही ससग मे है जितना कि विषय ॥। पुन, प्रत्येक प्रत्यक्ष 
में विषय का सविज्ञेष उल्लेख उस्ते विशिष्ट वना देगा प्रौर इससे परिभाषा, जिसका कि 
केवल सम्ब'ध प्रत्ययो के प्रति ब्यवहार होता है, के प्रयोजन का ही निरास होगा। 
तात्कालिक्ता के रूप मे प्रत्यक्ष की एक समव परिभाषा के विरुद्ध तक करते हुए श्रीहप 
यह उपकल्पित करते हैं कि यदि प्रत्यक्ष विपय के, इसके नित्य लक्षण के रूप भे, किसी 
विशेष गुण का प्रकाशन करता है तव, ताकि इस गुण का भभिनज्ञान हो सके वहाँ एक 
भ्रय लक्षण की भावश्यक्ता होगी, भ्रौर यह एक श्रय लक्षण को झग्रकल्पित करेगा, 
झर इस प्रकार एक झ्समाप्य श्र खला चलेगी झौर यदि इस भ्रसमाप्य श्र खला की 
किसी प्रवस्था मे यह मान लिया जाता है कि श्रव प्रागे किसी लक्षण की प्रावश्यक्ता 
नही है तब, जब तक कि प्रत्यक्ष की समावना का भी निरास न कर दिया जाय, इसमे 
पूववर्ती निर्धारक लक्षणां की उपेक्षा समाविष्ट होती है । यदि इस तात्कालिक्ता 
यो इरद्रिया के कारणत्व द्वारा उत्पादित सज्ञान के रूप मे परिभाषित किया जाय तो, 
पुन , यह प्रवोधगम्य है, क्योकि इरद्रियो वा करखत्व प्रबोष्य है। श्रीहप प्रत्यक्ष 
के विभिन्न वकत्पिक परिभाधाप्मा को लेते हैं एव समी का सयूवाधिक समान रूप मे 
-भ्रुस्यत परिमाषाओरा के निर्माण में शादिक चुटिया को प्रदर्शित बरते हुए-छण्डन 
करने का प्रयास करते हैं । 

श्रीदृष के खण्डनखण्डलखाद्य के टीकाकार चित्सुख घ्ाचाय प्रत्यक्ष की परिभाषा 
का प्रपेक्षाइत प्रत्यधिक सक्षिप्त रूप मे प्रत्यास्यान प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है 
कि ध्क्षपाद द्वारा विषय के साथ इ्ाद्रिय ससग से उत्पन्न होने वाले भ्रसण्डित सज्ञान फे 
रूप मे प्रत्यक्ष की परिभाषा प्रवोध्य है । हम यह बसे जान सकते हैं कि सश्ञान पार खण्डन 
नहीं होगा ? इसे सस्यित परिस्थितिया की च्रुटिविहीनता झे चान से नहीं जाना जा 
सकता क्‍्यांकि चुटिविहीतता को तभी जाना जा सबता है जब कि कोई भसगति न हो 
भ्रोर इस कारण भुटिविहीनता को पहले से प्रयवा स्वतद्रत नहीं जाता जा सकता, 
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तथा सस्थित परिस्थितिया में बहुतेरे प्रहृश्य तत्व हागे ॥ यह बहुना भी झसमव है 
कि बोई अनुमयव सबदा के ज़िए अखण्डित रहेगा ।। न ही यह श्राग्रह किया जा सकता 
है कि सम्यक सज्ञान वह है जा द्रष्टा द्वारा कोई प्रयास (प्रद्धत्ति-सामथ्य) उत्पन्न कर 
सके, क्योकि भ्रामक श्ञान भी, इसके द्वारा भ्रमित, व द्रप्ठा मे एक प्रयास की उत्पत्ति 
कर सकता है। + परिणाम की उपलब्धिमात्र सज्ञान की शुद्धता की कसौटी नहीं है, 
पयोवि' कोई व्यक्ति मणि की प्रमा।को देख सकता है और इसे मणि सोच सकता है 
भौर वस्तुत मणि को पा सकता है तथापि इसमे सदेह नहीं क्या जा सकता कि भणि 
की क्रिण का मणि के रूप मे उसका बोघ ब्ुटिपूण था।* तारका तथा ग्रहा के 
प्रत्यक्षे के हृष्टा-त में इस वस्तुओं की किसी वास्तविक उपलब्धि वी कोई समावबना 
भही होती, तथापि सशाना की प्रामारिकता के अस्वीकरण का काई कारण नही है । 
लिगपरामश श्रथवा 'पल! (उदाहरण के लिए पवत) 'लिंग” (उदाहरण के लिए 
धूम); णो कि साध्य (उदाहरण के लिए प्रग्ति) के साथ सर्देव सदास्तित्वमान होता 
है, के भ्रस्तित्व की सिद्धि के रूप मे, ध्रथवा लिंग के साध्य (उदारहणाथ भगिति) के 
साथ नित्य सहास्तित्व के रूप मे श्रीहप के झनुमात की परिमापाञ्रा के प्रत्यास्याव में 
प्रयुक्त युनाधिक शाब्दिक तर्कों तथा इंसके आय थोडे सशोधित प्रकारो पर ध्यान थे 
देते हुए, मे उनकी सहास्तित्व (व्याप्ति) के स्वभाव वी भ्रालोचना पर झाता हू जोकि 
अनुमान की श्रवघारणा का मूल है। “यह आग्रह किया जाता है कि व्याप्ति में 
अपेक्षित नित्य सहास्तित्व के सावमौमिक सबंध की तब तक प्रतिष्ठित नही किया जा 
सकता जबतक कि किसी जाति।मे सलिविष्ठ सभी व्यष्टियो के नित्य सहास्तित्व को 
ने जाना जाय, जोकि भ्रसमव है। मनैयायिको का कहना है कि मन सामाय प्रत्मा 
सत्ति सज्ञा वाले जाति प्रत्ययो श्रथवा सामामा के साथ एक प्रकार के मानसिक सश्ग 
द्वारा, वस्तुत उसके सभी व्यष्टियो के भनुमव के विना, किसी जाति वे! समी ष्यष्टिया 
का प्रतिचान कर सकता है। वस्तुत इसी रूप में बहुतेरे दष्टातो में घुम तथा भ्रग्मि 
के तित्य सहास्तित्व को देख कर, हम दूरवर्ती पवत पर धूम-देख कर, 'धुम” , वे जाति- 
प्रत्यय के साथ एक प्रकार के मावसिक ससय हे भनुमव द्वारा भ्रग्नि के साथ! धूम के 
नित्य सहास्तित्व को समभते हैं। इस प्रकार की व्याख्या का प्रत्याब्यान करते हए 
झ्ोहप तक करते हैं कि यदि समी विश्विष्ट धूम को इस प्रकार जाति प्रत्ययों के साथ 
मोनसिक ससग द्वारा जाना जा सके तब 'ज्ञेय! जाति प्रत्यय के साथ मानसिक ससंग 
द्वारा हम सभी विशिष्ट चेयर को जात सकेंगे शौर सवच हो जाएगे। , शोई * वस्तु) 
प्रपते विधिष्ट गुणों वे साथ एक श्यप्टि वे रूप मे ही नेय होती है, भौर इस वारण 
क ः हा गज “जे 
* हृश्यते हिं मशिप्रमाया मणिवुद्धया प्रवतमानस्य मणिप्राप्ते प्रद्धेत्ततामथ्य म॑ चाव्य- 
मिचारित्वम्‌ ! तत्व प्रदौषिका, धृ० २१८॥  निणयसागर प्रेस, वम्बई, १६१४१ 
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किसी वस्तु को एवं भेय के रूप मे जानना इस प्रकार के सभी विशिष्ट ग्रुणा वा ज्ञान 
सानिविष्ट बरेगा, वयोकि 'ज्ेय” जाति प्रत्यय उन सभी व्यप्टिया को सानिविष्ट वरेगा 
जिनवा एक विशिष्ट शेय स्वमाव है। यह आग्रह किया जा सकता है कि भेयत्व एक 
ऐका तक स्वमाव है तथा यह वि वस्तुए प्रयथा पूरा भिन्न हो सकती है तथापि जहा 
तक शेयता वा सवध है, वे एक हो सकती हैं प्रौर इस प्रकार वस्तुएं, स्वभाव नी 
भिप्नता मे, सपूणत अचात रह सकती हैं श्रौर फिर मी जहां तक वे बेवल भेय हैं, 
ज्ञात हो सकती हैं। इसके प्रति श्रीषप का उत्तर यह है कि ज्ञेय” जाति प्रत्यय सभी 
ज्ञाता का सप्निविष्ट करेगा भर इस प्रकार नेय' हद के भ्रथ मे स्वभावा वी भिन्नता 
मी सद्निविष्ट हागी । 


पुन , कंवल तक के लिए यह स्वीकार बरने पर भी कि व्यप्टिया क माध्यम से 
जाति प्रत्यय के साथ मानसिक ससग रसना सभव है नित्य सहास्तित्व को क्‍्से देखा 
जा सकता है ? यदि हमारी ई[ द्रया विना कसी भाय सहायता के सहास्तित्व के इस 
प्रकार के सबधा का देख सकती है ता इस प्रकार बे सह्ास्तित्व के दशन मे श्रुटिपा 
को काई सभावता नहीं होगी । कि तु इस प्रकार की चुदिया हाती है भौर परवर्ती 
श्रनुभव द्वारा उनकी शुद्धि हांती है एवं इद्धिय निशय म त्रुटि को व्याख्या का कई 
सपाय नही रह गाता । पुन यदि इस सहास्तित्व वा प्रविनाभाव के रूप में परि 
भाषित किया जाय जिसका भ्रथ यह है कि एक का प्रभाव हामन पर दूसरे का भी 
भ्रभाव है तो दस प्रकार वी परिमाषा तब्रुटिपूण है, क्याकि वह उन दष्टाता पर भी 
लागू हां सकता है जहा काई वास्तविक नित्य सहास्तित्व नही हैं। इस प्रकार भूमि 
तथा काटे जाने की सतावना में कोई नित्य सहास्वित्व नही है तथापि प्राकादा में 
भूमि का तथा "काटे जाने की सभावना का भी भ्रमाव है। यदि यह प्राग्रह किया 
जाता है कि सहास्तित्व का निर्धारण किसी एक वस्तु के ग्रमाव वा कयी भय वस्तु 
के भ्रभाव के साथ सगति के एकाकी दष्टा तर द्वारा नही किया जा सकता, ता यह सिद्ध 
करना होगा कि सावत्रिक रूप म कसी एंक-उदाहरणाथ अग्नि-के अभ्रमाव के सभी 
दृष्टाततो मे दूसरे-उदाहरणाथ धुम-का मो प्रभाव है कितु इस प्रकार के सावेत्रिक 
भ्रभाव का निशाय उतना ही कठिन है जितना वि सावतन्रिक सहास्तित्व का। पुत्र 
यटि इस सहास्तिप्व को लिंग भ्रथवा हेतु या साधन के अस्तित्व की म्सभाविता के रूप 
मे परिभाषित क्या जाय, जहाकि साध्य का भी भ्रभाव है तव भी यह कहा जा 
सकता है कि इस प्रकार की झसभाविता का ईद्रिय चान द्वारा भ्थवा कसा प्राय 
उपाय द्वारा निर्घारण्ण सभव नहीं है । 


ग्रब सभावनाप्रा के मिणय मे तक झथवा निरसनकारी विचार को नित्य सहा 
स्तित्व का प्रतिष्ठापक नही माना जा सकता, क्योकि सभी तक नित्य सहास्तित्थ पर 
आधारित हाते हैं और इस प्रकार की मायता भ्रसमाष्य ग्राया यात्र चिता को लाएगी । 


झाकर वेदान्त सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [| १३५ 


प्रसिद्ध तक्शास्त्री उदयन ने इस पर आपत्ति क्या है भौर कटा है कि यदि घुम तथा 
भग्नि के निध्य सहास्तित्व का अस्वीकरण किया जाता है तो इस प्रकार के ग्रस्वीकरण 
(बाधकस्तक ) के विरुद्ध सबल तक हैं, कर्थात्‌ यह कि यदि घुम को अग्नि के साथ 
सहास्तित्वमान नहीं माना जाता तब या तो घूम का अस्तित्व बिना कसी कारण के 
होगा भ्रयवा इसका अस्तित्व ही नही हामा जा प्रवमव है । किंतु श्रीहप का कहना 
है कि यहा एक वैकल्पिक प्रयत्ति के लिए स्थान है जिस पर उदयन का ध्यान नहीं गया 
है, प्र्ात्‌ यह विः घूम के अस्तित्व का कारण भ्रग्नि के प्रतिरिक्त कुछ शौर है। यह 
हा सकता है कि ऐसे धूम हा जो प्रग्नि के कारण नही हैं। काई इस विपय मे कंसे 
निश्चित हो सकता है कि सभी घूमा वी उत्तत्ति भ्रग्नि से होती है ? प्रग्नि वी इन 
दो जातियो मे, जिन पर हमारा ध्यान नही गया है, भिन्नताए हो सकती हैं, और इस 
प्रव।र इस उपक्त्पना के लिए सर्देव स्थान रहता है कसी विशेष धुम का अस्तित्व 
ध्रगिति के बिना हो सकता है झ्लौर इस प्रकार की शकाए अनुमान का प्रसभव बना 
देंगी । उदयन ने यह मान लिया था कि यदि हम किसी मादी हृप्टात बे! सबंध में 
शक रखते है-कि यह सभव है कि कसी दृष्टात विशेष मे सहास्तित्व को गलत पाया 
जाय-तब इस प्रकार की शा भ्रनुमान द्वारा समधित होगी, भौर इस बात का स्वी 
कर्ण प्रनुभान वा स्वीकरण सन्निविष्ट करेगा । यदि इस प्रकार बी भ्रतिशयाक्तिपूणा 
शा को भ्रनुचित माना जाय तो अनुमान के माग में कोई बाघा नहीं रहती । शकाओा 
को तभी तब स्थीनार क्या जा सकता है जवकि शद्वकाए व्यावहारिक जीवन से 
झसगत हा । प्रतिदिन हम पाते हैं कि भांजन से क्षुधा की श्लातिति होती है श्रौर इस 
पर भी यदि हम यह शका करें कि क्सी दिन विशेष पर झ्षुधित होने पर हमे भोजन 
प्रहण करना चाहिए भ्रथवा नहीं तो जीवन प्रमभव हो जाएगा।" किन्तु इस मत 
मा उत्तर श्रीहप उदयन की अपनी कारिवा के दब्दा मे व्यावत्तन करते हुए देते हैं, 
जिसमे कि उहान कहा है कि जब तक शका है भ्नुमात प्रप्रामाणिक हैं, यदि शका 
नहीं है तो यह तमी हो सकता है जबकि अनुमान की श्रप्रामाणिकता को प्रकाशित 
कर लिया गया हो, भौर जब इस प्रवार की भ्रप्रामाणिक्ता पाई जाएगी टावाप्मा का 
अस्तित्व हागा । शौर इस वारण सभावनाभा का तक कभी मी द्ञक्यप्ना को नहीं 





१ ता चेद झनुमास्त्येव 
न चेच्छवा ततस्तराम्‌ 
व्याधातावधिराचका 


तक धकावधिमत ॥॥ 


बुसुमांजलि ३७। चौसम्वा सस्कृत बुक डिपो बनारस, १६१२।॥ 


१३६ |] [ मारतीय दशन भा इतिहास 


हूटा सकता (१ है 
शीहप “पिए्य सहास्तित्द! का स्वामावि संबंध (स्वामाविय सम्दाध ) मे हप 
मे परिभाषा ने प्रति भी प्रापति गरते है। ये 'स्वामादिष सं्ध/ दाग्ल था प्रत्या 
हयान करते हैं प्ौर गहो हैं हि नित्य सहास्तिरद झपने पिविध समय धर्षों में से ये संमव 
प्रयं हैं. (१) सम्यपी बे स्वमाव पर विमरता (सम्ब्धिस्वमावत्ित), (२) सम्बध्धी 
ने स्पमाय द्वारा उत्पन्न (सम्दपिस्वमायजाय), (३) राम्याघ था निर्माए गरते वाले 
स्वमाय से ध्मिन्नता-विसी मे भी दवसगत नहों टहरेगा भयावि ये धत्यल्त स्यापर होगे 
जो नित्य सहास्तितयमा नहीं हैं उन पर ना लागू हगि उत्हरणाथ, जो बु् भी 
भूमि निर्मित है, उसे सोहे शी गुई से सुरघा जा सबता है। भाग प निरप सहास्तित्व 
की सापावित स्थितियों (उपाधि) पर भनाशित सम्ब'प दे रूप मे परिभाषा वा प्रत्पा 
हयान करते हैं। श्रीहृप मे तफ के विवरणा में गए बिना, यहू वहां जा समता है वि 
यह प्रत्यात विस्तृत रूप में इस विश्वास पर प्रापारित है वि संबर्धा गो सोपाविपता 
बंद मित्प सहास्तिरय व' स्वभाव ने ज्ञाम दिना निर्षरिण नहीं हा सता तथा यह भी 
मि' नित्य राहास्तित्य का निर्धारण नित्य सहास्तिर मी सापाविकता के धूर्वगामी 
विर्पारण मे थिया रामय पहीं है। 
श्रीहृप द्वारा सादश्यता, विवज्ञा सथा प्रमाण या प्रत्यास्थान सपा साथ ही प्रनु 
भान के विभिन्न तक्दोपा वी परिमाषाप्रा था प्रर्यास्यान दा निक हृप्टिगोण से प्धिक 
महत्व थे नही है भौर यहां उनके विस्तृत विवेचन गो भावश्यकता महीं है। 
; श्रीहप द्वारा धाय वी वीदिया के प्रत्यास्यान पर ध्यास देने पर हम पाते 
हैं कि यह 'शात्‌' प्रयवा भावत्य' मे प्रत्याए्पात से प्रारम बरते हैं। उन बहना है 
? कि भाव वो स्वय प्रत्तित्वमान के रूप मे नहीं परिमाधित किया जा सता वयाकि 
झमाव भी स्वयं प्रस्तित्वमान है, हम भाव का उतने हो भपषिवारपूवतः प्रस्तित्यमान 
बहु सवते हैं जितना कि भमाय यो घस्तित्वमान कह सकते हैं भमाव तथा भाष दोनों 
प्रस्तित्वमान हैं! इस क्रिया वे ब्यावरणीय बतू बारएव--बोषषों के रूप में प्रतिष्ठित 
होते हैं। पुन प्रत्येक" प्रस्तित्वमान वस्तु भे स्वय विधतदाण होने के कारण, 'प्रस्तित्व 
झधवा 'माव' के समान कोई ऐसा समान गुण नहीं है जो सव म॑ विधमान' हो । पुन 
“आब' उतना ही 'माव का निरसन है जितना कि 'प्रभाव भाव बा, इस कारण 
कआंय' को दिसो ऐसो वस्तु के रूप मे परिभाषित तही किया जा संबता जोकि दिसी 
चस्तु का निरसन नहीं हैं। मिरसन वाणी का एव प्रकार है तथा भाव एव पभोव 


दोना को निरसनकारी रूप मे झ्ममिव्यक्त किया जा सकता है। 


$््् ॥ | । ४2 


[१ ड्यापातों यदि क्षकास्ति रत, के 
जि बेच्च॑कीा ततस्तराम्‌ । 
व्याधातावधिराशका 

सक छशवावधि बुत्त ॥ रण्डनसण्डरवाद्य, पृ० ६६३ । 


के १ 4 ॥६ 
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श्रभाव वी काटि पर विचार करते हुए श्रीहप कहते हैं कि यह किसी वस्तु के 
निरसन वे रूप मे परिभाषित नही क्या जा सकता क्यांकि जिस प्रकार अमाव का भाव 
का निरसन वहा जा सकता है उसी प्रकार माव का भी भ्रमाव का निरम कहा जा 
सकता हैं (भावामावयाद्ववारपि परस्पर प्रतिज्ञेपात्मकत्वातू) । न ही पश्रमाव का माव 
का विराध करन वाले के रूप म॑ परिमायपित किया जा सकता है क्यांकि सभी श्रभाव 
समी भाव के विराधी नहा हात (उदाहरणाथ भूमि पर जतपात्र नहीं है म॑ जलपात्र 
भूमि का विराधो नही है जिसके कि सदम मे जलपात्र का निरास किया जाता है) 
यदि प्रमाव कुछ प्रस्तित्वमान वस्तुग्आा का विराघ करता है तो वह निरसन का भद 
नहीं करता व्याकि ऐसी बाई प्रस्तित्वमान वस्तुए हैं जा परस्पर विराघी हैं (उदा 
हरणाथ ग्रश्व तथा द्रपम्) । 


याय को गुणा क प्राश्य के रूप म द्रव्य वी परिभाषा का प्रत्यास्यान करते हुए 
श्रीहृष कहते हैं कि गुणा भी साहियक तथा आय गुणा स युक्त प्रतीत हांत हैं (उदा 
हरणाय, हम दा या तीन रग। की, कसी रंग क गहरा अथवा हल्का हामे की मिश्रित 
भ्थवा मौलिक हाने वी बात करते हैं-एवं रग को गुण माना जाता है) । यदि यह 
प्राग्रह्‌ क्या जाता है कि यह गलती है तब तथावधित द्र॒व्या के गुणा से युक्त वे रुप मं 
प्रकटन वो भी समानरूपण तुटिपूरय मानना हागा । पुन द्वय की गुणा के ग्राश्रय 
के रूप भें परिभापा वा क्या भ्रथ है ? चूकि गुण गुणत्व क जाति प्रत्यम में श्रवस्थित 
रह सकते है गुरा के जाति प्रत्यय का परिमाषा क अनुसार, द्रव्य मानना चाहिए। 
यह झाग्रह क्या जा सकता है कि द्र य वह है जिसम गुण प्रतभू त रहत हैं । कितु यहा 
में प्रत्यय का क्‍या अथ हांगा ?े हम सफ्द शुक्तिका म पाण्डुरागी द्वारा दखे गए पील- 
पन के भिथ्या दशन को सक्‍्तपन के युद्ध दशन स कक्‍्से विभदित करेंगे ? जब तक 
गुक्तिका में पीलेपन के दशन के मिथ्यात्व का अभितान नही हांता, दाना दृष्टा तो में 
काई भेद नहीं हो सकता । पुन द्वाय का ध्रतमू त अथवा उपादान कारण (समवा 
मिकारणा) के रूप में नही परिभाषित बिया जा सकता क्यादि यह जानना सभव नहीं 
है कि कौन सा भतभू त कारण है एव कौन सा नही, व्यांकि सस्या का एक गुण 
गिना जाता है तथा रग का भी एवं गुण गिना जाता है और किर भी हम रगा का 
एक दा अभ्रथवा कद रगा से वितोषित करत हैं । 


भपरच “याय द्वारा गुण को एसी वस्तु क रूप म॑ं परिमापा जिसकी एक जाति है 
तथा जो गुणा से विहीन है अवाध्य है क्यावि यह परिमाषा गुण की झवधारणा का सन्नि 
विष्ट बरती है जिसकी परिभाषा अपेक्षित है। भ्रपरच, जसा कि ऊपर कहा गया है ग्रुणा 
में मी-जस कि रगा म-साह्यिक गुण हाते हैं, क्याकि हम एक, दा भ्रथवा कई रगो 
का बात करते हैं। साहछियिक ग्रुणा स युक्त गुणा के इस प्रक्टन का धारण करते हुए 
ही गुण की परिमाषा का प्रतिष्ठित क्या जा सकता है तथा गुर की परिभाषा के 
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प्राघार पर ही इस प्रकार के प्रकटना को अशुद्ध मान कर निरास किया जा सकता है। 
यदि रगा को भ्रयय हेतुपो के विचार से गुणा के रूप में जाना जाता है तो सास्यिक 
गुणा से युक्त, ये केवल इसी कारण गुण नही कहे जा सकते, क्यांकि, परिभाषा के 
अनुसार, गुण केवल द्र यो मे होते है। यहाँ तक कि सख्याएँ मो पृथक्ता के गुण से 
मुक्त हाती हैं। इस प्रकार बोई एक मी हृष्टठात नहीं है जिसे नैयायिक गुण वा 
उदाहरण बना सके । 

सम्बधा की चर्चा करते हुए श्रीहष कहते हैं कि यदि सम्बंध की कसी वस्तु मे 
भवस्थित कसी वस्तु क॑ रूप मे उपकल्पित किया जाय तो इसका श्रथ भ्रवोध्य है। 
सम्बधघ का में! ग्रथवा इसम प्रथ सवथा स्पष्ट नही है, क्योकि आधार” के रूप मे 
किसी वस्तु की भ्रवधारणा में भ्रथवा इसमे के प्रत्यय की अ्रवधारणा के ऊपर 
आश्रित होती है, तथा वह प्रवधारणा भी एक झांघार की भ्रवघारणा पर प्राधित 
होती है एवं ऐसी कोई भ्रवधारणा नही है जा इनम से विसी भी श्रवधारणा को 
स्वतत्ररूपेणा व्यास्यापित कर सके । आधार का श्रतभूत कारण नहीं माना जा 
सकता, क्याकि उस दशा में इस पात्र मे एक भ्रगुर है श्रथवा टाश में झूगो का 
भ्रभाव” जसे उदाहरण भ्रव्यास्येय हांगे ! तत्पश्चात्‌ वे कई समावित श्रर्थों को घते हैं 
जिह प्राधार की श्रवघारणा के लिए दिया जा सकता है कितु दाशनिक हृष्टिकाण से 
महत्वपूणा न होने के कारण उहहें यहाँ छाड दिया जाता है। वह ज्ञान के विषय तथा 
विपयी के सबंध (विपयविषविभाव) की परिमाषा की प्रसमायता की मी चर्चा 
करते हैं। 

कारण की परिभाषा का प्रत्याख्यान करते हुए श्रीहप कहते हैं कि कारण को 
तात्कालिक पूवंगामिता के रूप में नही परिभाषित किया जा सकता क्‍्याकि तात्वालिक 
पूवमामिता को केवल कारणात्मक ब्यापार के प्रति भ्रारोपित किया जा सकता है जो 
कि कारण तथा परिणाम के बोच सदैव श्रतराक्षेपक घटक होता है। यदि इस 
सिद्धांत के आधार पर कि जो (उदाहरणाथ कारणात्मक ययापार) किप्ती बह्तु 
(उदाहरणाथ, कारण) मे है उसे इसके (कारण) तथा इसके भनुवर्ती (परिणाम) 
का ग्रत स्थ घटक नहीं सावा जा सकता कारखात्मक व्यापार को पृथक तथा स्वतत्र 
घटक नही माना जाय ता कारण के कारण को भी कारण से भ्रमित श्रौर अतएवं 
कारण मानना होगा । कितु यदि यह झाग्रह किया जाता है कि चूकि कारण का 
कारस ब्यापार नही है घत इसे कारण से श्रभिन्न नही माना जा सकता धब काई 
प्रतिपसी से व्यापार के श्रथ की परिभाषा करन को कह सकता है। यदि प्रतिपक्षी इसे 
ऐसे घटक के रूप मे परिमाधित करता है जिसके बिता मारण परिणाम का उत्पन नहीं 
कर सकता तब प्राकृतिक नियम देश काल तथा इस प्रकार की सहयांगी परिस्थितियों 
एवं सवसामाय तथा नित्य अवस्थाओो को भी प्यापार मानता होगा जो प्रसमव है । 
अ्रपरच व्यापार को कारण द्वारा स्वय उत्पन्न के रूप मे नहीं विवेषित्त क्या जा 
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सकता, क्योकि कारण के प्रत्यय के श्रथ की व्याख्या तथा परिभाषा श्रभी भी अपेक्षित 
है। पुन, यदि कारण का जो 'झ कारण से भिन है उसको पूवगामिता के रूप मे 
परिमाधित किया जाय तो यह भो दापपूणा होगा, क्योकि कोई भी कारण के स्वभाव 
तथा इसके विपरीत का समझे बिना परिभाषा के प्र वारण' को नही समझ सकता । 
अ्रपरच, स्थायी द्रव्य होने के कारण भाकाश क्सी भी वस्तु के 'भ्र कारण के रूप मे 
सदव विद्यमान रहता है भौर फिर मी ध्वनि का वारण माना जाता है। पुन यदि 
कारण का ऐसी वस्तु के रूप मे परिमापित किया जाय जो परिणाम के विद्यमान रहने 
पर विद्यमान एवं परिणाम की अनुपस्थिति म॑ प्नुपस्थित रहती है तो यह ग्राकाश, 
जिसे कमी प्नुपस्थित नही जाना जाता, के कारणत्व को नही व्याब्यायित करंगा। 
पुन यदि कारण का नित्य पूवगामिता के रूप मे परिभाषित किया जाय तो श्रावाश 
जसे नित्य द्रष्पो का परिणाभ्ता के एकमात्र कारण क॑ रूप मे स्वीकार करना हागा। 
झि तु यदि नित्य पूबगामिता का निरुपाधि पूबगामिता के भ्रथ मे समभा जाय ता एक 
जलाए जाने वाल मृण्यात्र के स्वाद तथा वए जसे सहास्तित्वमान सत्ताग्नो का भ्राया या- 
श्रित रूप मे जन हुए मृण्पात्र के वश तथा स्वाद का कारण हाना चाहिए वयाकिन 
ता वरण स्वाद का निर्धारण करता है शोर न स्वाद वणा का। इसके झ्तिरिक्त यदि 
केवल नित्य पुवगामिया का ही कारण माना जाता है तो, उनको नित्य पूवगामिता के 
कारण, किसी राग के नित्य पूवगामी लक्षणा का ही रोग का कारण मानना होगा । 
पुन , कारणत्व का किही वस्तुप्ना का विशेष स्वभाव श्रथवा गुण नही माना जा 
सकता जिस ग्रुण का हमारे द्वारा प्रत्यक्ररूपण वस्तुप्रा मे श्रस्तित्वमान के रूप मे देखा 
जा सकता हा । इस प्रकार, वुम्भकार के चक्र-दण्ड को हम इसके द्वारा उत्पादित 
विशेष पात्रा के कारण के रूप मे देख सकते हे कितु कारणत्व को एक दण्ड प्रथवा 
किसी भय वस्तु के सामाय गुरा के रूप मे देखना समव नही है। यदि काररात्व 
सामा“य रूप में वस्तुआं के सदम म ही प्रस्तित्वमान हाता तो व्यष्टिया की उत्पत्ति की 
उपकल्पना भ्रसमव होती, और किसी के लिए यह जानता समव नही हांता कि कौन 
सा कारण विशेष परिणाम विशेष को उत्पन करेगा । इसके विपसेत इद्रियों द्वारा 
मह देखना सम्भव नही है कि एक विशिष्ट वस्तु कई विशिष्ट परिणाम | का कारण है, 
क्याकि जब तक ये विशिष्ट परिणाम बस्तुत उत्पन्न नही हा जाते उनका देखना 
समव नही है क्योबि इृत्द्रियस्पश्ष प्रत्यक्ष की आवश्यक ग्रपक्षा है। हमारे वतमान 
प्रयोजना के लिए कारण क॑ उन सभी विभिन्न सभव भ्रत्यया की चर्चा आवश्यक नहीं 
है जिनके प्रत्याख्याद का प्रयास श्रीहष न किया है. ऊपर की समीक्षा से काय की 
कारि के प्रत्याश्यान के लिए श्रीहृप द्वारा प्रयुक्त विधि के पर्याप्त व्यापक अमिचान की 
अ्रपेषा फी जाती है । 
न हो भ्रस्तुत पुस्तक के सोमित क्षेत्र के भीतर यह सभव है कि ययाय दशन से 
स्वीकृत विभित काटिया के समी विविध वेब त्पिक प्रतिवादो का झषवा उन उपाया का घूरा 
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विवरण टिया जा सके जिनकी सहायता से खण्डनखण्डखाद्य में श्रीहष ने इनवा प्रत्या 

स्थान किया है। पतएव यहाँ मैंने उनके दृद्धवादी तक क भ्रधिक महत्वपुूणा प्रशा के 
बुछध दृप्टा त्तो का ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्रीहप वी झ्लालोचनाम्मा का 
मुख्य दांप यह है कि व प्राय शाब्टिक कुतर्कों का रूप ग्रहण बरने लगती हैंतथा 
प्रतिपक्षी की परिमाषाञ्रा वी श्रमि-यक्ति के दोपो पर बल देतो हैं तथा उसके सामा-य 
विचारो के प्रति सहानुभूतिपरक व्यवहार करने का याय नहीं बरती । यह देखना 
सरल है कि किस प्रकार याय की शायदिक परिमापषाप्रा के इन प्रत्याख्यानों ने 
नैयायिक! भे रक्षात्मक छत्ति को उमारा भौर उहोने अ्रपनो परिभाषापझ्ना को झौर 
सम्पक ढग से प्रस्तुत किया जिनमे श्रीहप तथा भाय आलोचका के प्रत्यास्याना के 
विषय बने दोषा का दूर करने का प्रयास किया गया । प्रतएव एक्ग्रथ मे श्रीहप 
तथा उनके कुछ अनुयायिया वी आलाचनाग्मा ने याय चितनां के विकास में बढ़ी हानि 
पहुँचाई फ्योकि पूववर्ती “याय विचारकों के विपरीत गगेश, रघुनाथ तथा प्राय 
परवर्ती याय विचारक वेवल ऐसे उपयुक्त अनुब घो तथा शब्दावलिया के भ्रनुसधान में 
प्रदत्त रहे जिनके द्वारा वे ग्रपणी कोटियां का व इस प्रकार परिभाषित कर सकें कि उनके 
प्रतिपक्षियां की प्रालोचनाप्रा द्वारा प्रटशित उनकी परिभाषाभ्रा के प्रवाछनीय प्रयोगा 
का परिहार हो सके । यलि ये झालोचनाएँ मुख्यत “याय चिंतन के दोपा की ओर 
उद्दिष्ट होती तो ये परवर्ती लखक दाशनिक गाभीय तथा कुशाग्रता के व्यय पर शाटिक 
श्रभियक्तिया को विकसित बरने का माग ग्रहण करने का बाध्य नही हुए होते । 

अतएव श्रीहप का प्रथम महान्‌ नेखक कहा जा सकता है जो प्रप्रत्यक्ष रूप से याय 

चथि तना म॑ शादवदिक्ता के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। 


श्रीहृष की भ्रालाचनाग्रो का दूसरा दांप यह है कि वे मुख्यत स्वय को प्याय की 
कोटिया की परिभाषाझ्रों की पश्रालाचना तक सीमित करते हैं श्रौर विचार वी इस 
प्रकार की कांटियां में सत्रिविष्ट सामाय विचारों की इतन विस्तार से चर्चा नहीं 
करते ! कु श्रीहप के साथ पूणा “याय करते हुए यह भ्रवश्य कहा जाना चाहिए कि 
यद्यपि उहूते “पाय की परिमापाम्रा को भपनी झालोचनाप्रा का मुख्य विपय बनाया 
तथापि इस प्रकार की परिभाषाओा के विभिन्न वैकल्पिक प्रकारों एवं दृष्टिकोशों की 
चर्चा म वे प्राय विवाद मे सन्निविष्ट समस्याप्रा का विस्तारपूण्ण विवेचन करते हैं। 
कितु बहुतेरे दृष्टा-ता मे उनकी धूकें भ्रत्यत स्पष्ट हैं। उदाहरणाथ, सबधा बी चर्चा 
में केवल श्राधार तथा श्र तविष्ट के रूप मे अतम्‌ तता के रूप मे तथा सचामो के विषय 
विपयी सबंध के रूप म सबध की परिमापाओ का प्रत्याख्यान करने का प्रयास करते हैं 
तथा सबध के बहुतेरे प्रय प्रकारो को छोड देते हैं जिनकी चर्चा की जा सकती थी । 
जया कि ऊपर कहा जा चुका है, उनके प्रत्याख्यात की एक विज्येपता यह है कि उनका 
दृष्टिकोण केवल ध्वसात्मक है तथा वे श्रपने दृष्टिकोण से किसी स्थिति की परिभाषा 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ शहर 


करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करने का तयार नही है। वे यह प्रदर्शित वरने म 
प्रसन होते हैं कि काई मी जागतिक आभास कसी भी प्रकार परिभाषित नहीं हो 
सकता और इस प्रकार, झ्निवचनीय होने के कारण वे सभी मिथ्या हैं। श्रीहृप ने 
सह नहीं-और न वे कर सबते थे-प्रदर्शित किया कि विभिन्न काटियां की परिभाषा 
केवल उ'ही रूपो मे हो सकती है जिनके कि प्रत्यास्यान का उाहाने प्रयास क्या है। 
समवत उहू भ्रय तथा प्रधिक सुर रूपा म परिभाषित कया जा सकता था श्रौर 
यहाँ तक कि उन परिभाषाओ्र को भी जिनका उहाने प्रत्याख्यान कया, उपयुक्त 
शब्टावलिया के प्रयोग द्वारा भौर परिष्कार क्या जा सकता था। उहाने यह दिखान 
का प्रयास नही क्या कि कोटिया में सनिविष्ट प्रत्यय इस प्रकार के श्रतविरोधा से 
संयुक्त हैं कि उहें चाहे जिस रूप मे भी परिभाषित क्या जाय उन भराम्यातर भ्रात- 
विराधा, जा कि स्वय प्रत्यया के स्वभाव मे ही श्रतभू त है स नही बचा जा सकता | 
इसके स्थान पर उहाने उन औपचारिक परिभाषाश्ना पर ध्यान वे दद्रित क्या जो पयाय 
सथा बी कमी प्रभाकर द्वारा प्रस्तुत वी गइ थी और उन परिभाषाश्रा बी दोपभयत्ता 
को प्रदर्शित बरने का प्रयास किया । विशिष्ट परिमाषाझा की भशुद्धता प्रदर्शित करने से 
यह प्रदर्शित नही होता कि परिमाषित वस्तुएं श्रगुद्ध हैं। यह निस्सदेह सत्य है कि 
नुछ परिमापा प्रा का प्रश्यास्यान उन परिमाषाप्रा म समाविष्ट प्रत्यया का प्रत्यास्यान 
सन्रिविष्ट करता है, क्षितु प्रत्यय का प्रस्तुत करने क विशिष्ट प्रकार के प्रत्याख्यान का 
मह भ्रप नही है कि स्वय प्रत्यय श्रसभव है । इस दूसरी बात को प्रदर्शित करने के 
लिए इसके प्रपने शत्ता के प्राघार पर, इस प्रत्यय वियेष का विश्लेषण और इस प्रकार 
के विष्लेषण म उपस्थित प्रसगतिया का प्रदक्षत झावश्यक है । 


शाकर चेढान्त के प्रत्ययो की चित्सुस द्वारा प्रस्तुत व्यारपाएँ 


चित्सुख (लगभग १२०० ईसवी), जो श्रीहए के टीवाकार हैं, में श्रीहष के 
शुणाप्र द्वद्वात्मक चित्तना की सभी शक्तियाँ थीं कितु वे. श्रीहप के समान न केवल 
“गाय वो कोटिया का सक्षिप्त प्रत्याख्यान प्रस्तुत करते हैं श्रपितु श्रपनी तत्वप्रदोषिका 
मे, जिस पर प्रत्यग्मगवान्‌ (ईसवी सन्‌ १४००) न झपनी मयनप्रसादिनो* मे टीवा वी 
2 ल्‍>->>स+>+-+->+ 
*$ गौडेस्वराचाय जिह चानात्तम नाम से भो जाना जाता है बे धदिप्य चित्सुख ने 
झानबोध भट्टाराचाय के ्यायमवराद पर तथा थ्रीहष के खसण्डनखण्टखाद्य पर 
मां टीशा लिसी है, उहनि तत्वप्रदीषिक्षा भयवा पघित्सुफो नामक एवं स्वतत्र कृति 
शो रचना भी को जिस पर कि वतमान भाग का भ्रष्ययन भाधारित है । इस ग्रथ म 
चाहने उदयन, उद्योतकर कुमारिल पष्मपाट, वल्लभ (लीलावती) शातविवनाथ, 
सुरेदबर शिवादिर्य मुसार पड़ित तथा श्रीपर (स्थाय बादतो) या उल्तेश किया 


श्भर ] [. भारतीय दान व इतिहास 


है, शांवर वेदा-त मे बुछ स्‍रयात महत्यपूरण प्रयया या तीरण विश्लेषण तथा व्याश्या 
भी प्रस्तुत क्षिया है। येनकेवनवेदात के प्रद्तत सिद्धात मे' सरक्षक प्रपितु बेटान्ती 
प्रत्यया के व्यास्याता भी हैं । यह प्राय थार भ्रष्याया मे जिया गया है। प्रपम 
प्रध्याय में घिरसुख ने स्व प्रवा के वेदा'ती प्रत्यया वी व्यारण, संदिश के रूप मे 
प्रात्मा के श्वमाव (झारमन सविद्‌ रूपत्व) भाषतार ये रूप में घषात के स्वमाव 

मिध्यात्व क॑ स्वभाव, झविद्या ने स्वभाव, सभी प्रत्यया की सत्यता के ह्वभाव (संव 

प्रत्ययानाम्‌ यथाथरयम्‌) शभ्रा तया वे स्वमाव इत्यादि की पर्चा वी है। दूसरे प्रध्याप 
में उहाने याय वी वादियो विभेद पृषयता, ग्रण् कम जाति प्रत्यथ विरेष 

समयाय प्रत्यक्ष, शक, भ्रातति स्मृति प्रनुमान व्याप्ति स्याप्ति ग्रह, पल धमता, 
हेतु उपमान निहितायथ भाव प्रभाव, द्वेंत परिमाएण कारणत्व काल प्रावाण 
इत्पादि की चर्चा वी है। तोमरे भ्रष्याप मे जा वे पुस्तक में सवसत छाटा प्रध्याय 
है, उदहाने ब्रह्म के साक्षाककार भी समावना तथा नान द्वारा मुक्ति ने स्वभाव पर 
विचार किया है। चतुथ भ्रध्याय में जो प्रथम दा की प्पेतरा बहुत छांटा है, उ हाने 
मुक्ति वी प्र तिम प्रवस्था री चचा दी है। 





है। इन हृतिया के प्रतिरिक्त उहाने पाकर के ब्रह्ममूत्र भाष्य पर भाष्पमाव 

प्रकाशिका नामक टीपा प्रानदवाध की प्रमाणमाला पर विवरण-सात्पय दोपिका 
नॉमव टीका मण्लन बो अ्रह्मसिद्धि पर प्मिप्राय प्रकाशिक सामव टीका ब्रह्मसूत्र 
के प्रधिकरणा ने लिए प्रधिकरण मजरी नामक'विपय सूचा की मी रचना वी । 
उनके गुरु शञानोत्ता में वेदात बा उपर ्यायुधा तथा शानप्तिद्धि मामक दा पुस्तकें 
लिसी कि।तु वे उस ज्ञानात्तम से भिप्त व्यक्ति प्रतीत हाते हैं जिहाने सुरेश्वर की 
नष्कम्यसिद्धि पर टीका लिखो थी कक्‍्याकि य दूसरे भानोत्तम एक गृहस्थ थे (वे 
स्वयं को मित्र वी गृहस्थसूचच उपाधि स विशेषित वरते हैं) एवं घोल देश के 
मंगल नामक गाँव के निवासा थे जबकि पहल ज्ञानात्तम जैसा वि चित्सुख ने भ्रपनी 
तत्वप्रदीषिका की पुव्पिका मे बताया है सयासी थे एच ग्रौड नरेश के गुर थ। 
उ हे ब्रह्मस्तुति, विष्णुपुराण टीका, पददशन सप्रह-वत्ति, भ्रधिकरणसगति (ब्रह्ममूत् 
के विषया के भात सबधा वो व्याख्या बरन वाली कृति) एवं सब्कम्यसिद्धि पर 
नष्कम्यतिद्धि-दीका प्रयवा माव-तत्वप्रकाशिका नामक टीवा का भी रचनावार 
बताया जाता है। उनके शिष्य सुखप्रकाश ने बहासूत्र ये विषय पर झ्रधिकरण 

रत्नमाला नामक पुस्तक लिखी ! 


* इस प्रवार पडित हरिनाथ "र्मा ने तत्वप्रदौषिका प्रथवा चित्सुख्लो को भपनी सस्कृत 
भूमिका में इस कृति का भ्रद्गठतसिद्धा तरक्षकाब्प्यइ्तसिद्धा-तश्रकाशको ब्युत्पादकश्च 
कह वर उल्लेख किया है 


शाकर वेदा-त सम्प्रदाय (क्रमश) |] [. १४३ 


चित्सुख वेदात के सर्वाधिक झाधारभूत प्रत्यय, पर्यात्‌ स्व प्रकाश के प्रत्यय, की 
औपचारिक परिभाषा से प्रारम्भ करते हैं। पचपादिका तथा पचपादिका विवरण मे 
पह्मपाद तथा प्रकाशात्मन दोनो ने श्रात्मा का श्रहकार से स्व प्रकाश (स्वयमू प्रकाश) 
के रूप में विभेदित किया या। इस श्रकार, प्रकाशात्मन का कहना है सबिद्‌ स्व प्रकाशी 
है तथा इसका स्व प्रकाश किसी भ्रय स्व प्रकाशी कारण से उत्पन्न नही है।' सविद्‌ 
के इस स्वाभाविक स्व प्रकाश के कारण ही इसके विपय स्व प्रकाशी रूप में प्रकट होते 
है ।* यह कहते हुए कि श्रात्मा शुद्ध स्व प्रकाशी सविदु के स्वभाव का है। प्पाद 
यही बात दुहराते हैं. जबकि सविदु श्रय विपया के सबंध मे प्रकट होता है तथा इद्दे 
प्रकाशित करता है, तय इसे भनुभव कहते हैं, तथा जब यह सवथा एकावी होता है 
तब इसे भ्रात्मन्‌ कहते हैं।? कितु, चित्सुख समवत प्रथम व्यक्ति हैं. जसने इस स्व- 
प्रकाश के स्वभाव की औपचारिक परिभाषा प्रदान की है । 


चित्सुछ् ने इसे ऐसी वस्तु के रूप म॑ परिभाषित किया है जा तात्वालिक 
(अपराक्ष व्यवहार योग्य) बहलाने की भ्रधिवारी है यद्यपि यह कसी सचान प्रथवा 
कसी सलानात्मक कम (प्वेध्त्वेषषि) का विषय नही होती ।* यह प्रापत्ति की जा 
सकती है कि इच्छाए प्रनुभूतियाँ इत्यादि भी किप्ती सश्ञान का विषय नही हाती श्रौर 
फिर भी तात्कालिक कहलाने का अभ्रधिकारी हाती हैं और इस कारण यह परिभाषा उन 
पर भी लागू हा सकती है क्याकि सजात के विषय का एक पृथक वस्तुनिष्ठ झस्तित्व 
होता है तथा एक मन विषय ससग के द्वारा।मन विषय के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता 
है भोर इसके द्वारा उस एक सविद्‌ वा जो प्रत्यक्षत दो रूपा-भौतिक पदार्थों के रूप में 
प्रकट होने वाले विषय सबिद्‌ के रूप में तथा प्रचाता के रूप म प्रकट होने वाली विषय 
सविद्‌ के रूप मे-म विभक्त हैं विषय रूप पर विपयी रूप के अ्रष्यारापण द्वारा पुम 
इसकी एकता म॑ प्रतिष्ठित किया जाता है एवं विषय रूप सविदु में एक जलपात् अथवा 
पुस्तक के रुप मे प्रकाशित हाता है। कितु, हमारी इच्छा भ्रथवा हमारी श्रनुभूतिया 
के प्रमुमव के दृष्टातत मे इनका हमारे मत से पृथक प्रस्तित्व नहीं हांता झौर इस 





" सवेदन तु स्वयप्रकाट एव न प्रकाशा तरहेतु । 


>पचपादिका विवरण पृ० ५२ | 
तस्माद्‌ श्ननुमव सजातीय प्रकाशा तर निरपेक्ष प्रकाचनमान एवं विषये प्रवाशा- 
दिव्यवहारनिमित्त भवितुम्‌ अ्रद्ृत्ति अ्रव्यवघानेन विपये प्रकाश्ञादि व्यवहारनिमि 
त्तत्वात्‌ न्वही । 
तस्मात्‌ चित्स्वभाव एवात्मा तेन प्रमेयमेदेन उपघीयमानाअनुमवाभिवानीयवा लभते 
प्रविवेक्षितोपाधिरारणादिशव्ले ॥ >पचपादिका पृ० १०३) 
भवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व स्वयम्प्रकाशलक्षणम्‌ । -चित्मुखी, घृ० ६ ॥ 


श्द्ध ] [. भारठोय दहन वा इतिहास 


प्रवार इनका सशज्ञान उस रूप म नही हाता जिस प्रवार कि बाह्य वियया वा होता है। 
बेदा त ज्ञान मीमासा वे प्रनुसार इच्छा, रावटनाप्मा इत्यादि गे! विषयोगत अनुभव 
मांनेसिव घंटवा, स्वस्पा प्रथवा प्रवस्थाभा स॑ मिशन्न हात हैं, जा कि प्रत्यक्ष तथा 
अरामक ढग से स्वप्रवाणी सविद्‌ मे ऊपर श्रारापित होत हुए श्रनुभूत हात हैं। इस 
बारण विषपयीगत प्रवस्थाप्ता वा उस रूप म सचान नहा हाता जिस रूप म बाह्य 
पदा्षों वा हाता है। कितु चूंकि इन भवस्थाप्रा वा भनुमव प्रा तिपूण भारोपण 
वी एवं प्रक्रिया ने माध्यम से सभव है, व तातरालिव बहलान मे प्रधिकारी नही हैं।* 
इस प्रगार, यद्यवि वे ताल्ालिय बे रूप म प्रकट हात हैं, उनम काई उपयुक्त योग्यता 
नही हातो भधवा, दूसरे शाल] मे व तात्कातिश बहाने के प्रधिवारी नहीं होते। 
वितु वास्तविक प्रथ मे थाहा विषय भी स्व प्रकाशी संविदु के ऊपर भात्तिपूण 
भ्रारापण ही हांते हैं प्रौर इस प्रभार उह भी तारकात्रिक' कहलाने वा प्रधिकारी नहीं 
महा जा सबता । इस कारण, स्व प्रवाशी सविद्‌ को एमी वस्तु के रूप भ, जिसवे 
कि सज्ञान वा वाई विषय नहीं होता विभेडित बरन की चेध्ठा का कई पभ्थ नही है, 

बयाकि वेदा त क सिद्धात मे भनुसार काई भी वस्तु ऐसी नहीं है यो तात्कालिप 
कहताने का प्रधिवारी हा झौर इस वारण स्य प्रवाणी सविद्‌ के एवं विशिष्ट चिभेदक 
लसण व॑ रूप मप्रवद्यते (सपान का विषय ने हाना) पद प्रनावश्यक है. इस 
बारण ताल्ालिष विस्ट मी प्रावश्यक है। इम प्ररार वी प्रापत्ति क विराघ मे 
चित्सुख वा यह उत्तर है कि बाह्य विपया के प्रनुमय मा बेवल प्रलय तपा ग्रह्मत्व की 

प्रातम प्रवस्थाप्रा म॑ भ्न तात्यालिक तथा आतितपुण पाया जाता है प्लौर चूंकि हमारे 
प्रतुमव वी सभी सामा-य प्रवस्थाप्ना मे जागतिक विपय का प्रनुमव तात्कालिक हांता 

है “प्रबदत्वे विस्द्ध स्व प्रकागी सविदु का उन बाह्य वस्तुभ्रा वे सभी सचाना से 
सफलजतापूवक विभेदित बरता है जो तात्कालिक कहलान के प्रधिकारी हैं तथा जिनका 

केवल सज्ञान के विपय होने वे कारणा स्व प्रकाशी सविद्‌ के क्षेत्र से बहिष्करण किया 

जाना है। सामाय प्रनुभव के क्षेत्र मे हृपए जागतिक विषय स्व प्रवाशां सबिदृ के 

समान हो तात्वालिक कहतान के अधिकारी पाए जाते है तथा सज्ञान के विषय होने 
के कारण हा उठ स्व प्रश्ञागी सविद्‌ से विभेदित क्या जा सकता है । 


स्व प्रवाती सविद्‌ वी स्वतत्र कोटि के स्वीकरणा क॑ पक्ष म सुख्य तंत्र यह है कि 
जब तक एक स्वतत्र स्व प्रकाशी समयिद्‌ का स्वांकरण नही क्या जाता त्व तक कसी 
सज्ञान वी उत्पत्ति की पूवगामो प्रत्रिया मे एक टूपित श॒ट्ठ सला होगी, कक्‍्याकि यदि 
स्व प्रकाशी धविद्‌ के शुद्ध भनुमव वा इसके पहल हि इसे समझा जाता है झागे भी 





$ प्रवद्यस्व5पि यापराक्ष यवहारयाग्यता तेषाम्‌ अध्यस्ततयेव तपा सिद्धे । 
-चित्सुखी घृ० ६० निशय साएर श्रेप्त, घाम्व, १६१५ । 


शाकर वंदात सम्प्रदाय (कमरा ) ] [ १४५ 


किसी प्रय प्रत्रिया के प्रधीनस्थ रखना है, तो उसे भी क्सी झ् य॒ प्रक्रिया की अपेक्षा 
हा सकती है भ्ौर कसी झय वी और इस प्रकार एक पअसमाप्य झ्यूखला बनेगी । 
जसके प्रतिरिक्त स्वय अनुभव के तश्य से ही यह सिद्ध हो जाता है कि पुद्ध अनुभव 
स्व प्रवाशी हांता है, क्याकि काई मी अपने झनुभव ने प्रति शकालु नहीं हांता झ्लोर 
उसने प्रनुभव क्या अथवा नही इस वात के लिए उसे विसी और समथन अथवा 
झतिडइचयन की झ्रावनयता नही होती । यह भाषत्ति की जा सकती है कि वह सुविज्ञात 
है कि हम क्सो वस्तु के भ्रपने बोध से श्रमिचर (अ्रनु व्यवसाय) रह सबते हैं, भ्रौर इस 
प्रकार के हृष्टा-त मे स्व प्रवाशी अववाध वा और मी सत्ान हो सकता है। इसके 
उत्तर मे चित्सुख़ का बहता है कि जय वाई जलपात्र देखता है तव एक मानसिक काय 
व्यापार हाता है फिर उस काय व्यापार वी समाप्ति होती है, शौर फिर नए काय 
व्यापार का पुन प्रारम्भ होता है शौर फिर यह ज्ञान उत्पन्न हांता है कि मैं जलपात्र 
का जानता हूँ श्रपवा यह कि मैं यह जानता हैं कि मैं जलपात्र का जानता हुँ-पौर दस 
कारण इस प्रकार के सचान का प्रत्यक्षत तथा तात्कालिकरूपेश प्रथम बोघ, जो कि 
इतन ग्रघिक क्षणा तवा नहीं ठहर सकता का सचान करन वाला नहीं कहा जा 
सबता ।१ पुन चूकि न ता ई|द्र्याँ प्ौर न बाह्य विषय स्वयमेव ज्ञान के स्व प्रकाश 
भा उत्पन्न नही कर सकते, यदि ज्ञान का स्व प्रकाशी नही स्वीकार कया जाता ता 
सपूण जगत्‌ भ्राधा होगा भौर स्व प्रकाश का अस्तित्व समव नही हागा । जब कीई 
मह जानता है कि वह जलपात्र श्रथवा पुस्तक का जानता है तव यह सचान किया हुप्ना 
विपय है जिसे जाना जाता है बोध का नही जाना जाता बोध का काई बोध नहीं 
हा सकता, बाध केवल सचान किए हुए विषय का ही हो सकता है।* यदि पूववर्ती 
बोध को अनुवर्ती बोध का विषय बनाया जा सक तो इसका प्रथ हांगा भात्मा द्वारा 
जाने जान वाले प्रात्मा की समांवना का स्वीकरए (स्वस्थापिस्वन बदत्वापातातु) 
ऐसा सिद्धाःत जो वदाती प्रत्यववाद के साथ नहीं प्रत्युत्‌ बौद्ध विज्ञानवाद का सगत 
होगा । यह नि सदेह सत्य है कि शुद्ध स्व प्रकाशी सविद्‌ स्वयं का एक मानसिक 
स्थिति के भ्रवसर पर ही प्रदर्शित करता है. कितु भाय सचानात्मक स्थितिया से 
इसका अतर इस तथ्य म निहित हांता है कि इसका काई रूप झथवा विपय नही 
हांता, भौर इस कारण दिपि इसे एक मानसिक स्थिति द्वारा सह्पष्ट क्या जा सकता 
है तथापि यह इसके द्वारा प्रकाशित विपयो से भिन्न घरातल पर स्थित होता है । 





घटज्ञानोदयसमये मनस्ति क्रिया तता विमागस्तत पृवसयोगविना”स्तत्‌ उत्तरसयागो 
स्पत्तिस्ततो भाना-तरप्‌ इति परनेकक्षणविलम्बेन उत्पद्यमानस्थ चानस्य पश्रपरोक्षतया 
पूवचानग्राहकत्वानुपपत्ते >चित्सुद्ी पृ० १७॥ 
विदितो घट इत्यत्र भ्रनुव्यवसताथन घटस्यव विदितत्वम्‌ अवसीयते म तुवित्ते ॥ 


>वही, पृ० १८।॥ 


श्ड्६ ] | भारतीय दशन वा इतिहास 


दूसरी बात, जिस पर चित्सुख प्राग्रह करत है, यह है कि झात्मा घुद्ध स्व प्रकाश्ी 
सविद्‌ के स्वमाव का होता है (प्रात्मन सविदुरूपत्व) । यह निश्चित ही चित्सुल 
का नया यागदान नही है क्याकि यह विचार उपनिषदा मे प्रतिष्ठित हुआ था भौर 
शकर पद्मपाद प्रकाशात्मन तथा श्रयो द्वारा पुनराइत्त हुआ था । चित्सुख का वहना 
है कि पान के समान भात्मा भी क्सी सन्ञानात्मक कामवध्यापार श्रयवा सचात वा 
विषय बने बिता तात्वालिकरूपेस प्रकातित प्थवा झनुभूत हाता है भौर इस कारण 
भ्रात्मा मी ज्ञान के स्वभाव वा है। काई भी अपनी भात्मा के विपय मे शकालु नहीं 
हाता , कयांकि झ्राप्मा सल्व प्रत्यक्षत तथा तात्कालिक्ख्पेणा भ्रवस्थित होता है । 
प्रात्मा तथा ज्ञान के ग्रभिन्न हाने के कारण उनके बीच अभिकन्नता को छोड़ कर कोई 
झय सम्बंध नही होता (ज्ञानात्मनों सम्ब'धस्थव भ्रमावातु) । 


चित्सुख भिध्यात्व, जिस इसवा कारण माना जाता है को उसम उस वस्तु के 
अ्रमाव के रूप मे परिभाषित करते हैं ।।* वह इसे यह बताते हुए प्रद्नित करते हैं कि 
सपूण को, यदि इसका प्रस्तित्व कही होना है तो उन घटका मे होना चाहिए जिनसे 
कि यह बना है प्रौर यद्दि इसका प्रस्तित्व वहाँ मी नही है तो इसका अस्तित्व कही 
नही हांता तथा यह मिथ्या है। कितु यह स्पष्ट है कि सपूर का ग्रस्तित्व धटको में 
नही हो सकता वक्‍याकि सपूण होने के कारण यह घटका में नहीं हो सकता ९ 
जागतिक आमास के मिथ्यात्व के लिए चित्सुख द्वारा प्रयुक्त एक प्राय तक यह है स्व 
प्रकाणी सविद्‌, जो कि ज्ञाता (एक) है, तथा सज्ञात किए जाने वाले विपयो (दृश्य) 
के बीच किसी प्रकार के सवध का होना ग्सभव है। चान को ई[ द्रिय ससग से 
उत्पन्न हुम्ना नटी कहा जा सकता क्योकि रजत वे अआतितिपूणा प्रत्यक्ष में रजत के 
साथ क्सी वास्तविक इरिद्रिय ससग के बिना ही रजत का मिथ्या प्रत्यक्ष हाता है। 
विपयी तथा विषय के सवध (विपयविपयिमाव) का उल्लेख इसे नहीं व्यास्यायित 
कर सकता क्योकि स्वय विषयी तथा विपय का सबंध भ्रस्पष्ट तथा प्रस्यायेय होता 





* सर्वेधामपि भावानास्‌ श्राश्रयत्वेन सम्मते । 

प्रतियो गित्वम्‌ भत्यत्ताभाव प्रति मृषात्मता ॥ ३ 
-चित्सुखी पृ० १६। 
मिध्यात्व की इन परिमाधाझों मे से वुछ्ध चित्सुली के बहुत बाद लिखो गई पुस्तक 
मधुसूदन कृत भ्रद्धतसिद्धि में संग्रहीत हैं । 


*ब ग्रशिन स्वाशगात्यतामावस्य प्रतियोगिव अचित्वाद्‌ इतराज्षीवः विमत पद 


एततुतन्तुनिष्ठात्यताभावध्रतियोगी ग्रदयवित्वातू पठा -तरत्वात्‌ 
-चित्सुखी पृ० ४००, ४१। 


शावर वेदात सम्प्रदाय (त्रमश ) ] [. ४७ 


है ज्ञान मे विपयी तया विपय क सबध (विषयविषयिमाव) की उपयुक्त व्यास्था की 
असमावना के नवध में तक करते हुए चित्सुख कहते है कि यह नहीं माना जा सकता 
कि विपयी तथा विषय के सवध वा यह भय है कि ज्ञान विषय म कोई परिवतन 
उत्पन्न करता है तथा यह कि याता यह पर्वितन लाता है। क्‍्यांकि इस प्रकार के 
परिवतन का क्‍या स्वमाव हा सकता है ? यदि इस ज्ञातता अथवा पात होने का 
स्वभाव कहां जाय तो मेरे चान द्वारा वतमान क्षण में इस प्रकार के स्वभाव का कसे 
उस वघ्तु विराप में एक निश्चित गुण के सप म उत्पन क्या जा सकता है ता ऐसा 
काई निश्चित नियम नही हागा जिसके प्रनुस्तार इस प्रकार के गरुगा की उत्पत्ति हो। 
न ही इस प्रकार के सबध को, एक व्यावहारिक आधार पर, हमारे द्वारा ज्ञात विषयो 
अ्रथवा सस्तुआ व हमारे ज्ञान स सबद्ध आभम्यत्तर सकल्पा अथवा सवेदनाग्म। के प्रसण 
में, वास्तविक शारीरिक व्यवहा रिक काय के उल्लेख द्वारा व्याख्यायित क्या जा सकता 
है। वयाकि प्रपने सामने दिखाई पढने वाले रजत खड का उठाते हुए हम भ्नजान मे 
इसक॑ साथ रजत में स्थित मेल खीच सकते हैं और इस कारण केवल इस श्राधार पर 
मेल क॑ शारीरिक आ्राहरण का तथ्य इसे हमार चान का विषय नही बनाता प्रौर इस 
कारण चान के विपयी विपय सवध का केवल सनान के अनुगामी शारीरिक कम के 
हूप में नही परिभाषित क्या जा सकता । सकलल्‍प की झआम्यतर मानसिक स्थितियाँ 
तथा ज्ञान से सलग्न मनाभाव नाता स॑ सबद्ध हाते हैं एव ज्ञान के विषय के साथ उनका 
कोई सम्ब ध नही हाता । यदि यह श्राग्रह किया जाता है कि वस्तुनिष्ठता इस तथ्य 
में निहित हाती है कि काई भी सात वस्तु सविद्‌ मे प्रकट हांती है तब यह प्रश्न 
उत्पन्न हाता है कि सविद्‌ म इस प्रकटन वा क्या अभ्रथ है ? इसका यह प्रथ नहों हा 
सकता कि सविद्‌ आधार ह तथा विषय इसमे भ्रतविष्ट है. क्याकि सविदृ के प्राम्य- 
“वर तथा विपय के बाघ्य हाने क कारएा विषय इसमे क्‍्तविष्ट नहीं हो सकता। 
गह केवल अर यास्यायित सम्बद्धता नहीं हो सकती क्योकि उस दश्शा में विषय को 
समानरूपेणा विषयी माना जा सकता है ग्लौर विषयी का विषय । यदि वस्तुनिष्ठता 
की ज्ञान का उभाडने मे समथ वस्तु के रूप मे परिमाषित क्या जाता है ता ईं द्रया, 
प्रकाश तथा भान की उत्पत्ति म॑ सहायक अभय उपादाना को मो समानरूपेण विपय 
मानना हाग। ॥ विपय ब॥ एसी वस्तु के रूप म नही परिभाषित क्या जा सकता 
जिसके कारण कि चान का झपना विटिप्ट स्वरूप है, क्याकि चान का अपने स्वरूप से 
अभिन्नता के कारए चान की उत्पत्ति म सहायक सभी वस्नुग्रो टाद्रियाँ प्रकाश इत्यादि 
“की समानरूपण विपय माना जा सकता है। इस प्रव्यर विपयी विषय सम्ब घ॒ क॑ 
स्वमाव का चाह जिस रूप में उपकल्पित किया जाय, निराशा हो हाथ लगगी । 


चित्मुख झ्रनान के विषय म इस परम्परागत विचार का अनुसरण करत हैं कि 
सह एक भनादि सकारात्मक सत्ता है जा ययाथ ज्ञान की उत्पत्ति के साथ विलुप्त हा 


श्थ्ष ] [. भारतीय हटान का इतिहास 


जाता है।' झज्ञान सकारात्मकता तथा नकारात्मक दानो से भिन्न है, तथापि इस 
त्तथ्यविशेष, कि यह नकारात्मक नहीं है, वे कारण इसे केवल सकारात्मक कहां जाता 
है प्रज्ञान को एक सकारात्मव स्थिति के रूप मे कहा जाता है, इसे केवल झाव 
का निरास नही कहा जाता, भौर इस प्रकार यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति मे 
किसी विपय के शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति उस विषय के प्रसग मे प्रचान वी सकारात्मक 
सत्ता का वितष्ट कर देती है तथा यह दि. यह प्रचान शुद्ध भाव के निरास से कोई 
व्यक्ति जो समभकेगा उससे भिन्न वस्तु है।? चित्सुख का कहना है कि प्रज्ञान वा 
सकारात्मक स्वरुप उस समय स्पष्ट हो जाता है जब हम यह कहते है कि हम नहीं 
जानते कि तुम णो कह रहे हो वह सत्य है।” यहाँ इस तथ्य विशेष का शुद्ध भान है 
कि जो कहा गया है वह शञात है कितु यह नही ज्ञात है कि जो कहा गया है वह 
सत्य है।* यहाँ भी तथ्य के भ्रज्ञान का सकारात्मक ज्ञान है जो कि केवल भान का 
अभाव नही है । कि'ठु, इस अकार का भग्ात दद्रिय ससग झगवा इव्विय प्रक्रिया के 
माध्यम से नही प्रपितु सीधे स्व प्रकाशी सविदुसाक्षिन्‌ द्वारा झनुभूत होता है। 
किसी विषय के बारे में शुद्ध भान की उत्पत्ति के ठीक पूव भ्रश्ञान रहता है तथा, इस 
भ्रकार के भनज्ञान द्वारा विशेषित के रूप म विषय का भ्रज्ञात के रूप मे प्रनुमव किया 
जाता है। सभी वस्तुएँ जात प्रथवा भगात के रूप म॑ भरा तरिक स्थिर झाशुज्ञानीय 
सविद्‌ की विधय होती हैं ।४ ऐसी पश्रवस्था जिसमे हमे कुछ नहीं ज्ञात हुमा (न 
किचिदवेदियम्‌) के रूप में गमीर स्वप्नविहीत निद्रा के हमारे प्रेमिकथन का भी स्वप्त 
विहीन भवस्था में भ्रान के सकारात्मक भनुभव के रूप मे उल्लिख़ित बिया जाता है । 





* प्रतादिभावरूप यद्वितानेन विलीयते तद्‌ प्रशानमिति प्रज्ञालक्षणम्‌ सप्रचशते 

अना दित्वे सति मावरूप विज्ञाननिरास्यम्‌ भ्ज्ञानमितति लक्षण इह विवशितम्‌ ॥ 
-चित्सुखी पृ० ५७।॥ 

९ आवामावविलक्षणस्प प्रचानस्‍्य भ्रमावविलक्षरात्वमायेण मावत्वोपचारातू । 

वही । 

+ विगीत देवदत्तनिष्ठप्रमाएणन्ञान देवटत्तनिष्ठ प्रमामावात्तिरिक्तानादेनिवत्तक प्रमागध्वाद 
मशदत्तादिगतप्रमा णचानव दित्यनुमानमु । 

>्वही पृ० ५८। 
* स्वदुक्तेषयें प्रमाखज्ञान मम नास्ति इत्यस्य विधिष्टविषयचानस्य प्रमात्वात्‌ । 
-चित्मुखी पृ० ५६॥ 

& भरस्म-मते भ्ज्ञानस्य सािसिद्धतया प्रमाणावाध्यत्वाद्‌ प्रमाणभानोदयात्‌ प्रान्‍क्नाल 
पनान तद्िगिपितोइ्य साहिसिद्ध भ्रज्ञाव इत्यनुदाद ग्रोचर सव वस्तु शाततया 
भचाततया वा साक्षिचेत -यस्य विषय ॥ 

ज्वही पृ० ६०३ 


जाकर वेदान्त सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ एड६ 


बेदास चान मीमासा का एवं प्रमुख सिद्ात इस मायता मे निहित है कि 
मिथ्या वा प्रस्तुतोवरण अनुमव का एक तथ्य है। इससे विपरीत यह मत प्रमाकर 
का है कि मिथ्या का कभी भी भ्रतुभव में प्रस्तुतीकरण नही होता तथा मिथ्यात्व मन 
द्वारा अनुभव के ऊपर आरोपित भ्रुटिपूण रचनावत्ति में निहित होता है जो, मिथ्या 
रूपेणा एक व रूप म सलग्न, दो वस्तुप्ना के बीच में सम्बंध क॑ वास्तविक भ्रभाव को 
नहीं देख पाती ॥ 


वेदान्त चान सिद्धा]त का एक मुख्य सिद्धांत इस परिकल्पना में है कि मिथ्या 
वस्तु की प्रभिव्यक्ति अ्नुभूत तथ्य मे आती है । प्रमावर का इससे विपरीत मत है। 
उनके अनुसार मिथ्या का दशन अनुमव में नहीं हाता ओर दा वस्तुप्ता का सिथ्या रूप 
से एक मान कर उनके परस्पर सवध के वास्तविक भ्रमाव को मन देख नहीं पाता है 
और इससे मन द्वारा भ्रनुमव पर जा झययाथ कल्पना का ग्रध्यास होता है उससे 
ही मिथ्यात्व होता है। इस मत के भ्रनुमार सारी अर ति उन दा वस्तुप्रा के मिथ्या 
ससग प्रथवा मिथ्या सबध के कारण होती है जो प्रनुभव म सबद्ध नही दिखती । यह 
मिथ्या ससग मानस के सक्रिय व्यापार के वारण नहीं हाता श्रपितु इस कारण कि 
मन यह नहीं देख पाता कि ऐसा कोई ससग श्नुमव में वस्तुत झाया ही नहीं था 
(प्रससर्गाग्रह)। मदान्‌ मोमासाचाय प्रमाकर के अनुमार मिथ्या का कभी ग्रनुभव 
नही होता झौर मिथ्या झनुमव का कारण मन की असत्‌ कल्पना की स्वच्छ” भावपरव 
क्रिया ही नही अपितु भ्रनुभव में प्रस्तुत कुझ भदा वो कंवत दख पाना भी है। इस न 
देख पाने के कारण ही पृथक विपयो को पृथक रूप म नही दखा जाता और इसीलिए 
जो वस्तुएँ पृथक एवं भिन्त हैं उें मिथ्या रूप से एक ही समभा जाता है तथा यशुक्ति 
को रजत माना जाता है। परन्तु इसम अनुभव म वही मिध्या टयन नहीं है। जो 
ज्ञात है वह सत्य है प्रौर मिथ्यात्व ज्ञान की श्ुटिया एवं भंदा को न देख पाने के कारण 
हाता है । 


चित्सुख इस मत के प्रति आपत्ति उठात॑ हैं और कहते हैं भिथ्या चान की समस्त 
अवस्याग्रा का इसस स्पप्टोक्रण नहीं हाता। उताहरणाथ इस वाक्य का लें- 
मिथ्याचान एवं मिथ्या दरनन हात हैं. यदि इस वाक्य का सत्य स्वीकार कया जाय 
तो प्रमाकर का कथन असत्य हो जायया यदि इसका ब्रसत्य माता जाय ता यह वावय 
मिथ्या हा जायगा जिसके मिथ्यात्व का कारगा झ्तर को न देख पाना नही है। यदि 
यह कहा जाय कि समस्त प्रतिताप्रा वे मिथ्यात्व का कारण प्रतर का न देख पाना है 
सो किसी एवं भी सत्यप्रतिता अथवा सत्य अनुमव को दू ड॒ पाना कठिन होगा । सदा 
परिवतनचील दीपशिखा का एक ही मानने के हमारे मिथ्या अनुमव को उपमा के 


झाधार पर समस्त सत्य भ्रत्यमिचाश्रा का मी सिच्या माना जा सकता है भौर इस हेतु 


सारे भनुमान शकास्‍्पद हो जायेंगे । समस्त यथाथ एवं सत्य ससगों का होवाबमेदी हु 


न 
कक ही 


३ 
की: 


१५० ] [ भारतोय दशन का इतिहास 


को न देख पान के कारण बताया जा सकता है। ऐसा कोई भी ससग नही जिसम 
काई यह निश्चय कर सके कि वह वास्तविक ससग का ही प्रयोग कर रहा है न कि 
केवल ससग के भ्रमाव की प्ग्राह्मता का (अ्रससर्गाग्रह) । अत चित्सुख का तक है 
कि सार भिध्या चान का कारण भेदा की श्रग्राह्ृता है ऐसी व्यास्या कर सकना 
आवश्यक्ता से अधिक श्राशा करना है क्याकि यह मानना उिल्कुल युक्ति युक्त है कि 
मिथ्या चान दांपयुक्त ई द्रिया के द्वारा उत्पन्न हाता हैं क्‍्याकि वे यथाथ थान के उदय 
में बावक हाकर निश्चित रूप से अययाथ ज्ञान वो जनक होती है ।* परत शुक्ति में 
रजत के मिथ्या प्रत्यक्ष हाने मे चुक्ति ही रजत का टुक्डा प्रतीत हाती है। परतु जो 
मिध्याप्रप्यक्ष के ग्रालम्नन का भ्रस्तुत करता है उसका स्वरूप क्‍या है? वह पूणात 
असत्‌ नही माना जा सकता कक्‍्योति जा पूणत असत्‌ है बह प्रयथाथवान का झालबन 
भी नहीं हां सकता । इसक उपरा त यह ऐसे ज्ञान (यथा केवल थुक्ति के ग्रयधाथ 
ज्ञान वश उसको रजत मान कर उठान की प्रद्वत्ति) द्वारा द्रप्णा में भी भौतिक क्रिया 
ज्यापार प्रवलत नही कर सकता । ने बह सत्‌ ही मावा जा सकता है क्‍्याकि परवर्ती 
अनुभव से पूव बे प्रयधाथ नान का बाघ होता है भौर वह यह कहता है कि रजत का 
टुकडा इस क्षण में नही है और भूतकाव मे भी रजत का टुकडा नहीं था केवल 
शुक्ति ही रजतवत्‌ प्रतीत हाती थी । प्रतएव मिथ्यादशन का वास्तविक प्रतीत हाते 
हुए भी सत्‌ प्रथवा असत्‌ नहीं कहा जा सकता और समस्त माया की झ्निवचतोयता 
का ठीक वही लक्षण है ।* 


चि सुस द्वारा वशित वेटात क झ्रय सिद्धाता का विवचन करना झावश्यक 
नही है क्यावि उनमे कोई नवीनता नहीं है भौर इस पग्राथ थे प्रथम खड में दशम 
अध्याय में उसका वणन हां चुका है। प्रतएवं याव पटार्थों को उसका तात्विक 
झालाचना का वणन करना वाछनीय है। तथापि केवल वुछ प्राल्लाचनाग्रा का 
उल्लेस पर्याप्त हागा वयांकि अधिकाशत उनमे उन पदार्थों के खडन का उल्लेख है 
जिनकी चर्चा श्री हप की महान्‌ रचना खडन-पड खाद्य मे की गई है और एक ही 
प्रकार के पदार्थों का दा भिन्न भिन्न लेखका द्वारा क्या खडन दुरुह हागा यद्यपि 
चिसुख वे यहुत स तक नवीन झ्लौर श्री हप द्वारा दिए हुए तकाँ से भित हैं। ऐसे 
खडना म॑ चित्सुख वा सामाय क्रम श्री हप के त्रम से कुछ भिन्न है। क्यावि श्री हप 
के प्रयटरा चित्सुख न वटात की मुख्य प्रतिज्ञाप्रा का विवेचन कया शझौर उनके द्वारा 


$ तथा हायानामपि यथाथ चानप्रतिबाधकत्वम्‌ श्रयधाथ नानजनकत्व च कि नस्‍यातू । 
>चित्सुख्व पृ० ६६ । 

». प्रत्यक्ष सदसदुम्या विचारपदवी न यदगाहते तहनिवच्यिमा्ु्वेंदा तवेलिन - 
-चित्सुसी पृ० ७&। 


चाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रम ) ] [ १४१ 


न्याय पदार्थों के खडना का लक्ष्य उन पदार्धों की अनिवचनीयता अ्रथवा प्रस्पप्टता 
प्रदक्षित करना उतना नहीं था जितना कि यह प्रदर्शित करना कि व भिव्या प्रतोतिया 
हैं प्रोर शुद्ध स्वप्रकात ब्रह्म ही परम तत्व और परम सत्‌ है । 


श्रत काल ने खडन म चित्सुख्व लिखते हैं कि काल का प्रत्यय न तो चल द्वारा 
भ्रोर न त्वचा द्वारा हो हो सकता है और न यह मन द्वारा ही ग्राह्म है क्याकि मन का 
व्यापार वेवल बाह्य इद्िया के ससग से ही समच है। इसके प्रतिरिक्त कसी प्रत्यक्ष 
गम्प सामग्री के भाव में इसका अनुमान भी नहीं हा सकता । पूव एवं पश्चात्‌ क्रम 
एवं युगपदूभाव, शीघ्रता एव अवधि स्वत ही काल के इस स्वरूप को नहीं प्रदर्शित 
कर सवते जो स्वरूप स्वयं काल का है। यह कहा जा सकता है कि क्याकि सूय के 
स्पदन मानव शरीर भयवा जगत्‌ को वस्तुप्रो के सवध मे हो हा सकते हैं जिससे कि वे 
केवल कसी झगय कतू त्व, यथा दित मास इत्यादि ने द्वारा ही युवा प्रथवा बृद्ध प्रतीत 
होत हैं, मत मूय के स्पादन को विश्व की वस्तुआआ के साथ सवध करने वाला वह 
कतृ (व काल कहलाता है ।' इसका उत्तर चित्सुख यह देते हैं कि वर्योवि घटनाझ्मा 
और वस्तु के प्रकट हाने को भिन्न भिन्न भ्रवस्थाभ्रा के श्रनुमार उन घटनाप्मा एव 
वस्तुभा में काल के प्रकाशन का कारण स्वय झ्ात्मा को माना जा सकता है इसलिए 
'काल' सत्तक क्सी पदाथ के प्रस्तित्व की कल्पना वरना श्रनावश्यक है। पुन यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि पूव एवं पश्चात्‌ को धारर्पा का उपादाव कारण वात है 
बयोकि इन घारणामों की ययायता वटाती नहीं मानते । उनका सूय के परिस्पदत 
की श्रधिक भ्रथवा कम मात्रा द्वारा उत्पन सस्‍्कार ही माना जा सकता है। अत 
बाल का पृथक पदाय सानने की कोई श्रावदयकता नही क्याकि उसके भान की व्याख्या 
हमारे प्रनुमव के चात तथ्या के भ्राधार पर हो को जा सकती है । दुछ तथ्या के 
विचार से दिक्‌ भी त्याज्य है क्याकि दिक का प्रत्यक्ष झीद्रया के द्वारा नहीं हा सकता 
भ्रथवा प्रनुभूत तथ्या वे' न हाने के कारण उसका अनुमान भी नहीं हा सक्‍ता। 
काल और दिक दोना का कारण अपक्षा बुद्धि हे ओर उस उपक्षा बुडि के कारण 
शारीरिक स्पदन के हमारे भ्रनुमव के ससम से मन दिक्‌ की घारणा का निर्माण करता 
है। भरत दिक को पृयक्‌ पदाथ मानना आवश्यक है । 





] 


तरशिपरिस्प दविशेधाणा. युवास्थविरयरीरादिपिण्डेपु मासादिविचित्रवुद्धिजनन 
द्वारेण तदुपहिंतेष्ठ परत्वापरत्वादिवुद्विजनक्त्व न च तैरमम्बद्वाना तत्र बुद्धिजनकत्व 
न चसाशातु सम्बधायारविपरिस्पदन पिण्डरस्ति अत तत्मम्बघक्तवा कद्दिचदष्ट 
द्रव्य विलक्षणी द्रव्यविरेष सस्कतव्य , तस्य च काल इति सचा। (कान के प्रति 
यह वल्लभ का दष्टिकाण है) । चित्सुखी पर प्रत्यवस्वरूप भागवत $त 'नथयन 
प्रसादिनो टीका निश्ययसागर प्रेस बम्बई १६१५॥ 


श्श्र ] [ मारतोय दान का इतिहास 


वचपिया क ग्रषु स्िद्धा त वा। खड़न करने के लिए चित्मुख कहते है कि- 
वच्यपिक अखुझा को स्वीकार करने का कोई प्राधघार नहीं। यदि इन झणुप्रा का इस 
भ्राघार पर स्वीकार क्या जाय कि समस्त वस्तुप्रा का सूश्म एवं सूश्मतर भागा मे 
विभक्त होने याग्य माना जाय तो वही बात स्वय प्रणुत्र पर भी प्रयुक्त होगी । यदि 
यह कहा जाय कि वहीं ता रवना ही परेया प्त श्रणु धा तम श्रवस्था समभी जानी 
चाहिए झौर वे समान प्राकार के एवं भ्रविमाज्य हैं ता पिडक्या मे दिपन वाले 
भूलिक्णा वा (जि त्रसरेणु कहा जाता है) मी सूय वे प्रकाश के समय वसों ही 
प्रत्तिम विभाज्य झवस्या मानना होगा । यदि यह प्ापत्ति उठाई जाय कि दृश्य होने 
बे कारण व सावयव है भ्रौर इस हेतु से उनवा भविमाज्य नही माना जा सकता, ता 
यह कहा जा सकता है कि यांगियों द्वारा भ्रणु के दशन की सभावना का याय सेखको 
द्वारा स्वीकार करने के कारण त्रसररणुप्रा की टृश्यमावता का उनका प्विमाज्य मे 
मातने का कारण क्‍या नहीं माता णा सकता । पुत्र भ्रणुआ का बड़े कशो के निर्माण 
में भौर उनको बृहद्‌ रूप प्रटान करने मे उनका सयुक्त होना भ्रावश्यक नद्दी वयाकि वस्त्र 
में सूत्र के सद्दण प्रनेक भ्रणु वे समोग बिना ही भोतिक प्रतीति का सभव कर सकते हैं । 
चित्युज़् भाग भश एवं भ्रगी क॑ प्रत्यय के धकर द्वारा किए गए खडन की इन "ब्दा मं 
पुनरूक्ति करत हैं कि यदि प्रधी प्रश से भिन्त है तो या ता वे भ्रण ही होने चाहिए या 
उनका प्रस्तित्व नही हागा । यदि बे भ्रश नही हैं ता यह मानना वठिन होगा कि 
अभी का निर्माण प्रया द्वारा हुआ है यदि व भगत ही है वा उनका आशिक श्रथवा पूछा 
रूप से उनम प्रस्तित्व होना चाहिए । यदि उनका अ्रथ्ो में पूणात प्रस्तित्व है ता 
ऐस प्रमेका ग्रशी हांगे प्रथवा प्रत्येक प्रण में भशी दष्टिगाचर होगा झौर यदि वे प्रशा 
भें प्रानिक रुपण विश्वमान हैं तो अर एवं भी वी पही कठिनाई ज्या की स्या रहगा | 
पुनइ्च प्रत्यय की भी व्याख्या नहीं की जा सकती । इसको दा परस्पर भ्रसयुक्त 
वस्तुप्नो की प्राप्ति मो नही माना जा सकता (अप्राप्तया प्राप्ति सथोग ) क्यावि जब 
तक काई सयांग का भ्रथ ही ने समझे तव तब वह भ्रसयाग का प्रथ नहीं समझ 
सकता । यदि इसको परिभाषा दा परस्पर भसवधित वस्तुओं की प्राप्ति की जाय ता 
सांग में समवाय सम्य घ भी सम्मिलित हा जाएगा जसा कि सूत्र एवं वस्त्र मे होता 
है। यदि उसका कान जनित प्ननित्य सम्ब घ माना जाए (ग्नित्य सम्ब घ ज'मत्व 
विशेषिता वा) तो भनादि सयोग इनमे सम्मिलित नही हा सेंगे श्रोर क्रीत वस्तुग्रा के 
स्वामित्व का भी सयाग में सम्मिलित वरना पडेगा क्‍्याकि स्वामित्व का सम्बंध भी 
काल जनित है। स्वामित्व के सम्बंध हाने के विषय म॑ पश्रापत्ति नहां उठाई जा 
सकती क्याकि सबंध के लिए यह श्रावश्यक है वि वह दा वस्तुप्ना के बीच हा ॥ 
यदि भ्रापत्ति उचित हो तो वस्तु एव गुण के बीच का सम्बंध सम्ब ध नही रहेगा 
क्योकि वस्तु एवं गुण का झस्वित्व एक साथ हो हाता है झौर काई दा पृथक वस्तुएँ 
परस्पर सवधित नहीं हां सकती यदि झ्रापत्तिकर्ता का श्रथ यह हो कि सबंध हो 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) |] [. १५३ 


पदों के मध्य हा ता स्वामित्व मे भी दो पद है, एक अधिगत वस्तु और दूसरा प्रधि- 
गता। इसके उपरात यदि सयाग की परिभाषा ऐसे सबंध के रूप मे वी जाय जा दो 
बस्तुआ का परूरास्‍्पेण सयोग न कर (य्रव्याप्यकृतित्वविश्रेषतों) तो वह मी श्रतुचित 
ही होगा, क्याकि सयोग सबंध अ्र्भूत निरवयव तत्वा का सयुक्त नहीं कर सकता 
बयाकि उनके भ्रश हाते ही नही । चितृसुख “विभाग के प्रत्यय का भी इसी प्रकार 
से खडन करते हैं और दा तीन चार प्रादि सख्या क॑ खडन पर अग्रसर होते हैं । 


चितृसुख्ध का क्यन है कि दो तीन द्त्यादि का प्रृथक्‌ सस्याएँ मानना झावश्यक 
नही क्‍्यावि' हमे केवल एक वस्तु का ही प्रत्यक्ष हाता है भौर पुन प्रपेला बुद्धि से 
हम उनका सम्बद्ध करते हैं और दो तीन इत्यादि का रूप दंत हैं। इन सम्याझा 
की काई धृथक एवं स्वतात्र सत्ता नहीं है अपितु वे एकाकी विपया की अपक्षा बुद्धि 
द्वारा काल्पनिक सृष्टि मात्र ही हैं। अतएवं यह मानना आवश्यक नहीं कि दा, 
तोन इत्यादि सख्यान्ना की सृप्टि ययाथ है। हम श्रपत मानसिक ससग के झवित 
के बल पर ही दा तीन इत्यादि भावा का वणन करते हैं ।* 
तत्पश्चातू चितुमुख जाति का इस ग्राघार पर खडन करते हैं वि इसवा प्रत्यक्ष 
अथवा प्रनुमान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सक्‍ता। प्रश्न यह है कि जाति बा 
वास्तविक प्रथ वया है ? यदि यह कहा जाय कि एक पशु विश्येप के प्रत्यक्ष से हम गो 
के भाव था प्रहएा हा भर दूसरे ऐसे ही पु विशेपा के प्रत्यया मे भी गो क भाव 
का भ्रहएा हो तो वह जाति हाती है तो उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इसका 
यह भ्रय सगाना भ्रावश्यक नही कि गो की पृथक जाति को स्वीकार कर लिया गया 
है ब्याकि जिस प्रवार एक प्राणी कुछ विटेपताशं के कारण गौ सभा धारण 
करने के योग्य हा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रय प्रासियो मे भी ऐसी विधेषताएँ 
हैं जिनसे वे भी भो सज्ञा के योग्य हा जाते हैं। हम भिन्न मिन्न स्थाना मे चादर 
बिम्व देखत हैं झौर उसका चढद्र ही कहते हैं। गौ का भाव बिन तत्वा से बना 
हुमा है ? गौओा का एक ही विश्व व्यापी लक्षण निर्धारित बरना कठिन है, यदि 
एक ऐसा लक्षण मिल जाय ता गौ की जाति का स्वीकार करने की ध्रावश्यक्ता ही 
नही हागी, क्याकि उस स्थिति मे वह एक ही लक्षण होगा झौर प्रत्येक स्थान पर 
वह गो के रूप में ही जाता जाएगा और एक पृथक जाति को स्वीकार करने की 
कोई प्रावश्यक्ता नहीं होगी । पुनश्च, जाति से पृथक्‌ इस लक्षण का अथवा लक्षण 
से पृथक जाति का प्राप्त करना कठिन हागा एवं उनकी श्रायायाश्रयता इनमें से एक 





१ झारांपित द्वित्वजित्वादिविगेषितक्त्वसमुच्चयालवना बरुद्धिद्ित्वादिजातिकति चेतू 
ने तथामूतया बुद्धेद्चित्वादिब्यवहारजनकत्वापपत्तो दिव्वायुत्यादकत्वक्त्पनावेयध्यति 
-+नयन प्रसादिनी-पृ० ३०० | 


श्श्ढ ] [_ मारतीय दश्न का इतिहास 


की भी परिमाषा प्रसमव वना देगी । जाति को स्वीकार वर भी लिया जाय ता 
यह प्रदर्शित करना ही पडेगा कि प्रत्येक श्रवस्था में उसका तत्व वया है, भौर यदि 
अत्येक प्रवस्था मे ऐसा तत्व दूंढ़ निकालना भावश्यक ही होतो भौ का गो वे 
रूप मे एवं प्रइव का प्रश्व के रुप म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये तत्व वे पयप्ति 
प्रमाण होगे। तब फिर जाति को स्वीकार करने से कया लाभ ?ै पुन यदि इस 
जाति वो स्वीकार मी कर लिया जाय तो यह्‌ ज्ञात करना कठिन है कि प्राणियों ने 
साथ इसके सम्ब ध को ऊीसे ग्रहया विया जाए। यह ससग, तादारुम्य, समवाय प्यथवा 
कहीं पर भी विद्यमान भय विसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं हां सकता। यदि 
समस्त जातियो वा सवत्र भ्रस्तित्व हो तो समस्त जातिया वा एक साथ मिश्रण हा 
जापयगा झौर समस्त वस्तुपो का सबन्र प्रस्तित्व होगा। पुन यदि यह मावा जाए 
फि गौ! जाति की सत्ता विद्यमान गो मे ही है तो नवीन गौ मे ज॑ मं लते समय इस 
जात्ति का उसमे बसे समावेश हां जाता है भौर म जाति के कोई ऐसे प्रवयव हैं जिससे 
उसकी सत्ता प्राशिकरूपेरा यहाँ हो भौर प्राशिक रूप में वहां। यदि प्रत्येक पृथक 
गौ मे इस प्रकार की जाति पूणत विद्यमान हो तो प्वनेको जातियाँ हो जायेंगी प्रौर 
सग्दि इस प्रकार की जाति का विस्तार समस्त पृथक-पृथक गौग्ना तक कर दिया 
जाए तो समस्त ग्रोम्रो को एकत्र किए बिना “जाति का भाव उपलब्ध नहीं हो 
सकेगा । 

'कारण' के खड़न का वणन करते हुए चितूसुख का कथन है कि उसकी 
वरिभापा केवल पूवकालमावित्व नहीं की जा सकती क्‍्योि ऐसी स्थितिम ता 
चोवी के घर म॑ सदा पाए जाने वाले धाबी के वस्त्रो को प्रपनी पीठ पर उठाने वाले 
गधे को घोबी के घर मे प्रज्म्वल्ित धुम्रयुक्त भ्रग्ति की कालपूर्वी वरतु मानना पड़ेगा 
और इस प्रकार उप्तको अग्वि का कारण मातना होगा। यदि इस पूवकालमावित्व 
का यह गुण भी बताया जाए कि वह काय की विद्यमानता में विद्यमान रहता है 
और उसके श्रमाव म॑ पभ्रविद्यमान रहता है तो भी धांबी वे धर की श्रग्ति के प्रसंग 
मे धाबी वा गधा इस प्रकार के पृवकालभावित्व की प्रवस्थाप्ना का प्रतिपादक माना 
जा सकता है। (जब धोबी गधा लेकर घर से वाहर होता है तो उसके घर म 
अग्नि का भम्माव हांता है श्रोर उसके गरध को लेकर घर म लौटते ही भ्रग्नि पुत्र 
अज्ज्वलित हो जाती है) । यदि पूवकालभावित्व म एक झौर विशेषण शभ्रन यथा 
सिद्ध जांड दिया जाए तो भी गधा और दिक झ्ाकाश इत्पादि भ्राय मामाय तले 
अग्नि के कारण माने जा सकते है। यदि यह तक दिया जाय कि गधे वी विद्यमानता 
केबल श्रगय उपाधिया की विद्यमानता के कारण ही है तो यही बात बीज धूमि जल 
इत्यादि के विषय मे भी कही जा सकती है जा प्रकुरा की उत्पत्ति के कारण मात्र 
जाते हैं। यदि आकाश के धुएं का कारण हाने की सभावना मे इस आधार पर 
झापत्ति उठाई जाय कि वह सामय, व्यापी एवम्‌ नित्य तत्व है तो उसी तक से 
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झात्मा को (जो एक सव-यापी तत्व है) छुख दुख का कारण मानने वाले याय 
दृष्टिकोश के विरुद्ध भ्रापत्ति वे रूप म ग्रहण करना पडेगा । कारण की परिमापा 
यह नहीं हा सकती कि उसके होने से काय होता है व्यावि बौज भ्रकुर का कारण 
नही हो सकता क्‍्याकि पृथ्वी जल, झाकाश्न प्रकाश, भ्रादि सहायक तत्वा के बिना 
झबुर स्वयमेव उत्पन्न ही नही हा सकते । पुथ कारण की परिमाषा यह भी नहीं 
हां सकती कि जिसके सहायक तत्वों श्रथवा सहकारी तत्वों के मध्य विद्यमान होने 
घर काय हाता है क्याकि ग्रभे जैसी एक प्रप्रासग्रिक वस्तु मी अनेका सहयोगी 
परिस्थितियों म विद्यमान हो सकती हैं, परतु इससे क्सिी प्रप्नासगिक वस्तु को 
कारण बताना कसी के लिए उचित नहीं होगा। इसके भ्रतिरिक्त यह परिमापा 
सन भ्रवस्पाप्रा मे प्रयुक्त नही होगी जिनमें कई सहयोगी तत्वा के सयुक्त व्यापार से 
बाय उत्पन्न हांता है। इससे भी भ्रधिक जब तक वारण को परिभापा ठोक प्रकार 
से ने की जाए, तब तक सहयांगी तत्वा की परिभाषा किसी प्रकार से नहीं हो 
सकभी झौर न कारण को यह परिभाषा ही हो सकती कि उसके विद्यमान होने पर 
काय होता है श्रौर उसके श्रमाव मे काय नहीं होता है (सतिमावोष्सत्यमावएव) 
बर्यों कि ऐसा सिद्धात कारणा की बहुलता के द्वारा श्रप्रमाणित हा जाता है (भ्रिनि 
लकडी के दा टुकडा के रगड़ने से, केवल काँच ताल से भ्रयवा चक्षमक के जोर से 
टक्कर देने से उत्पन्न होती है)। यह कहा जा सकता है कि भिन्न मिन निर्मित्ता 
द्वारा उल्प्न प्रत्येक प्रकार वी प्रग्ति मे झतर है। इसका उत्तर यह दिया जा 
सकता है कि यदि ऐसा कोई अतर हो भी ता भी वह निरीक्षण द्वारा भ्रगम्य है 
और इस भ्रकार के भेटा के गोचर होने पर भी ऐसे भेदा से यह प्रथ होना झ्रावश्यक 
नहीं कि भिन्न भिन्न कारणो स भिन भिन्न काय भिन्न भिन्न श्रेणी के हैं क्योकि 
भेद कई परश्चातु की घटनाप्ता से भी हो सकते हैं। पुन, कारण को वस्तुओं का 
एक स्थान पर एक्त्र होता भी नही कहा जा सकता क्योकि ऐसा सह श्रस्तित्व निरथक 
तत्बा का भो हा सकता है। 'कारण' को भिन्न भिन्न कारणा वा एक्श्र होना भी 
नहीं वह सकते क्यांति कारण का क्या श्रथ है इसकी परिभाषा करना ही 
प्रभी तक हमार लिए सम्मव नही हुआ है । श्रत 'कारणो का एकत्र होना यह 
वाक्याश तिरयक होगा । इसके अतिरिक्त यह पूछा जा सकता है कि सामग्री कारणा 
से भिन है पथवा उनसे अभिन्न । यदि भिन्नता मानी जाए ता प्रत्येक कारण से भी 
काय उत्प न होगा प्लौर उस सामग्री से काय वी उत्पत्ति की कल्पना करना प्रना- 
वश्यक होगा । यदि सामग्री से कारए प्रभिद माना जाय तो प्रत्येक कारए सामग्री 
के कारण होने से भौर प्रत्येक मे उसकी विद्यमानता होने से सामग्री भी सदाविद्यमान 
रहती है तथा इसी हेतु काय भी सदा रहते हैं, और यह बात बिल्कुल मूखतता पूण 
है। पुन यह प्रइन उठता है कि सामग्री का श्रथ क्‍या है? उसका श्रथ एक ही 
बाल शभ्रथवा देश में घटना नहीं हो सकता क्ष्याकि देश सदा एक से ही न होने के 
कारण देद श्रथवा काल स्वय भी बिना कारण के ही होगा। पुन यह भी नहीं 
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मे होने वे वारण वस्तुओं का श्रभाव हो जाएगा क्योकि याय वी यह माता है 
कि भ्रणु भ्रात्माएँ इत्यादि नित्य वस्तुएँ हैं जिनवा वोई बारण नही है । 

कारण को परिमापा न हो सकने के कारण काय की भी परिभाषा सतोपजनक 
रूप से नही हां सक्ती क्योकि काय को ग्राह्यया सदा कारण के भाव पर निमर 
करती है। द्वाय के माव वे खडन म॑ चितसुख का कथन है कि द्वाय की परिभाषा 
केवल यह है कि उसमे गुण समवायी रूप से रहते हैं। परतु क्‍्याकि गुणा में भी 
गुण देखे जाते हैं भौर नयायिका का विश्वास है कि उत्पत्ति के क्षण मे द्वब्य निगु एा 
होता है, इसलिए ऐसी परिमाधा द्रव्य बी विशेषता नहीं बताई जा सकती भववा 
परिभाषा नहां की जा सकती। यदि द्वय की परिभाषा गाल मोल ढगसे व्स 
प्रकार की जाए वि उप्तम गुणो का अ्रत्यतामाव विधमान नहीं होता (ग्रुणवत्त्वात्य/ता 
भावानधिक्रणता ) तो मी इसमे यह झापत्ति उठाई जा सकती है कि ऐसी परिभाषा 
भो हम पअ्माव को मी यरुणा मानते वे लिए बाध्य करेगी क्याकि स्वय गुणा का 
श्रभाव एक प्रकार भ्रमाव होने क कारण प्रभाव म स्थित नहीं रह सकक्‍ता।"१ 
थुन यह प्रश्न भी उठ सकता है कि गुणा के भ्रमाव की भ्रनुपस्थिति बई गुणा के 
भथवा सारे गुणा वे प्रसग में कही गई है प्रत्यक प्रवस्था मे यह भ्रसत्य है। 
क्योकि प्रथम भ्रवस्था में ऐसे द्रव्य को द्राय नहीं कहा जा सकता जा कुछ गुणा का 
आश्रम हो भौर भ्रया का न हा और दूसरी भ्रवस्था मे क्सी ऐसी वस्तु का नात 
करना कठिन होगा जिसे द्रव्य नहीं कहा जा सके कक्‍्याकि ऐसा द्रव्य वौनसा है 
जिसमे सारे गुणों का प्रमाव हो । यह तथ्य फिर भी रह जाता है कि ऐसी गोल 
मटोल परिभाषा द्वाय श्ौर गुण का भेद नहीं कर सकती बयाकि गुणा में भी सस्या 
का एवम्‌ पृथकंत्व का गुण होता ही है ।* 

यदि यह तक दिया जाए कि गुणों मे भोर ग्रुणा को विद्यमानता मानली 
जाए तो श्रनवस्था दोप की प्राप्ति होगी ता इसका उत्तर यह दिया जा सकता है 
कि इस पर अनवस्था दाप वा भ्राक्षेप नहीं क्या जा सकता क्याकि यह नहीं कहा 
जा सकता कि सरया एवम्‌ पृथवता के झाय झौर कोई गुण होते हैं। पुन द्वव्या 
में ऐसी काई सामा य वस्तु नही जिसके कारण उनको द्रव्य की जाति के श्रतगत 
माना जा सके ।* सोना, मिट्टी एवम्‌ दक्ष सारे द्वाय माने जाते हैं परातु उनमे 
काई वस्तु सामाय नहां है जिसके कारण सोना और मिट्टी श्रयवा इक्ष एक्ही 
माना जा सके । श्रत यह स्वीकार नही किया जा सकता कि द्वाया में कोई एक 
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ऐसा घम पाया जाता है जो उन सव म॑ एकसा रह सके ।' गुणा का उल्लेख करते 
हुए चित्सु्ध प्रशस्‍्तपाद ढुत 'वरेषिक भाष्य में दीगई गुण को परिभाषा का 
विवचन करते हैं। उमम प्रशस्तपाद ग्रुणा की यह परिमापा करते हैं कि गुण 
द्रव्याधयी द्रव्य जाति से सम्बद्ध निगुणा और निष्क्रिय हाता है।* परतु गुण की 
परिमापा भ निगु णः पद का समावेट नहीं हो सकता वयाकि गुणा की परिभाषा 
ता प्रपेक्षित ही रह जाती है। पुन यदि गुण वी उचित परिभाषा न वी जाए 
तो क्रिया से उसका भेद नहीं जाना जा सकता । श्रत “निष्क्रिय! पद निरथक हो 
जाता है। पुन गुण” जाति का निर्घारण करने के लिए यह झावश्यक है कि 
गुणा के सामाय घम्र ज्ञात हों एवं जाति का स्वरूप भी निर्धारित हां। श्रत 
किसी भी दृष्टिकोण से इस प्रश्श का देखा जाए तो मो गुणा की परिभाषा करना 
भ्रसम्भव है । 

चित्सुख द्वारा प्रस्तुत ऐसे खडना वे भौर अधिक उदाहरण देना झनाव”यक है । 
उपयु क्त विवेचन से बह प्रथट हागा कि चित्‌मुल पदाथ विशेष स॒ सर्म्वा घत भ्धिवाद 
प्रत्ययों के विस्तार म जाकर उनकी स्वामाविक प्रसमवता को प्रदर्धित करने का 
प्रयत्न करते हैं। तथावि कही कही वह अपन काय मे पूणत सफल नहीं हो सके 
भौर नयायिका द्वारा दी हुई परिभापाश्रों की श्रालोचना मात्र से ही सतुप्द हो गए। 
पर'तु इस स्थल पर यह बता दना उचित हागा कि यद्यपि श्री हप एवम्‌ चितसुज 
ने 'याय द्वारा प्रस्तुत भिन्न भिन्न पटार्यों की परिभाषाभा की भ्रप्तमवता प्रदश्शित करने 
के लिए उन पदार्थों बेब एक श्रालाचक की विस्तृत योजना का क़ियारिवित कया है 
तो भी उनमे से काई भी वेटा त म नई ताबिक रीति का नवीन प्रणेता नही माना 
जा सकक्‍ता। स्वय झकरने अपन वेदात सूत्र २२म याय एबश्रय देशना के 
भपन सडन भे इसका प्रचलन कर दिया था। 


नागाज़ न फा तऊे एप वेदान्त-तऊ गिवेचन 


श्री हुप वा ज़॒क विवचन याय वेशपिक के यथायवादी परिभाषाओञ्ना का विरोधी 
था जिनके प्रनुसार समस्त नेय परिमाष्य हैं। इसका लक्ष्य यह था कि समस्त 
वर्तुश्ना वा अस्तित्व एवं स्वरूप मायामय हाने के कारणा उन सव के स्वरूप को 
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* द्रव्य द्रयमिति झनुगतप्रत्यय प्रमाण इति चन्र सुवणमुपलम्य मृत्तिकानुप्त“्य 
मानस्य लौक्क्स्थ तदेवेद द्रायमिति श्रत्ययामावात्परोक्षकाणा चानुगतप्रत्ययं 

हि विप्रतिपत्ते -... चित्सुखी-पृ० १७६ । 
रूपादीना गुश्याना सर्वेपा ग्रुणत्वामिसबंधों द्रब्याश्रितत्व निगुखत्व निष्क्यत्व, 
मगस्‍्वपाद भाष्य-पृ० €४--विजयतगरम्‌ सस्द्वत सीरीज, बवारस, १८६५ । 


शश८ ] [. मारतीय दशन का इतिहास 


अ्रपरिभाष्य सिद्ध करने के लिए उन परिमापाभा का सड़न किया जाए। ब्रह्म ही 
केवल सत्य है। समस्त परिमाधाप्नों में छिद्धावेषण घरल है इसवी रिक्षा 
नागाजु न ने यहुत पहले ही दे दी थी, और उस भ्रथ में ( याय परिमापाझ्मा मं 'ुद्ध 
शालहलिव प्रकार वे दोपा का खोजने की प्रद्धत्ति वा छाडकर) श्री हप पी पढ़ति 
नागाजु न पद्धति का चालू रखना स्‍ग्लोर “याय वेशपिक की वाहतविक परिमाषाप्रा 
पर उसका प्रयाग करता था । परतु नागाजुन वी पद्धति के गुख्यतम भरता भी 
श्री हूप भ्लौर उसके प्राय अनुयायियो ने जानबूक बर उपक्षा कर दी। इहाने 
नागाजु न मे निष्कर्षों के खड़न वा प्रयत्न नही किया । नागाजु न का मुझ्य प्रतिपाद 
विषय यह है वि सब वस्तुएँ सापक्ष होने के कारण स्वय में प्रपरिभाष्य हैं, प्रत 
उनके तत्व कसी प्रकार भी नहीं दूँढे जा सकते हैं तथा उनके तत्व न वेवल 
अपरिभाष्य एवं ध्रनिवचनीय प्रपितु भ्रगम्य भी हाने के कारण ऐसा नहीं बहा 
जा सकता कि उनका स्वयं का कोई तत्व है। नागाजु न के भनुयायी भावदेव थे । 
उनका जम श्री लका में हुझा था तथा उहोते उसी विषय पर ४०० इलोको वा 
एक स्वत-त्र ग्रथ लिखा थां। इसके लगभग दो द्ाताब्दिया के पश्चात्‌ तक नागाजु न 
का सिद्धा त उपक्षित सा रहा जेसाकि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि चतुथ शताब्दी 
इ० प० के बुद्धघोप उनका उल्लेख नहीं करते। पचम झती इ०प० मे गुप्त 
साम्राज्य काल मे झ्सय भौर बसुब धु हुए। पष्ठ दाताब्टी ई० प० भ सूरत 
ज़िला तगत वलभी के निवासी बुद्ध पालित एवं उड़ीसा निवासी भय प्रथवा भावविवेक 
के हाथा सापेक्षवादी दशन पुन पल्‍लवित हुप्रा। नागाजुन के तर्वो की भव्य के 
अपने विशिष्ट तकों द्वारा पूर्ति हाने के कारण, उतकी ाखा को “माध्यमिक 
सात्रातिक कहा जाता है। इस समय उत्तर म॑ महायाने थे विषानवाद का 
सयोगाचार शाखा का विकास हो रहा था तथा इस शाखा का लक्ष्य यह प्रदर्शित 
करना था कि विज्ञान के यथाथ ज्ञान के लिए समस्त तकश्ास्त्रीय तक निष्फल हैं। 
समस्त युक्तियुक्त तक अपनी झसगति माध॒प्रदरित करते हैं! यह श्रधिक सम्भव 
प्रतीत होता है कि श्री हूप को योगाचार लेखका से झौर मागाजु न से भव्य तक के 
उनके सापेक्षतावादी झ्राय साथियों से तथा नागाजुन कृत माध्यमिवकारिवां के 
सर्वोच्कृष्ट टीकाकार चद्रवीति से प्रेरणा मिली हा । बुद्धपालित ने यह सिद्ध करने 
का प्रमास किया कि “विज्ञान का ग्रहण एवं उसकी सिद्धि युक्तिपूणा तर्कों द्वारा 
नही हा सकती क्योकि समस्त ताक्षिक विवचन निष्फल एवं झसंग्त होते हैं. जबकि 
भावविवेक ते विज्ञान का युक्तियुक्त तकों द्वारा प्रतिप्राटित करने का यत्न किया । 
चअद्रकीति ने अतत “भावविवेक की व्यवस्था के विरुद्ध बुद्धपालित बी व्यवस्था 


* सोवियत सघ की विचान प्रकादमी लेनिनग्राद, द्वारा १६२७ म प्रकाशित 
व सेप्शन आव बुद्धिस्ट निर्वास्स -- पृ० ६६ ६७ । 


धार वेदान्द सम्प्रदाय (क्रमण ) ] [ १५६ 


गा समथन किया प्रौर समस्त युक्तियुक्त तर्कों की निष्प्रयोजतनता का सिद्ध करने 
का प्रयत्त क्या । विधान की सिद्धि वे लिए प्रतत चद्भधवीति को माध्यमिक की 
व्यवस्था बा ही तिब्बत एवं मगोलिया मे प्रयोग क्या गया । 

सत्‌ के विभिन्न पदार्पोंबे खड़न में सागाजु न सृष्टि को परीक्षा से प्रास्म्म 
करते हैं। बौद्धेतर दशन कारण प्रक्रिया वो किसी नित्य चितू उपादान के भ्रात्तरिक 
विकास द्वारा श्रथवां भ्रनेव तत्वों वी सामग्री द्वारा प्रषवां किसी अश्रविकारी एव 
नित्य वस्तु पर त्रियमाण बुछ तत्वा द्वारा उत्पति मानते हैं। परतु मागाजु न न 
केवल इस तथ्य को भ्रस्वीकार ही बरते हैं कि किसी वस्तु का कभी प्रादुर्माव होता 
है प्रपितु यह भी कि उसका क्‍मी उपयुक्त शिसी एक प्रकार से भी प्रादुर्माव 
होता है। बुद्धपालित था मत है कि वस्तुएं स्वयमेव ही उत्पन्न महीं हो सकती, 
गयोकि यदि ये पूव हो विद्यमान हा ता उनके उत्पन्न होने का कोई प्रथ हो नहीं 
रहता है, यदि विधमान वस्तुप्ता को पुन उत्पन्न होने में समथ मात्रा जाय तो 
बस्तुए भातत उत्पन्न हाती ही रहेंगी । बुद्ध पालित की भालाचना मे भाव विवेक 
भा क्‍यन है कि बुद्धपासित द्वारा प्रस्तुत खड़न का हतु झौर उदाहरणो द्वारा पुष्टि 
की प्रपेक्षा है श्रोर उसके सडन का प्राशय यह पझ्रवाँछनीय सिद्यात होगा कि मदि 
अस्तुए स्वयमेव उत्पन्न नहीं हाती हैं तो वे प्राय कारणों से उत्पन्न होनी चाहिएँ। 
परतु चद्धकीति मावविवेक की झ्रालोचना पर शापत्ति उठाते हुए कहते हैं कि काय 
एवं कारण का तादार्म्य स्थापित करने का भार उस टृष्टिकोश को ग्रहण करने 
वाले उनके विपक्षिया, साख्य मतावलम्विया पर है। जी पूव से ही विद्यमान है 
उसके उत्पन्न होने का कोई श्रथ ही नहीं, भ्रौर यदि पूद से विद्यमान वस्तु 
का पुन उत्पन्न होना पडे झोर तत्वइ्चात्‌ पुन पुन उत्पान हाना पड़े 
तो प्रनवस्था प्रसग की प्राप्ति होगी। साख्य सत्कायवाद हृव्टिकोण के 
खडन मे नवीन तक देना भनावेश्यक है, साख्य दृष्टिकोण की प्रसंगति प्रदर्शित 
कर देना ही पर्याप्त है। झयदेव का कथन है कि माध्यमिक दृष्टिकोण के पास 
प्रपना कई प्रतिपाध विपय नहीं है जिसका वह स्थापित करना चाहता है, इसका 
कारण यह है कि वह क्सी वस्तु के सतू झयवा अ्रसत्‌ भ्रयवा सत्‌ एवं प्रसत्‌ के योग 
की नही मानता ।' ठोक इसी दृष्टिकोण का श्री हप ने ग्रहण कया। श्री हप 
वा कथन है कि वेदातियो का जड जगतु की वस्तुओं एवं उनमें निहित विभिन्न 
पदार्थों के विषय में श्रपवा कोई दृष्टिकाण नहीं है। श्रत किसी प्रकार से भी 
चेदान्त दृष्टिकोण पर श्राक्षेप नहीं लयाए जा सकत।॥ तथापि अय दृष्टिकोणा के 
छिद्रावंपण् मे वेदात स्वत-त्र है झौर ऐसा हो जाने पर तथा अ्रय मता की 
सगतिया के प्रदरित किये जाने पर वेदातत वा काय समाप्त हो जाता है. व्याकि 





* सदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते॥ 
उपालम्मश्चिरेशापि तस्य वक्‍तु न शक्‍्यते ॥ माध्यमिक दत्ति घृ० १६।॥ 


१६० [. भारतीय दशन का इतिहास 


वेदा-त को स्वय प्रपने दृष्टिकोण को स्थापित करने की ग्रावश्यकता नहीं है। जब 
मुझे भपना वुछ प्रमाशित करताहा तो मुझ से कसी श्रुटि का होना सम्मव है, 
परतु मुझे कुछ भी प्रमाणित नहीं करना है। मुझ पर असग्ति का दोप नहीं 
लगाया जा सकता । यदि मुझे वस्तुत कसी पृथक वस्तु का चान होता तो उस 
प्रत्यक्ष प्रथवा भ्रनुमित वस्तु के प्राधार पर भ्रपनी स्वीकृति शभ्रथवा अस्वीक्रति दे 
सकता । पर तु मरे लिए इस पृथक वस्तु वी कोई सत्ता ही नही है ब्रत मुझ पर 
इस प्राघार पर कई टाप नही लग सकता ।' 


अत चद्रकीति यह बल पूवक बहत है कि माध्यमिका का प्रपन स्वय के किसी 
हृष्टिकांण वी पुष्टि नही करनी है ग्रत उनके लिए कसी मत की भालाचना करते 
समय कसी नवीन तक अथवा दृष्टा-त को प्रस्तुत करमा समव नहीं । वे प्रपती स्वयं 
की मा यताप्ना को प्रमाणित नहीं कर सकते भ्रौर यदि उनकी मा यताप्रा मे कोई 
प्रतपाद्य विषय हा तो उनका स्पय का उससे भी विग्रट हा जाएगा । अ्रत माध्यमिक 
प्रालोचना पद्धति समस्त प्रतिपाद्य विषयों का छिद्रा वेषण करती है, चाहे व विषय जो 
कुछ भी हा तथा उसका लक्ष्य प्रतिपक्षी के प्रत्यारोपा का उसके प्रतिपाध विपया एवं 
विधियों मे यधासमयर पाई जान वाली श्रसगतिया के आधार पर भ्रत्युत्तर देना है न 
कि किसी नवीत तक अथवा किसी नवीन प्रयथा प्रतिपाद्य विषय को प्रस्तुत करना 
क्योकि मसाध्यमिका का अपना प्रतिपाद्य विषय तो वोई है ही नही । किसी तक मे 
काई किसी के द्वारा स्वीकृत सिद्धा ता का केवल समझ सकता है, कोई भी केवल 
अपने प्रतिपक्षी द्वारा स्वीकृत सिद्धा तो के झ्राघार पर भ्रस्तुत किए तर्कों द्वारा पराजित 
नहा किया जा सकता । 


वस्तुग्रा की विजातीय धटका भथवा कारणा के कसी समूह स उत्पत्ति नही 
होता, क्याबि यदि एसा होता तो एसी उत्तत्ति का काई नियम नहीं होता और काई 
भी वस्तु कसी श्र य वस्तु से उत्पन हो जाती यथा प्रकाश से प्नधकार ।* और यदि 
कोई वस्तु स्वयं स अथवा कसी भय वस्तु से उत्पन्न नहीं हा सकती, तो वह उन दाना 
के सयांग से भी उत्पन्न नही हो सकती । पुत॒ जगत्‌ बिना किसी हेतु के (भ्रहतुत ) 
प्रस्तित्व म॑ नहीं भा सकता था। 


*$ विग्रहयावतिनी मे नागाजुन इस प्रकार लिखते हैं 
आयत्रतीत्य यदि नाम परोड्मविष्यतू, जायेत तहि बहल डिखिना5 बकार । 
सवस्य जम च भवेस्खलु सवतइ्च तुल्यम्‌ परत्वमखिलेड्जनके5पि यस्मातु ॥ 
“माध्यमिक द्वत्ति पृ० ३६। 
3 माध्यमिक द्त्ति पृ० ३६। छ््वेबस्की इत “कसेप्शन आव वबुद्धिस्ट निर्वाण!। 
लेसक पनुवाद के आई तम दो पदच्छेदा को सामग्री के लिए उतका ऋणी है। 


शाकर बंदात सम्प्रदाय (क्रश ) ] [ १६१ 


बौद्ध ताकिक इस मत रा खडन यह प्रदर्शित करके करते हैं कि मत चाह जा 
भी हो, वह उचित प्रमाण द्वारा प्रतिपाल्ति होना चाहिए। श्वत समस्त सनावानु 
वस्तुग्रो के भ्रनुत्पन्न हाने के प्रतिपाथ विपय को प्रमाशित करने के लिए माध्यमिकरा रो 
बुछ प्रमाण देना भ्रावश्यक है और इसके लिए एसे प्रमाणा के स्वरूप निम्परण को श्र 
उनके द्वारा स्वीकृत सत्य प्रमाणा की सख्या वे निघारण वी भावश्यवता होगी ॥ 
परातु यह सिद्धात वी 'समस्त भाव प्रस्तिद्ध हैं| एक कथन मात्र है और उसकी पृष्टि 
के लिए कोई प्रमाण न हां तो इसके विपरीत वथन भी यथेप्ट संख्या मे दिए डा सब्चे 
हैं शलर उनके लिए किसी प्रमाण को प्रदर्शित करने की धघावश्यवता नहीं हागी, हता 
मदि एक के लिए प्रमाणा वी झ्रावश्यवता नहीं है तो प्राय के लिए भी उनकी श्रपेला 
नहीं की जा सकती । भरत उतनी ही सत्यता के साथ यह भी कहा था सकता है दि 
समस्त विद्यमान वस्तुएँ सत्य हैं मोर कारणा से उत्पन्न हाती हैं। इस झ्ापत्ति वा 
चद्धवीति द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक प्रत्युत्तर यह है कि माध्यमिका वा श्रपना प्रतिवाद्ध 
विषय काई नहीं है, प्रत प्रतिपाद्य विषय के सत्य प्रमाणा द्वारा पुप्ट प्रथवा श्रयया 
होने का प्रश्न उतना ही निरथक है, जितना कि प्रश्वतर के झगों वी खथुवा प्रधया 
दोघता का प्रइव । किसी प्रतिपाद्य विषय के न हान वे कारण साध्यमिया को सत्य 
प्रमाण ने स्वरूप प्रथवा सख्या के विपय म कुछ भी नहीं बहना है। परतु यद प्रदद 
किया जा सकता है कि यदि माध्यमिका का काई श्रपना भ्रतिपाद्य विषय नहीं है छा 
उनका यह प्रतिज्ञा क्‍या माय्य होनी चाहिए कि 'सवभाव शनुत्पप्त है (सिर्देतावा- 
भ्रनुत्मता) ? इसका भ्रत्युत्तर माध्यमिक यह दते हैं कि ऐसी श्रविवाएं डेदल अत 
साधारण का ही निद्िचत मत प्रतीत हांती हैं बुद्धिमाना वा ना । उद्विमादा #$ 
लिए समुचित स्थिति शातत रहना ही है। जा लोग उनका ध्यान से गुनना बाह्य 5 
उाह ही वे तौक्कि दृष्टिकोण से शिक्षा देते हैं। उनके तब न वा इनद्े अ्रवत कद 
हैं श्रोर न ऐसे हाते हैं जिनम उनकी श्रद्धा हो, भ्रपितु एव ह्ात 
को रुचिक्र हा | 
यहाँ यह बताना भ्रसगत नही होगा कि माध्यमिक ह्य करत 
पारलौकिक दृष्टिकोण को बिल्कुद पृथक रखना चाहत हैं। 
अनुसार वस्तुप्रा को उनके प्रत्यक्ष हाने के रूप म ही स्वीयार श्र्द्रि 
उनके सबंधा को भी यथाय ही माना जाता है। इद्िय प्रययत # थि 
दिद्ड नाग के साथ चद्रफीति के परिसवाद वा उस्लस् करना अर 5 विधपर्म 
दिड नाग का क्चन है कि वस्तु स्व लक्षण है, वहाँ चड्कावि शाकव$ आओ) ।. श्र 
सम्ब'धा के सत्य होने के बारण वस्तुएं सापेक्ष भो होदी हैं। हज ऋ ष" प्रत्य्ठ र्म 
साथ-साथ उनके गुणो की भी सत्ता है। दिल्नागढ्ी ०७७७... सं दया ने 
सापेक्ष प्रत्यय है जितना कि वे सबंध युक्त वस्तुएं रिविका ५ वस्तु भी इससी ही 
है। ऐसी भ्वस्था मे प्रत्यक्ष की बेवल 'स्वलसज/ क्म्नु हि ढ दौड़िक़ सय मे सत्य 
॥ में दरित्राधा करता 


हैं. जा लव अर 


व दयाय अगवा 
इफटफिटल के 


7 डाता $, श्रीरू 
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निरयक है। प्रत चद्रयीति वे विचार म नैयायिका के यथायवादी तकथशास्त्र की 
श्रालोचना से कोई हित साधन नही होता क्यावि सामाय प्रत्यक्ष प्रथवा धारणाप्ता वा 
प्रश्न है, याय तक णास्‍स्त्र उतका विवेचन बरने एवं उनका विवरण देने में बिलदुल 
समथ हैं। एक दृश्यमाणा सत्य एवं क्रम है, जो सामाय जन के लिए सत्य है प्रोर 
जिन पर हमारी समस्त भाषाएँ एवं श्य प्रयोग झाधारित हैं। प्रत्यक्ष वी परिभाषा 
करते समय दिल नाग उसे एक्मेव 'ध्वलक्षण” वस्तु तवः ही सोमित रखते हैं भोर उनवे 
विचार में सारे गुण सपक एवं सम्बंध प्रत्यक्ष के लिए विजातीय होने के कारण 
कल्पना प्रथवा प्नुमान म सम्मिलित किए जाने चाहिए। त्ञयापि यह हमारे सामाय 
झनुमव का बाधक है भौर उससे कोई उद्देश्य भी सिद्ध नहीं होता, पयोकि दिड नाग 
द्वारा प्रस्तुत प्रत्यण की परिमाषा भलौकिक दृष्टिवाण से नहीं दी गई है। यदि ऐसा 
ही है तो “याय दक्षन की पयायवादी धारणाप्मा को ही क्या न स्वीकार क्या जाय, 
जो सामाय जन के प्रनुमव से मेल सातो है ? यह हमे वेदा/तियों की स्थिति का 
स्मरण फरा देता है जो एक भोर तो जन सामाय ये झनुमव के दृष्टिकोण को 
स्वीकार फरते हैं भौर सब वस्तुप्नो की एक ययाथ वस्तुपरक सत्ता मानते हैं भौर दुप्तरी 
झोर परमाय के प्रलौकिक दृष्टिकोण से उनको मिथ्या एवं श्रसत्य मानते हैं। इस 
बात पर वेदाततिया की स्थिति माध्यमिको की स्थिति से प्रत्यक्षत प्रेरित हुई प्रतीत 
होती हैं। “याय की यथायवादी परिभापाप्ना के खण्डन मे श्रीहप के प्रयासा का 
श्राशय यह प्रदर्शित करना था कि याय की परिमाधाप्रो को परम एवं सत्य नहीं मामा 
जा सकता जंसा कि नैयायिक सोचते हैं। परतु माध्यमिकों का प्रपना कोई दृष्ठि- 
कोण नही था जिसकी दे पुष्टि करते, भ्रत जहां वे प्रनुभव के क्षेत्र वो पूरत प्रविचल 
छोड सकते थे एवं “याय की यथायवादी परिभाषाग्रो को जन सामाय को पनुभूतियों 
की श्रपने इच्छित प्रकार से व्याख्या करने दे सबते थे वहाँ बेदात का भपना एक 

भ्रतिपाद्य विषय है, भर्थात्‌ स्वप्रकाण ब्रह्म एकमात्र सत्य है और इसी से भाय सब 
बस्तुए प्रकाशित होती हैं ॥ भत वेदात अनुमवा एवं उनकी परिभाषाप्नों वी य्याय 
द्वारा प्रस्तुत ध्यास्याप्रो से सहमत नहीं हा सकता था पर तु क्‍्याकि वेदात नावाविध 

जगत्प्रपष को यथाय में कोई प्राघार प्रदान करने मे भ्समथ था, परत इसने उस 

णगत्‌ प्रपच को किसी प्रकार से स्वत विद्यमात माना एव प्रत्यक्ष के एक ऐसे सिद्धात 

का पशाविष्कार किया जिसके अनुसार इसको ब्रह्म के सम्पक मे प्राने के काररय 

प्रकाशित एवं मायामय रूप से उस पर भारोपित माना जा सके । 


उत्पत्ति के स्वरूप का विवेचन जारी रखते हुए नागाजुन एवं चद्धकीति का मत 
है कि उत्पादक की सामग्री काय से भिन्न है और काय उत्पन्न नही कर सकती जैसाकि 
होनयानी बौद्धो का भी मत है, क्याकि उस कारणात्व भें काय के प्रत्यक्ष न होने के 
कारण उसकी उत्पत्ति निष्प्रयोजत हो जाती है । किही विजातीय कारणों से किसी 
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वस्तु वी उत्पत्ति का भ्रथ है कि वह वस्तु उनसे सबद्ध है, श्रौर इस सम्बंध कय यह 
अथ है कि उसका उनमे किसी न किसी प्रकार से भाव है । उत्पत्ति अथवा कारणत्व के 
प्रत्यप का विभिन्न प्रकारो से खण्डन करने के लिए नागाजुन द्वारा प्रयुक्त मुरण प्रकार 
यह है कि यदि किसी वस्तु का भाव है तो वह उत्पन्न नही हो सकती, भर यदि उसका 
भाव नही है तो वह कदापि उत्पन हो ही नहीं सकती । जिस वस्तु का स्वयं कोई 
भाव नही है वह किसी भ्रय वस्तु द्वारा उत्पन्न नही हां सकती, तथा अपना कोई तत्व 
नही होने के कारण वह किसी प्रय वस्तु का कारण नहीं हो सकती ।* 


इसी प्रवार नागाजुन श्रावागभन के प्रत्दय की परीक्षा करके कहते हैं कि गर्मत 

किया पार किए देश मे उपलब्ध नहीं होती और न उसकी उपलब्धि पार न किए देश 
में ही होती है तथा पार किए हुए भ्रयवा न किए हुए देश से भित्र गमन जिया सभव 
नहीं । यदि यह वहा जाय कि ग्रमन न तो पार किए श्यथवा न पार किए गए देश मे 
निहित है, भपितु गमन का प्रयत्न करने वाले गमनशील व्यक्ति म निहित है तो यह भी 
सत्य नही हो सवता । क्योकि यदि गमन का गमनदयील व्यक्ति से सबद्ध क्या जाए 
तो उसको पारित देश से सबद्ध नहीं किया जा सकता । एक ही क्रिया दो से सबंद्ध 
नही हो सकती ग्लौर जब तक कुछ देश को पार नहीं क्या जाय तब तब गता नही 
हो सकता । यदि गमन ग ता मान में ही निहित हा तो गमन बिना भी बोई व्यक्ति 
गाता हो सकता है ऐसा हाना प्रसमव है। यदि गता एवं गत देश दोना को ग्रमन 
से सबद्ध किया जाय तो दा जियाओ की, न कि एक की अपेक्षा होगो उसका अ्थ 
होगा कि वर्ता भी दा हा । ऐसा कहा जा सकता है कि ग़मन क्रिया गता से सबद्ध 
होने के कारण गमन गाता म निहित है, परतु यदि गाता के भ्रमाव मे गमन एवं गमन 
के ग्रमाव मे मता न ही तो गमन को ग्राता से सबद्ध ही कसे किया जा सकता । 
पुन गता जाता है! (गता गच्छति) वाक्य मे गमन की केवल एक ही क्रिया है, जो 
क्रिया पद गच्छति' से पूण होती है, प्रथक 'गमन' कौन सा है जिसके सबध वे कारण 
गाता को गाता कहा जा सके ? तथा गमन को दा पृथक त्रियाभा के श्रमाव मे गता 

का भाव झसभव है। पुन गगन की गति प्रारम भी नहीं हो सकती क्यावि' जब 
रमन की गति होती है उस समय आदि नही होता, भ्रौर जब गमन की गति नही होती 
तो उस समय विसी प्रकार की भ्रादि नही हा सकतो । पुनश्च, यह नहीं कहा जा 
सकता कि 'गमन को विपरीत झवस्या “स्थिति! का भाव हाने के कारण 'गमना का 
मो भाव होना चाहिए, क्योकि 'स्थिति मे कौन है ? यदि गता भौर गमन दोनो को 
एक ही माना जाय ता, न ता कर्ता होगा भौर न क्रिया ही। झ्त गमन में कोई 
यथाषता नही है। यहाँ 'गमन का भय किसी भ्रकार के तिष्क्पण प्थवा हो जाते से 
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है, भोर “गमन' वे फण्डन का भ्रथ समस्त प्रकार के निष्कषणों का भी खण्डन है। 
यदि बीज अकुर हो जाते हैं, तो वे वीज होगे, न कि भवुर, श्रकुर न तो बीज हैं भ्रौर 
न उनेसे भिन्न ही हैं तथापि वहाँ वीजा के होने के कारण भकुर हैं। एक मदर दूसरे 
मटर से होता है, फिर भी एक मटर दूसरा मटर नही हो जाता । एक मटर न तो 
झय मटर म विद्यमान है श्ौर न उससे भिन्न ही है। यह तो ऐसा ही है जसे कोई 
दपणा मे स्त्री के सुदर मुस को देखकर उस पर आसक्ति का झनुमव करने लगे भौर 
उसके पीछे भागने लगे, यद्यपि मुख का दप्रण में कमी निष्कषण नहीं हुप्ला श्रौर 
प्रतिविम्बित विभ्व में कोई मानव सुख नही झाया । जिस प्रकार भज्ञा में स्त्रीके 
भुख का तत्वहीन प्रतिबिम्बित बिम्ब भ्रार्गक्ति उत्पन्न कर सकता है ठीक उसी प्रकार 
जगत्प्रपच भी माया भ्रौर प्रासक्ति के कारण हैं । 


विभिन्न बोद्ध एव प्रय पदार्थों के खडन के लिए भपने तत्व विवेधन को प्रयोग 
करने के नागाजुन की पद्धति का विशद्‌ विवरण देना एवं उदाहरणो की सख्या बढावा 
यहा भ्रतावश्यक है, परन्तु जो कुछ कहा जा चुका है उससे नागाजुन एवं श्रीहप के 
तत्व विवेचन की तुलना करता समव है। मे तो नाग्राजुन श्रौर न श्रीहृप बी ही 
जगत्‌ प्रक्रिया वी युक्ति सगत व्याख्या करने में रझचि है झौर न ही वे हमारे जगतु 
झनुभवों की वज्ञानिक पुनरचना मरने मे रुचि लेते हैं। वे जगदनुभवों की यथातथ 
रूप में प्रामाशिकता को भ्रस्वीकार करने में एक मत है, पर'तु जहा नागाजूुन के पास 
स्थापित करने के लिए प्पना कीई प्रतिपाद् विषय नही था, वहाँ श्रीहृष ने ब्रह्म की 
सत्यता एव परमायता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। परातु ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि श्रीहष ने कमी झपने तत्व विवेचन का अपने अ्रतिपाद्य विषय पर प्रयोग 
करने का उचित रुपेण प्रयत्न किया हो भौर यह प्रदर्शित करने का प्रयास विया हो 
कि “ब्रह्म की परिभाषा उनके भपने तत्व विवेचन वी आलाचना की कसौटी परखरी 
उतरती है। तथापि नागाजुन एवं थरीहप दोनो का ही इस बात पर मतेक्य था कि 
जगदवभास की पुनरचना का कोई ऐसा सिद्धांत नही है जिसकी पुष्टि प्रामाशिक रूप 
मे की जा सके । पर तु जहाँ श्रीहष ने केवल “याय परिभाषाप्रा पर झाक्षेप किए, 
वहाँ नागाजुन ने मुझ्यत बौद्ध पदार्थों एव उनसे प्रत्यक्ष सबद्ध कुछ बाय उपयुक्त 
पदार्थों पर ही प्राक्षेप किया । परतु श्रोहप के सम्पूण प्रयासों का लक्ष्य यह प्रदर्शित 
मरना था कि याय परिभाषाएँ सदाप हैं श्रौर याय किसी भी प्रकार से पदार्थों की 
सम्यक परिभाषा नहीं कर सकता । पदार्थों की परिमाषा करने मे याय की भ्समथता 
से उहाने यह निष्कप निकाला कि वे वह्तुत भ्परिभाष्य हैं भौर इसी हेतु उन पदार्यों 
के माध्यम से झ्ाका गया व जाँचा गया जगतु झ्वमास भी मिथ्या ही है। नागार्जुन 
की पद्धति श्रीहष से इस बात मे पर्याप्त मित्र है कि नागाजुन ने अपने आलोच्य प्रत्ययो 
को उन धारणाप्रो पर वह्तुत आ्राधारित एव निर्मित प्रदशित कया जिनका भ्पना 
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स्वरूप कोई नही है, पपितु वे भाया के सम्बाघ से ही ग्रहण किए जाते हैं । किसी 
प्रत्यय में प्रपना स्वय वा वास्तविक स्वरूप प्रकट नदी होता, झोौर किसी प्रत्यय वा 
ग्रहए केवल प्रय प्रत्यय के द्वारा ही हो सकता है भौर वह भी किसी भ्राय द्वारा, चाहे 
वह पूववर्त्ती हा पथवा परवर्त्ती, इत्यादि । भत समस्त जगदवमास सापेक्ष प्रत्यया 
पर पश्राघारित हो जाएगा भौर इस प्रकार मिध्या होगा । तथापि नागाजु न वी 
आालाचनाएँ झधिकाशत घारण से व्यय सिद्धांत वे स्वरूप थी हैं भौर प्रत्यया का 
ठांम्त प्रकार से विवेचन नही वरती हैं तथा हमारे मनावशानिक मानप्तिय' प्नुमवा फी 
साक्षी पर प्रायारित नही हैं। भत जो विरोध प्रदर्शित बिए गए हैं वे प्रधिकाशत 
प्राय प्रमूत रूप के हैं तथा कभी फमो हब्दाडम्बर मात्र रह जाते हैं। परतु नियमित 
रूप म॑ वें हमारे पनुभवा के मूलभूत सापेक्ष स्वरूप पर प्राघारित हैं ।॥ वे श्रीहृप की 
भालोचनाझो की तुलना में प्राथी मात्रा में मी विशद्‌ नहीं हैं, पर तु इसके साथ ही वें 
मूलभूत रूप मे श्रीहष वे तत्व विवेचन की विशेद मोलमटोल ताबिक सूक्ष्मताश्ा की 
अपेक्षा प्रधिक विध्वासप्रद एव प्रत्यक्ष हैं। यह प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
नागाजु न बुद्धपालित एवं चद्धत्रीति वी तत्व विवेचन पद्धति पर प्राधारित होने फे 
कारण श्रीहप की श्रालोचनाएँ एक विलकुल भिन्न योजना वा प्रनुसरण करते हुए ताविक 
सूक्ष्मता भ्रौर चातुय वा विलक्षण सामथ्य प्रदर्शित करती हैं यद्यपि उसवा सम्पूण 
प्रभाव कठोर दाशनिक दृष्टि से शायद ही उन्नत मानां जा सके, जबदि इनबी मई 
प्रालोचनाश्रा का प्राय बाग्जाल उनके सपूरा काय वे लिए प्रशामनीय ही है | 


बेदान्त तत्व-विवेचन के अग्रणियों के रूप में शान्तरक्षित एव कमलशील 
(७६० ई० प०) का ता किक आलोचन 


(क) साट्य परिणामवाद की झालोचना 


बेटा त विचारधारा के ताक्वि प्रवारा के इतिहास को खोजते समय पूद 
विभागा म यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि शकर एवं श्रीहृष चित्सुख झ्रादि उनके 
कुछ झनुयायियों पर नागाजु न एवं चद्धकीति का प्रभाव बहुत भधिक था। यह भी 
प्रदर्शित क्या जा चुका है कि न केवक नागाजु न एव चद्धवीति ने हो अपितु भ्र य 
कई बौद्ध लेखका ने भी विवेचन को झालोचनात्मक एवं त्ाकिक विधियों को ग्रहण 
किया था। क्मलशील की 'पजिका' टीका सहित शातरक्षित इत तत्व सम्रह' मे प्रस्तुत 
भारतीय विचारधारा थी विभिन्न शाख्राप्रो की श्रालोचना इस बात का प्रमुख उदा- 
हरण है। शा तरक्षित का काल अध्टम दाताब्दी का पूर्वाड है भौर कमलशील 
सम्मवत उनके भ्रवर समकालीन थे | उहोने लोकायत शाखानुयायी कम्बलाश्वतर 
बोद्ध वसुमित्र (१०० ई० प० )+ धमत्रात (१०० ई० प०), घोषक (१४० ई० प० ), 
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बुद्ध दव (२०० ई०प०), नयायिक वात्स्पायन (३०० ई०प०), मौमासक शवरस्वायी 
(३०० ई०प०), साझुय विध्यस्वामी (३०० ई०प०) बौद्ध सघमद्ध (३५० ई०प०) 
वसुब घु (३५० ई०प०), सास्य ईश्वरक्ृष्ण (३६० ई०प०), बौद्ध दिड' नाग (४०० 
इईं०प०), जैन भ्राचायसूरि (४७८ ई०प०), सार्य माठराचाय (२०० ई०१०), उद्योत 
कर (६०० ई०्प०) छूट श्षास्त्री भामह (६४० ई०प१०), बौद्ध धमवीति (६१० 
६०५०) वेयाकरण दाच्ननिक मत हरि (६५० ई०प१०), मीमासक दुमारिल भट्ट 
(६८० ई०्प०), जैन शुमगुव्त (७०० ई०प०), बौद्ध योगासन (७०० ईं०१०), 
नैयायिक झविद्वकर्री (७०० ई०प०), शकरस्वामी (७०० ई०प०), प्रतस्तमति 
(७०० ई०प०), भावविदेश (७०० ई०्प०), जन पावस्वामी (७०० ई०प०) 
झाहिक (७०० ई०प०), सुमति (७०० ई०५०)* एवं मीमांसक उम्बेक (७०० ई०प०) 
के मतो का खडन क्या। शावरक्षित एवं कमतभरील द्वारा प्रस्तुत विभिन्न 
दाशनिका वी सारी प्रालोचनाआ के पूण विश्लेषण को हाथ में लेना यहाँ सम्मव 
नहीं है, तो भी इन भानोचनाथ! के कुछ मुम्य मुख्य विपया प्र ध्यान देगा चाहिए 
जिससे कि यह प्रदर्शित हो सके कि जो प्रालांचनात्मक विचारधारा समस्त बौद्धा में 
बाबर से पूव व्याप्त थी प्रोर जिस विचारधारा से श्रीहष चित्सुख भ्रथवा प्रान दक्ञान 
जैसे शकर के भ्रनुयायिया के प्रत्यघिव प्रभावित हाने को पूणा सम्मावता है, उस 
भालोचनात्मव विचारधारा वे स्वरूप को भी प्रकट बरने वाले उस काय का स्वरूप 
एवं महत्व बया है ? 
सारय दृष्टिकोण की भ्रालोचना करते समय उनका कथन है वि यदि काय, 
भ्रहृति श्रौर कारण प्रधान दोना म॑ एकात्मक्ता हो तो प्रकृति के प्रधान से उत्पन्न 
होने का कारण क्या है ? दातो में एकात्मक्ता होने वी अवस्था में स्वय प्रकृति 
को वारण प्रथवा प्रधान को काय भाना जा सकता है। उत्पत्ति के निर्धारण का 
सामा पथ प्रकार नित्य पूवकालमावित्व है। परिणाम वे भाव का झथ है विविधता 
मे एकात्मबता, जो साझ्या वी कारण योजत्रा है यह परिणाम का भावप्रस्वोकाय 
है, वयाकि, यदि यह कहा जाय कि कोई तत्व भ्ननेक रूपो मे विद्धत हो जाता है तो 
यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्‍या कारण तत्व का भी स्वभाव विकृत होता है 
या नहीं ? यदि वह विकार को प्राप्त नही होता है ता कारण एवं बाय प्रवस्थायें 
परकालीन परिणाम मे एक साथ रहनी चाहिए यह श्रसम्भव है। यदि यह विकार 
को प्राप्त होता है तो स्थायी कारण जसी काई वस्तु नहीं है क्योकि इसका प्रथ यह 
हांगा कि एक पूव की अवस्था का बाध होकर एक नवीन झ्वस्था का जम होता 





$ ये तिथियाँ डा० बी० भट्टाचाय की तत्व सग्रह वी भूमिका से सग्रहीत हैं॥ यद्यपि 
इस ग्रयकार के मत मे इनमे से श्रधिकाश तिथिया प्राय ठौक हैं फिर भी उनकी 
चर्चा के लिए स्थानाभाव के कारण उनकी सत्यता के लिए वह उत्तरदायी नहीं है । 
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है। यदि यह वहा जाय कि कारणगत परिणाम का श्रथ नए गुणा को धारण 
करना है तो यह प्रइन हां सकता कि क्या ऐसे गुण कारणभूत द्रव्य से भिन्न हैं भ्रथवा 
नहीं ? यदि व भिन हैं तो नवीत गुणों का उत्पन्न होता इस मत को मानने का 
अधिझार नही देता कि कारणभूत द्रव्य परिणाम को प्राप्त होता है। यदि विकारी 
शुण एवं कारणभूत द्रव्य दोना में तादात्म्य है ता तक का प्रथम भाग पुन श्रक्ट ह्दो 
जाएगा। ध्रुव, जो तक सत्कायवाद के पक्ष मे दिए जाते हैं वे ही उसके विरुद्ध 
भी दिए जा सकते हैं। श्रत , यदि दुग्ध के स्वभाव मे दषि आदि की अ्रवस्था पहले 
से ही विधमान हा, तो उनके उससे उत्पन्न होते का क्या अ्रथ है ”? यदि उत्पत्ति का 
श्राशय नही है तो कारणत्व का कोई भाव ही नही रहता । यदि यह कहा जाय कि 
कार्य कारण में समाव्य रूप से विद्यमान रहता है भौर कारण व्यापार उनका केवल 
वास्तविक रूप ही प्रदान करता है, तो यह स्वीकार किया जाता है कि वल्तुत 
कार्यों का कारण मे श्रमाव है श्ौर हमे कारण मे कसी विशेष घम को स्वीकार 
करना होगा जा उस कारण “यापार का परिणाम है जिसके श्रभाव के कारण काय 
“कारण” में सभाव्य भ्रवस्था मे रहे और जो कारण व्यापार कार्यों को वास्तविक 
रूप प्रदान करते हैं वे कारण मे कुछ विशिष्ट निर्धारका को जाम देते हैं जिनके 
परिणामस्वरूप जिस काय का पहले भ्रमाव था वह वास्तविक रूप घारण करता है, 
इसका ध्रथ यह होगा कि जिसका प्रभाव है वह उत्पन्न हो सकता है, यह बात 
सत्कायवाद सिद्धांत के विपरीत होगी। सत्कायवाद के सिद्धात के श्रनुसार 
कारएगत परिणाम श्रसमव हाने के कारण उपयुक्त प्राल्रोचना के प्रकाश में 
सत्कायवाद के पक्ष मे दिया हुआ यह साख्य तक भी भ्रस्वीकाय है कि केवल विरिष्ट 
प्रवार के कारण) से ही विशिष्ट प्रकार के काय उत्पन्न हा सकते हैं ६ 


पुन साखझूय के भ्नुसार कसी वस्तु का भी निश्चित रूप से कथन नही किया जा 
सकता, क्योंकि सत्कायवाद के सिद्धातत के अनुसार बुद्धि, मन अभयवा चेत“य इनमे 
से कसी एक के भी विकार के रूप में शक्‍ाए एवं श्ूटियाँ सदा विद्यमान रहती हैं। 
पुन समस्त साथ्य त्कों का प्रयोग व्यय माना जा सकता है, क्याकि समस्त तवों 
का लक्ष्य निश्चय की प्राप्ति है। तथापि यदि वहा जाय कि निश्चयों का भाव 
पहले नहीं था भपितु वे तकों के प्रयाग का फ्ल हैं, तो जिसका माव नहीं था उत्तकी 
उत्पत्ति हुई भौर इस प्रदार सत्वायवाद का सिद्धात असफल हा जाता है। यदि 
यह वहा जाय कि यद्यपि निश्चय ताकिक प्रतिताओ के प्रयोग के पूब ही विद्यमान 
होता है फिर भी उसे इन प्रतिज्ञा्रो के प्रयोग से भ्रमिव्यक्त माना जा सकता है तो 
साख्यों से यह प्रश्न किया जा सकता है कि उनका “अभिव्यक्ति! से क्या तात्पय है ? 
इस प्रमिव्यक्ति का भ्रथ कोई नवीन घम भयवा वाई चान भ्रथवा बोघ के किसी बाघा 
का निवारण हो सवता है । प्रथम विकल्प में, यह प्रइन पुन क्या जा सकता है 
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कि कमा इन प्रतिज्ञाप्रा के प्रयोग से उत्पन्न नवीन स्वभावातिशय स्वय निश्चय से 
मिप्त है भ्रथवा उसके समरूप है ? यदि यह समरूप है तो उसके समावेश की 
भ्रावश्यकता नही है, भदि वह भिन्न है तो उनदानों म॑ वोई सम्ब घ स्वीकाय नहीं 
होगा बयाकि दो ग्रसवद्ध तत्वा वे. भ्रध्य सवध क) स्थापित करने था कोई भी प्रयल 
हमे प्रनवस्था दोप में डाल देगा । इसका भ्रथ उस विपयविरेष वे चान की उत्पत्ति 
भी नहीं हो सकता जिसको अ्रभियक्ति के लिए प्रतिज्ञा का प्रयोग होता है, वयांकि 
सत्वायवाद के सिद्धा त के भ्रनुसार, वहू चान उसम पहले से ही विद्यमान है। पुन , 
इसका श्रथ ज्ञान की बाघाभा का निवारण भी नहीं हो सकता व्याकि यदि कोई 
बाधा हो, ता वह भी सदा विद्यमान भी हागी। वस्तुत ययाथ ज्ञान मे प्रति 
उहिष्ट सास्यदशन वी समस्त शिक्षाप्रा सिद्धाता वा मिथ्या होना श्रपेक्षित है 
क्योंकि यथाय भान सदा सत्‌ होता है, भझत बोई सीमा पभ्रपद्षित है, तथा इसी हेतु 
समस्त व्यक्ति सदा मुक्त ही रहगे। पुन यदि काई मिथ्या घान है तो उसका विनाश 
नहीं हो संकता, झौर इस हेतु से मुक्ति नही हो सकती । 


वबलरचातु था तरक्षित एवं कमलशील का कथन है कि यद्यपि उपयु क्त खड़न से 
स्वभावत प्रसत्कायवाद (असत्‌ का उत्पन्न होना) के सिद्धात्त को प्रमाणित होना 
चाहिए तथापि प्रसत्काय वाद के साख््य खडन के प्रत्युत्तर भे बुछ शाद कह जा सकते 
हैं। श्रव भसतु क नरूप्य के कारण भ्रनुत्पाथ हाने वा तक मिथ्या है क्योकि 
उत्पादन क्रिया स्वय उत्पाध वस्तु के स्वमाव का प्रतिनिधित्व करतो है। जिस 
प्रवार सत्कायवादियों का मत है कि कारणसामग्री के प्रतुसार ग्रुखत्रयी से विभिन्न 
प्रकार के काय उत्पन्न हां सकते हैं उसी प्रवार इस श्रवस्था म भी कारणशक्तियां 
के विभिन प्रकारो के नियम (कारणशक्तितियमात्‌) के भनुसार विभिन्न प्रकार के 
असतू काय भी सत्ता में श्रा जाते हैं। यह मानना तिरथक है जि कारण शक्तियो 
बग परिसीमन कार्यों वी पूत्र विद्यमानता में उपलध है । क्योकि वस्तुत कारण 
शक्तियां के विभिन्न सामध्यों के कारण ही विभिन काय उत्पन होते हैं। विभिन्न 
कार्यों का उत्पादन उनकी उत्पादक क्षारणयक्तिया के विविध स्वभाव मार के ही 
कारण होता है। प्रत कारणशक्ति नियम ही परम मूलभूत नियम है। तथापि, 
“प्रसत्कायवाद सज्ञा भ्रामक है. क्योकि निश्चय ही ऐसा काई श्रसत्‌ तत्व नही है जो 
उत्तत्ति वो प्राप्त होता है ।! यथाथ म॑ उत्पादन का भ्रथ पूव और भ्रपर क्षशा के 
समस्त सयोगा से रहित क्षशिक स्वमाव भान्र के भत्तिरिक्त कुछ नहीं है।* 





$ न ह्यसन्नाम किचिदस्धत यदुस्पत्तिमाविशेत्‌, क्तु कात्पोकोध्य “यवहारों यदसदु 
त्पद्यत इति यावत्‌-चत्वसग्रह पजिका-पृ० रे३े ॥ 
| वबस्तूना पूर्वापरकोटिशु यलखमाक्रावस्थायी स्वेमाव एवं उत्पाद इत्युच्यते-वही ? 
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ग्रसत्कायवाद का भ्रथ यह है कि एक काय सप्तकवः तत्व का एवं कारण व्यापार के 
तत््षणा पश्चात्‌ दक्षन हाता है और निश्चय ही इसका द्वितीय क्षण वे पूव भ्रस्तित्व 
नहीं था व्याकि यदि यह कारण व्यापार के प्रथम शरण मे विद्यमान हाता तो 
उसका प्रत्यक्ष होता , श्रत यह कहा जाता है कि काय वा पहले श्रस्तित्व नही था, 
परतु इसकी व्यास्या इस प्रथ मे नहों करनी चाहिए कि बौद्ध काय के भ्रसतू रुप- 
अस्तित्व वा मानते थे, जो कारण व्यापार के पश्चात्‌ प्रकस्मात्‌ उत्पन्न हो जाता है । 


अ्रय सास्य सिद्धा ता के. खड़न करते समय 'ात्तरशित एवं कमलशील यह 
प्रदर्शित करते हैँ कि यदि कसी काय (यथा दघि) को कारण (यथा दुग्ध) में 
विद्यमान कहा जाय तो एसा काय के वाह्तविव रूप म॑ नहीं हो सकता वयांकि उस 
भवस्था मे दुग्ध मं दधि वा स्वाद ग्राएगा । यदि यह कहा जाय कि यह एक विशेष 
शक्ति के रूप मे विद्यमान रहता है तो वारण में काय के भस्‍्तित्व का स्वभावत ही 
निपध हो जाता है क्याकि काय की शक्ति ही, न कि स्वय काय, कारण में विधमान 
रहती है। पुन साख्या की मायता है कि समस्त ई[ द्रयगोचर वस्तुएँ सुख ढु खात्मक 
हांती हैं. यह स्पप्टत असमव है वयाकि चेतनावस्थाएं ही सुखमय श्रथवा दु समय 
मानी जा सकती है। पुन , यदि वस्तुपरक जड वस्तुए स्वय सुखमय भथवा दु खमय 
हा तो एक ही वस्तु वे एक व्यक्ति को सुखमय प्रतीत होने श्रौर भ्रय का दु खमय 
प्रतीत हाने के तथ्य को समभाया नही जा सकेगा । तथापि, यदि यह माना जाय कि 
विसी मनुष्य वी मानसिक अवस्था विशेष या उसके दुर्भाग्य के कारण सुखमय विपय 
भा उसे दु घमय प्रतीत हां सकते हैं, तव विपय स्वय दु खमय भ्रथवा सुखमय नही 
हा सकते । पुर यदि विपया को गरुणन्रयी द्वारा निम्ित माना जाय, तो एक चाइवत 
प्रद्चति को हो उन सबका ख्रात न मानने का काई कारण नही । यदि कारण कार्यों 
के सहृश हैं ता विपय जगत्‌ के श्रनेक भ्रथवा सीमित भ्रथवा झनित्य होने के तथ्य से 
यह मानना पडेगा कि विपया के कारण भा भनेक, सीमित एवं अनित्य हांगे। क्भी- 
कमी यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार सव मृद्‌ माण्ड एक मृत्तिवा से ही उत्पन्न 
हते हैं उसी प्रकार सारे विषय भी एव प्रकृति से ही उत्पन्न हात हैं, परतु यह तक 
भी हेत्वाभासमय है वयाकि समस्त भृदुभाण्ठ एक मृत्पिण्ड से नहीं अपितु भिन्न मित्र 
मृतृपिण्डा से उत्नन हाते हैं ॥ भ्रत यद्यपि यह श्रनुमान क्या जा सकता है कि काय- 
जगत्‌ के कारण श्रवश्य होगे, तो भी हम इससे यह अनुमान नही लगा सकते कि साख्या 
की प्रद्ृति जसा कोई एक ऐसा कारण है। 


(ख) ईइवर की श्रालोचना 


ईश्वर के भस्तित्व के पक्ष मे मयायिक प्रास्तिका का मुख्य तक इस तथ्य पर 
आधारित है कि विभिन्न सासारिक विपया के रूप एव झ्ाकार विसेषा का स्पष्टोक्रण 
किसी चैताय युक्त व्यवस्थाता अथवा निर्माता के बिना नही दो सकता। इसके 
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प्रत्युत्तर मे घातरक्षित एव क्मलशील या कथन है कि हमे केवल विभिन्न प्रकार के 
रूपवानू एवं स्पशवान्‌ विषयो का ही प्रत्यक्ष होता है भौर उनसे प्राये रूपवान भ्रव 
थवियों भ्रथवा तथाकथित विषया वे प्रत्यक्ष वी कल्पना ही नही कर सकते । यह साचना 
निरधक है कि रूपवान्‌ एवं स्पशवान्‌ भूता से ही सम्पूणा विषय निर्मित होता है। 
यह कहना गलत है कि यह वही वणायुक्त विषय है जिसका दिन मे भ्रवलोकन किया था 
और जिसका रात्रि मे न देख पाने पर स्पश किया था, क्योवि रूप विपय स्पण विपया 
से पूणात भिन्न प्रकार के तत्व हैं अत यह कहना निरयव है कि यह वही प्रवयवी 
अथवा विपय है जिसके रूप एवं स्पा दोनो ही स्वभाव हैं। यटिं दो रूप यथा पीत 
एवं नील, भिन्न हां तो रूप एवं स्पा के विषय तो भौर भी प्रधिक भिन्न होगे। प्रत 
सत्तावान्‌ विषय रूप एवं स्पश्ग के स्वमाव से युक्त भ्रवयवी नहीं है भ्रपितु रूप एवं स्पश 
विपया वी तममातराएँ मात्र हैं, उनका भवयवी में सयोग मिध्या क्‍ल्पता के मात्र मे 
कारण ही होता है। किसी भी विषय का दो इ्िया द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता 
'किसी एक ही विषय के घक्षु द्वारा प्रत्यक्ष हाने एव स्पण होने का प्रमाण उपलब्ध 
नही है। प्त केवल शिथिल एवं भ्मृत इशद्वियविषयों वा ही प्स्तित्व है। साकार 
अवयवो के प्रमाव म॑ भ्राकार प्रदाता एवं व्यवस्थाता के रूप में ईश्वर का प्रस्तित्व 
अझस्वीकाय है। दारयों के प्रस्तित्व के तथ्य से यह प्रनुमाव नहीं किया जा सकता कि 
एक चेतन स्रपष्ठा एव “यवस्थाता का अस्तित्व है कयाकि किसी वन के साहदय मात्र 
से कारण युक्त भनुमान मही किया जा सकता प्रन-यथासिद्ध एव अपरिवतनीय सबंध 
(प्रतिब घ) का नियम होना प्रावश्यक है। यह तब भनुचित है कि घटादिब का 
निर्माण एक चेतन स्रप्टा से होने के कारण दृक्षादि का भी निर्माण किसी चेतन सष्टा 
के द्वारा हुप्ना हागा, क्‍याकि दक्षादि का स्वभाव घटादि से इतना भिन्न है कि पूव से 
पर के विषय में किसी कथन का करना अनुचित है। विस्ी क्षाश्वत तत्व के भत्तित्व 
के विरुद्ध बौद्धा के सामाय तक किसी नित्य ईईवर की सत्ता के विरुद्ध भी प्रयुक्त 
होगे । यह तक गलत है कि समस्त दृश्य जगत्‌ मे विराम की प्रवस्या से क्रिया प्रधवा 
सग की प्रवस्‍्था प्रस्फुटित होने के कारणा काई चेतन ख़ष्टा श्रवश्य होगा, वयाकि 
अक्ृति मे विरामावस्था कोई नही हैं, सारी सासारिक वस्तुएँ क्षशिक हैं। पुन यदि 
चस्तुएँ कारणरूप कर्त्ता के ब्यापार के द्वारा कालातर मे क्रम से घटित हो रही है ता 
ईइवर को भी कालातर म काय करना चाहिए तथा स्वय विपक्षियों के त्कों के द्वारा 
ही उसको श्रपने क्रियाव्यापार मे पथप्रदशन के लिए किसी प्र य सत्ता की अपेक्षा होगी 
उसको किसी भय की इस प्रकार प्रनवस्था दोष की प्राप्ति होगी । यदि ईश्वर 
खष्टा होता, तो सारी वस्तुएँ एक साथ ही अस्तित्व मं आ जाती । उसका सहकारी 
सहायता पर श्राश्चित नही होना पडता क्याकि उसके इस प्रकार की सब सहकारी 
परिस्थितियों का स्रष्टा होने से वे परिस्थितियाँ उसको भझपने संग म॑ कोई सहायता 
श्रदाव नही कर सकती । यदि यह कहा जाय कि यह तक इसलिए ह्थिर नहीं रह 
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सकता कि ईइवर प्रपनी इच्दानुमार हो सृष्टि रचता है, तो प्रत्युत्तर मे यह कहा जा 
सकता है कि ईश्वर की इच्छा एक एवं नित्य माने जाने वे कारण युगपन्‌ सृष्टि की 
पूव श्रापत्ति स्थिर रहती है। तथापि ईश्वर के नित्य होने के कारण एग उसकी 
इच्छा केवल उसी पर निभर रहने के कारण उसकी इच्छा क्षणिक नहीं हा सकती । 
श्रव यदि ईइवर झौर उसकी इच्छा वे नित्य हाने पर भी क्सी प्रपचविशेष की उत्पत्ति 
के समय भय सब प्रपचा वी उत्पत्ति नही हो तो उन प्रपचा को ईश्वर भ्रयवा उसकी 
इच्छा द्वारा सुष्ट नही माना जा सकता । पुनइ्च, यदि तक मात्र के लिए भी यह 
स्वीकार कर लिया जाय कि सारे मैंसगिक विषया यथा प्रवत ह॒क्षादि, को चेतन 
स्रध्टा की पूव में हो भ्रपेक्षा है ता भी ऐसी कल्पना के पक्ष मे कोई तक नही उपलब्ध 
होता है कि एक चेतन खष्टा ही विविध नैसगिक विषयो एवं प्रपचा का कारक है ॥ 
अत एक सवच खप्टा के प्रस्तित्व के पक्ष में तक नही है । 


ईश्वर एव प्रकृति के खडन मे प्रस्तुत तक ईश्वर एवं प्रकृति के सयुक्त कारणत्व 
को स्वीकार करने वाले पातजल सारुय के विरुद्ध भी प्रयुक्त होते हैं, क्योकि इसमे भी 
प्रकृति' एव ईश्वर के निः्यकारण होने से समस्त कार्यों वी युगपत्‌ सृष्टि श्रपेक्षित है $ 
यदि यह कहा जाता है कि ईश्वर के व्यापार के सदम में तीन गुण सहकारी कारण के 
रूप म काम करते हैं, तो उस भ्रवस्था मे भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि या सग 
के समग्र प्रलय ग्रथवा स्थिति का क़्िया-व्यापार भी भ्रपेक्षित है ? श्रथवा क्या प्रलय के 
समय सग क्रिया भी हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि प्रड्ृति मे सब प्रकार की 
शक्तियों के विद्यमान हाने पर भी केवल वे शक्तियाँ ही क्रियमाण हाती हैं जो काम 
रूप प्रहएा करती है तो यह शभ्रापत्ति की जा सकती है कि प्रकृति की बुछ शक्तिया की 
निष्क्रियता की श्रवस्था मे प्र य शक्तियो को त्रियामाण बनामे के लिए कसी भय 
प्रकार के कारण का स्वीकार करना पडेगा, झौर इस अवस्था में एक तीसरा तत्व 
झौर झा जाएगा गत पुरुष ओर प्रकृति के सयुक्त कारणत्व का भी सुगमता पूवक 
खडन हो जाता है। पुन यह मत भी मिथ्या है कि ईश्वर अपने प्रनुप्रहवश जगतु 
की सृष्टि करता है क्‍योंकि ऐसी अवस्था में जगत इतना दु खमय नहीं होता । 
पुनदच, सृष्टि से पूव किसी प्राणी के न होने के कारण्य ईश्वर असत्‌ प्राणिया पर हृपा 
भाव नही रख सकता । यदि वह इतना कृपालु होता तो वह जगत्‌ का प्रलय नहीं 
करता, यदि वह जगत्‌ वी सृष्टि एव प्रलय शुमाशुम क्मनिुसार करता है, तो उस 
प्रवस्था मे वह स्वत-त्र नही हो सकता ॥ यदि वह स्वतन्न होता ता वह जगत्‌ मे 
दुख को उत्पन्न करने के लिए अपने आप को अशुभ क्‍्मों के फला से प्रभावित नही 
होने देता । यदि उप्तने जगतु वी सृष्टि लीलावृत्ति मात्र से ही की है तो ये लीलावत्तियाँ 
उससे वरीयान्‌ होनी चाहिएँ। यदि उसे भ्पनी सजक एवं सहारक लौला स पर्याप्त 
आन प्राप्त हाता है तो यदि उसम सामथ्य हा तो वह जगत्‌ की उत्पत्ति एवं सहार 
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युगपत्‌ ही करता । यदि उसमें जगत की थुगपत्‌ उत्पत्ति एवं सहार वी सामथ्य नहीं 
है तो कालातर में ऐसा करने वी उसवी सामथ्य वी कल्पना करने का कोई हेतु 
नही है। यदि यह कहा जाय कि जगत की उत्पत्ति निसगत उसके स्वय के श्रस्तित्व 
के कारण हुई तो युगरत्‌ उतल्त्तिहोनी चाहिए । यदि यह भापत्ति की जाय कि जिस 
प्रवार मकडोी भ्रपने जाल को रचना करते हुए भी उस सारे वी एकदम रचना नही करती, 
डीक उद्ी प्रकार ईश्वर भी जगत्‌ की सृष्टि एक साथ न करके क्रमश करता है, तो 
यह प्रदर्शित क्या जा सकता है कि मकडी की उपमा मिथ्या है क्योकि मकडी जाल 
की रचना नसगिक रूप से न करके कीटा के मक्षण वे लोमवश करती है भ्ौर ऐसे ही 
उदृश्या से उसके कायकलापो का निर्धारण होता है। तथापि ईइवर एक ही है प्रत 
उसका एक हो समरूप उद्देश्य हो सकता है। यदि यह बहा जाय कि सग ईश्वर से 
मानो अचेतन रूप म ही प्रवाहित होता है तो यह श्रापत्ति की जा सकती है कि इसने 
महान्‌ विश्व वो बिता विसी चेतन श्राशय के उत्पन्न करने वाली सत्ता प्रवश्य ही 
भ्रत्यात भ्रचेतन होगी । 


(ग) प्रात्मा के सिद्धात का खण्डन 

शा तरक्षित एव क्मलशील प्रात्मा के विपय मे याय के इस मत का खण्डत 
करते हैं कि हमारे विचारो वा कोई ज्ञाता होना चाहिए कि हमारी इच्छाप्रा एवं 
अनुभूतियों का कोई श्राश्रयतत्व होना चाहिए झ्ोर वह तत्व प्रात्मा है तथा इसी 
आत्मा वी सत्ता के द्वारा ही एक ध्यक्ति की भ्रनुभूति के रूप म॑ हमारी समस्त चत“य 
अवस्थाओ की एकात्मकता का स्पष्टीकरण होता है। उनका मत है कि किसी विचार 
अथवा ज्ञान को प्रपने प्रकाश के लिए दिसी प्रयय ज्ञाता की श्रपेक्षा नही है, यदि एंसा 
हांता तो भनवस्था प्रसग की प्राप्ति हो जाती । पुन इच्छा, भाव आदि जड विषया 
के समान नही है जिनका एक भ्राधार की भ्रपेक्षा हा जिनमे व रह सकें । चत य की 
तथाकथित एकता का बारण क्षशिक $चत यो को एक मानने की मिथ्या कल्पना है । 
यह सुविदित है कि विभिन्न तत्वा को एक ही प्रकार के कार्यों का सम्पादन करने के 
कारण सयुक्त माना जाता है। ज्ञान का अपने प्रहकार रूप मे ही श्रात्मा की सभा 
दी जाती है यद्यपि उसके अनुकुल कोई विधयपरक तत्व नहीं है। कभी कमी यह 
सक दिया जाता है कि भात्मा की सत्ता इस तथ्य से प्रमाणित हांती है कि जब तक 
मनुष्य के जीवन प्रवाह प्रात्मा से सबद्ध रहते हैं तव तक ही वह जीवित रहता है और 
जब वे उससे पृथक हो जाते हैं वह मर जाता है परातु यह मिथ्या है क्‍्याकि प्रात्मा 
को सत्ता प्रमाणित हुए बिना जीवन के निर्धारण म उसको जीवन प्रवाहो से सम्बद्ध 
करना प्रग्राह्मय है। तथापि, कुछ का कथन है कि झनुभूतिया में श्रात्मा का प्रत्यक्ष 
गोचर होता है। यदि उसका प्रभाव होता तो उसको सत्ता के विषय में इतने विविध 
मत नहों होते ॥ प्रहकार का भाव प्ात्मा का सकेतक नहीं माना जा सकता क्योंकि 
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[हुकार का भाव नित्य नही है, जैसा वि उसे माना जाता है। इसके विपरीत कमी 
सका सदभ हमारे शरीर से (यथा, जव मैं कहता हूँ कि मैं श्वेत हूँ ) कमी इद्रिया से 
यथा, जब मैं कहता हूँ कि मैं वहरा हैं ) भोर कभी बौद्धिक प्रवस्थाग्रा से होता है। 
[ह नही कहा जा सकता कि इसका शरीर भथवा इद्रियां से सदम केवल प्रप्रत्यक्ष ही 
! क्योकि इसका स्वभाव भय किस्ती नित्य एवं प्रत्यक्ष प्रकार से भनुमवगम्य नही है । 


इच्छा, भाव भ्रादि को मी प्राय क्रम मे ही उत्पन हाने के कारण किसी नित्य 
ग्रात्मा में ग्राश्रित नही माना जा सकता । निष्फ्ष यह निकलता है कि समस्त जड 
वेषयों के समान मानव प्राशी मी प्रात्महीन है । कल्पित नित्य झ्ात्मा देह से इतना 
भेन्न है कि यह्‌ समझ पाना कठिन है कि एक दुसरे का बसे सहायक हो सकता है 
प्रधवा उमसे सबद्ध भी हो सकता है ? श्रत याय वश्चेपिक आत्मा के सिद्धा त का 
ग़यट ही काई तक रहता हो । 


(घ) मीमासा के जीव-सिद्धातत का खण्डन 


कुमारिल की प्रास्था थी कि यद्यपि शुद्धचेत य के रूप मे भात्मा का स्वभाव नित्य 
एव भ्रविकारी है, तथापि वह भर य भावशील एवं सकल्पशील अवस्थाप्रा के विभिन्न 
विकारशील चरण मे से विचरित हाता है। श्रात्मा वा शुद्ध चैत यस्वरूप होना इस 
(थ्य से प्रमाणित हांवा है कि स्वयं भूत एवं बतमान काला मे भाता के रूप मे प्रत्यक्ष 
होता है। प्रत प्रहवत्ति द्वारा भात्मा की सत्ता प्रमाशित होती है । इसके प्रत्युत्तर 
मे शा तरक्षित एव क्मलगील का कथन है कि यदि श्रात्मा को एक नित्य चतय मान 
लिया जाय तो उसी भ्रकार ज्ञान अथवा बुद्धि को मी एक तथा नित्य मानना पडेगा । पर तु 
प्रकटत कुमारिल बुद्धि को ऐसा नही मानत । यदि बुद्धि का एक तथा नित्य माना 
जावे तो रुपज्ञान, रस भान श्रादि चान की विभिन्न अवस्थाआा की यारुपा कैसे की 
जायगी। यदि यह कहा जाय कि बुद्धि के एक होने पर भी (यथा भअ्रग्ति मे सदा 
दहन सामथ्य होने पर भी वह दाहक पदार्थों के समक्ष झ्राने पर ही प्रज्वलित होती है) 
पह भपने समक्ष विभिन्न प्रकार के विपया के प्रस्तुत होने क भ्रनुसार ही विभिन प्रकार 
के प्रत्यता म से विचरित होती है भ्रथवा तिस प्रकार दपण म॑ प्रतिविम्ब सामथ्यहोने 
पर भी वस्तुए उसके समक्ष प्रस्तुत होने पर ही उसम प्रतिबिम्बित हाती हैं ठीक उसी प्रकार 
श्रात्माए नित्य चेत-य होने पर मी श्रपने “ारीरविशेषा के सयध में ही व्यापारशील होते 
हैं भौर विभिन्न इद्रयविषया ,को प्रहरा करते है तथा समस्त चान उससे (पात्मा से) 
निमित होते हैं। यदि नानविकार इरिद्रिया एव इद्रियविषया के विक्रियमाण व्यापारा 
के कारण होता, ता ऐस्री बुद्धि नित्य एव एक नही मानी जा सकती । यदि चत'य 
के सातत्य के अनुमव के कारण बुद्धि को नित्य माना जाय तो ज्ञान वमिय की क्सि 
प्रकार “यार्या वी जायगी २? यदि यह कहा जाय कि ज्ञान वैभि्य बुद्धि के द्वारा 
दिपयो के विभिन्न रूपो को ग्रहण करने के वारण होता है तो मतिथम के समय ज्ञान 
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वेमिय को प्रनुभूति की कस प्रकार व्याख्या को जायगी, जबकि विपया का प्रभाव 
होता है ? इसके प्रतिरिक्त मौमासवा के मत मे बुद्धि ज्ञात विपया का पाकार नहीं 
ग्रहण करती है, भपितु उनका मत है वि चान विपयजगत्‌ के विधयां को प्रकाशित 
करता है पौर बुद्धि स्‍्व्य निराकर है। ज्ञान का तत्सम्ब घी यधाथ विपयीपरक 
प्भिव्यक्ति के प्रभाव में मी होना यह सिद्ध वरता है वि हमारा चान विपयपरक एवं 
स्वप्रकाश्य है श्लौर वह विषयीपरक तत्वा वा प्रकाशित नही करता है। यदि वह कहां 
जाय कि बुद्धि मे समस्त पदा्ों का प्रकाशित करने की सदा सामथ्य हांती है, ता 
श 2 ज्ञान एवं रूप शान एवं ही हागे। भग्नि वो उपमा भी मिध्या है, क्याकि एक 
ही भरिन सतत नही रहती, प्रतिबिम्बकारी दपण की उपमा भी मिष्या है वयाकि 
वस्तुत दपणा स्वय में कोई प्रतिबिम्ब नही हाता, कोई व्यक्ति दपण म॑ प्रतिबिम्ब 
एक विश काण से ही देख सकता है, भ्त दपण मिध्या भान उत्पन्न करने एक्यत्र 
मात्र ही है। पुन बुद्धि को दपण से तुलना भ्राततिपूणर बिम्बो वे उत्पादक यत्र के 
रूप मे नहीं की जा सकती, क्यांवि उप्त प्रवस्या मे भ्राततपुरा बिम्बा! का प्रत्यक करने 
के लिए एक भय बुद्धि की भावश्यवता होगी । पुन , यदि झात्मा का एवं एवं नित्य 
माना जाय ता वह परिवतनशील मावमय एवं सकल्पमय भवस्थाप्रो के भध्य से 
विचरण नही कर सकती । यदि ये भवस्वथाएँ प्रात्मा से पूणत भिन्न नहीं है तो 
उनके विकारा वा प्रथ प्रात्मा का विकार होगा प्रौर यदि वे प्रात्मा से पूणात भिन्न 
हैं ता उनके विकार या श्रात्मा पर क्‍या परिणाम होगा ? पुन , यदि ये सब पवस्थाएँ 
झात्मा की ही हैं भ्ौर यह कहां जाय कि जीवात्मा के स्वभाव में सुखी प्रवस्था के लीन 
हो जाने पर ही दु सी प्रवस्था उत्पन्न होती है ता यह प्रापत्ति प्रदर्शित वी जा सकती 
है कि यदि सुखी प्रवस्थाएँ झात्मा के साथ एकरूपता मे उसके स्वमाव में लीन हो 
जाएँ, ता व झात्मा के स्वभाव के साथ एक्डूप होगी। यह कल्पना करना भी 
गलत है कि भ्रहवत्ति के भाव का सबंध एक तत्सम्ब धी यथाथ में विद्यमान तत्व से 
है। वस्तुत इसका काई ऐसा विशिष्ट विषय नही है जिसे भात्मा कहां जा सके । 
झत यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि झात्मा वी सत्ता प्राध्म चतय द्वारा 
प्रमाणित नही होती । 


(ड ) पुरुष विषयक साख्य दृष्टिकोण का खण्डन 

प्रात्ससवधी साझू्य दृष्टिकोण वे विरुद्ध यह प्रदर्शित किया गया है कि साख्य 
प्रात्मा का शुद्ध चतय, एक तथा नित्य मानता है भौर, ऐसी झ्रवस्था म॑ वह विविध 
पनुभूतियां का भाक्ता नही हो सकता । यदि यह माना जाय कि मांगादि सब बुद्धि 
के धम हैं भौर पुरुष तो बुद्धिगत बिम्ब मात्रा का भोक्ता है ता यह ग्रापत्ति की जा 
सकती है कि यदि बुद्धिगत प्रतिबिम्ब। का पुरुष से तादात्म्य है तो उनके विकारा के 
साथ पुरुषा मे मो विकार होना चाहिए भौर यदि वे भिन्न हैं ता पुरुष को उनका 


+ 
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भोत्ता नहीं माना जा सकता । पुन यदि प्रकृति भ्रपने समस्त क्रियाकलापो को पुरुष 
के भोग के लिए के<द्रित करती है तो उसे भ्रवेतन कसे माना जा सकता है ? पुनश्च 
यदि समस्त कियाषलाप बुद्धि के ही हा तथा बुद्धि पुरुष से भिन्न हो तो बुद्धिहत कमों 
को पुरुष क्या भोगे । तथापि पुन , यदि सुख एवं दु ख वी परिवतनशील अभवस्थाप्रो 
का पुरुष के स्वमाव पर कोई प्रमाव नहीं हाता है तो वह भोक्ता नहीं माना जा 
सकता, झौर यदि वह प्रभावित हो सकता है तो वह स्वय विकारी हो जाएगा । 


(चथ) आत्म-सम्बाघी औपनिषद्‌ दृष्टिकोण का खण्डन 


उपनिपद्‌ विचारकों का मत है कि एक ही नित्य चेत य भ्रमवश सव विपया के 
रुप में प्रतीत होता है, तथा वस्तुत न कोई ज्ञाता है भौर न बोई भेय, प्रपितु एक 
नित्य चंतय मात्र ही सत्‌ है। इस दृष्टिकांण के विरुद्ध ध्ाततरक्षित एवं क्मलशील 
का कथन है कि रूप, रस भादि वे पृथक ज्ञान के भतिरिक्त भय कोई क्स्ली नित्य, 
प्रविकारी चत-य का प्रनुमव नहीं हाता ॥ यदि एक नित्य चताय एक सत्य हो, तो 
प्रमा एवं प्रप्रभा मे, ब घन एवं मोक्ष में, श्रतर नही ह! सकता । एक ही सत्य होने 
के कारण सत्यज्ञान की प्राप्ति भावश्यक नहीं । 


(छ) सत्‌ तत्वों के स्थायित्व के सिद्धांत का खण्डन 
शातरक्षित एव क्मलशीन यह्‌ प्रदर्शित करते हैं कि नैयायिक सत्‌ तत्वा को दो 
वर्गों म विभक्त करते हैं-इतक (उत्पन्न) एवं प्रद्नतक (प्रनुत्पन्न) तथा उनका सत है 
कि कृतक विनाशवान हैं। इसी प्रवार वात्सीपुत्रीय- भी सत्‌ तत्वों को क्षणिक 
(यथा विचार श-द ज्वाला इत्यादि) झोर श्र क्षणिक (यथा पृथ्वी भ्रावाशादि) 
दो भागा मे विभाजित करते हैं। इस विपय पर शातरक्षित एवं क्मलशगील वा 
क्यन है कि जो कृतक हैं वह क्षणिक है क्‍्याकि क्षणिक वस्तुप्रा बी विनश्वरता उनके 
छृतक होने के भ्रतिरिक्त भय किसी बात पर भाथित नही रहती, क्योकि यदि ऐसे तत्वो 
थी विनश्वरता उनके कृतक होने के भतिरिक्त क्सी प्र-य हतु अथवा अवस्था पर भ्राश्रित 
हाती तो यह भ्रवयव कि “जो कृतक है वह विनतेश्वर है मिथ्या हाता । प्रत कृतको 
का प्रपने विनाश के लिए श्रय प्रवस्थाम्ना पर भ्राथित मानने का नयायिक भत प्रसत्य 
है। यदि छृतक तत्व भ्रपने विनाश के लिए कृतक्त्व के अतिरिक्त कसी अय 
अवस्था अथवा हेतु पर प्राश्वित नही हैं तो उनको उत्पन्न होते क्षण ही नष्ट हां जाना 
चाहिए प्रथवा भ्रय दादो में वे क्षशिक्हैं। इसके ग्रतिरिक्त विनाश श्रभावात्मक 
हाने के कारए एक मावात्मक तत्व नही है झौर पूणत मिरवयव है, तथा वंवल 
भावात्मक तत्व हो प्रपने क्ृतकत्व के लिए श्रय हेतुआ अथवा प्रवस्थाओ पर निमर 
करते हैं। विनाश अमावात्मक हांने के कारण मावात्मक तत्व के समान कसी 

कारण भ्रथवा प्रवस्था पर निभर नही करता । झ्रत विनाश कसी पृथक कारण 

साधन के द्वारा उस्न्न नही होता, अपितु जिन कारणा से किसी तत्व की उत्पत्ति 
होती है उही से अगले ही क्षण इसका विनात्न भी होता है । विनदवरता उत्पाद्यता 


१७६ ] [ भारतीय दशन वा इतिहास 


का ग्ावश्यक धम होने के कारण वितात्व वो किसी अश्राय कारण के हस्तक्षेप वी 
प्रावश्यक्ता नही । यह ऊपर वहां जा चुका है कि विनाश शुद्ध श्रमाव है और 
इसी हेतु उसके ऐसे कोई घम नहीं जिनवी कारणा अवबया अ्रवस्थाग्रा वे कसी 
भावात्मक समूह द्वारा उत्पत्ति आवश्यक है | * 


कमलशील एवं शातरक्षित का कथन है कि कसी उद्देश्य की पूति मे समय 
(प्रय त्यासमर्था ) तत्त्वा का ही कंवल सत्व पुष्ट हो सकता है। उनका कथन है 
कि क्षशिक होने पर ही तत्व अ्रथत्रियासमय हो सकते है। स्थायी तत्व के प्रय 
क्रियासमथ न हाने के कारण उनका कोई अस्तित्व नही है। इस साध्य वो प्रमाणित 
करने के लिए वे निम्न तक का झाश्रय लते हैं। यदि बिसी श्रथ की पूति भ्रावशयक 
है तो वह क्रमिक रूप से भ्रथवा गरुगपत्‌ भाव से हां सकती है क्योकि पूरा हेतु वे 
विद्यमान रहने पर कार्यों का भी विद्यमान होना चाहिए तथा काय वे क्रमिक होने 
का कोई कारण नहीं है, परतु यह भ्रनुभव सिद्ध है कि काय क्रमिक रूप से न कि 
युगपत्‌ भाव से हाते हैं। तथापि यह प्रापत्ति की जाए कि क्रमशील सहकारिया के 
साथ स्थायी तत्व के सयाग के कारण स्थायी तत्व भी क्रमिक क्रिया कर सकता है, 
ता यह प्रश्न क्या जा सकता है कि काय के उत्पादन म स्थायी तत्व को क्रमशील सह 
कारिया द्वारा दी गइ सहायता का स्वर्प क्या है ? क्या यह स्थायी कारण क॑ विशेष 
विकार उत्पादन (अतिययाधान) क कारण हाता है अथवा स्थायी तत्व वे उत्पादन 
किया के साथ साम्य मे काय करने के कारण होता है ? प्रथम विकल्प की अवस्था 
में अतिशयाधान स्थायी तत्व के स्वरूप क संग भ्रथवा भिन हा सकता है तथा ये 
दोना विकल्‍प ग्रसम्मव हैं कक्‍्याकि यति यह सदश है ता सहवारियों वे झतिशयाघान 
के परिणामस्वरूप काय के हाने के कारण अतिशयाघान के तत्य को ही न कि स्थायी 





* शा तरक्षित बे मतानुसार 'क्षर्यिव/ शद पारिमापिक शब्द है। किसी तत्व मे 
उत्पत्ति के तद््षण पश्चात नष्ट हो जाने बे घम का पारिभाषिक रूप मे क्षण 
कहते हैं, जिसमे भी यह गुण है वह क्षणिव है। उत्पादना-तरचिनारिस्वभावा 
वस्तुन क्षण उच्यते स यतस्यास्ति स क्षण्खिक इति तत्वसग्रह पृ० १४२, भरत क्षण 
का श्रथ वालिक क्षण नहीं है। इसका प्रथ है उत्पादन बे तश्षण पश्चात्‌ 
विनष्ट हो जाना । श्रत उद्योतकर को यह आपत्ति अस्वीकाय है कि एक कालिक 
क्षण की समाप्ति पर क्षणिक जसा कुछ भी रोप न रहने के कारण एक काल म 
एक क्षणवस्थायी क्षरियक्त नही कहा जा सक्‍ता। तथापि क्षणिक धम से पृथक 
कोई तत्व नही है भौर व्याकरण के अनुसार, क्षणिक धम का अधिक्रण एवं 
क्षशिक धम का विभेद करने वाला क्षणिक पद का कारग्य शाब्दिक प्रयाग की 
भ्रनुमति मा है ) 
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तत्व का काय का कारण मानता चाहिए। पुन यदि यह कहा जाय कि काय 
झतिरायाधान के साथ स्थायितत्व के सयोग के कारण हाता है तो ऐसे सयोग वे स्वरूप 
को परिमापा करता श्रसम्मव होगा क्योकि काई भी सयोग साहश्य अथवा 
उत्पत्ति (तादात्म्य प्रौर तदुत्पत्ति) का हा सकता है भ्रौर वतमान झवस्था में उनमे से 
कोई भी सम्मव नही, क्योंकि भ्रतिशयाधान का स्थायित्व से भिन्न माना गया है श्रौर 
उसकी सहकारिया से उत्पत होन की कल्पना की गई है। पुन इस प्रकार के सयाय 
को समवाय स्वभाव का नहीं माता जा सकता, क्योकि यह झतिशयाघान एक झति- 
रिक्त सहायता (उपकार) के स्वभाव का होने के कारण समवाय के स्वभाव का नहीं 
माता जा भकक्‍ता । यदि इस झग्रतिशयाधान को न तो उपकार स्वभावी भौर न स्थायी 
तत्व के साथ तादात्््पस्वभावी माना जापे, झौर भदि किर भी उसे स्थायी तत्व के 
साथ समवायिसबध स संयुक्त माना जाय तो ससार मे किसी भी वस्तु का भ्रय किसी 
भी वस्तु के साथ समवाय सम्ब घम युक्त माना जा सकता है। दुसरे विकह्प की 
यह मायता है कि स्थायी तत्व सहकारियां के स्वतात्र क्रिया कलाप की प्रतीक्षा करता 
है, इस विकल्प मे यह प्रइन उठता है कि क्‍या स्थायी तत्व का कारणस्वभाव 
सहकारिया की पूण॒ता की ग्रवस्था मे उनकी भपूराता की प्रवस्‍्था के सहश हो होता 
है ? प्रथम अवस्था म॑ सहकारी भी स्थायी होगे। द्वितोय अवस्था मे, स्थायी तत्व 
का स्थायी नहीं मावा जा सकता । 


तत्वा का क्षणिक मानने से उाह्दी कठिनाइया के उत्पर हामे बी भद त योगासन 
को श्रापत्ति के विषय मे श्ञा तरक्षित एव क्मलशील प्रत्युत्तर देते हैं कि उनके मतानुसार 
सहकारी दा प्रकार से श्राचरण करते हैं, प्रथमत स्वतात्र सहयोग (एकाथ- 
क्रियाकारिता) के रूप मे, भौर द्वितोयत , परस्पर सहायता (परस्परोपकारिता) 
के रूप मे। भत प्रथम क्षण म॑ विभिन्न सहकारी इकाईयां बेवल ह्वतात्र रूप से 
सहयोगी है क्याकि एवं क्षण मे उनकी पारस्परिक क्रियाएँ एक दूसरे वी सहायता 
मही कर सकती, पर-तु द्वितीय क्षण मे कार्यों को सयुक्त स्वभाव का भाना जा सकता 
है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यद्यपि प्रत्येक तत्व स्वत॒त्र रूप से क्रिया करता है 
तथापि उनकी कोई भी क्रिया प्रसगत नहीं होतो। उन सब का उत्पादन होता है 
भौर एक अनादि क्षम म॑ सम्बद्ध कारणों एवं अ्रवस्थाओो द्वारा निर्धारण हाता है । 


वस्तुप्ना के एक्त्व हाने एवं स्थायित्व होने के प्रत्यक्ष एवं प्रत्यभिज्ञा के आधार 
पर समस्त वस्तुश्रा की क्षरियकता के विरुद्ध आपत्ति सत्य नही है। स्थायित्व का 
तथ्य इद्ियप्रत्यभ द्वारा सम्भव न होते वे कारण मिथ्या कल्पना के कारण मानता 
पड़ेगा । समस्त प्रत्यमित्ता का कारण स्मृति व्यापार मावा है. जिसे प्रामाणिक 
ज्ञान के लिए प्राय सव लोग भ्रप्रामाशिक मानते है। इस बात पर यह तक प्रस्तुत 
किया जा सकता है कि यदि बतमान वाल मे प्रत्यक्षतत्द क्सी पृवक्‍ाल मे प्रत्यक्षीकृत 
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तत्व को कैसे प्रहणा कर सकता है ? यदि उनको भिन्न भिन्न माना जाय, तो यह 
स्वीकार क्या जाता है कि प्रत्यभिज्ञा मे एक्ही रूप मे प्रत्यक्षीकृत तत्व वस्तुत एक 
नही है। एक ही सज्ञा से वस्तुओं के नात होने के कारण उन के स्थायी होने का 
आपत्तिकर्ता का मत भी प्रमाणविरद्ध है क्यांकि यह सुविदित है कि साधारण प्रत्यक्ष 
मे भी अग्निशिखा को सामाय बोलचाल वी भाषा में एक ही प्रम्तिरिखा माना 
जाता है जबकि यह ज्ञात है कि भ्रग्निशिखा प्रतिक्षण नष्ट हाती है। प्रत सारी 
विद्यमान वस्तुभो को क्षणिक मानना चाहिए। 


(ज) तत्वो के श्रस्थायित्व की श्रालोचना का खण्डन 


नैयायिको तथा प्र यो द्वारा यह झापत्ति वी जाती है कि यदि वस्तुएं क्षणिक 
हैं तो कमसिद्धात स्थिर नही रह सकेगा, क्योकि यह कैसे जाता जा सकता है कि कम 
सो एक प्रादमी करे श्रोर फल दूसरा भोगे ? पुन यह कसे जाता जा सकता है कि 
काय के उत्पन होने तक हिथिर न रहने वाला एक क्षणिक कारण कैसे उत्त काय को 
उत्पन कर सकता है ? पुनइच यदि विपय क्षणिक है तो उनका चक्षुद्वारा प्रत्यक्ष 
कस हो सकता है ? वतमान भ्ौर भूतरोकी एकात्मक्ता का निर्धारण करने वाले 
किसी स्थायी दृप्टा के ब्रभाव में प्रत्यभिनान भी दुरूह हो जाएगा। पुनइ्च बाधन 
और मोक्ष अ्रस्थायी सत्ताओरो पर के प्रयुक्त होगे ? इसके उत्तर म शातरक्षित एवं 
कमलशील का कथन है कि जिस प्रकार एक बीज से क्सी चेतन कर्ता के श्रधिष्ठातृत्व 
के बिना ही श्रपनी श्रपरिवतनीय शक्ति के द्वारा भ्रकुर उत्पन्न हो जाते हैं ठीक उसी 
भ्रकार किसी स्थायी चेतन कर्त्ता के श्रधिष्ठातृत्व के बिना ही मनुष्य की प्राम्यतर 
श्रवस्थाप्रो से भ्रय ध्रवस्थाए उत्पन्न हो सकती है, समस्त उत्पत्ति के लिए यह धम 
सकेत है. ऐसा होने पर वसा होता है,” 'इसके उत्पन्न होने पर उसकी उत्पत्ति होती 
है', भ्रविद्या के कारण ही मनुष्य यह नही देख पाता कि परिणाम अवस्थाग्ना का 
निर्धारण पृव्वर्त्ती श्रवस्थाओ की नसभिक वाक्ति द्वारा होता है और अपने श्रापका इस 
या उस काय का कर्त्ता प्रथवा माक्ष के लिए प्रयत्नशील समभने लगता है। वस्तुग्ो 
के यथाथ स्वरूप का निर्धारण मनुष्यों के श्रात्तिमय भनुभवों द्वारा नहीं हो सकता ॥। 
कभी कमी यह प्रापत्ति वी जाती है कि बीज के प्रवयव झपनी उपयुक्त सरचना द्वितीय 
अवस्था मे पांचक तत्वा को श्रात्मसात करके प्राप्त करते हैं, भोर तत्पश्चात्‌ पुन 
सृतीय अवस्था मे नए पोषक तत्वों की झतिरिक्त इद्धि द्वारा नवीन सरचना कां श्राप्त 
करते हैं प्रत यह नही माना जा सकता कि द्वितीय शभवस्था में बीज के प्रवयव 
धरूणत नष्द हो जाते हैं। इसके प्रत्युत्तर में शातरक्षित का कथन है कि द्वितीय 
अवस्था म॑ काय वी उत्पत्ति प्रथम कारणक्षण के अविनष्ट अथक्ियाकारित्व के श्रधीत 
होती है. जिसके कारण विनष्ट न होने तक प्रथम क्षण के पअथक्रियाकारित्व के 
कारण काय की उत्पत्ति होती है तथापि कारण का नाच दिठीय क्षण मे हांता है 
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क्यांकि कारण द्वारा एक बार काय उत्पन हान के पश्चात्‌ कारए से काय की उत्पत्ति 
पुन पुन नहीं हो सकती, यदि ऐसा होता तो अनवस्था दोष की श्राप्ति होती । परत 
यह स्वीकार करना हागा कि कारश का अयथक्ियाकारित्व उत्पादन के तत्क्षण 
पश्चात विरत हो जाता है।* कारण के साथ ही काय क॑ हामे (सहमूत कायम) का 
मत अयुक्तियुक्त है क्‍्याकि स्वयं कारण की उत्पत्ति हुए बिना कारण से काय की 
उत्पत्ति नही हो सकती, पुन कारण स्वय उत्पन्न होने के पहचात्‌ उत्पादन नहीं कर 
सकता कक्‍्याकि उस श्रवस्था में काय को भी कारणएस्वभावी मानना होगा, परन्तु उसके 
साथ ही इसके प्॒थक्रियाकारित्व के लिए भी कोई स्थान नहीं रहेगा । झत काय एवं 
कारण सहमभूत नहीं हो सकते ॥ कारण व्यापार को कारण से मिन्न एवं पृथक स्वीकार 
करने को भी आवश्यकता नहीं है। तदन्तरभावित्व (नित्यपृवकालमावित्व) ही 
केवल उसका कारण है ।' यदि कारण को काय से सम्बद्ध करने के लिए कारण- 
व्यापार को स्वीकार करना भ्रावश्यक ही है, ता उसका श्रय व्यापार वी ग्रावश्यकता 
हागी, उसे किसी श्रय की भौर इस प्रकार प्रनवस्था वी प्राप्ति होगी ॥ यदि कारण 

व्यापार को स्वत स्वतत्न रूप से काय के उत्पादन मे समथ माना जाय तो कारण को 
भी काय के उत्पादन में समथ माना जा सकता है। यह प्रापत्ति प्रयुक्तियुक्त है कि 
यदि पूवकालमावित्व मात्र को कारणत्व का निर्धारक माना जाय तो किसी वस्तु के 
देशन के पश्चात्‌ उसकी ग्रध ग्रहण करन के तथ्य से यह झनुमान भी किया जा सबता 
है कि रूप गध का कारण है ययोंकि रूप को गघ का सहवारी कारण मानने के 
विषय में बौद्धा का काई प्रापत्ति नही है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध 
पूवकाजमभावित्व मात्र को ही नही भपितु अपरिवतनीय एवं प्रावश्यकः पूवकालभावित्व 
को कारण वी परिभाषा मानत हैं ।? पुन यदि विषयों का क्षणिक मान लिया जाय 
ता प्रत्यक्ष म कसी कठिनाई का झनुमव नही होगा, क्याकि विच्॒ष्तिया को विपयानुरूप 
प्रावार वाला भववा निराकार परतु विपयप्रकाशी माना जा सकता है। प्रत्येक 
प्रवस्था म विचष्तियाँ श्रपने वारणा से उत्पन्न होता हैं विषया म क्षर्कत्व भ्थवा 

स्थायित्व का उनके निर्धारण से काई सवघ नही । यथाथ में न ता काई कारण है और 
न थाइ भाक्ता भ्रपितु विचरमाण मानसिक घटनाओं को झा खला मात्र ही हैं । 

कारखत्व पूव प्रवस्थाप्रा द्वारा पर भ्रवस्थाम के निर्धारण मे निहित है। उद्यातवर 





शातरा त बे भनुसार वेमापिका का मत है कि काय की उत्तत्ति तृतीय क्षण मं 
होती है इस मत के श्रनुसार काय की उत्पत्ति नष्ट काररख से होती है। 
इदमेव हि कायस्य कारणापक्षा यत्‌ तदन-तरमावित्वम्‌ 

-पत्वसप्रह, पृ० १७७ । 
न हि वयमानातयमात्र कायवारणभावाधियतिनिदधन वस्ववानन्तर यद्भुवत्ति 
तस्य कारणमिष्यते । नही, पृ० १८० ! 
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की यह प्रापत्ति भनुपयुक्त है कि यदि मन क्षर्िक है तो क्‍मों दारा वासनाए नहीं हो 
सकती, बौद्धा के मत में इसका कारण यह है कि वासना का भय विक्त स्वमाव की 
एक नवीन मानसिक प्रवस्था को उत्पत्ति वे” भतिरिक्त भय बुछ नहीं है। पुन कोई 
ऐसा स्थायी द्रष्टा नही जो स्मर्ता और प्रत्यभिज्ञाता हो, किही चेतन अभवस्थाप्रा की 
एक विश्विप्ट श्र सला म कसी विटिष्ट प्रत्यक्ष के बल पर जब ऐसी वासनाए उत्पन्न 
होती हैं जिनका स्मृति के बीज! से युक्त माना जा सके तब हो स्मृति का होना सभव 
है । बौद्धों का भी यह मत नहीं है कि एक ही व्यक्ति बघन एवं मोक्ष को भोगता है, 
उनका विचार है कि बेधन भ्रविद्या तथा प्राय कारणा के कारण दु खमय प्रवस्थाग्रा 
ची उतत्ति के भश्तिरिक्त कुछ नही है और मोक्ष यथाथ ज्ञान द्वारा प्रविद्या के विराम 
ये कारण मानस प्रवस्थाग्रो की युद्धि | अतिरिक्त कुछ नही है । 


(#) न्याय-वल्षे पिक पदार्थों का सण्डन 

जशाततरक्षित एव क्मलशील गुण कम, सामा य जाति विशेष समवाय, रब्टाथ, 
इन शाखाग्रा सहित द्वाय के पदार्थों का खडन करने का प्रयास करते हैं। यह खडन 
सक्षेपर मे यहाँ प्रस्तुत है । 

श्रणुतत्या का विरोध करते हुए उनका क्यन है कि नित्य तत्वां में विगेषातिशय 
उत्पन्न न होने के कारण किसी प्रकार की कई भ्रवस्थाएं प्रधवा सामप्रियाँ परमाणु में 
कोई विकार उत्पन्न नही कर सकती, भ्रत परमाणुप्रो के सदा एक स्वभाव होने के 
कारण सारे विपय उनसे तो एक साथ उत्पन हाने चाहिएँ भ्रथवा उत्पन्न ही नहीं होने 
चाहिएँ । परमाणुओं के क्सी भी कारण वा भान न हांता मात्र उनतवो कारणहीत 
मानने का ग्राघार नही है। अभ्रवयविया का जो खण्डन पहले ही किया जा चुका है 
चह द्रव्यावयविया का स्वीकार करने के विरुद्ध भी सत्य है शौर इसी से परमाणु 
रचित द्र/यावयवी माने जाने वाले चार द्राप्रा पृथ्वी जल वायु एवं प्राकाग का 
भी खण्डन हो जाता है। पुन स्वतत्र तथा पृथक दिक्र एव काल तत्वा का प्रस्तित्व 
सिद्ध करना भी सुकर नही है क्योकि देशीय तथा कालिक निर्धारणाझो की -“यास्या 
भी अनुभूति के झ्रय तथ्यो के समान ही अ्रपने विशिष्ट कारण के कारण उत्पन्न 
वासनाओ। से की जा सकती है। बोद्ध शानेद्रिया से भिन्न कारण वे रूप मे मन के 
अस्तित्व को स्वीकार तो करते है परतु वे नित्य एवं एक मात्र तत्व के रूप म॑ उसके 
प्रस्तित्व का स्वीकार नहीं बरते । 

द्र यो क॑ खडन मे द्वयाश्रयी माने जाने वाले गुणों का सडन मी निहित है । 
यदि द्वायो का प्रस्तित्व नही है तो जिस समवायि सवध से गरुणो का द्रव्यो में प्रस्तित्व 
आना जाता है वह समवायवसबंध भी नहीं रह सकता । पुन जिन परमाणु मे 
हऋूपादिका का प्रस्तित्व माना जाता है, उनसे मित्र इन रूपादिको के प्रस्तित्व को 
स्वीकार करने का भी कोई भ्रथ नही । सस्याप्रत्यक्ष को भी विशिष्ट सवेदनाम्रा से 
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युक्त वासनाझ्ाा के कारण ही मानता चाहिए। सखझ्यापझ्मा को पृथक गुण मानने का 
भी कोई कारण नही । कुछ इसी प्रकार से झातरक्षित एवं क्मलशोल भय ययाय 
गुणा के खडन मे प्रग्नसर हाते हैं । 


कम के खडन वी श्रोर श्ग्रसर होते हुए उनका कथन है कि यदि समस्त वस्तुग्रा 
को क्षशिक स्वीकार कर लिया जाय तो कम को उनवा गुण नहीं बताया जा सकता 
बयोकि कम में झवयवों के क्रमिय पाथवय एवं सधिस्थला के सयोग वी अ्रपेक्षा होने के 
कारण उसके सम्पादन वे लिए कइ क्षणो की भपेक्षा है। यदि वस्तुओं का स्थायी 
श्रयवा नित्य माना जाय तो भी क्रिया की व्याग्या नही वी जा सकती। यदि चस्तुग्रा 
को सदा क्रियाशील माना जाय तो वे ज़ियारत ही रहेंगी जबकि उनका प्रत्यक्ष निष्किय 
रूप में होता है, ऐसा होना असमव है। यदि वस्तुएँ स्वभावत निष्किय हैं तो उनम 
कोइ स्प-दनात्मक क्रिया नहीं हो सकती । गुणों एवं कर्मों के खडन में निहित मुख्य 
पिद्धा'त यह है कि बौद्ध मुणा तथा कमों को भौर विधिष्द इरद्रिय विषयोपलब्धिया 
को एक ही मानते हैं। उनके झनुसार इगद्रियविषया का पदार्थों के ऐसे द्वाां के रूप 
में विश्वेषण करना गलत है जिनमे गुणा और क्रिया का उनमे मिन पदार्थों के रूप मे 
समवाय है। कोइ भी द्वव्य हो, उसका गुण भी वही हृ।ता है जिसके समवाय की 
उसमे कल्पना की जाती है भौर क्रिया भो वही होती है तिसका सम्पादन उससे 
अपेक्षित है । 


जातिया के खडन के विषय मे बोद्ध तर्कों को पुरुष घारा इस प्रकार है कि जाति 
स्वमाव का प्रत्यश किसी कारण के कारण हाने की क्त्पना होने पर भो एक जात्ति के 
समस्त विकारशील एवं विविध पृषक सदस्या में सतत्‌ विद्यमान नित्य जातिस्वमाव के 
प्रस्तित्व वी कल्पना करना गलत है । कक्‍्याकि क्सी भी प्रकार से हम इसको व्याख्या 
करने का प्रयत्न करें ता भी यह जानना कठिन है कि विन पृथक पृथक झवयवा में 
कसी वस्तु को विद्यमान माना जाता है उन सबके निर तर विकृत हांते रहने पर 
भी वह वस्तु निरातर वही क्से रह सती है। यदि विगेष गुणा, यथा पाचक में 
पाचकत्व के कारण जाति सवमाव का स्मवाय माना जाता है, तो भी यह आपत्ति 
की जा सकती है कि प्रत्येक श्रवस्था में पाचन कम भिन्न हाने के कारण ऐसा काइ एक 
पाचन घम नहीं है जिसके कारण पाचक का जातिस्वभाव स्वीकाय हो । इसके 
प्रतिरिक्त पाचक का पाचन कम न बरने पर भी पाचक हो वहा जाता है। इस 
प्रवार के विचारो से कोइ भी विचारचील व्यक्ति नित्य जातिस्वमाव के प्रस्तित्व 
को ध्रस्वाकार करने लगेगा । 

विश्वप के खडन के विषय मे यह कहा जाता है कि यदि यागी परम विशेष का 
एक दूसरे से भिन्न रूप म धत्यक्ष कर सकते हैं तो व उसी प्रकार परमाणुप्रा का एक 
दूसरे से भिन्न रूप में प्रत्यक्ष कर सकते हैं, यटि बुद्ध भ्राय गुणों के प्रतिरिक्त प्रय 


श्षर [भारतीय दर्शन का इतिहास 


किसी प्रकार से परमाणुओ्रो का प्रत्यक्ष नही हो सकता तो यही बात स्वय विशेष गुणा 
वो भ्रपेक्षित है । 

समवाय वे खडन के विषय म॑ बौद्ध मुरयत एक नित्य समवाय सबंध वो 
स्वीकार करने मे भापत्ति करते हैं, यद्यपि जिनमे इस सबंध के अस्तित्व की क्त्पता 
की जाती है व॑ सब वस्तुएं विकारशील एवं विनाशशील हैं। यह एक मिथ्या कल्पना 
है कि-जसा कि नैयायिको की कत्पना है-समवाय सबंध, यथा ततु मे वस्त्र का सबंध, 
के होने की कभी पझ्रनुभूति होती हां, मानो कि एक (यथा वस्त्र) भय (ततु) में 
विद्यमान हा । 


शकर एवं आनन्दन्नान का तत्व तिवेचन 


यह सुविदित है कि शकाराचाय ब्रह्म सूत्र २ २ ११-१७ पर पझ्रपने माध्यम 
बेशधिक परमाणु सिद्धात की झ्रालोचना करते हैं॥ उनका प्रथम प्रतिपाद्य विषय 
यह है कि कारण से भिन्न स्वभाव वाले काय की उत्पत्ति यथा छुद्ध ब्रह्म से प्रशुद्ध 
जगत्‌ की उत्पत्ति वेदा त के आलोचक वशेधिका की उपमा के भ्राधार पर भी ययोचितत 
प्रदर्शित की जा सकती है। वेशेपिका का मत है कि परमाणु से दयणुक एवं दयणुव 
से चतुरणुक के उत्पादन में, परमाणु भौर दृयणुक मे क्रमश विशेष हाने वाले परि 
माण्डल्य (विशिष्टपरमाण्विकमात्रा) श्रौर भ्रणुहस्व (विशिष्टद्रयणयुकमात्रा ) के प्रतिरिक्त 
परमाणु भौर हयणुक के भय सब ग्रुण क्मश दयणुक एवं चतुरणुक में स्थाना-तरित 
हो जात हैं। प्रत यद्यपि परमाणुप्रौ के श्र य समस्त गुण उनके सयोगा द्वारा उत्पादित 
दृयणुका म॑ चले जाते हैं तथापि परमाणुप्रा का विशिष्ट परिमाण्डल्य परिमाण श्रणु 
'हस्व परिमाण वाले दृयणुका म स्थानातरित नहीं होता। दसी प्रकार यद्यपि 
द्यणुका के समस्त गुण दृयणुका के सयोग से निम्ित चतुरणुका म स्थान ग्रहण कर 
लेते हैं तथापि उनका भ्रणयुहस्व परिमाण द्ययणुका के परिमास्य द्वारा श्रनुत्पन एवं 
स्वय अपने परिमाण अर्थात्‌ महत्परिमाण से युक्त चतुरणुको भ॑ स्थाना तरित नहीं 
होगा । इससे यह प्रकट होता है कि यह वेशेपिको की मा यता है कि परमाणुप्रा वा 
परिमाण्डल्य परिमाण पग्रपने उत्पाय दृयणुक मे एक बिलकुल भिन परिमाण, 
अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणा, को उत्पन कर सकता है। इस उपमा के प्राघार पर यह 
कहा जा सकता है कि वैशेषिका को एक बिलकुल भिन कारण शुद्ध ब्रह्म से एक 
बिलकुल भिन काय, प्रशुद्ध जगत्‌ वे उत्पन्न होने मे कोइ झ्रापत्ति नहीं है। यदि यह 
कहा जाय कि परमाणु का परिमाण हृसणुक मे इसलिए नही जा सकता कि एक 
विपरीत गुण (प्रणुहस्वपरिमाण) हारा उसके अधिग्रहण के कारण उसका 
सचरण श्रसमव हो गया है तो जयत्‌ एव ब्रह्म के मध्य भेद के लिए भी एक ऐसा ही 
उत्तर दिया जा सकता है। इसके भविरिक्त वैद्वेषिक मतानुसार समस्त उत्पादन 
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एक क्षण के लिए गुणहीन होने के कारण ऐसा कोइ हतु नही है कि जब यणुक 
उत्पन्न हुआ तो पारिमाण्डल्य परिमाण भी उसमे न जाय उस क्षण भे श्र॒य गुणा के 
समान पारिमाण्डल्य परिमाण के उसम न जाने के कारण यह निष्क्ष निकलता है 
कि पारिमाण्डल्य परिमाण के सचरण का झय परिमाण द्वारा विरोध होने से परिमाण 
स्वभावत्त उसमे नहीं गया। पुन यह श्रापत्ति नही की जा सकती कि गुणों के 
साहश्य की उपमा द्वव्यां के प्रसाहश्य की पुध्टि मे प्रस्तुत नही की जा सकती। 


शकर का द्वितीय प्रतिपाद्य विषय यह है वि परमाणुसयोग वी वेंशेषिक मायता 
मिथ्या है क्योकि परमाणुझ। के निरवयव हाने के कारण तथा सयोग के लिए सपक 
एवं सपक के लिए सपक म प्राने वाले श्रवयवों वी ग्रपेक्षा होने के कारण परमाणुग्रो 
था कोई सयोग समव नहीं। इसके झतिरिक्त सग से पूव विसी प्रयलकर्ता के 
अभाव के कारण, तथा परमाणुप्रा का सपक बिना प्रयत्त फलित न हो सकते के 
कारण तथा उस काल मे भचेतन होने से जीवा के प्रयत्न में प्रसमथ होने के कारण 
उप्त क्षिया का कारण देना भ्रसमव है जिसके श्रमाव में परमाणुओं का सम्पक्भी 
प्रसम्भव हो जाएंगा। प्रत ऐसे सम्पक वे लिए झावश्यक प्रयत्व के प्रभाव में 
परमाणु सयुक्त नही हो सकते । दक्र का तृतीय प्रतिपाद्य विषय यह है कि वैशेषिकों को 
माय समवायसम्बध स्वीकार सहां क्या जा सकता, क्योकि यदि दो बस्तुमो के 
योग में समवायसम्ब-्ध की श्रपेक्षा है तो स्वय समवाय के उनसे भिनर होने के कारण 
स्वयं को उनसे युक्त करने के लिए एक झ्रय समवाय की झ्ावश्यक्ता हागी, उसके लिए 
एक प्राय की, इस प्रकार इसवा कोई श्रत नही । यदि सम्पक सम्व घ वो सम्पकगत 
विपयो से भपने को सम्बद्ध करत लिए समवाय सम्ब'ध की भ्रावश्यक्ता हो, तो सम 
वाय सम्बन्ध को श्रपने लिए अय सबंध वी झावश्यकता न होने का कोई कारण नही । 
पुन यदि परमाशुम्रा को सदा व्यापारशील क्रियाशील एवं सयोगशील माना जाय तो 
प्रलय नही हो सकता झौर यदि वे सदा विघटनश्ील हैं तो सग प्रसम्मव होगा। 
पुनश्च, परमाणुआ के रूपादिगुणा से युक्त होने वे कारण उनको किसी सरल कारण 
का उसी प्रवार फ्त होना चाहिए जिस प्रकार भय युणवान्‌ विषय सरलतर तत्वों 
से निमित होते है। इसके भ्रतिरिक्त यह मानना भी ठीक नहीं कि हम प्रमित्यता 
का बोध होने के कारण मे नित्यता का झ्लाटाय निहित है और इसी हेतु परमाशुझोो 
का भी नित्य होना झावश्यक है, क्याकि यद्यपि इसमें नित्यता की सत्ता निहित है 
तथापि ब्रह्म जसी नित्य वस्तु के होने वे कारण इसका श्राशय यह नहीं कि परमाणु 
भी नित्य हा। पुन परमाणुओ के विनाश का कारण वात न होने का यह ब्रथ 
नहीं कि थे नित्य हैं क्याकि विनाश को विधियां को श्रज्ञान मात्र का झ्राचाय नित्यता 
नही है। पुतन्‍्च वसेषिक गलती पर हैं जब वे कहते हैं कि छ विभिन्न पदाय होते 
हैं भ्रोर फ़िर भी यह मानते हैं कि श्र य सब पाचो पदाय अपने अस्तित्व श्रयवा प्रकाशन 
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यह है कि मूलत गुणा का द्रव्य से तादात्म्य है (द्रव्यात्ममता भुणस्प)। इसके 
अतिरिक्त यह नही कहा जा सकता कि द्रव्य पर झाय पदायों का ग्ाभ्नयत्व द्रव्य से 
गुणों के अपृथकत्व (प्रयुतसिद्धत्व) मे निहित है। यह श्रयुतसिद्धत्व देक्षीय पश्रयुत 
सिद्धत्व मही हो सकता क्‍्यावि जब धातु अपने परिणामस्वरूप वस्त्र की रचना करते 
हैं ता ततुग्ना एवं वस्त्र का एक देशीय नहीं गाना जा सकता, तथापि कारण एव 
काय हांने के कारण उनवा श्रयुतसिद्ध माना जाता है भ्रौर फिर भी वस्त्र की 
इवेतता या तसतुभा में व्याप्त नही माना जाता । यदि प्रयुतसिद्धत्व का श्रथ कालिक 
झयुतसिद्धत्व है तो हृपम के दोना सहभूत शथ्रृगा को भी प्रयुतसिद्ध ही मानना पड़ेगा 
झौर यदि प्रयुतसिद्धत्व का अथ घम वा अयुतससिदधत्व भ्रयवा समानघमता हा तो गुण 
को द्रव्य से भित नहीं माना जा सकता । पुन, कारण क॑ काय से पूष विद्यमान 
हाने के कारण काय को कारण से भयुतसिद्ध नही माना जा सकता । ता भी बरेपिक 
इस पर बल देते हैं कि उनका सम्बाघ समवायसम्य ध है क्‍्याकि वे स्वभावत्त 
अयुतसिद्ध हैं । 

तथापि उपरिनिदिष्ट ताक्कि विवचन जैसे ताविक विवेचना मे शकर बहुत कम 
पडते हैं भ्रोर बुछ बिरले उदाहरण ऐसे हैं जिनमे वे प्रपने प्रतिपशी पर शुद्ध ताबिक 
दृष्टिकोण स भआ्राक्षेप करते हैं। परत यहाँ मी वे बरोषिक परिमापाग्रा की उतनी 
ग्रालाचना नहीं करते जितना कि वे कुछ महत्वपूरणा बगेषिक सिद्धाता ये परिशाम 
स्वरूप सामाय ताकिक एव भ्राध्यात्मिक भ्र/यवस्थाभ्रा को प्रदरगित करते है। शकर 
द्वारा प्रस्तत इस प्रकार की भालोचनाझ्रो भोर नयायिका द्वारा रचित 'ुद्ध तक के 
प्रतिष्ठित सिद्धा तो के सडन में अपने तत्व विवचन की सूक्ष्मताप्रा की समस्त शक्ति 
के प्रयांग द्वारा भ्रपने खण्डनखण्डखाद्य म ही श्रीहप द्वारा प्रस्तुत आलोचना का भ्र-तर 
सुगमता से हष्टियाचर हो सकता है। श्रीहप कृत आलोचना का उद्धृश्य किसी 
सिद्धात की पुष्टि के लिए भय सिद्धां त का आलाचना न होकर सम्पूण तकग्म्य 
प्थवा प्रत्यक्षजय भान को सम्मावना का खण्डन है। यह कसी विशिष्ट आध्यात्मिक 
मत को हाथ मे नही लेती अपितु यथाय चान के लिए भ्रत्यल एवं भ्नुमान के सामथ्य 
का अस्वीकार करके यह मान लेती है कि प्रत्यक्ष एवं प्रनुभान वे परिमापा की 
मायिकपद्धति को सदोष एवं विरोधाभास युक्त प्रमाणित करके ही उसके काम की 
इतिश्री हो जाती है। चित्सुख के प्रयास भ्रधिक ठोस है क्योकि यह न कवल तक 
के याय पदार्थों की ही आलाचना करत हैं अपितु वेशेषिव' आध्यात्म को भी भ्रालोचना 
करते हैं फ्लौर सवय देदा तमत के विषय मे कुछ स्वीकारात्मक एवं महत्वपूर्ण कथन 
मी प्रस्तुत करत है। आनादज्ञान रचित 'तक सप्रह वश्चधिक पदार्थों की निषेधा 
त्मक झालाचना का एक झय महत्वपूरा ग्रयथहै भौर उस अथ म चित्सुख इत 
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बचेपिक पदार्थों की आलोचना का एक भ्धिक थिस्तृत परिमाण मे श्रग्रेतरहा मात्र 
हैं। यथाथवादी वध्शव श्राचार्यों, मथा मध्व भौर उनके भनुयायिया, द्वारा ज्याज्यी 
वशेषिक का शन शन अगीकार क्या गया त्यो त्या वेशेषिक के महत्व की भी झने - 
शर्म दृद्धि होती गई और यह माना जाने लगा कि वेशपिक के खड़नत का अ्रथ उन 
ईताचार्यों का भी खडन हागा जिहोने वेश्ेषिक पदाथ विदा एबं आाध्यात्म विद्या से 
अपना मुख्य सबल प्राप्त किया | 


श्रान“दगिरि नाम से भी प्रख्यात, ग्रान-दज्ञान सम्मवत गुजरात प्रदेश के निवासी 
थे और उनका काल भष्य क्रयोदश शताब्दी है। भान दचान कृत “तक सग्रह” के 
झ्ामुख म श्री तिपाठी यह प्रदर्शित करते हैं कि ध्रानादशान द्ाकर के द्वारिकापीठ के 
मठाधीश थे, श्री शकराचाय इस मठ के प्रथम गुरु थे। प्रानादज्ञान श्रनुभृत्तिस्वरूपा- 
चाय एवं शुद्धात द, इन दो गुरुभ्ता के शिप्य थे। अनुभुतित्वरूपाचाय ने पाच ग्रथ 
लिसे. (१) सारस्वत प्रक्रिया नामक व्याकरण ग्रथ (२५) भोडपादरचित 
“माष्दृकयका रिका/ पर ज्ञाकर भाष्य को टीका (३) भावदबोधयति इृत-"याय 
मकरद! पर “यायमकरदसग्रह” नामक टीका (४) झानदबोध करत "याय दीपावली 
पर 'चरद्धिका नामक टीवा (५) भ्रानदवोध इत 'प्रमाणमाला पर 'तिवप्र नामक 
भाष्य । उनके द्वितीय गुरु शुद्धावद के बारे में कुछ भी नहीं चात है। यह 'पुद्धालाद 
सत्रहवी शर्ताब्दीकालीन स्वमप्रकाश के गुर एवं भरद्देत मकरद टीकाकार शुद्धानाद से 
मिन है। प्रकाशात्मन्‌ इत 'पंचपादिकाविवरण' को 'तत्वदीपन टीका के लेसव' 
अखडान द श्रान दग्रिरी के पट्ठशिष्या में से एक ये, क्योकि तत्वदीपन” के चतुथ इलोक 
मे व श्रानादगिरि वा 'शलाहपचास्यसतत भजे इन छादा मे उल्लेख करते हैं। 
झ्रानदगिरि ने भ्रनेको ग्रथ रचे जिनम अधिकार टीकाएँ हो हैं। उतमे से निम्न 
पहले से ही मुद्रित हो चुकी हैं. 'ईशावास्थमाष्य टिप्पण”, केनोपनिषदु भाष्य टिप्पण! 
वावयविवरण॒न्यास्या माण्ट्रक्यगौडपादीय भाष्य व्यास्या, त्तैत्तिरीयभाष्य टिप्पण, 
छादाग्यभाष्यदीका, तैत्तिरीयमाष्यवातिक टीका, शास्त्रधकाशिका बहदारण्यवमाष्य 
वातिक टीका, शारीरकभाष्य टीका (जिसे “यायनिशय! भी कहा जाता है) ग्रीता- 
भाष्य विवेधन, जगनाथाश्रय (पद्रहवी शत्ताददी के उत्तराघधकालीन) के दिष्य 
रामतीय इत धतत्वर्चाद्रका टीका सहित पचीकरण विवरण, एवं “तक सग्रह” । 
परतु उपदेशसाहस्त्रीविवति, वावयद्धत्ति टीका, श्रात्म भानापदेश टीका, स्वल्पनिशय 
दीका, व्रिपुरीप्रकरण टीका, पदाथतत्वनिणाय विवरण तथा तत्वालोक जैसे उनके 
कुछ अभय ग्रथ॒श्रमी भी मुद्रित होने शेप हैं। इस प्रकार यह चात होगा कि उनके 
प्राय समस्त ग्राथ शकर के भाष्या श्रयवा प्राय ग्रथा को टीकाएं सात्र हैं। केवल 
तत्वसग्रह एवं तत्वालोग (जिहू जनादन इत घताया जाता है, जनादत सम्मकत 


१८६ ] [_भारतोय दशन का इतिहास 


झानादगिरि का गृहस्थाथम का नाभ हो) ही उनके दो स्वताश्न ग्राय प्रतीत हते हैं ।* 
भ्रानादगिरि 'तत्वालोक' मे कई भय दाशनिका के प्िडाततो का यहा नक कि भास्वर 
के प्रमाण सिद्धांत का मी खडन करते हैं परतु इस ग्रथ वी पाण्ठलिपि दुर्भाग्यवश 
बतमान लेखक को उपलब्ध नही हुई। “तत्वसग्रह” को लगभग पूरा रूप में बगेषिक 
दशत के संविस्तर सडन के लिए लगाया गप्रा है। यह ग्राथ तौन प्रध्याया मे 
विभक्त हैं। प्रथम अध्याय में द्वय वी पालोचना करते हुए वे द्वत, तत्व सत्व, 
प्रसत्व भाव, प्रमाव के प्रत्ययो के खडन से प्रारम्भ करते हैं। तत्पश्चात्‌ प्रामदन्ञान 
द्राय की परिभाषा तथा उसके नवधा विमाजन (वशेषिक दक्षक के प्रनुसार) के खड़न 
की भोर भ्ग्रसर होते हैं। तत्पश्चात्‌ वे पृथ्वी द्रव्य भ्रौर उसके विविध रपो, यथा 
परमाणू, तथा दृवणुक उसके महामौतिव रूपा श्रौर उनकी विह्वत भ्रवस्थाप्रा, 
यथा दरीर ई[द्रया भौर हृद्धिय प्रथों को प्रालोचना करके जल, प्रग्नि भौर वायु 
के द्रव्यो शोर सग तथा श्रतम, भ्राकाश, काल, दिक, आत्मा तथा मन के सिद्धाता 
का खडन करते हैं। द्वितीय भ्ष्याय में वे रूप, रस, गघ, स्पश प्रादि गुणों बी, 
पीलुपाक प्रथवा पिदर पाक द्वारा इद्धिय धर्थों के परिवततन पर ताप के प्रभाव सख्या, 
परिमाणा, पृथवत्व सयोग, विभाग, ज्ञान के स्वभाव, माया झौर स्वप्न, प्रमाण तथा 
प्रमा प्रत्यक्ष प्रनुमान, व्याप्ति हेतु, हैश्वाभास, दृष्टा त, वाद, वितण्डा जल्प भागम, 
उपभान स्मृति, सुख, दुख, इच्छा द्वेप प्रयत्न, गुरुत््व, द्रवत्व पाप, पुण्य भ्रादि बी 
झालोचना करते हैं। तृतीय प्रष्याय मे वे कम जाति, समवाय एवं विभिन्न प्रकार 
के प्रभावों के प्रत्ययो का खडन करते हैं। उन सब खडना मे उनका प्रतिपाद्य विषय 
यही है जो श्री हप भ्रथवा चित्सुख का है प्र्थात्‌ वशेषिक जिस क्सी प्रकार से ही 
जगत्‌ प्रपचो के विभाग वर्गीकरण प्रथवा परिभाषा का प्रयत्त करें वे उसमे भ्रसफ्ल 
ही रहे हैं । 
हतनी लम्बी श्रालाचना एवं खडन के पश्चात्‌ जिस निष्क्प पर प्रानदनात 
पहुँचते हैं वह हम भानदबोध रचित “पायमक्र द में दिए हुए उनके निष्कर्षों का 
स्मरण करा देते हैं। याय मकरद” पर झआानादभान के गुरु प्नुभूतिस्वरूपाचाय ने 
टीका लिखी थी । इसका उल्लेख झ्रानदबोध के मत की विवेचना करते समय पहले 
हो किया जा चुका है। भ्रत झान टज्ञान का कथन है कि एक मायामय भारोपण 
को संत्‌ नहीं माना जा सकता क्योकि प्रत्तीति के अधिष्ठान मे उसके असत्‌ हाने के 
कारण वह प्रय कही भी सत्‌ नही हो सकता और न उसे प्रतिशयासतु ही माना जा 
सकता है क्याकि यदि ऐसा होता तो वह प्रपरोक्षप्रत्यक्ष के रूप मे प्रकट नहीं होता 
(अपरोक्षप्रतीति विरोधातु) भ्ौर न उसे एक ही विषय में सत्‌ और असत्‌ नहीं माना जा 





* देखिए तक संग्रह की श्री त्रिपाठी जी के सम्करण को उनकी भूमिका, 
बडौदा-१६१७ | 
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सकता । एक मात्र विवल्प यह झेप रहता है कि मायामय आरोपण स्वभावत 
ग्रनिवाज्य है।' इस पनिर्वाच्यता का यह श्रथ है कि चाहे जिस प्रकार से इसके 
बणन का प्रयत्व क्या जाय यह भात होगा कि उसके सदम में उनमे से किसी भी 
प्रकार की पुष्टि नही हो सकती, भ्रथवा भ्रय शब्दा मे, वह उनमें से प्रत्येक प्रकार में 
अनिर्वाच्य है।' भ्रव, चू कि समस्त प्रतीतिया का काई न कोई वारण हाना 
ग्रावश्यक है तथा चूंकि कसी भ्रसत्‌ वस्तु का सतृवस्तु उपादान कारण नहीं हो 
सकती (न च भ्रवस्तुना वस्तु उपादानमुपप्यते) प्रौर चू कि स्वमावत थे सब 
प्रनिर्वाच्य हैं, ग्रत उनका कारण भी उसी स्वभाव भ्रर्यात्‌ अधिष्ठान की प्रचानता 
का होना चाहिए? 

इसके पश्चात्‌ उनका क्यन है कि समस्त प्रतीतिया का उपादान, अ्ज्ञान ब्रह्म 
से सम्बद्ध है, क्योकि यदि सवत् (प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एव उनके सम्बाघ) के 
उपादान भ्चान से ब्रह्म सम्बध न हो तो उसको सवज्ञ नही मात्रा जा सकता 
एक तल प्रात्मा ब्रह्म, वे अतिरिक्त सब प्रवीयमाव जगत्‌ झ्रभान का फल है। यह 
एक प्रचान प्रनातविध प्रतोतिया की व्याख्या कर सकता है श्लौर भ्रतीतियो वी 
विविधता अ्रथवा अनेक्ता का स्पष्ट करने के लिए भ्रनेका प्रज्ञाना का स्वीकार करने 
की लेशमात्र भी आझ्ावश्यकता नही है। प्रत पब्नेक प्रात्माएँ इस एक अज्ञान के साथ 
ब्रह्म के सम्बन्ध से उत्पन्न प्रतीतियाँ मात्र ही हैं।* यही एक प्रभान स्वप्न एवं जाग्रतू 
अ्रवस्थाप्मा को प्रतीतियां के लिए उत्तरदायी है। यही एक ग्रज्ञान भपने विविध 
कार्यों श्रथवा व्यापारा के तरीको द्वारा समस्त प्रकार की विविधतापश्रा का हेतु है! 
यदि तत्व एक ही है जो एक झज्ञान के माध्यम से समस्त नानारूप प्रतीतिया मे प्रकट 
होता है तो प्रहभाव एवं आरात्मप्रत्यमिज्ञा के व्यापारा की व्याख्या कैसे की जाएगी २ 





) पारिपप्यादनिर्वाच्यमारोप्यभुपगम्यता सत्वादीना प्रकाराशा भ्रागुक्तयाय बाघनातु 
तकसग्रह-पृ० १३५।॥ 


* येन येन भ्रकारेश परो निवक्‍तुमिच्छति, तेन तैनातमनायोगस्तदनिर्वाच्यता मता । 


नक्सग्रह-पृ० १३६।॥ 
3 तस्मादूप्यादिकायस्थानिर्वाच्यववातू तदुपादानमपि प्रधिष्ठानापानमुप्रादेयम्‌- 
हु वही-पृ० १३७ । 


अमाणत सवषत्वेडपि अमातृत्वस्य प्रमासश्रमंयसम्बघस्य चान्नानसम्बाधमन्तरेणा 
सिद्धे , तस्मिनचानवत्त्वमवश्यमाश्रयितब्यम-यथा सवज्ञत्वायोगराव- 

मु वही-यू० १३७ ३८।॥ 
एक्स्तावदात्मा द्यारपि भ्रावया सम्प्रतिपनाउस्ति तस्य स्वचानादेव अ्रविवादद- 
सिद्दादेकस्मदतिरिक्त सवप्रतिमाति--समस्तस्येव भेदमानस्थापारमाथिकस्येक 
धानसामच्यदिव समवाजनाज्ञानभेदे हेतुरस्ति-तकसग्रह-पृ० १३८ १३६ 


श्व्पष] [भारतीय दशन बा इतिहास 


इस कठिनाई के उत्तर मे झआवदतचान वा उत्तर है कि द्रष्टा एव हृदय धात्मा दोना 
ही श्रत करणगत (प्रज्ञान का फ्ल) मिथ्या प्रतीतियाँ मात्र हैं भौर इसकी किसी 
प्रवार की क्रिया से एक सत्य भ्रात्मा जिसी भी प्रकार से दूषित नहीं होता। अत 
ब्रह्म अद्वितीय है श्रौर उससे सम्बद्ध एक प्रनादि प्रनिर्वाच्य शझज्ञान हैं, जा उस सब 
अन त रूप म॑ विविध प्रतीतियो वा कारण है जिनके द्वारा माना ब्रह्म शुद्ध प्रतीत 
हाता है तथा बघत भोगता है और पुन माना प्रात्मा के यथाथ स्वरूप के वेदा-ती 
सत्य की उपलब्धि के द्वारा पुन मुक्त हुआ श्रतीत होता है।" वस्तुत न तो वाघन 
हो हाता है प्रोर न मोक्ष ही । 

उपयुक्त से यह सबेत दिया जा सकता है कि ब्रह्म के साथ प्रज्ञान के जिस 
सम्व घ वा वाचस्पति प्रौर प्रावदबोघ ने स्वीकार क्या उसी व्यास्या या झानदनात 
मे भी भपनाया है। शाकरदशन के व्यात्याता के रूप में प्रान दचान वी स्थिति 
शाक्रमाष्यों पर उनके द्वारा रचित झनेको सक्षम टीकाप्रा तथा परकालीन लेखको 
द्वारा किए गए उनके उल्लेखों से भी स्पष्ट है। उनम से बुछ लखका के नाम श्री 
त्रिपाठी ने सग्ृहीत किए हैं, वे हैं--प्रशानान-द शेपशाज्भ धर, वादिवागीश्वर, वादी दर, 
रामान'द सरस्वती, सदानाद काइमीरक (१५४७ ई०प०), इृष्णानद (१६५० ई०्प०) 
भहेश्वरतीय (१६५० ई०प०) इत्यादि । 


'्कटार्य यिवरण' का दर्शन 


'प्रकटाथ विवरण” (जंसाकि स्वय लेखक इस ग्रथ के भ्रत म पृष्पिका में 
लिखते हैं- प्रारम्भवते विवरण प्रकटाथमेतत) ब्रह्मसूत्र पर शाकर भाष्य की अभी 
त्तक पाण्शलिपि म॑ उपलब्ध एक महत्त्वपूण टीका है। श्रद्यार पुस्तकालय मद्रास के 
पुस्तवालयाध्यक्ष श्री टी० झार० चितामणि के सौजय से वतमान ग्रथ के लेखक 
का इस ग्रग्थ की पाण्डुलिपि का अ्द्यार पुस्तकालय मे प्रवलोकन करने वा सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । श्री चितामणि इसका एक सस्करण प्रकाशित करने का विचार फर 
रहे हैं। तथापि ग्रथकार ग्रथ मे कही भी भपना नाम प्रकट नही करता है श्रोर 
क्रय ग्रथा में इसके प्रक्टार नाम का प्रथवां प्रकटाय के रचयिता (प्रकटाथकार) 
स्नननननन-नना-न 55 
$ अद्वितीयमात्म तत्वम्‌ तम्र च पक्‍्रताइमनिर्वाच्यमेकमज्ञाउमतन वमभेदप्र तिमावनिदानम्‌ 

ततदचानेकाथकलुषितमात्मतत्त्व बद्धमिवानुभुयमान, वेदा'तवाक्योत्त्यतत्त्वसाक्षात्त्तार- 
पराइ्तसकार्या नान मुक्त इवमाति, परमाथतो, न बघो न मुक्तिरिति सकार्याश्ञान 


निरत्त्युपलक्षितम्‌ परिधुणमात्मतत्वमेव परमपुस्षाथरूप सिद्धयत्ति । 
-वही-१४१। 


झाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ १5६ 


बा सवन्र उल्लेख क्या गया है, न कि ग्रयकार के व्यक्तिगत नाम का ।१ च्योदश- 
शती के झ्ानदज्ञान ने इस ग्राथ का (प्रानदाश्रम सस्वरण के “मुण्डक पृ० ३२, 
केन पृ० २३) उल्लेख क्या है, और यह मानना ठीक होगा कि ग्र-थकार द्वादश्ष झती 
के उत्तराघ काल में विद्यमान थे। ये “वंदात्तकौमुदी' के रचयिता रामाहय से तो 
निश्चित ही पुववर्ती होगे । रामाद्वय न केवल प्रक्टाय! का उल्लेख ही करते हैं 
प्रपितु प्रपने कई प्रत्यया मे इस ग्राथ के तकों से भी बहुत प्रमावित हुए हैं।१ 
प्रवटाथ वार का मत है कि शुद्ध चतय के समरोग में माया (वि मात्रसम्बाधिनी) 
समस्त भूत प्रकृति की ज-मदात्रों हांती है। शुद्ध चतय (चिममात्र) के माया में 
प्रत्विविम्ब के द्वारा ईश्वर की उत्पत्ति होती है भौर उसके परिणामस्वस्प दृप्टा ब्रह्म 
वी उत्पत्ति होती है, तथा उस ब्रह्म के भ्रनत श्रवयवो मे चि'मात्र के प्रतिबिम्व द्वारा 
ही माया की श्रावरण एवं सजा ज़ियाग्मा के कारण प्रन-्त जीवात्माझ्ो का उदय 
हाता है। "माया! श्रथवा 'मज्ञान! एक झमाव न होकर ठोक वेसे ही एक भावात्मक 
उपादान वारए है जम कि मिट्टी घट का कारण है (भ्रधाननाभाव उपादानत्वानु 
मृद्वत्‌), पर-तु माया के झ्रावरणत्व (भावरणत्वात्‌) एवं सत्य चान के द्वारा नश्वर होने 
के कारण (प्रकाश हयत्वातू) उसको उसके विद्यमान रूप मे जाना नही जा सकता, 
तथापि उसे समस्त भ्रमा का भावात्मक कारण भी माना जा सकता है ।? सुविदित 
वेदा'ती पद स्वप्रकाटा' की परिभाषा श्रक्टाथ में इस प्रकार की गई है स्वय भपने 
सविद्‌ के' ज्ञान बिना प्रकाटा (स्वसविनरप्ेक्षण स्फुरणम्‌)। प्रात्मा को स्वप्रवाष 
मानना होगा, क्योकि ऐसी परिकल्पना के श्रमाव म भ्रात्मा का प्रकाश प्रगम्य 
होगा ।* तत्पश्चात्‌ प्रक्टांथ कार कुमारिल के मत वी चान के विषयीपरक एवं 
सविद्‌ विशेष होने के कारण प्रनुमानगम्य होन के कारण श्रालोचना करते हैं तथा 
भान को विषया में समवायी रूप से विद्यमान विषय का प्रकाश मानने वाले “याय 





* प्रय के अत मे पुष्यिका निम्न है-- 
भात्वापि यस्‍्य वुकालमचितनेत, व्याल्यातुमक्षमतया परिताषि वेह 
तस्पीपतापहरणाय मयह माप्ये, प्रारम्यते विवररा प्रकटायमेततु। 
पाडुलिपि स० १ ३३८ ३७ राज्वीय पाडुलिवि पुस्तकालय मद्रास । 

* बेना'त कौमुदो पाडुलिपि को रूपातरित प्रतिलिपि-यू० ६६ ।॥ 

+ आवरणतत्वाप्रवाटहेयत्वाद्ा तमावत्स्वसभ्पेण प्रमाणयाग्यत्वेष्यामावव्याहत्ति भ्रमका- 
रणत्वादिधमविडिष्टस्य प्रामारित व्व न विरुष्यते । 

ड पाडुलिपि-पृ० १२॥ 
भात्मा स्वप्रजायस्तताइयथाब्नुपपद्यमानत्वे सति, प्रवारमानत्वान्न य एव न स एव 
यथा वुम्म ॥ प्रक्टाथ पाडुलिपि] 


१६० ] [ भारतीय दश्नन का इतिहास 


वेशेपिक एवं प्रमाकर मठा की, (प्राप्मप्तमदायी विपयक्रकाशों ज्ञानमू) और पान को 
झ्रात्मा की प्रद्धत्तिविशेप मानने वाले भास्कर मत की ग्रालोचना भी परके प्रात मे यह 
मत व्यक्त करते हैं कि मन प्रकाशस्वमावी सत्वगुणप्रधान द्व य है भौर यही मन नतिक 
भाग्य से युक्त होकर (पदष्टादिसह्तम्‌) उस पद की प्राप्ति करता है जहाँ विषय 
प्रकाश की एक सम्वी क्रिण के सदृश् स्थित रहते हैं तथा उत्तके सा नवष मे पाते हैं 
तथा तब उसके परिशामस्वरूप वि'मात्र के विषय पर प्रतिबिम्बत होने के कारण 
उनका चान हांता है। इस प्रकार परिभाषित प्रत्यक्षज्षान एक मानस परिणाम है 
जां किसी विपय का प्रकाश नहीं हो सकता (मन परिणाम सविद्‌ व्यब्जबों 
ज्ञानमु),* तथापि भनुमात मे मन का परिणाम विषयों के साथ वास्तविव सस्पश 
बिना ही होता है प्रत कोई विषय प्रकाशक स्फुरण नही होता, क्योकि उसमे मत के 
हेनु अथवा लिग के प्रत्यक्ष ससय मे हाने के कारण अ्रनुमेय विषय के साथ मन के 
सनिकप का बाघ होता है। यहाँ कोई ऐसा व्यापार नही होता जिसके द्वारा विषय 
ज्ञान प्रपरोक्ष रूपेश प्रकाशित हो सके, प्रपितु मन का ऐसा परिणाम होता है कि 
विपय सबधी सविदु के उदय में बाघा न हो ।* “प्रक्टाथ' कार ईश्वर ओर जीव की 
उपाधिया के रूप मे माया श्र भज्ञान मे श्र तर मानते हैं । 


विमुक्तात्मा (१२०० ई० प०) 


अव्ययात्मा भगवत्पूज्यपाद के शिष्य विमुक्तात्मा ने झपना इष्ट सिद्धि ग्रथ 
सभवत॒त्रयोदश शताब्टी के प्राथमिक वर्षों के पश्चात्‌ नही लिखा। चदतुदश 
शतान्टिवालीन मधुसूदन द्वारा प्रपने 'अद्बत सिद्धि! एवं रामाद्यय द्वारा प्रपने वेदात 
कौमुदी' म॑ उनको उद्धत कया गया है। उस पर चित्सुख के भाचाय ज्ञानोत्तम ने 
टीका लिखी है श्लौर उस टीका का नाम इध्टसिडिव्याखत्या प्थवा इष्टसिद्धिविवरण! 
है। भ्रयत्र वशित हेतुप्ना के कारण ज्ञानोत्तम का कान त्रयोदश शताब्दी के उत्तराध 
के पश्चात्‌ नही माना जा सकता । बिमुक्तात्मा ने श्रमाणदृत्तिनिणय/ नामक प्रय 


१ पाडुलिपि, पृ० ५४।॥ 
* उपलब्ध सम्बधार्था कारेण परिणत मनो5वावमाप्तव्यारत्तिमात्रफलम्‌ न तु सविद्‌ 
व्यजक्म्‌ लिगादिस विदु यवधानप्रतिबाघात्‌ । 
ध >पाड्ु०, पृ० ५४॥। 


यह सुगमता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार घमराजाध्वरीद्र ने अपने 
पूर्वांचार्यों द्वारा निर्मित इन तथा आय सामग्रियों से भ्रत्यक्ष तथा प्रनुमान के अपने 
वेटात सिद्धा त को विधद क्या 4 


शावर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ ए६१ 


ग्रथ भी लिखा जिसका वे अपने 'इष्ट्सिडि” (पाडु-प१० ७२) मे उल्लेख करते हैं। 
मह ग्रय अमी तक प्रकाशित नही हुआ है । वतमान लेखक को भ्रद्यार पुस्तकालय मे 
उपलब्ध इसकी पाडुलिपि कोचीन राज्या तगत नाडुविल मठम्‌ की पाडुलिपि का 
लिप्यतरित रूप है परतु यह झनेक मागो म॑ अत्यात झाशिक ही है, यहा तक कि आय 
चचा के श्रथ को सम्यक रूप मे ग्रहरा करना झत्ययत कठिवत हो जाता है। ग्राथ झाठ 
अ्ध्यायो में विभक्त है भर इसका अधिकाश वेदा-त दशन एवं भ्रय दशनों में भ्रमो के 
विशलेपण से सम्बद्ध चर्चाओ के लिए प्रयुक्त हुआ्ना है। इस ग्रथ को मुण्डन कृत 
ब्रह्मसिद्धि/ सुरेश्वर कृत 'नैष्कम्यमिद्धि! विमुक्तात्मा कृत “इष्ट सिद्धि तथा मघुसूदन 
कृत ग्रर्वेत सिद्धि! इन चार सिद्धिया मे एक माना जाता है। भव तक नैष्कम्यसिद्धि/ 
तथा 'अद्वैतसिद्धि' ही प्रकाशित हुए हैं। मद्रास म॑ ब्रह्म सिद्धि! के शीघ्र ही प्रकाशन 
की झाशा वी जातो है। पर तु भ्रभी तक वतमान लेखक को इस महत्वपूण कृति के 
विपय मे किसी प्रयास का ज्ञान नहीं है । 


प्रःथ का प्रारम्म लेखक द्वारा की गई बदना की व्याख्या से प्रारम्भ होता है। 
इसमें वह उस अज, प्रवाध्य भात्मान द स्वरूप प्रनत भनुभूति की वेदना करते हैं जो 
ऐसा पट है जिस पर भ्राततिमय जगदावभास चित्रित है। भ्रत वह शुद्ध भ्रनुभूति के 
रूप में परमतत्व के स्वमाव के विषय मे चर्चा प्रारम्म करते हैं। 'ुद्ध चतय के 
भतिरिक्त कुछ भी झनादि तथा नित्य नही हो सकता । परमाणुम्रो को प्राय प्रनांदि 
माना जाता है, परातु उनके वर एव दर द्रिय गुण होने के कारण वे प्रकृति के प्रयय 
विषयो के सहश ही हैं, तथा उनके भ्रवयव भी हैं क्योकि उनके श्रमाव में परमाणुप्रो 
का सयोग झसमव होगा । केवल वही भविभाज्य हो सकता है जी निरवयव एवं 
प्रनादि हो, श्रौर केवल प्रनुभूति हो को ऐसा कहां जा सकता है। भनुभूति और 
प्रय विषया में यह भेद है कि जबकि विषयो का यह भ्रयवा विषय कह कर वशन 
किया जा सकता है वहाँ प्रनुभृति स्पष्टत ऐसी नही है। परतु यद्यपि यह भेद 
सामा-यत स्वीकृत है तथापि तत्व विवेचन सम्ब घी तक यह प्रदर्शित करते हैं कि दोनो 
भाज्य-तर दृष्टि से भिन्न नही हैं। ताक्किःटृष्टि से प्रत्यक्ष कर्ता तत्व (हक) शौर 
प्रत्यक्ष (दृश्य) में कोई भेद नहीं हो सकता क्योकि हक श्रप्रत्यक्ष है (अ्रदृश्यत्वात्‌) । 
दृश्य भ्रौर प्रहश्य वे मध्य किसी भेद को ग्रहण नहीं क्रिया जा सकता क्योंकि समस्त 
भेद दो चात तत्वों का वशन करता है परतु यह तक किया जा सकता है कि यद्यपि 
हक का णान नहीं हांता तथापि यह स्वप्रकारा है शोर इसीलिए भेद वा भाव प्रकट 
होता भ्रावश्यक है। इस ग्रापत्ति के उत्तर के लिए भेद के स्वरूप वे विषय भ विचार 
विमश्ञ भ्रमावश्यक है। यदि भंद भित तत्वों के स्वभाव का हाता तो भेद तत्वां के 
सदम पर झाश्चित नही होता (न स्वरूपटप्टि प्रयाग्यपेपा)। श्रत भेद को भिन्‍न 
तत्व के स्वरूप से भि न तथा पृथक चान प्रक्रिया, यथा रूप रसादि के द्वारा ग्राह्म 


श्ध्र वे [भारतीय दशन का इतिहास 


मानना पड़ेगा ।" परतु यह मत भी ठीक नहीं है क्योकि “भेद” का मिलन तत्वा से 
मभिन स्वीकार करना कठित है! इसका कारण यह है कि ऐसे भट का ग्रपने नेय 
होने के लिए प्रय भेद वी भ्रपेक्षा होगी उत्तवी किसी भ्राय की, इस प्रकार प्रनावस्या 
प्रसग की प्राप्ति होगी, तथा यही प्रापत्ति पृथक तत्व के रूप म॑ प्रयोगयामाव के लिए 
भी प्रयक्त होती है। ऐसी भ्रवस्था मे यह वल्पना करना वठिन है कि हक एवं हृइ्य 
के मध्य भेद प्थवा प्रयोयामाव कस श्रभिगम्य है ? कक्‍्याकि यह प्रसमव है कि ऐसा 
काई प्राय चान हो जिसके द्वारा हकू को एक एवातर श्रतियोगी के रूप मे रखने वाले 
इस "भेद प्रथवा भ्राया-याभाव का दशन हो सके । इसके अतिरिक्त स्वप्रकाश हृष्टि 
सामथ्य सदा विद्यमान रहता है, भौर उसका अभाव हाना भ्रसभव है-इस प्रवस्था के 
बिना भेद भ्रथवा प्रभाव क्सी का भी होना अ्समव है । इसके उपरात्त ऐसे भेद को 
गम्य स्वीकार करता भी यह सिद्ध वरता है कि यह हक भात्मा का घम नहीं है । 
भेद को स्वप्रकाश मानने पर वह परापेक्षो नही रहेगा, तथा भेद एवं प्रया-याभाव की 
समस्त घारणापो वे लिए यह प्रवस्था भावश्यक है। परत 'भेद एवं 'पझयोयामाव 
मे तो हक प्रात्मा के रूप में भौर न उसके धम के रूप में ही सिद्ध होते हैं, श्रौर कसी 
झरय प्रकार के भेद भप्राह्म होने के कारण यह स्पष्ट है कि हक प्रात्मा एवं उसके 
धर्मों में भेद नही है । 
पुन भ्रभाव वी परिमाषा हृश्य के श्रदशन वे रूप मे वी जाती है, परतु हर 

हृष्टिस्वभावी है श्रौर उनवी भदेष्टि श्रसमव होगी । यदि तक के लिए यह स्वीकार 
भी कर लिया जाय कि दक वा शप्रमाव ?ाक्‍्य है तो ऐसे प्रमाव का ज्ञान कसे हांगा ?ै 
बयाकि स्वय दृक के दष्टिस्वमावी होने के कारण दक के अ्रभाव मे दृष्टि का होता 
असभव है। प्त दक का माव आईत के भ्रतिरिक्त कुछ नही हां सक्‍ता। भ्रत 

दक और दह्य परस्पर भिन्न नही हो सकता । तथापि यह-कठिनाई उत्पन्न होतो है 
कि यदि दक और दष्य श्रमिन्न हैं तो दश्य के घम श्रवच्छेद भ्ौर भेद हक के भी घम 
दो जाएग। ऐसी सामा य लोक “यवहार पश्रौर अनुमव के विपरीत होने जसी वल्पनाभ्रा 
के विरुद्ध अय आपत्तिया वी जा सकती है। उन दोना के थुगपद्‌ अनुभव के कारण 
(सहापलम्मनियामात्‌) दोनो के ग्रमि तन होने का तक दिया जा सकता,(परातु उत्तर भ 
यह कहा जा सकता है कि दोनो का न वि एक का अनुमव होने के कारण उनको 

झभित नही माना जा सकता क्योकि उम्र दोना के अनुभव मे ही उनके भेद की 


* तस्मात्‌ कथचिदुर्भितों चानातरगम्यो रूपरसा दिवदुभेदोउ्म्युपेय - 
>ञ्याघार “इष्ट सिद्धि! पाडु० पृ० ५३ 
* एवं च सति न दकद॒द्ययो मेंदो द्वष्ट पक्य , नाठयायों याभाव , नहि दश स्वय दष्ट 


प्रतियाग्यपेक्षदध्टय तरदश्यरूपा'तर स्व समस्ति स्वय दष्टित्वाहानातू । 
-पाडु० पृ० ६। 


झाकर देदात सम्प्रदाय (क्रश ) ] श्ध्ड 


प्रभिव्यक्ति हो जाती है ।* ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवव्याघात के उपरा त भी हक एवं दृश्य की 
भ्रभि ता का स्वीकार करने का साहस नही किया जा सकता । युगपतत दृष्टि के कारण 
हक झौर हृश्य की प्रभिनता के याय को सत्य नही माना जा सकता, क्‍्यांकि प्रथमत 
हक एक ज्ञात विषय नहीं है और दृदय कभी स्वप्रकाश नहीं, द्वितीयत, हक सदा 
स्वप्रकाशी है, पर-तु दृश्य नहीं है, वृतीयत यद्यपि हक के प्रभाव में दृश्य प्रकाशित 
नहों हा सकता तथापि हक सवदा स्वय प्रकाश है, भ्रत सीधे रूप मं हक और हृश्य मे 
सहमावित्व नही है। जब सविदु में एक दृदय विपय “क' प्रकाशित होता ता शभ्रय 
विषय 'ख गे, घ! भादि प्रकारटित नही हाते और हृश्य ख क प्रकाशित हांने पर क! 
प्रवाशित नही होता, ग्रपितु सवित्‌ (दा स्वप्रकाश रहता है अत क्रिस्ती सबित्‌ को 
कसी विशिष्द विधयनरक भाव से सदा उपाधियुक्त नही माना जा सकता, क्याकि उस 
श्रवस्था मे वह भाव भी सदा स्वप्रकातित हो जायगा।' इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक 
विरिष्ट मान (यथा 'नील” का मास) क्षणिक है एव स्वप्रकाश है, भ्ौर इस हेतु कसी 
प्रय भान का विपय नहीं हो सकता, झभ्ौर यदि काई विशिष्ट भान किसी भ्र ये भाव 
का विपय हाता, तो यह भाव न हाकर घट, पुश्तकादिवत्‌ विषय मात्र हाता । भ्रत 
विपय एवं उसक भान म प्रातभू त भेट है श्ौर इस हेतु सविद्‌ रूप मं हक को दृश्य से 
झरभि न नही मात्रा जा सकता ।? यह पहले ही प्रदर्शित क्या जा चुका है वि हक्‌ 
और दृह्य को मि-न नही माना जा सकता, झौर श्रव यह प्रदश्षित किया गया है कि 
उनका भ्रमित भी नही माना जा सकता । एक झय विकल्प यह है कि वे भिन झौर 
प्रमिन दाना हा सकते है (जो किभास्कर तथा रामानुज तथा भ्रया का भेदाभेद मत हैं) 
झ्रोर विमुक्तात्मा इस विकल्‍प के भी अस्भव हाने तथा हक एवं हृश्य के भिन तथा 
भ्रभि-न दाना ही न हा सकने का प्रदर्शित करने का प्रयत्त करते हैं। भेदाभेद मत के 
मानने वाले शाय८ यह कहे कि यद्यपि हक एवं दृश्य को श्रपनी वतमान अवस्था मं 
भ्रभि-न नही माना जा सकता है। इसके प्रत्युत्तर म यह कहा जा सकता है कि यदि 





१ प्रभेदे सहभानायोगाद्‌ द्योहि सहमान न एकस्यव न हि दहृशव हकसहभातीति 


मवताप्युच्यत नापि दृश्येणंव दश्य सह भातीति क्तु दुग्तश्ययो सहमानमुच्यते 
अतस्तयामेंदा भात्येव 
>पाडु०, पृ० २५१ 
* कि विद्युद्विनिषितता माम्त सविद स्वरूपमुत सर्वेद्यश्य यदि सविद साथि मात्येव 
सविदुभानात्सवेद्यस्वरुप चेत्तता भानान सविदों मानम्‌ । 
नयाडु पृ० २७। 
+ अ्सवेद्यव सवित्‌ सवेध चासविदेव प्रत सवेधस्य घटसुखादे सविदश्चाभेदग-मोडपि 
न प्रमाणवान्‌ । 


>वही, पृ० ३१॥ 


श्ध्ड ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


से दोपो ब्रह्म के साथ एक भौर प्रमिन हैं तो उनम भेद नहीं हो सकता ॥ यदि यह 
सक्‌ दिया जाय कि उनका ब्रह्म के साथ ताटात्म्य एक श्रय रूप मे है तो भी यह प्रश्न 
उठता है कि दृक एवं हृदय के रूप में उनवे रूपो का उस रूप से तादात्म्य है, जिस रूप 
में उनका ब्रह्म से तादात्म्य है तथा कसी को भी दुक एवं दश्य के प्रत्यश रूपा के 
अतिरिक्त प्रय किसी रूप का चान नही है श्रत यह स्वीकार नहीं क्या जा सकता 
कि भ्रपने भेदो के उपरोातत भी वे कसी रूप मे एक श्रोर भ्रभि'त हैं। यदि पुन यह 
आपत्ति वो जाय कि यह बिलकुल समव है कि एक तादात्म्य युक्त तत्व के दो भिन 
रूप होने चाहिए, तब भी यह प्रइन उठता है कि क्या ये रूप एक, भिन पभ्रथवा उस 
सत्व से भ्रभिते एवं मिन दोनो ही हैं । प्रथम विकल्प में रूप मिन नहीं हाग 
द्वितीय विकल्प म॑ वे उस तत्व के साथ एक नहीं होग। इसक ग्रतिरिक्त यदि तत्व 
के कसी भाग का कसी रूप विशेष से तादात्म्य हा तो उसका झ्राय॒ रूपा से तादाए्म्य 
नही हा सकता क्योकि उस अवस्था मे ये मिन भिन रूप एक दूसरे से भिन मही 
हांगे तथा पुन यदि रूप तत्व से भ्रभि न हो तो रूप का तत्व (रूपी) से प्रातर क्से 
किया जा सकता है । तृतीय विकल्प में यह प्रश्न उठता है कि क्या रूपी वा उसके 
एक रूपविशेष से तादात्म्य है भौर भ्रय रूपा से भेद है धयवा उसका एक ही रूप से 
तादात्म्य तथा भेद दोना हैं ? प्रयम भ्रवस्था म प्रत्येक रूप के दो रूप हाने चाहिएँ भौर 
उनके भी दो श्रय रूप जिनमें वे भ्रमि न और भिन हा, भौर उनके दो भी रूप, इस 
अकार झ्नवस्था दोप की प्राप्ति होगी तथा इसी प्रकार का अनवस्था दापष रूपी एव 
रूपो के मध्य सबंध मे॑ भी प्रकट होगा । इन तथा एसे ही श्र य कारणा से यह मानना 
असमभव है कि दक' एवं दश्य अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रभिन होने पर भी ब्रद्मरूप में 
एक और भ्रभि*न हैं। 

यदि नानाविध जगतू दक से न तो मिन न भ्रभिन श्रोर न मिनामिन हैं तो 
उसकी स्थिति बया है ? मानाकि दक्‌ णुद्ध प्रत्यक्ष एवं चुद्ध आन द के सदश्ञ हो है 
सथा यदि बह नाताविध जगतु से अभिन भथवा मिन दोना मिनामिन नहींहैती 
लाताविध जगत को श्रवश्य ही अवस्तु होना चाहिए क्योकि यदि उसमे कोई वस्तुत्व 
होता तो बह उपमृ क्त तीन सबधप्रकारा में से क्सी एक प्रकार से सबद्ध होता । 
चघरतु यदि यह अवस्तु है तो उपयुक्त झ्रापत्तियो मे स कोई भी उस पर नहीं लग 
सकती । पुन यह आपत्ति की जा सकती है कि यदि जगत्‌ भ्रवस्तु हाता दो हमारे 
सामा-य प्रनुमव एवं इस जगत के साथ व्यावहारिक बर्ताव दोनो में व्याघात होता। 
इसके प्रत्युत्तर में विमुक्तात्मा का कथन है कि जगत्‌ को माया निमित स्वीकार करने वे 
कारण (मायानिर्मितत्वाम्युपगमात्‌) तथा साया के काय वस्तु श्रथवा अवस्तु न माने 
जा सकते के कारण इस दृष्टिकोण पर काई भा उपयुक्त झापत्ति प्रमुक्त नहीं हांगी । 
ज॑गत्प्रपच के भ्रवस्तु होने के कारण उसको स्वोकार करना झद्गत दष्टिकोण्म व्याघात 
उत्पन्न सही कर सकता तथा उसके आवस्तु होने के कारण शझनुभव के तथ्य को भी 


चाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) 3] [ १६५ 


याय संगत बताया जा सवता है ।* जो प्रतीति न तो वस्तु हो भोर न भ्रवस्तु ही 
उसके उदाहरण के रूप में स्वप्रतीतिया का उल्लेख किया जा सकता है जिनको इस 
कारण से प्रयधाथ नही माना जा सवता कि वे न तो वस्तुस्वभावी * भौर न भ्रवस्तु- 
स्वभावी ही, अपितु इसलिए कि व्यावहारिक प्रनुभव म उनका व्याघात होता है ॥ 
जिस प्रवार घोई पट झपने पर चित्रित चित्र का न तो उपादान होता है और न चित्र 
का घटक ही, और जिस प्रकार चित्र को पट वा विकार नही माना जा सकता, जैसेकि 
घट मिट्टी का विकार है, प्रथवा गुण का विकार नही माना जा सकता यथा पके झ्ाम 
की लालिमा वा माना णाता है, तथा जिप्त प्रकार पट चित्र से पहले मी था एवं जिस 
प्रवार चित्र के घां दिए जान पर मी पट विद्यमान रहंगा जबकि पट के भ्माव मे चित 
नही रह सकेगा ठीव उसी प्रकार चिदात्मा भी इस जगत्पपच से सबद्ध है जो चिदात्मा 
पर माया का चित्रमात्र है ।* 

माया भाव एवं ध्रमाव दोना से मिन्न रूप नहीं अपितु माव एवं प्रभाव के 
धर्मों स युक्त के रुप में भ्रव्ध्य एवं भनिवचनीय है | भ्रत इस ग्रविद्या शक्ति माना जाता 
है जा प्रत्यक्ष व समस्त विषया का उपादान कारण है तथा इसे भ्रयथा जड तत्व कहा 
जाता है (सवजडोपादानमृत) । परतु बासा से उत्पन प्रग्ति जिस प्रकार स्वय बासा 
के मूल तक का दहन कर देती है उसी प्रकार झ्विद्या और उसकी प्रत्रिया का परिणाम 
ब्रह्म शान स्वय उस प्रविद्या का नाश कर देता जससे वह उत्पत हुआ था तथा 
उसकी प्रक्षिया एवं ग्रतठ वह स्वय निरस्त हावर ब्रह्म का स्वय श्रपने प्रकाश से 
प्रकाशित होने देता है।! जिस प्रकार वृप खनन वा श्रथ सव्यापी भाकाद की 
प्रवरोधक मिट्टी का हटाना है उस्ती प्रकार श्रचान भ्रयवा श्रविद्या के प्रक्रियामात्र 
प्रमाण का काय स्वप्रकाश सविद्‌ के प्रकाश को श्राहतत करने वाले श्रवराघ का हटाना है। 
अत प्रमाणो का काय स्वप्रकाश सविद्‌ की प्रमिव्यक्ति नही है व तो आवरक प्रज्ञान 
का निराकरण ही करते हैं ।* शझ्रत ब्रह्मनान का भी अथ श्रज्ञान के भ्राविम भवशेषा 
को दूर करता है जिसके पश्चात्‌ अचान का आ तस चिह्न हाने के कारण प्रत्ययात्मक 
भान के रूप म॑ स्वय ब्रह्मज्ञान भी विरत हो जाता है। प्रनान का यह विराम स्वय 





प्रपचस्य वस्तुत्वामावान्नाईतहानि अ्रवस्तुत्वामावाच्च प्रत्यक्षा्रप्रामाष्यमप्युक्तदोपा- 
भावातु । जपाडु०, पृ० ६४।॥ 
यथा चित्रस्य भित्ति साक्षात्‌ नोपादान नापिसहज चित्र तस्या साप्यवस्थान्तर 
मृूलिव घटादि नापि गुणातरागम श्राम्रस्येव रक्ततादि न चास्या जामादिश्चि- 
चात्पागूध्व च भावात्‌ यद्यपि भित्ति विवा चित्र न भात्ति तयापि नसा चित्र विना 
भाति इत्येबमानुभूतिमित्तिजगल्चित्रयोगोज्यम्‌ । >पाडु० पृ० ७३। 

3 वही पृ० १३७१ 

* वही पृ० १४३ ॥ 
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अज्ञान के सदर ही भनिवचनोय है। मण्डन के अ्र॒श्ट्श विमुक्तात्मा प्रविद्या को 
विपयीपरव मात्न नही मानते हैं श्रपितु उसे विषयीपरक एवं विषयपरक दोनो ही 
मानते हैं जिसम न केवल दश्य जगत्‌ भ्रपितु उनके सब पारस्परिक सबंध तथा यधाथ 
में सवध रहित चिदात्मा को प्रविद्या से सम्बद्ध मानने वाला सवध भी सम्मिलित है। 
विमुक्तास्मा ने ग्रथ के झधिकाश में रुूयाति (भ्राति) के विभिन धकार के सिद्धाता 
और विशेषतर श्रयधारूषाति वी झालोचना की है। इन पश्रालोचनाप्मा में कई मवीन 
एवं महत्वपूण बातें हैं पर तु प्रथम सण्ट के दशम प्रध्याय में माया के इन सिद्धावा 
तथा उनकी आलाचनाग्रों के मुख्य तत्वा वा पहने ही विवचन कर दिए जाने ने. बारण 
विमुक्तात्मा वी उन नवीन श्लालोचनाप्नो म॑ पढ़ता वाछित नहीं है जिनमे वेदा त 
व्याड्या का कोई नवीन दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत क्या गया है। वह बुद्ध मुख्य वेदा-ती 
चर्चा के विपया का विवेचन मी करते हैं ययां वधन तथा मोत्र का स्वरूप तथा 
व्यावहारिव जीवन के झ्द्वेत प्नुमवों का वेदा-त के ग्रद्वत स्िद्धातत के साथ सामजल्य, 
परतु उपम आलोचना का कोई महत्वपूणा नवीन भ्रकार न हाने के कारण उतरी इस 
खड में छोड दिया गया है । 


रामाहय (१३०० ई० प०) 


अ्रद्ययाश्षम वे शिष्य रामाहय ने चार अ्रष्यायों का 'वेदा-तकौमुदी! नामक एक 
महत्पपूरा प्रथ लिखा । उसमे उहोने ब्रह्मसूत्र के प्रथम चार विषयो पर शाकर भाष्य 
बी विषय वस्तु का विवेचन करते हुए कई वेदा ती समस्याग्रो काएक विवादास्पद ढंग से 
विवेचन क्या है। यह्‌ ग्र य यद्यपि भ्रद्यावधि प्रकाशित नही हुआ है परतु राजकीय 
ग्राच्य पादुलिपि पुस्तकालय, मद्रास मे इसकी एक पाडुलिपि तो उपलब्ध है। प्रध्यक्ष 
की कृपा से वतमान लेखक को इस पाडुलिपि का प्रयोग करने का झवसर मिला । 
रामाद्य ने 'वेदा त कौमुदी पर वेदा त कोमुदी व्याख्यान नामक भाष्य भी लिखा है । 
इसके प्रथम प्रध्याय की एक पाइलिपि वतमान लेखक का क्लकक्‍्ना एशियादिक 
सोसायदी के पुस्तकालय म उपल घ हुई। इस ग्रथ की अद्यावधिचात समवत कंबेल 
ये ही पाडुलिपियाँ हैं / बेटा वक्रीमुदी याल्‍््यान की प्रतिविषि करने की तिथि प्रति 
लिपिकार तपनसिह ने १५१२ ई० प० दी है। झत यह सुनिश्चित है कि ग्रय रचना 
पाद्रहवी शता दी के बाद नही हुई हागी । अभ्रपनी चर्चाश्रों म॑ रामाह्य कई प्रमुख 
न्याय एवं वेदा-त लेखका का उल्लेख करते हैं जिनम से एर भी त्रयाल्श ता टी से 
परकालीन नही है। वत्तमान लेखक ने इष्टसिद्धि कार विमुक्तात्मा का कान त्रयांदेश 
शती का पूर्वाद्ध निश्चित किया है, पर तु रामाह्य उनका माय रूप से उत्लेख करते हैं , 
माना कि उनके विचार अधिकाहत विमुक्तात्मा द्वारा निदिश्ट हो, वे प्रपने बेटा/त 
कीमुदीव्याख्यान' (पराठुलिपि पृ० १४) में जनादन का उल्लेख करते हैं। जनादन 
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आनदज्ञान का गृहस्थ नाम था, परतु जनादग का काल मध्य त्रयोदश शताब्दी है, 
अत यह सम्भव प्रतीत हाता है कि रामाद्यय का काल चतुदश शताब्दी का पूर्वाध हो । 


प्रत्यक्ष एवं भ्रनुमान के वेदाती सिद्धाता के प्रतिपादन में रामाह्य प्रक्टाथ' 
कार के विचारों स अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं, वयोकि वे इस सादभ मे उनके 
नाम वा उल्लेख न करके भी विचित विदद रूप म उनकी पदावलि की पुयरात्रत्ति 
करते हैं ।' जिस प्रकार निर्मेघ प्राकाश मेघाच्छ न होकर नानारूपा को ग्रहण कर 
लेता है उसी प्रकार शुद्ध चतय भ्निवचनीय अविद्या से आदत होकर विविध 
प्रवच्धित रुपा मे प्रकट हाता है। यही सबिदु सवनात विषया का ताज्विक भ्राघार 
है। जिस प्रकार उपाधिरूप इधन के श्रभाव में झ्ग्निस्फुलिंग की ग्रभिव्यक्ति नहीं 
हो सकती, उसी प्रकार समस्त विषया का आधार भूत तत्व शुद्ध सविदु भ्रपने काय 
के सहयोग के लिए उचित अवस्थाओ्रो के श्रमाव मे उन विपया की प्रकाशित नही 
कर सकता ।' ऐसी उपाधि शुद्ध सतवात्मक मनस मे विद्यमान है, इीद्रयाथ 
सा तकप के भ्रवसर पर यह मनस भब्रदष्ट से क्षुब्ध होकर (प्रद्ृष्टादिशुब्धम्‌) स्वय 
भ्रथ तक पहुँचने वाली ज्योति के रूप में स्वयं का परिणत कर देता है।? शुद्ध 


* देलिए वेदा-तकौमुदी पराइलिपि की लि५प्य-तर प्रतिलिपि-पृ० ३६ तथा ४७। 


* यहा रामाद्य ब्रह्मसून के अनुमानत १३१६ पर राकर भाष्य के दहराधिकरण 
या उल्लेख करते हैं, जिसमे "कर जीवात्मा एवं ब्रह्म वे कल्पित भ्रतर का उल्लेख 
करते हैं। उसमे धक्र का कथन है कि उनके भाष्य का उद्देश्य उन श्रोप निषद्‌ 
एवं उपनिपद्‌ इतर मतों का नियमन है जिनके श्रनुसार जीवात्मा सत्य है (अपरे 
तु वादित पारमाथिकमेव जब रूपमिति मयत अस्मदीयाश्चकेचितु)। इस 
प्रकार का मत आत्मा का ऐस परमतत्त्व के स्प मे सम्यव प्रकार से ग्रहण करने 
में बाधक है जोकि भ्रविद्या के कारण जीवात्मा क रूप म॑ अपन प्रापका अमिव्यक्त 
करता है तथा उस झावरण के दूर हा जान पर टोक बेस ही यधाथ धान हाने 
पर भ्रपने यथाथ स्वम्प मे परमइवर व॑ रूप म॒प्रकाचित होता है जसंकि आत्ति 
मान संप अपने झापका रज्जु वे टठुक्टेक रुप में प्रतशित क्राह। निष्य, 
भ्रविषारी एवं घाता चंतय, परमेन्वर एक्मंव तत्व है जा प्रविद्या के बारग 
वतालिक के समान प्रनक स्पा म॒ प्रकट हाता है। व्सव अतिरिक्त भ्रय काई 
चताय नही है (एक एवं परमेशदर वूटस्थनित्या विधानघातुरविर्या मायया माया 
विवदनेक्घा विभाव्यते मायो विनानघातुरस्ति) । 

२ यह उद्धरण प्रकक्‍्टाय से सीधा उद्धृत प्रनीत हाता ह जयसाबि उनके चालव्कि 

समावय से प्रनुमान क्या जा सकता है। परतु यह अधिक सभव है कि वहा-्त 
कमुदो व प्रकटाथ दाना ने इसको पच॒पादिका विवरण से लिया हा । 


श्ध्ष ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


चैंत य श्रत करण से उपाधियुक्त भ्रधवा प्रवच्छिन हााकर (भत क्‍क्रणावच्छित 
चैत-यम्‌) इस प्रवार वी द्षत्ति द्वारा प्रविद्याव' भावरण की हटा देता है (यद्यपि 
जीवात्मा मे रूप मे झपनो अ्रवद्धिन्त भ्रवस्था म इस भविद्या ने स्वय अपने देह वा 
निर्माण विया) तथा उसी द्वत्ति द्वारा उसके सप्रिकष में श्राया हुआ विषय भी 
प्रवानित हा जाता है। विपयी एवं विषय बी दा झ्रभिव्यक्तियाँ वहाँ एक ही हृत्ति 
में घटित हाकर एव ही प्रत्यय यथा “मुझे यह विषय विदित हुप्रा है” सयुक्त हा जाते 
हैं. (इृत्तेशमयसलग्नत्वाच्च तदामि-्यक्तचंतायस्यापि तथात्वेन मय्रेद विदितमिति 
सश्लपप्रत्यय ) तथा उसके झाय काय ने रूपम चैतम्प भ्रात बरणा से प्वच्छित 
एव प्रमा की दत्ति वे रूप में परिणत हावर प्रमाता वे रूप मे प्रतीत होता है 

(दत्तिलक्षणप्रमाश्रयात करणावच्दि'नस्तत्प्रमातत्यपि व्यपदिश्यते) ॥९ विषय मी 
प्रभिव्यक्त होने पर एक नवीन स्थिति को ग्रहण कर लेता है शौर इस प्रकार विषय 
रुप में जाना जाता है (क्मवरारकामिव्यक्त च तत्यक्ाशात्मता फ्सव्यापदेशमार)। 
तत्वत , भ्राधारभूत चत य ही भ्रत करण वे दत्ति परिणाम की प्रभि-्यक्ति करता है 
परतु तप्त लौह भ भग्नि एवं लौह के समान चेतय और प्रात करण के ऐक्य का 
भ्रध्यास होने के कारण चैत य या भी आझत ब्रणा व॑ दत्तिपरिणाम के साथ ऐवय वर 
दिया जाता है। तथा, विषय पर वत्ति वा प्रध्यास होने के कारण हत्ति की 
अभिव्यक्ति द्वारा यह विषय को भी श्रभित्यक्त करता है, प्रत विश्वप्तिबे रूपम 
विपयीपरक प्रकाश से भ्रतिरिक्त विषय के प्रकाशन का एक विपयपरक तथ्य भी है 
(एवं रृत्तियजकमपि तप्ताय पिण्डयायेन तदेकताभिवाप्त दृत्तिवद्विपय प्रावटयात्मना 
सम्पयते) ।'१ रामाद्वय के प्रनुसार भत्यक्ष मे चान प्रक्रिया के क्षणां का इस ग्रवार 
बणुन किया जा सकता है। इद्धियाथ सनिकप से अभ्रदष्ट भरत बरण को क्षुब्ध करन 
का भ्रवसर प्राप्त करता है तथा उसके परिणामस्वरूप भात करण वत्तिसज्ञकव एक 
विशिष्ट प्रवस्था में परिणत हां जाता है। अतकक्‍रण के मूल म॑ स्थित शुद्ध 
अत य माना मालिन एवं झावत भवस्था मे स्थित था तथा प्रात करण के वृत्ति मे 
परिणत हांते ही चेतय उज्ज्वल होकर भपने प्रावरक स्‍झावरणा को क्षण मर के लिए 
भेद डालता है। पश्रत वृत्ति मूलगत चताय को झोर पभ्रधिक भावृत नही रख पाती, 

प्रपितु जिस विषय पर वत्ति वा श्रध्यास है उस विषय पर वह चत य के प्रकाश के 
पारदशक वाहक का काय करती है प्रौर उसके परिणामस्वरूप विधय वी विषयपरवा 
अभिव्यक्ति होती है जो वत्ति की परिणति के प्रथम क्षण भें चंताय की उज्ज्वलता से 
धृथक्‌ होती है। प्ब, चेताय की विषयपरक उज्ज्वलत्ा एवं विषय के विषयपरक 
प्रकाश का वत्ति द्वारा सश्लेष होने के कारण इन दानो का सश्नेष हा जाता है 





* वेदा'तकीमुदी--पाडुलियि की लिप्यतरित ग्रतिलिपि-व० ३६३ 
६ वेदा तकौमुदी पाइलिपि की लिप्यतरित प्रतिलिपि-पृ० २८ 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ) श्ध्द 


[सश्लेष प्रत्यपय ))! तथा उसवा परिणाम होता है यह ज्ञान 'यह विषय मुझे 
विदित है!', इस भान वें कारण वकत्ति मे परिणत झ्रहकार द्वारा अवच्छिन मूलगत 
चुत-य के रूप मे ज्ञाता एव विषयपरक रूप से प्रकाशित भेय का भेद करना सम्मव 
है। वेदात परिमापा मे प्रमातू चताय (स्‍्रत करण का उपाधियुक्त चत-य), प्रमाण 
चतय (भगत करण की दत्ति की उपाधि से युक्त वही चेताय) तथा विषय चंत-य 
(विषय की उपाधि से युक्त वही चेत य) इन तीन चत या का प्रवलोकन करते हैं। 
इसके भनुसार प्रत्यक्ष वे धम का निरूपणा भान के हृष्टिकाण (ज्ञानगतप्रत्यक्षत्व) से 
अथवा विपय के दृष्टिकोण से क्या जा सकता है, दोना वा एक हो प्रत्यक्ष प्रकाशन 
के दो मिन्न भिन्न चरण ज्ञानपरक एवं विषयपरक, मानना चाहिए। चान वे 
दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष की परिभाषा विषय पर दुत्ति के देशीय भ्रष्यास के कारण 
प्रमाण चत-य से विषय चत-य के भ्रभेद के रूप म॑ की गई है। विपय के दृष्टिकोण 
से प्रत्यक्ष (विपयगतप्रत्यक्षत्व) की परिभाषा भाव करण द्वारा उपाधियुक्त प्रमाण 
चत-य भ्रथवा द्र॒ष्टा से विपय के अभेद के रूप मे की गई है। यह बाद वाला 
हृष्टिकोण प्रर्थात्‌ प्रत करा द्वारा अभ्रवच्छिन चेताय से विषय बे' प्रभेद हाने वी 
परिमाषा (धटादेरत करणावच्द्धिनचेत-याभेद ) इस गम्भीर भ्रापत्ति का विपय है 
कि तत्वत अभेद विपय (श्रत करण द्वारा उपाधिमुक्त चत य स्‍ग्नत करणावच्धिन 
चेताय) से न होकर ज्ञान (प्रमाण-चतय प्रथवा वत्ति चैताय) से है क्‍्याकि ज्ञान 
भथवा वत्ति द्रप्टा एव विषय के मध्य भा जाते हैं तथा विषय वा वत्ति के साथ 
अ्रपरोक्ष सम्पक होता है न कि द्रष्टा (अत क्रणावच्छिन चेंत य) के साथ । इसका 
एसा होना रामक्र्प्णाध्वरी के पुतत धमराजाघ्वरी द्व ने भी वेदा त परिभाषा पर भपनी 
टीका शिखामणि! मे स्वीकार क्या है ।" परतु वह यह प्रदर्शित करके धमराजा 

घ्वरी द्र को 'याय समंत बताने का प्रयत्न करते हैं कि घमराजाध्वरीद्र श्रभेद के रूप 
में विषयगतप्रत्यक्षत्व की परिभाषा विषयो से विषय के अमेद के रूप में १रने को 
विवश थे क्यांकि इस दृष्टिकोण को प्रकाश्चात्मा कृत “विवरण एवं बेदा त के झय 
परम्परागत ग्रथा में मी अपनाया गया था।" तथापि यह एक त्टि प्रतीत हाती है 
क्योकि विवरण के जिस उद्धरण का यहाँ उल्लेख है उसमे एक बिलकुल भिन 
दृष्टिकोण का ही प्रतिपादत किया गया है ॥? उसमे यह कहा गया है कि 





* यद्दा योग्यत्वेतति विषयचत्तायाभिश्नप्रमाणंचत यविषयत्व घटादेविषयस्य प्रत्यक्षत्व 


तथापि विधयस्यापराक्षत्व सविदभेदादिति विवरण तत्र तत्रच साम्प्रदायिक 
प्रमात्रभेदस्येव विषयप्रत्यक्षलक्षणेनाभिधानादवमुक्तम्‌ वेदा-त परिभाषा पर शिखा 
मणि टीका “४० ७५ मुम्बई १६११, वेंकटेश्वर प्रेस । 
$ वही । हु 
3 तस्मादव्यवधानेत सविदुआधितया परोक्षता विषयस्य-पचप्रादिका विवरण--.. 


2० ४०, बनारस, १८०६२ ॥ 


२०० ) [. भारतीय दशन का इतिहास 


विषय वा प्रत्यक्षत्व सवेदन झवस्था भयवा सविद्‌ दा प्रत्यस एवं प्रपराक्ष रूप से विधेषित 
बरो मे है।' पप्य पारम्परिक वेट ती व्याएयावारा वा धमराजाध्वरीद के मतस पूणत 
झसहमत होना रामाइय द्वारा दिए गए प्रत्यक्षप्रत्रिया बे विश्लेषण के विवरण मे भी स्पष्ट 
हू! जाता है। जसाबि प्रम्ी अदर्शित जिया जा चुवा है रामाद्य का बयन है कि इसो 
प्रयाशित चान प्रश्निया प्रथवा र॒त्ति के विषयों झौर विषय दो धुय हैं, तथा इसी हनु यह 
विपयो झौर विषय या “यह मुझे विदित है, इस विधेय विधेयक्त रूपी मानसिक प्रवस्पा 
में एकीवरणए बरती है| इस प्रवार विपय वृत्ति द्वारा प्रगातित होरर विधय वा विपयी 
मे” साथ पही, भपितु वत्ति थे साथ, क्‍्रवराक्ष रूप से एकीवरश हाता है । पमराजा 

घ्यरीद स्वय अपनी ध्याण्या वे! विश्द्ध भापत्ति बरत हैं. त्रि यह बहा जा सकता है कि 
यदि प्रत्यक्ष + विषयी विषय प्रभेद हाता ता विषय यथा पुस्तक, के प्रत्यल में यह 
झनुमव किया जाता विः मैं पुस्तक हैं न कि 'मैं पुस्तव वा प्रत्यक्ष करता हैँ ॥ इस 
प्रकार की प्रापत्ति के उत्तर में व कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रक्रिया भ प्भेद मंवल विपय के 
मुलगत चैत य एव द्वष्टा बे मूलगत चताय क मध्य होता है भ्ौर निरपेक्ष हाने के 
मारण इस घभद फा यह श्राणय नही कि “मैं पुस्तव हें. के भाव मे फलित हान वाले 
ऐवय सबंध वी पुष्टि हांती है ।' निस्स टेह ऐसा हाता है, परतु उठाई गई भापत्ति 
का यह शायद ही उत्तर हो सकता है। यह सत्य है वि विपयी शौर विपय दाना ही 
भदरहित बुद्ध चत य पर प्रविद्या का भ्रष्यास मात्र ही हैं परातु इससे विषयी विषय 
अनुभूतिमय जटिल जगत्‌ के नानांविध भनुमवा वी शायद ही न्यास्था हा सके । 
'दच्रपादिवा विवरण मे प्रतिपादित प्रत्यक्ष बे येदा ती दष्टिबोण का बौद्ध विज्ञानवाट 
स इस बात में भेद है कि बौद्ध विषया को विभात से भिन्न बाई स्वतत्र स्थिति नहा 
प्रदात करते हैं जयरि वेदा-त बाह्य जगत्‌ क॑ प्रत्यथ में विषया की स्वतञ्ञ झमिव्यक्ति 
का स्वीवार करता है ।? प्रत दृश्य विज्ञान एवं विषय में झ तर है परातु उनमे एक 
क्रपराक्ष एव प्रत्यक्ष सम्बंध भी है, और विज्ञप्ति के साथ इस अपरोक्ष मम्बध मे ही 
विषय वी सविद्‌ उपाधिता है। (भव्यवधानेन सविदुपाधिवा भ्रपराक्षता विपयस्य 

विवरण पृ० ५०)। प्रत्यक्ष म विषय वा प्रकाश केवल सविद्‌ वे विषय के रूप में हीं 

होता है जबकि सविदु एवं विषयी स्व॒य का भ्रपरोक्ष रूप स न कि भ्रगय किसी भनुमान 





+ यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 'सविद्‌ का प्रथ चानोत्पादक विज्ञान प्रयवा हर द्रय 
सभूत नान है भ कि श्रमाता (प्रत कररणावच्छिप्त चेतय) जसा कि शिसामणि 
कार का कथन है। परत तत्वदीपन भाष्प में प्रखडानद सविदराद वी ब्याह्या 
इस प्रकार करने हैं सविच्छुब्देत इरद्रायसम्प्रयोगजज्ञोनस्य तत्वातु । 

>पेत्वटीपन पृ० १६४ बनारस १६०२।॥ 

* बेदा त परिभाषा प्रृ० ७६ ७७ । 

3 न च विज्ञानामेदादेव ग्रापरोदयमव्भासते बहिष्टवस्थापि रजतादेरापरोक्ष्यात्‌ ! 

-पचपा दिवा विवरण, पृ० ५० । 


शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) [ २०१ 


भयवा ग्रतर्भान वे! वियय के रूप में प्रकाशन करता है (प्रमेय कमत्वेन अपरोक्ष, 
प्रमातृप्रमिती पुनरपराक्षे एव कैवल न बमतया) ।* 


तथापि 'वेदात कोमुदी' की मायताम्ा को क्सी भी प्रथ में मौलिक नही साना 
जा सकता क्‍्याकि वे पश्मपाद कृत पचवादिका तथा प्रकाझ्ात्मा कृत '"पचपांदिका 
विवरण' मं वशित विषयों वी व्याश्या मात्र हैं। प्रत्यक्ष के सम्पूरा सिद्धांत के 
विकास वा श्रेय 'पचरपादिकाविवरण को दिया जा सकता है वयाकि प्रत्यक्ष सिद्धांत 
व समस्त सारभूत विधया का भ्रवलोबन उस छृति मे क्या जा सकता है। प्रत इसके 
झनुतार समस्त सास्ारिक विपय श्रविद्या से भाहतत है, जसे जसे विपयो पर अध्यास के 
कारण प्र-त करण की श्रवस्थाश्रा मे परिणति होती है, वसे वैसे मूलगत चेत-य द्वारा 
वह प्रवाशित हाता जाता है, तथा विषया व साथ देशीय सपक के द्वारा ये भ्रत करण 
परिशितिया विपयो के भ्रावरण का हरा देती हैं, श्रत दो प्रवाशन हांते है. भ्रत- 
करण परिणितिया का (जिह 'बेदातकौमुदी' एवं वेदात परिभाषा में 'कृत्ति कहा 
गया है) तथा शुद्ध चेताय का, विषय के मूलयत चत“य भोर भ्रात करण (पर्थाव्‌- 
विपयी) के मूलगत चत-य के एक्य हाने पर प्रत्यक्षणत दत (यथा “मैं पुस्तक का प्रत्यक्ष 
करता हूँ श्रौर “मैं पुस्तक हैं भौर केवल “मैं पुस्तक हैँ रूप की ही तीना चेत यो के 
ऐक्य से भ्रपेक्षा की जा सकती है की व्याख्या वी झ्रावश्यकता नहीं रहने के 
भर के उत्तर मे प्रवाधात्मा का कथन है कि झ्रात करण चत-य (विषय) के साथ 
विषय चत-य का ऐक्य भ त बरण की वृत्ति श्रयवा विकार द्वारा भ्रतिपादित होने बे" 
कारण, तथा प्रत करण का उसकी वृत्ति के साथ ऐक्य होने के कारण, वत्ति के व्यापार 
को प्रत करण का कारक मानना उचित है तथा यह भरत करण के मूलमत चतय 
द्वारा भ्काशित हाता है जिसरे परिणाम स्वरूप प्रमाता का प्रत्यक्ष होता है जो विषय 
के उस प्रवाशन स मिन्न है जा देशीय अध्यास मे वत्ति के व्यापार का लक्ष्य होता है- 
प्रन भत्पक्ष मं विषयो एवं विषय का भेद विषयी एवं विषय के सदम म॑ वत्ति के रूप 
प्रथवा ग्रवस्था वे भेद के कारण हांता है ।* ठीक यही व्यास्या 'वेदात कौमुदी/ में 
की गई है श्रौद ऊपर यह ग्रदर्शित कया जा चुम्मा है कि विदात परिभाषा! की 
व्याध्याएँ उससे अत्यधिक मि न हैं तथा यह श्रधिक समव है कि वे प्रपूरा है। वृत्ति 
द्वास विशिष्ट विषयी (विश्विप्ट अत करण हारा भ्रवच्छिन चेत-य) तथा विशिष्ट 
विषय (विषयों के सघटक विद्चिप्ट भ्रविद्या उपादाना से भवछिन्न चेतय) म उस ऐक्य 


की स्थापना थे! कारण इस ऐक्य का परिणाम वेवल एक विपयीविशेष एवं एक 
--छछएणाण 


* पचपादिका, थयू० १७ बनारस १५६६१॥ 


* देखिए पचरपालिका विवरण पृ० ७०, दया तत्वदीपन, पृ० २५६-२४६, बनारस, 
१६०२। 


श्र] [ भारतीय दश्न का इतिहास 


विधयविश्प न कि समस्त विषयियों तथा विपया का प्रकाशन हो सकता है।' इसका 
इस मत मे विस्तार क्या गया है कि अज्ञानावरणों की सरया प्रन त है तथा प्रत्येक 
ज्ञानाध्मक प्रकाश एक विषय से सम्बद्ध केवल एक अझचान का निराकरण करता है।* 
परतु यहू भी रामाद्य का मौलिक योगदान नही है क्योकि इसको भी उनके पूवज 
आनदज्ञान ने अपने तक सम्रह में तथा प्रया ने प्रचलित कर दिया था ।? सम्पूण 
विवेचन का उद्देश्य यह है कि मनस प्रमाण के भ्रवसर पर मतस एवं प्रमाण दोनों हो 
प्रमातृ चेत॒य एवं विज्नप्ति के रूप में भरत स्थित शुद्ध चतय द्वारा उत्तेजित एव 
प्रकाशित हो जाते हैं तथा प्रमाण के सयोग से विषय भी न केवल विज्ञप्ति के श्रवयव 
के रूप मे प्रपितु बाह्य जगत्‌ मं मासमान विषयपरक तथ्य के रूप मे प्रकाशित होता 
है। वियया का ज्ञान, भरत प्रमाता के रूप मेन तो श्रात्मा का गुण मात्र ही है, 
जसा नयायिका का मत है श्रौर न भ्रात्मा का विषय से अ्रपरोक्ष सयोग ही है (संयोग 
के केवल प्रमाण द्वारा ही होने के कारण), ज्ञान को श्रात्मा का ऐसा अश्रप्रत्यक्षीकृत 
स्पदन विकार झथवां परिणाम भी नही मानना चाहिए जिसका अनुमान ज्ञानता से 
हो सके, जम्ता कुमारिल का मत है, भ्रौर न विपय के प्रकाश को विपयपरक तत्व के 


5 एतत्प्रमातृचत'याभिन्नतयेव अभिययक्‍्त तद्विषयवेत-य न प्रमात्रतरघत-याभेदेव 
भ्रभि यक्तमतो न सर्वेपामवमास्यत्वम्‌ । >पचपादिका विवरण, पृ० ७१। 

| यावातति चानानि तार्वा ते स्वतत्राशिपरत वारि वा प्रम्मानाति ततो न दोष । 

>वेदात कौमुटी पाडुलिपि, पृ० ४३॥ 

3 प़िद्धात यह है कि भज्ञाव भावरण गप्तस्य हैं. द॒ृत्ति विषय्तयोग होते ही प्रावरण 
दूर होकर विषय प्रकाशित हो जाता है श्रगले ही क्षण पुन विषय के प्रापरक 
अचानावरण हाने पर पुन ॒हदत्ति विषय सयोग होकर पुन विधयप्रकाश होता है 
तथा उस प्रकार जब काल मे प्रत्यक्ष हाता रहता हैं ता प्रावरण भ्ौर उनका 
निवारण भत्य'त द,त क्रम में हाते रहते हैं। इस कम वी द्वूतता के कारण उसको 
देख पाना समव नही (वत्ति विश्वानस्य सावयवत्वाच्च हासदश्ाया दीपज्वालाया 
इब तमो“तरमोहा तरमावरितुम्‌ विषय प्रवतते ततो5पि क्रममाण» क्षणा तरे साम 
ग्रानुसारेण विचाना तर विपयावरणमगेनव स्वकाय क्राति, तथा सर्वाण्यिषि श्रति 
शप्रयात्तु चानभेदवदावरणातर न लक्ष्यते वेदात कौमुटी, पाडुलिपि, १० ४६) 
वंदात कौमुदी का यह मत वेदात परिमाया' के इस मत से मिन है कि एक ही 
विषय के निरतर प्रत्यक्ष से मिन्न क्रमिक विज्ञान न होकर एक अ्विकारी निरंतर 
बत्ति होती है न कि विमिन श्रज्ञाना वी निवारक विभिन वत्तियाँ (क्िच सिद्ाते 
घारावाहिक्वुद्धिस्थलि न तानभेद कु यावदुघटस्फुरणा तावद घटावारात 
करणवत्तिरेकव न तु नानावत्ते स्वविरोधिवत्त्युत्पत्तिपय/त स्थायित्वाम्युपपमात्‌ । 

-वेदातत परिभाषा पृ० २६, २७ वम्बई, श्ध्टृ! 


शाकर वेदात सम्प्रटाय (त्रमश ) ] [ २०३ 


रूप म सबद्ध प्रमिव्यक्ति के अ्रमाव मे विज्ञान वा रूप मात्र ही मानता चाहिए (विपया- 
मभिव्यक्तिनाम विज्ञाने तदावारोल्लेखमात्र न वहिरगरूपस्य विज्ञानाभिवक्ति ), जप्ता कि 
बौद्ध विषयीपरक विभानवादिया का मत है। विपय के साथ अपने सयोग से पूष 
अ्रमाण अमभेदित विचान मात्र है, जिसका बेदल विषयपरव प्रसंग ही होता है एवं जो 
इखद्रिय घर्मों की समस्त विशेषता से रिक्त है। बाद मे यह विज्ञान जिन विपयो 
के सम्पक मे आता है उनके भ्नुसार ही इद्धिय धर्मों का ग्रहरा कर लेता है तथापि यह 
श्रवश्य ध्यान मे रखना चाहिए कि प्रमाण एक अमूत भाव नहीं है प्रपितु एक यथाथ 
सत्व उपादात मन (श्रात करण) की तियाशील परिखति है।' क्योकि एक ही 
विषय के हमारे निरतर प्रत्यक्ष मे धान कमों का एक द्र॒त क्रम होता है जिसम प्रत्येक 
भान कम विपय के प्रकाशन से पूव विषय को झ्रावृत क्रने वाले बौद्धिक्तम वा विनाश 
कर देता है इसलिए विपया से भिन तत्व के रूप में काल का पृथक श्रत्यात नही 
होता, काल प्रत्यक्ष ज्ञान क्मों व क्रम वा प्रत्यक्ष मात्र है, तथा जिस वतमान काल 
माना जाता है, वह वस्तु है जिसम क्रमिक काल क्षण एक स्थिर काल में लीन हो गए 
हैं उसी स्यिर काल को जो तत्वत क्षणिक ज्ञान त्रियाप्रा तथा वितवष्तियों का लम 
मात्र है, वतमान काल वी सता दी जाती है ।* प्रत रामाद्वय वे' प्रनुसार प्रत्यक्ष कौ 
परिमापा मे प्रत्यक्ष की पृथक सामग्री के रूप मं विषय से इतर एक पृथक तत्व के रूप 
में वतमान काल का समावेश नही हागा, क्याक्ति उनका मत काल को विषयपरक तत्व 
के रूप मे अस्वीकार करता है तथा उसे ज्ञान प्रक्रिया का एक रूप मात्र मानता है। 


रामादय की प्रमा की परिभाषा भी घमराजाध्वरीद्ध की परिमापा से भिन्न है । 
रामाह्य प्रमा वी परिमापा ऐसे भ्रतुभव के रूप म करते हैं जा झपने विषय का मिथ्या 
रुप से प्रस्तुत नही करता है (ययायथनुमव प्रमा) भौर प्रमाण उसे बताते हैं जा भ्रमा 
को प्राप्त कराता है १ शाब्टिक दृष्टि से यह परिमाषा घमराजाघ्वरी द्र की परिभाषा 
से बिलकुल भिन है। धमराजाघ्वरीद्ध के भ्रनुसार प्रमा के लिए दा श्रावश्यक 
झवस्थाए य हैं कि यह पहल से चात का भान न हां (श्रनधिगत) तथा यह व्याघात 





अत सावयवसुत्त्वात्मक्म-त क्रणमव अनुदुभूतरूपस्पशमहश्यमस्थृद्य च विषयाकारेण 
परिणमते । -बेदात कौमुदी पाडुलिपि, पृ० ४२। 
न काल प्रत्यक्षणोचर स्तम्भादिरेव प्रागभाव निवत्तिप्रध्वसानुत्पत्तिर्पो बतमान 
तदवच्छिन कालोइपि वतमान स च तथाविधोश्नेक्ज्ञानसाधारण एवं न चतावता 
चानयौगपद्यापत्ति सूदमकालापेक्षया क्रमसम्भवात्‌ नच सूध्मकालोपाघीनाभप्रतीति 
कायप्रमेणेव उचन्नीयमानत्वात्‌ 

-चैदात कौमुदी पाडु० पृ० २० २२॥ 
3 यही पृ० १६॥ 


रण्द ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


रहित हो ।* तथापि दित्तीय अवस्था रामाहय की परिभापा से शाब्दिक भेद मात्र 
को प्रदर्शित करती प्रतीत होती है, परतु इसका प्राशय शाब्दिक भेद से वही प्रधिक 
हो सकता है क्योवि यद्यपि व्याधात का श्रमाव (धमराजाघ्वरीद वी अवस्था ) तथा 
मिथ्या भ्रस्तुतीकरण का भ्रभाव (रामाद्य की अवस्था) का श्रय एक ही वस्तु हो 
सकता है, तथापि प्रथम ग्रवस्था में सत्य की परिभाषा टित्लीय अवस्था की श्रवेक्षा 
झधिक विपयोपरक हो जाती है, क्योंकि प्रस्तुतीकरण का श्रभाव एक विपयपरक सदभ 
एव एक विपयपरक निश्चितता से सबद्ध है। एक विभृष्ति किसी विषय को मिथ्या 
रुप से प्रस्तुत कर सकती है परतु फिर भी किसी एक प्थवा अनेकों हृष्ठाश्रा को 
व्यक्तिगत जीवन में उसका व्याघात नही दृष्टिगाचर हो। सत्य वी ऐसी परिभाषा 
की भपने विषय के सदभ में कोई निश्चित सौमा नहीं होने के काररा सत्य बी यह 
परिभाषा भ्रत्य त सापेक्ष हो जाती है। यदि यह विचार क्या जावे कि विपय पर 
भ्रात करण के विकार (जो इसको श्ञान प्रक्रिया है) के य्थाथ देशीय प्रध्यास के विपय 
में वेदात द्वारा कथन किया गया हैं तो सत्य की वेदा-त परिभाषा का यथाथ होना न 
कि विपयीपरक श्रथवा सापेक्ष होना अपेक्षित है। वेदा-त विनानवाल इस बात से धततुष्ट 
है कि विषयो के साथ ये बोघात्मक सम्ब'घ चाहे कितने ही यथाथ क्यो न हों, तो मी वे 
अध्यास एवं प्रतीतियाँ ही है जिनका परम झ्राधार एक भ्रविकारी चत-य है। विपषयो 
को मिथ्या रुप से प्रस्तुत न करने वाले (यथाथनरिमव) विखान वे रूप में की गई 
रामाहय की प्रमा की परिभापा को सदोष नही पाया जा सका क्‍्यांकि वेदा त के प्रनुसार 
जगत्‌ का समस्त द्वत भ्रनुभव मिथ्या है. इसका कारण यह है कि यद्यपि भ्रन तप्रनुमव 

ऐसा ही है तो भी समस्‍्त व्यवहारिक भ्राशया के लिए इसकी एक यथाथ सत्ता है. तथा 

रामादहय प्रपने उस दृष्टिकोण का याय सगत बताने के लिए “इष्ट सिद्धि का उल्लेख 

करते हैं। 
जहाँ तक दूसरे विषय, भ्र्थात्‌ प्रमा को सदा पूव में प्रचात से परिचिय कराने 
(श्रनधिर्त), का प्रश्न है, रामद्रय विश्चित रूप से ऐसे छुकाव को ग्रस्वीकार करते 
हैं।* उनका क्यन है कि प्राय ऐसा हांता है कि हमे उन वस्तुमी का प्रत्यक्ष हांता है 

जिनका हमे पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका है, और इसी से प्रत्यभिज्ञा सभव हांतो है तथा 
यदि हम उनके प्रमात्त्व को श्रस्वीकार करे ती श्रमा रूप में जो विश्वजनीत रूप से 
स्वीह्त हैं उनम॑ से बहुता का हमे त्याग करता होगा । यह भी' अग्रम्य है कि कसी 
विपय के मिर-तर प्रत्यक्ष मे विषय मे नवीत युरो का उदय कसे समव है जिससे कि 
अतिक्षण प्रमा के रूप में चैत य की ययाथता को यायाचित वताया जा सक, श्रौर त 





$ तन्न स्मृति व्यावत्तम्‌ प्रमात्मावधिगताबाधिताथविषयज्ञानत्वम्‌ । 
>-वेदात परिभाषा, 9० २० । 


* अज्ञातज्ञापन प्रमाणमिति तदसारमु॥।. -वदा त कौमुदी पाडुलिपि पृ७ १८३४ 


झाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश). 7 [ २०५ 


यह कहा जा सकता है कि ज्ञानेद्िया कसी विपय की प्रममा (जा कुछ क्षण स्थिर 
रहती है तथा क्षणिक नही है) का उत्पन्न करने क पश्चात्‌ नवीन विज्ञान वी उत्पत्ति 
होने तक निष्क्रिय हो जाती हैं। झत प्रत्यक्ष की आवयश्क अवस्था के रूप मे अनधिगन 
तत्व के समावेश करते का कोई झौचित्य नही है। प्रत्यक्ष एव अनुमान के भेद की झ्रार 
ध्यान देते हुए रामाद्रय का कथन है. कि अनुमान मे अनुसित विषय किसी सामग्री का 
निर्माण नहीं करता तथा झनुमित विषय (यथा अग्नि) से भझत करण का कोई प्रत्यक्ष 
एवं अ्रपरोक्ष सयोग नही होता । श्रनुमान मे झत करण हतु अथवा लिग (यथा धूम्न) 
भात्र के ही सपक मे होता है और इसके द्वारा (लिगादिवलसब्धाकाराल्लेखमातरेण) 
मन मे (यथा ग्रग्नि की सत्ता क विषय मे) एक विचान की उत्पत्ति होती है जिसे 
अनुमान कहा जाता है ।* 
नान के स्वत प्रामाण्य के विषय मे धमराजाध्वरी द्व के समान रामाद्वव दोप के 
अभाव (दोपाभाव) को स्वत प्रामाण्य की परिमापा म सम्मिलित नही करते हैं । 
यह स्मरण ही होगा कि घमराजाध्वरीद्ध ने चान के प्रामाण्य को परिभाषा कसी 
विषय के यथाग्रत रूप के धम को निर्देशित करन वाले विनान के रुपमे की है 
(तद्धति तत्रकारचानत्वमु) जबकि स्वत ॒प्रामाण्य की परिमापा मूलगत साक्षी चैतय 
द्वारा विभान (जिसके प्रामाण्य वी पुष्टि की जाती है) के सुनिश्चित प्रकार के 
झनुसार तथा किसी दाप के भ्रभाव मे विदान वी विषपयपरक अवस्थाप्रा के अनुसार 
इस प्रामाण्य की स्वीकृति के रूप मे की है।' तथापि रामाह्यय भान के स्वत ॒प्रामाण्य 
के कुमारिल मत का झ्ति निकट से भनुसरण बरते हैं तथा उसकी परिमापा उससे 
करते हैं जो उस चान की यथाथ सामग्री से उद्भूत होकर अय खाता से प्राप्त कसी 
तत्व का अ्रपने मे समावेश नही वबरता ।* कसी दोपा श्रथवा विकृति कारक तत्वों 
बी विद्यमानता का परकालीन धान क्सी चान को भ्रप्रमाण्य बना सकता है परातु 
जब तक ऐसे दाप भान नही हो जाते तब तक प्रत्येदः चान ऐसे ही कारणा स स्वत 
प्रामाण्य है जसे कारणा को कुमारिल ने भाना है तथा जिनका विवेचन पृूव ही हो 


* बेटा'त कौमुदी पादुलिपि पृ० ४७ अनुमान के बेदातती हृष्टिकांण को प्राचीनतम 
व्याख्याप्ना में स एक प्रस्टाथ विवरण मे उपलध है जिसकी वटा“त कौमुदी 
प्राय ऋणी है। 

दोषाभावे सति यावत्स्वाश्रयग्राहक्सामग्रीग्राह्मत्व॒स्वाश्नया चत्ति चानम्‌, तद्ग्राहुक 
साक्षिज्ञान तेनापि रत्तिचाने गृह्ममाणे तदुगत प्रामाण्यमपि गृह्मते । 

-वैदा त परिमाषा, पृ० ३३६ ३३७ । 
विचानसामप्रीवयत्व सति यत्तदायजायत्व तदमावस्यव स्वतास्त्युक्तयगीकारातु--- 
बेंदातकीमुदी-पाडुलिपि-पृ० ४२ । ज्ञप्तावपि साननापक्सामग्रीमावचाप्यत्व 
स्वतस्त्वम्‌ न्वही पृ० ६११॥ 


२०६ ] ( मारतीय दक्षन का इतिहास 


चुका है ।' इस सबंध में रामाह्य यह श्रदर्शित करते हैं कि हमारे ज्ञान पूणत 
आतरिक घटनाए हैं तथा विषया के सम्पक म नहीं रहते हैं और यद्यपि विषया 
का प्रकाशन बाहर हाता है तो भी प्रपती भ्रातरिक अवस्थाप्रो, गुणों तथा अ्रवगुणा 
के कारण ही हमे उनका प्रत्यक्ष होता है ।* 


पिद्यारण्य (( प १३४०) 


सव दक्षन सग्रह वे भ्रतिरिक्त माधव ने शाकर वदात दशन पर विवरण प्रमेष 
सग्रह”ः तथा प्रचदशी नामक दा ग्रथ तथा जीव-मुक्ति विवेव भी लिखे। इनमे 
से प्रथम प्रकाशात्माइ्त पचपादिकाविवरण का स्वतात्र अध्ययन है, इसम माधव ने 
प्रकाशात्मा के त्को को अपने ही ढंग से विशद किया है। उनकी प्राय कृति 
'पचदक्की! एक लोकप्रिय छद़ सग्रह है। इन दोना कृत्य! को श्रपत्ी स्प्रप्ट एवं 
झ्रोजस्वी शेली तथा शद चयन के कारण प्रत्यधिक प्रतिष्ठा मिल्ली। यह प्रसिद्ध 
है कि विद्यारण्प तथा महाद्‌ वेदभाष्यकार सायण के आता माघव एक ही हैं। बे 
दाकरावद के शिष्य थे, शक्रान-द ने उपनिपदां पर अल्प महत्व के कुछ ग्रथ लिखे हैं।? 


पचदक्षी' मे विद्यारण्य विवरण के इस वेदात दृष्टिकोण का दुहराते है कि 
हमारे जाग्रत भ्रवस्था अथवा स्वप्ना मं, भ्रथवा नि स्वप्न श्रवस्था मे किसी भी क्षण 
चैत-य का भ्रभाव नहीं हांता, जसाकि निस्‍्वष्म भ्रवस्था के बाद की ग्रनुभव की 
स्मृति से स्पष्ट है। श्रत चँतय का प्रकाश कसी भी विकार झथवा प्रस्थिरता के 
बिना ही सदा विद्यमाम रहता है। अत इसे अत़तोगत्वा यथाथ मानना चाहिए। 
यहू स्वप्रकाश है तथा इसका उदय वा भ्रस्त नहीं होता । यह पझ्ात्मा षुद्ध भ्रानद 
है क्‍्याकि अपनी भात्मा के समान हम भ्राय कसी से भी इतना प्रेम नहीं करते है । 
यदि आत्मा का स्वभाव झावरणहीन होता ता हमे इाद्धियार्थों मे कोई सुख नहीं 


प्राप्त होता। आझात्मा के भ्रधिकत आवत हाने के ही कारण हमें प्रात्माचान के 





* ए हिंस्‍्टी आव्‌ इणष्डियन फिलासपी, खड १-करिब्रिल १६२२ [० ३७२ ३७१ । 
4 प्राक्टयेन युक्तस्थापि तस्य न सर्वेविदितत्व स्वप्रकाशमपि प्राकटय कस्यचिदेवा 
दृष्टयोगात्स्फुरति न गुणत्वे चानस्य कथचिदथयांग समस्तीति। 
वंदातकौमुदी, पाडुलिपि-पृ० ६७ ६८॥। 
3 भारतोतीय और विद्यातीय मी विद्यारण्य वे गुरुथे। श्रत ऐसा अतीत हांता है 
कि विद्यारण्य के तीन गुरु थे, मारती तीथ विद्यातीय तथा शक्रान द॥ 


» न्ोदेति नास्तमेत्यका सम्विद्‌ सा स्वयप्रमा-पचदक्षी १७ वासुमति सस्करण, 
कलकत्ता, १६०७। 


शाकर बेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [. २०७ 


वश्चातु भी सतांप नहीं हाता और हम इद्ियार्थों के अय सुखों के लिए लालायित 
रहते हैं। भाषा इस आवरण का कारण है तथा उसवा नावाविध जगत्पपचा की 
उत्पादक शक्ति के रूप मे वणन क्या गया है। इस शक्ति को पूणत न तो सत्य 
और मे भ्रसत्य ही माना जा सकता है। तथापि, यह ब्रह्म के एक श्रश के साथ न 
वि उसके सम्पूणा के साथ सयुक्त है तथा ब्रह्म के एक ग्रश के साथ श्रपने सयोग से 
ही वह अपने आपका विभित तत्वा तथा उनके विकारों म॑ परिणत कर देतो है । 
इस प्रकार जगदु के समस्त विपय ब्रह्म एवं माया के मिश्रण मात्र है। ब्रह्म समस्त 
अस्तुआ का भाव है त्तथा भाव से एक रूप प्रतीत हाने वाला सब कुछ माया का अश 
है। ब्रह्म वी शक्ति के रूप मे माया विश्व के समस्त सम्वधों भ्रौर व्यवस्था का 
नियमन करती है। ब्रह्म के चेत-य के सयोग से यह ऐसी चत य द्याक्ति के रूप मे 
आचरण करती है जो वस्तुओो के समस्त ग्रुणो की व्यवस्थितता उनके आ्रातरिक 
सम्बंध एवं प्रा्तरिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है ।' जगल्मतीति थी उहोने एक 
ऐसे चित्र से उपमा ही है जिसमे श्वेत पट ब्रह्म है, श्वेत वर श्र तर्यामी है, कृष्णवण 
महाभूता का नियता [(सूृत्रात्मा) है और विविधवण ता पाचमौतिक जड जगत्‌ का नियता 
(विराट) है, तथा उसम॑ चित्रित समस्त भ्राइृतिया इस जगत के प्राणी एवं झ्य 
विपय हैं। माया के माध्यम से प्रतिबिम्बित हांकर, ब्रह्म ही विविध भ्राइतिया झौर 
धर्मों को ग्रहण करता है। जीवात्माभा की मिथ्या प्रतीति का कारण विपयीपरकत्व 

माया का फल-के साथ मूलस्थित शुद्ध चैताय ब्रह्म का मिथ्या तादाप्प्य है। त्तसश्चातु 
विद्यारण्य वेदात के सामा य विषया का वणन करने हैं। इनका विवेचन पहले ही 
किया जाचुका है। विद्यारण्य की पचदरशी वी मुख्य एवं महत्वपूणा विशेषता 
चेदात के सुप्रतिष्ठित सिद्धा तो वो एक स्पष्ट, लाकप्रिय एवं प्राकपक ढंग से निरंतर 
झ्रावत्ति करना है। यह पुनरावत्ति आत्मतान के वेदातती मांग मे अभ्पने मन को 
दीक्षित करने के इच्छुक लागा वे लिए श्रत्यत सहायक है ५ उनका विवरण 'प्रमेय 





+ दशक्तिरस्थ्यश्वरी काचित्सववस्तुनियमासिका ३८--चिच्यायावेशत शत्तिश्चेतनेव 
बिभाति सा, ४० वही ३॥ 

पचदनी पर चार टीकाएँ हैं-तत्ववाधिनी, स्वामी निश्चलदास शृत वत्ति प्रमाकर' 
रामाहय हृत तात्पपवोधिनी तथा सदानद कृत एक दीका। परम्परागत यह 
विश्वास है कि “विद्यारण्य एव भारती तोथ न सयुक्त रूप से पचदर्शी की रचना 
कौ । स्वामी निश्चलानद अपने 'बत्तिप्रभाइर म यह प्रदर्शित करते हैं कि 
विद्यारण्य पचदश्नी के प्रथम दक्न अ्रध्याया ले रचयिता थे पश्लौर भारतीतीय रेप पाच 
ये। तथापि सप्तम प्रष्याय पर अपनी दीवा के प्रारम्भ में भारतीसीथ को उस 
प्रध्याय बा लेखक बताते हैं भौर यह इस भर य परम्परा से मेल खाता है कि प्रथम 
छ प्रध्याया वी रचना विद्यारण्प ने की और चेप नो को भारतीतीय ने । 


जे 


रण्ष ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


सग्रह प्रधिक पाडित्यपूर्ण ग्रथ है, परातु इसम उल्लिखित विपयो के पृथक वर्णन की 
यहाँ भ्रावदयकता नही है क्यांकि इस अध्याय में तथा इससे पहले भध्याय मे प्रस्तुत 
बेदात के वर्णन के' लिए सुख्य पथप्रदशव वे रूप मे 'पचपादिका विवरण” का सामा यत 
भनुसरण करते हुए उसके ही भावो का उस य्रथ म॑ विस्तार किया गया है तथा कुछ 
ही विचार ऐसे है जिनवो बेदात विचारधारा के विकास में विद्यारण्य का मौलिक 
यागदान साना जा सके ।! जीवमुक्तिविवेक वे सार का प्रयोग बतमान ग्रय के प्रथप्त 
खड बे दशम अध्याय के सभ्हवें पझनुभाव मे पहल ही किया जा चुका है, यह एव 
भ्राचार सबधी पुस्तिवा है, जिसमे प्यूनाधिक उही विपया का उल्लेख है जिनका 
सुरेइवर कृत नध्वम्यसिद्धि' उल्लेख है । 


नृसिहाश्रम मुनि (ई प्‌ १४००) 


मपिहाश्रम मुनि (ई० प० १५००) गोर्वाणेद्र सरस्वती एवं जगप्नायाश्रम के 
शिष्य तथा 'भेदधिवकार” में टीकाकार नाशयणाश्रम के गुरु थे । उहोने कई ग्रयो 
की रचना यी, यथा प्रद्वतदीपिका प्रद्वतपचरत्न भ्रद्वतब्रापदीपिका, अद्वतवाट भेद 
धिक्‍कार, वाचारम्मण्, वेद-ततत्वविवेव, तथा सक्षेपशारी रक एंव पच्रपादिकाविवरए 
तत््ववाधिनि भौर पच्रपादिकाविवरसुप्रकाशिका नामव दीकाएँ। नप्तिहाश्रम अपने 
समवालीनो वे संध्य प्रत्यधिक सुविश्यात थे परातु ऐसा प्रतीत नही होता है कि 
उहाने वेदात म॑ विहीं नवीन विचारा को प्रचलित क्या हा। माया में स्वरूप 
एवं उसवी रचना का तथा जिस प्रकार से माया को जगत्मपच का उपादान माना था 
सकता है उसका प्रवेषणश करने की श्रपेक्षा उतकी रुचि ब्रह्म वें साथ झात्मा के ऐक्य 
तथा जगद्मतीति के मिध्या स्वरूप पर बल देने म॑ अभ्रधित् है। वह जगल्पतीति के 
मिथ्यात्व बी परिभाषा उसके प्रकट हाने के प्राधय मे उसके भअ्माव वे रूप में ही 
करते है (प्रतिपप्नोपाधावमावप्रतियागित्व)* जत्र युक्ति रजवत्‌ प्रतीत होती हैं ता 
रुपत सतृप्रतीत हांता है परतु सत्‌ रजतस्वरूप नहीं हा सकता (तर तावद्रजतस्वसप 
संत) । इसी प्रकार जब जब हम जगत्मतीति का सत्‌ भान लेते हैं तो जगवृप्रतीति 
भी सत स्वरूप नहीं हों सतती उनके साथ उसका एक्य अवश्य ही मिथ्या है।? 





* उहाने विवरण पर एक भ्रय ग्रथ 'विवरणोपयास' की मी रचना की। प्रप्पय 
दीक्षित भपने सिद्धातलेश म॑ पृष्ठ ६८ पर इसका उल्लेख करते हैं-विवरणाप-यासे 
भारती त्तीयवचनम्‌ । 

* तेदा-ततत्व विवेक पृ० १२ दी पडित जिल्द २५ मई १६०३ इस ग्रथ पर तत्व 
विवेकदीपन तथा भट्टोजी झृत तत्वविवक दीपन याख््या नामक दो महत्वपूरा 
टीकाए हैं । 

3 वेदा-त तत्वविवेक-प्रृ० १८ । 


शाकर वंदा त सम्प्रदाय (ऋ्रमणझ ) ] [ २०६ 


उसी प्रकार स्वप्रकाश आत्मा मे विषयी परक्‍ता श्रथवा झहकारी धर्मों बी प्रतीति भी 
मिथ्या है, क्योंकि दोना बिल्कुल भिन्र है तथा उनका एक्य नहीं हो सकता है। 
तथापि, नसिहाश्रम नैयायिक तकों श्रथवा झ्नुमव के उल्लेख के द्वारा यह प्रदर्शित नहीं 
कर सकत कि विपय परकता झ्थवा भ्रहकार (जिसे वह अत करण भी बहते हैं) 
झात्मा से भिन्न है, तथा वह वेदात सिद्धांत के लिए मूलभूत महत्त्व वों इस विपय 
का सिद्ध करने वें लिए उपनिपद्‌ वचनों का पह्राश्रय लेत है। प्रत्यक्षीकरण के 
स्वरूप के स्पष्टीकरण में वह्‌ हमारे सामने उसी प्रकार वरान भ्रस्तुत करते हैं जसा 
कि इस ग्रथ के प्रथम खड़ के दशम श्रध्याय म वर्शित ढग से उनके शिष्य घमराजा- 
घ्वरीद्र ने ग्रपनी वंदा-त परिभाषा' मे प्रस्तुत किया है ।' वह आत्मा को सुखरूप 
मानते हैं प्रोर यह स्वीकार नही करते कि श्राप्मा भ्ौर सुख म कोइ भेद है (स चात्मा 
सुखान मिद्यते) ।* उनकी श्रज्ञान की परिभाषा चित्सुख की भरनान की इस परिभाषा 
के समान ही है कि प्रचान श्रनादि उपादान कारण है जिसकी निवत्ति यथाथ ज्ञान 
द्वारा सम्भव है ।* इस प्रकार व्यवहारत उनके वेदा त का प्रस्तुत करने म॑ कोई 
नवीन तक पद्धति नही है । तात्विक' विवेचन के तकों मे, उनके भेद घिवकार में भेद 
के सड़न से उनके प्रयासा म॑ उनके महान्‌ पूवज श्रीहृप प्रौर चित्सुख उनके 
पूवगामी थे । 


अप्पय दीजित (ई प १४४०) 


भ्रप्पय दीक्षित द्वारा पाडश शताब्दी के प्रारम्भ काल में विद्यमान न्सिहाश्रम 
मुनि के उल्लेख वे कारण, पअप्पय दीक्षित का काल समवत मध्य पोडश शत्तादी है। 
वह एक महापडित थे सस्दृत भाषा वी श्रनक शाखाझ्ा मे उनकी गति थी तथा कई 





* यदा$'त करणवत्त्या घटावच्छिप्नचत-यमुपधीयते तदा शभ्रात करणावच्छित घटा 
वच्छिप्नचेत-ययावस्तुत एक्ल्वैष्प्युपाधिमेदांद्‌ भिन्नयो रभेदापा धिसबंधेत ऐक्यादू 
भवत्यभेद इत्यूत क्रणावच्द्धन्नचेत यस्प विषयाभिनतदधिष्ठानचत यस्याभेदसिद्धयथ 


वत्तेनिगमन वाचयपु $ “वह्दी, पृ० २२१ 

* वही, पृ० २६। 
3 भ्रनायुपादानत्वे सति चाननिवत्यमचानम्‌, निखिलप्रपचोपादानब्रह्मगोचरमेव प्जानम्‌ 
-वही प्रृ० ४३ ॥ 


४ उनको प्रप्पय दीक्षित तथा प्रवधानी यज्वा भी कहा जाता था, तथा यशेश्वर 


मखीद्ध से उहााने तक का भ्ध्ययन किया था । देखिए जानकीनाथ कृत सिडधात 
मजरी पर पधष्पय दीक्षित कृत "यायसिद्धात भजरो व्यास्यान (पाडुलिपि) नामक 
भाष्य की पुष्पिका । 


२१० हु | गारतीय दशन का इतिहास 


विपयो पर उहोने बनेक ग्रथ लिखे । उनके पितामह प्राचाय दीक्षित थे, जो अपने 
पाडित्य के लिए हिमालय से भारत के घुर दक्षिण तक विश्यात ये, प्रप्पय दीक्षित 
के पिता का नाम रगराज गखी दर (अ्रथवा सीधा राजा मल्रीद्ध) था। तथापि 
श्रप्पय दीक्षित के बैदा-त सिद्धातों म कुछ भी महत्वपूणा नहीं है। क्याकि अपने 
पाढित्य के उपरा त भी वह एक श्रच्छे सकलनवर्ता थे न कि मौलिक विचारक, तथा 
जहा उनको भपने मौलिक विचारो को प्रस्तुत करने का प्रवसर मिला, ऐसे कई स्थला 
पर श्रया के विचारों को प्रस्तुत करके ही सातुष्ट हो जाते हैं। यह कहा जाता है 
कि श्रपने जीवन के दो भिन्न कालो मे उनके दो भित्र, शव तथा बंदा ती, घामिक 
विचार थे। परतु उसके विषय मे कुछ निश्चय पूवक नही कहा जा सकता, क्योकि 
उनके ऐसे सवतोमुखी पाडित्य के कारण उनके द्वारा लिखित शव टीका और वेदा-ती 
टीका से यह कल्पना नही की जा सकती कि उहहाने प्रपना घम परिवतन किया था । 
ब्रह्म सूत्र पर श्रीकण्ठ कृत झाव माध्य पर प्रपनोी शिवाक मणि दीफिका सामक टीका 
मे भ्रप्पय दीक्षित का कथन है कि यद्यपि ब्रह्म सूत्र की शुद्ध व्याल्या शकर एवं भ्रगो 
द्वारा की गई भद्वेत व्यास्या है. तथापि अ्रद्वत की इस ययायदुद्धि का प्राप्त करने की 
इच्छा (अद्गवववासना) का उदय शिव की श्रनुकम्पा से ही हाने के कारए “पास से 
श्रीकण्ठाचाय द्वारा ध्याख्यात समगुण ब्रह्म टीव की महत्ता को स्थापित करने का 
प्रयत्न क्या है । इससे यह प्रकट होता है कि श्रीकण्ठ रचित शव भाष्य पर श्रपनी 
टीका लिखते समय उतम झकर की भ्रद्व॑त-व्याख्या के प्रति आदर बी भावना में “यूनता 
नही श्राई तथा वह भपने मन मे शिव के रूप म सगुण ब्रह्म के शव सिद्धात का निगुण 
शुद्ध ब्रह्म के साथ किसी प्रकार से सामजस्थ स्थापित करने मे समथ हुए। तथापि 
यह समभव है कि प्रारम्भ मे भ्रद्वेत वेदा त के श्रति उनकी जा सहानुभूति केवल मद 
थी वह भ्रवस्था के साथ गमीर होती गयी। अपने “विवाकमणिदीपिका में 
उनका कथन है कि बह महाराजा चित्रवोम्म (जिनके भूमिदान के उत्कीण लेख 
विजयनगर के महाराजा सदाशिव, १५६६ ई० प० से १५७५ ई० के काल के हैं, 
देखिए हल्त्वाकृत दक्षिस भारतीय उत्कीर्ण लख खड १) के शासनकाल म विद्यमान 
थे, तथा महाराजा चित्नवोम्म के प्रादेश से उहाने श्रीकष्ठ इृत माष्य पर शिवाक- 
मशिदीपिका सामक टीका बिखी । उतके प्रौज् नोलकण्ठ दीक्षित प्रपने टिवे 
लीलार्णव” मे कहते हैं कि झप्पय दीक्षित बहुत्तर वष की पत्रवावसथा वक जीवित रहे ! 
श्री टलर द्वारा श्रनुक्मवद्ध ओरोरिएटल हिस्टोरिक्ल मैनस्किप्टस द्वितीय खड़' में यह 
कहा गया है कि पाण्डय महाराजा तिश्मलनायक की श्राथना पर वह सन्‌ १६२६ ई० 
प॒० मे पाण्डय देश में क्षवा भौर वध्शवः के वुछ विवादा कों हल करने भ्रए ये । 
“विवलौलार्णव' की भ्रपनी सस्देत भूमिका में महामहांपाध्याय कुप्पुस्वामी यास्त्री का 
कथव है कि कालहस्तीररण टिवानाद योगी द्ध ने झ्रत्मापसास्तव” की श्रपती टीका 
में प्रष्पप दीक्षित वी जमतिधि कलिकाल का ४६५४ वा वप भयवा १५५४ ई० प० 
दी है। उनकी ७२ वष की झायु होते के कारण उतका देदावसान १६२६ से हुआ 


शाकर वेदा त सम्प्रदाय (क्रमश ) ] श्!१्‌ 


होगा इसी वप वह पाड्य देश मे गए थे । उनके शिष्य भट्टोजी दीक्षित थे, जेसाकि 
भट्टोजी दीक्षित इृत 'तजसिद्धातदीपिका' में उनके ही कथन से प्रक्ट होता है। श्रत 

भट्टोजी दीक्षित भ्वश्य ही अप्पय दीक्षित के कनिष्ट समकालीन होंगे, जैसानि उनके 
'तत्वकौस्तुम' सम उनके इस भ्ाय कथन से भी प्रमाणित हाता है कि उहोने दत्व 
कौमुदी की रचना १६०४ से १६२६ तक हासन करने वाले महाराजा वेलादि 
वेंकटद्र की प्राथना पर वी (देखिए हुल्त्श कृत रिपोर्टेस आन सस्हत मैनस्क्रिप्टस का 

हितीय खड) । 


ऐसा कहा जाता है कि अप्पय दीक्षित ने लगभग ४०७० प्रथा की रचना को ॥ 
उनमे से कुछ का उल्लेस यहा क्या जा सकता है। भ्रद्वतनिर्णय, चतुमतसार सग्रह 
(जिसके “यायपुक्तावलि नाप्क प्रथम क्रध्याप मे भ्रष्व द॑ सिद्धाता का सार रूप मे 
उल्लेख है. 'याय मयूखमालिका नामक द्वितीय अध्याय में रामानुज के सिद्धाता का 
सार रूप उल्लख है, परापमणिभाला रामक तृतीय आपाय मे श्लीकष्ठ कृत्त साष्य के 
दृष्टिकोण से धाप्त निर्धारक निष्कर्यों का उल्लेख है तथा याय मजरी! नामक चतुथ 
भ्रष्याय मे शावराचाय के दृष्टियोए के ग्रनुसार निर्धारक निष्कर्पों बाप उल्लेख है), 
एवं व्याकरण ग्रथ व्याकरणवादनक्षत्रमाला पूर्वोत्तर मीमासावादनक्षत्रमाला (जिसमें 
मीमसा तथा वेदातत के विवेचन के विभिश्न पृथक विपयो का उल्लेख है), शाकर 
अद्वत पद्धति के प्रनुसार ब्रह्मसूत्र पर रचित टीका यायरक्षामणि वाचस्पति कृत 
'मामती टीका पर अमलानद कृत 'वेदात कल्पतकू नामक भाष्य पर वेदात बल्पतरू- 
परिमल' नामक टीका सिद्धा त लेशसग्रह जिसमे वेदा त के कुछ महत्वपूरा विषया 
पर भ्रद्वतवाद की शाकर शाखा के विभिन्न विचारा का उनमे ऐवय स्थापित करने के 
भ्रथवा हंतुमय तकों द्वारा उनम से किसी क॑ प्रति प्रपनी प्राधायता प्रदर्शित क्ए 
बिता सग्रह कया गया है तथा जिसम पच्युतानाद तीय (कृष्णालकार) गगाघरेद्व 
सरस्वती (सिद्धांत विदुशीकर) रामचद्र यज्वा (ग्रूढाथ प्रकाश), विश्वनाथतीथ, 
धमय दीक्षित तथा श्राया के श्रनेक माप्य भी सम्मिलित हैं, 'ब्रह्मसृत्र पर श्रीकष्ठ 
कृत इवमाष्य भी दिवाक्मणिदीपिका भामक टीका, शिवक्‍्णम्त शिवतत्वविवेक 
लिवपुराणतामसत्व खडन शिवाद्वतनिशय, हाकर इृत 'शिवानदलहरी पर शिवानद- 
लहरी चाद्रिका मामक टीका, विवाचनचद्धिका, शिवात्कप-्चीद्रका, शिवोत्कप 
मजरी, शववल्पद्रम, सिद्धा-तरत्नाकर, मब्दमुख मंग जिसमे यह प्रदर्शित करने 
का प्रयास क्यिः गया है कि 'ब्रह्मसूत्र की मध्व कृत व्याख्या उपनिपद्‌ ग्रथा वे भ्राशय 
के प्रनुकुल नही है, रामानुज मत खड़न, रामायणतात्पय निर्णय रामायण भारत 





१ देखिए थिवलोलार्णव, श्रीरयम्‌ १६११, महद्दामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी श्रास्त्री की 
भूमिका 
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सारसग्रह, रामायएसार, रामायणसारसग्रह, रामायणसारस्तव मीमासा सबधो एवं 
सघु कृति 'मीमासाधिकरणमालाउपक्रमपराक्षम', थम मीमासा परिमाया', नाम सत्रह 
मालिका विधिरसायन, विधिरसायनोपजीवनी, श्दा के विविध अ्र्थोंके विपय म 
एक लघु ह॒ति वत्तिवात्तित, वुवलयाव द नामवा छूट -- दास्त्र विषयक इति, जिस 
पर दश से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, 'चित्रमीमासा नामक छतोग्रथ, भागवत 
पुराण पर 'जयोल्लास निधि मायक टीका वेंकट रचित वयादवाश्युदय” पर यादवा 
म्युदय टीका नामक टीका, 'प्रबाध चद्रोदय नाटक पर टीका, इत्पादि । 


प्रकाशानन्द (१४५४०-१६०० ह प) 


यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि ध्कर द्वारा प्रतिपादित अद्धतवांद वा वेदात 
पिद्धात साया के. सयोग में झपने प्रकट द्वेंत का मिवारण नहीं बर सका, द्क्र के 
परवालीन प्रनुयायियो के हाथो म॑ माया क्रम एक ऐसे उपादान के रुप में घनीभूत 
होती गई जिसके विवास अथवा रूपातरण द्वारा जगत्यप्र भी समस्त धटनाप्रो की 
व्याख्या हां सबे । वेदातिया का मत था कि यह माया यद्यवि ब्रह्म से प्रनुबद्ध रहती 
है प्रपनी ऐद्रजालिव सृष्टि को उस फर छा देती है तथापि वह प्रबायनीय 
अनिर्वाच्य, अपरिभाष्य, विवारी एवं भ्रविधाय हाने के बारण स्वेप्रवारा प्विवारी 
ब्रह्म से एकदम मिश्न है। एसे दशन के विरुद्ध द्वतवाद वे श्राराव का वेदाताचायों 
द्वारा यही मानने से खड़न हो सकता है कि ग्रह्म व परमतत्व हाने वे कारण माया 
अयधाध तथा मिथ्या है श्लौर इसी हेतु द्वत का भारोप भ्सत्य होगा । पर तु जय 
हम यह विचार करते हैं कि माया वो भावात्मक तथा जगश्प्रतीति के परिणामा ने 
उपादात के रूपम मानता गया है ता यह जानना वरठिन ही है वि क्शा उसका 
किसी प्रवार का भरस्तित्व न द्वोने का विचार ही नहीं बिया जाय ? यहि एकदम 
अ्रद्वेतवादी सिद्धात वा ह्थिरता से पालत करना है ता समस्त जयद्प्ता १! उपादान 
मे रूप मे माया वे! भावात्मक धम का त्याग करना होगा। तथापि झबर के प्राय 
समस्त भनुयायी श्रपने झ्राचाय के विचारा की एवं एसे पवार से स्वास्या बरते रहे हैं 
दि प्रत्यक्षमय प्रस्तुतिवरण बे प्राघार के रूप मं भपनी घ्रनत विभिन्नताधों शा युत्त 
एक विपयपरक जगत बे मावात्मव प्स्तित्व व! बसी स्वीकार पहीं विद्य यथा । इसे 
चैदाताचार्यों के हाथो वेदात सिद्धात वा सम्पूर्ण त्रम इस हेष्टिकोए का संग्रित रुप 
चारण करते लगा कि *पुद्ध भविवारों ब्रह्म द्वारा जयछपप्त्त की विमिश्नता तथा 
विविधता की थ्यास्था भ्रसमव हाने के वारण इस जगत बे प्राधार स्वूषप्र एक 
अनियाच्यि उपादान, माया, को आव“यवतावत्र स्वीकार करना पढ़ता है। प्राण 
ही सम्मवत प्रयम व्यक्ति हैं जो विधानवाद मे एक शुद्ध इशट्रियज नित ज्ञाववांटों हृष्टि 
कोर हे यदांत वी व्याख्या बरदे का प्रयास करत हैं तया दिगो उपादाद के विपयपरक 
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अस्तित्व का अस्वीकार करत हैं। विषया का श्रस्तित्व उनको दशन दृष्टि के अति 
रिक्त कुछ नही है। प्रकाश्ञानद के मुरय सिंद्धात का वर्णन इस पुस्तक के प्रथम खड 
के दद्मम अध्याय के १५वें झनुभाग मे क्या जा चुका है तथा प्रत्यक्षणय ज्ञान के 
स्वरूप के उनके विश्लघण का उत्लेख दस अध्याय के एक पूष प्रनुभाग में पहले ही 
किया जा छुदा है 

ब्रह्म के कारएत्व के विषय म उनका कथन है कि कारणत्व को ब्रह्म से समुक्त 
करना ठीक-ठदीक सही नही माना जा सकता, क्योंकि कारखत्व मे कारण और काय के 
दैत सम्बंध की हपेक्षा हांती है, ब्रह्म के श्रतिरिक्त कुछ न होने वे! कारण इन 
प्रवस्थाभो में उसको कारण नहीं माना जा सकता । पुन, भविद्या को भी जगतु बा 
कारण नहीं माना जा सकता, क्याकि कारणत्व द्वैत के मिथ्या भाव पर प्राघारित है 
और यह माव स्वय श्रविद्या का फल है। भ्रत काय कारण का सिद्धात वेदात के 
क्षेत्र के बाहर है (कायकारणवादस्य वेदा तबहिमू तत्वातु) ॥ “जगत्‌ का कारणा क्‍या 
है ? जब इस प्रश्न के उत्तर मे यह कहा जाता है कि भविद्या (शाब्दिक प्रथ विनान 
का श्रमाव) कारण है तो प्रतिवादी प्रदुचिकर मौन को केवल दूर करना चाहता है 
तथापि भ्रविद्या का स्वरूप किसी भी प्रमाण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, 
क्याकि यह भ्राधकार के समाभ है ओर प्रमाण प्रकाश के समाता तथा प्रकाश द्वारा 
अधकबार का प्रत्यक्ष करना भसभव है। श्रविद्या वह है जिसका चान किसी शभ्रय 
बस्तु के माध्यम से ही किसी श्रयय वस्तु के साथ भपने सम्बघ के द्वारा समव हो. तथा 
यह स्वयं में आग्रम्य हाते पर भो थ्रनादि एवं भावात्मक है। इसके स्वय के यथातथ 
रूप मे इसको समभने का अ्रयत्त निष्फ्ल ही हागा । जिसी व्यक्ति के स्वय के चेताय 
द्वारा ही अविद्या प्रमाणित हाती है भ्रत यह प्रश्व करना धव्यथ है कि पअ्विद्या वैसे 
प्रमाणित होती है ? तो भी श्रपराक्ष रुप से प्रस्तुत ब्रह्मा के साथ श्रात्मा के ऐक्य वी 
प्राप्ति होते ही उसका नाश हो जाता है। भश्रविद्या के नाता का प्रथ उसका तथा 
उसकी सृष्टि का विराम नहीं है जेसा कि प्रकाशात्मा ने विवरण में मत व्यक्त क्या 
है क्याकि एसी परिभाषा अकेले रूप मे भ्रथवा सयुक्त रूप मे किसी प्रकार से प्रयाजनीय 
नही है। पत भ्रकाध्ानद इसकी परिभाषा एक ऐसे विश्वास के रूप भ करते हैं तो 
मूलस्थित श्राघार की उपलब्धि के परिशामस्वरूप इस विश्वास वे रूप में करते हैं कि 
अ्रतुमानगत्त प्रतीत्ति कहो अयत्र होती है न कि उस आधार पर जिस पर उसका भ्रध्यास 
होता है फ्याकि इस अवस्था मे जब मूलस्थित भ्राधार का मनस्वार होता है उस 
समय भिध्या प्रतीति पूछात भ्रदृश्य हां जाती है भौर यह प्रनुभव होता है वि यह कही 
पर भी नहीं थी न प्रायत्र कही है भोर कही भी नही होगी । इसी विश्वास को 
पारिभापिक् श दों मे 'बाध' कहते हैं। प्रविद्या की प्रपरिमाध्यता उसके प्रकट हाने 
के प्राघार पर उसका निपेष है (प्रतिपन्नापाधो निपेघप्रतियोगित्वमु) । अत ब्रह्म के 
अतिरिक्त प्रय क्सो का यह नियेष दो रूप का हाता है, एक रूप में यह नियेध है 
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भोर दूसरे रूप मे “ब्रह्म के प्रतिरिक्त प्रय सव' मे [सम्मिलित होने के कारण यह नियेध 
स्वय एक भरा तमम अध्यास है तथा इस प्रकार स्वयू इस दूसरे निषेष के रूपका 
अथम के द्वारा नियंय तथा व्याघात होता है। भ्रत यह तक देना गलत है कि ब्रह्म 
की उपलब्धि के पहचात्‌ निषध के शेष रहने वे कारण इसका स्वय का तिपेष नहीं 
होगा, तथा इसी हेतु ब्रह्म के साथ साथ विद्यमान यह दवैत तत्व होगा ।१ 


यह ज्ञान मिध्या चान से इस प्रकार से विपरीत है कि ब्रह्मतान के उदय हांते ही 
मिथ्या चान का लोप हो जाता है। कभी कमी यह आपत्ति की जाती है कि यदि 
ऐसा है ता ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का शारीरिक भ्रस्तित्व नही रहेगा, 
क्याकि शरीर श्रस्तित्व के भ्रम पर झ्राधारित है तथा यथाय भान क॑ उदय होगे पर 
समस्त भा तियो का लोप हो जाना चाहिए, तथा यदि ऐसा ही है तो कोई भी बेदा त 
प्राचाय समथ ग्राचाय नही हागा । इसके प्रत्युत्तर मे प्रकाशानद का कथन है कि 
स्वय प्राचाय के भ्रम की सृष्टि होने के उपरात भी वह किसी को भी ठीक उसी 
प्रकार सत्य भाग पर ला सवता है, जिस भ्रकार बेद स्वय भ्रम की [सृप्टिमात्र होते हुए 
भी सत्य भाग पर प्रेरित करते हैं ।* 





* ब्रह्मण्यध्यासमान सव कालत्रये नास्तीतिनिश्चयस्य प्रस्ति रुपद्वयमक बाधात्मकमपर 
मध्यस्यमानत्वम्‌ तत्र प्रध्यस्यमानत्वेन रूपेएा स्वविषयध्वम्‌ बाधत्वेन विषयत्वमिति 
नात्माश्रेय इत्यथ तथा च नाद्वतक्षति (अ्रध्यास भाष्य पर भामती टीका से भी तुलना 
कीजिए) ऐसा प्रतीत हाता है कि नावा दीक्षित ने अपना सम्पूष्ठ तक भामती से 
ही लिया हैं। देखिए प्रिद्धातत मुक्तावली पर उनकी दीका | 

>दी पडित, १५६०, पृ० १०८१ 


तथापि यह विचार किसी भी प्रकार से प्रकाशानद का नवीन योगदान नहीं 
है । इस प्रकार चित्मुख तत्त्वदीपिका (जिसे प्रत्यक्ततत्त्वदीपिका भी कहा जाता है! 
पृ० न० १६ में इसी बात को निम्न शब्दों में लिखते हैं. सर्वेपामपि भावनामा 
श्रयत्वेन्‌ सम्मते प्रतियोगित्वमत्यन्ता भाव प्रति मृपात्पता जोकि प्रतिपन्नोपादो निषेध 
प्रतियागित्व के समान नही हैं। वेदा'त परिभाषा ० २१६ एवं २२० के तिम्न 
अश् से तुलना कीजिए “मिथ्यात्व च स्वाक्षयेनामिभतयाव्निष्ठात्यतामाव प्रति- 
मोगित्वम्‌ । परवर्ती काल मे मघुसूदन ने भ्रपने 'अद्ठत सिद्धि मे इस परिभाषा 
का मुक्त रूप से प्रयोग किया है। 

* कृह्पितो<्प्युपदेष्टा स्पाद्यथा शास्त्र समादिशेत्‌ 


न चाविनिगमोदोषो$विद्यावत्वेन निश॒यात ॥ 
>दी पडित, १८६० पृ० १६०॥ 
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भ्रात्मा के आानाद स्वरूप हाने के विपय मे उनका सवज्नात्म म्रुनि के इस मत से 
मतभेद है कि झात्मा के श्रामद स्वरूप हाने के कथन का श्रय यह है कि समस्त दुखा 
का प्रत्यताभाव है श्रथवा आनाद के झ्रभाव का प्रभाव है। भ्रत सवज्ञात्म मुनिके 
अनुसार श्रान-द का अ्थ झनान द का ब्रभाव है (झनात दव्याहत्तिमात मानादत्वम्‌) ।" 
उनका प्रकाशात्मा के उस मत से मी भेद है कि जिसके अनुसार झ्रानद वह द्रव्य है जो 
प्रानदमय प्रतीत हो क्योकि वस्तुत हम विषय की भावाक्षा रखते हैं ॥ भ्रकाशात्मा 
का मत है कि आत्मा पर ही झान दमयता के धम का अध्यास होता है। प्रात्मा को 
प्रानदमय इसलिए कहा जाता है कि यह श्रान दमयता की प्रतीति का अ्रधिष्ठान है। 
जिसे लोग मूल्यवान्‌ एवं इष्ट मानते हैं वह भानदमयता नही श्रपितु भ्रान दमय वस्तु 
है। प्रकाशानद का मत है कि यह मत उचित नही है वयोकि आत्मा न केवल 
आनादमय ही प्रपितु दु खमय भी प्रतीत हाती है तथा इसी हेतु श्रात्मा को भ्ानदमय 
कहना उतना ही उचित है जितना उस्ले दु खमय कहना । अ्पिच, भ्रानदमयता से 
पृथक हुआ भ्रावदमयता के विषय का झानदमय नही कहा जाता है अपितु आनदयुक्त 
पदाथ को आनदमय कहा जाता है (विशिष्टस्थव प्रानदपदायत्वातू) ।* यदि भानद 
मयता श्रात्मा वा सहज घम्र नही होता ता उसको श्रानदमय नहीं कहा जा सकता 
कक्‍्यांकि झात्मा हो वह अभ्राधार है जिस पर ग्रानादमयता का अआततिमय रूप से श्रष्यास 
होता है। प्रत प्रकाशान द का मत है कि प्रात्मा स्वमावत प्रानदमय धम 
चाला है 

अनुमवंगत द्वत के द्वप्टा के विषय में प्रइन उठा कर प्रकाद्ानद कहते हैं 
कि ब्रह्म का ही इस द्वैत का अनुमव होता है परतु केवल ब्रह्म का ही भ्रस्तित्व होने 
पर भी ब्रह्म का उसके समध्त धनुमवा मे विकार भ्रथवा परिणाम नहीं हांता क्याकि 
इस प्रवार के मत के विरुद्ध व ही प्रापत्तियाँ की जाएगी जो ब्रह्म के पुण भयवा उसके 
एक भ्रप की वकल्पिक बल्‍्पनाअ्रा के विरुद्ध की जाती है भौर उन दांनो से हम प्रसमव 
फलो की प्राप्ति होगी ॥ विव॒तवाद का कथन है कि मूलस्यित आधार अ्रथवा द्रव्य 
फे प्रतिरिक्त काय की यथायता नही है। भ्रत विवत का वास्तविक श्रथ द्वाय से एक्ट्व 
है, तथा वस्तुत वह इस एक द्र-य से उत्पन्न होते प्रतोत होने वाले भ्रय किसी भी 
पदाथ को ग्रस्वीकार करता है। पश्रत जगल्मतीति का मिच्या प्रत्यक्ष पूरा रुप से 
धमहीन ब्रह्म मे समस्त प्रकार ते धर्मों को प्रतीति के कारण हांता है (निष्पकारिकाया 
सप्रवारक्त्वच भाव ), प्रात्मा एवं उसके बाघ के ऐक्य हाने के कारण तथा झ्रात्मा के 
प्रतिरिक्त भय बुछ मो व हाने के कारण, इस कथन का कोई प्रथ नहीं कि वदा-त 
उत्पत्ति के विवतमत को स्वीकार करता है क्याकि यदि ठोब ठीक कहां जाय तो, 





* सक्षेप यारीरक ह १ १७४।॥ 


* सिद्धा त मुक्तावली दी पडित १८६० पृ० २१५४ 


द््पु [भारतीय दश्मन का इतिहास 


त्ति तो है ही नहीं (विवतस्थ बालयुलतति प्रयोजनतया) ।१ यहि झात्मा के 
तरिक्त विद्दी भय की सत्ता हा तो बदात भ्रद्गत मे व्याघात हा जाएगा । यदि 
देव वचनानुसार माया को देखा जाय ता माया शशविपाण के समान बिल्कुन तुच्चु 
त हांगी थदि इसबवी तवसगत व्यासध्या वरने वा प्रयास क्या जाय तो जब 

प्रण द्वारा उसका वास्तवी माने जाने पर मो वह झ्रनिवचनीय ही है।* प्रत 

पश्ञान वेदात के इस भ्रतिपरव मत का उपदेश करते हैं वि जगत म किसी प्रकार 
विपयपरकता नही है हि माया का पूछत श्रभाव है कि हमारे विभान वा उससे 
ठ वाई विपयपरक प्राश्नय नही है, कि भ्रात्मा (एवं है तथा एकमात्र सत्य परम 
व है, तथा जगत्‌ पी सृष्टि भ्रयवा उत्पत्ति नही होती। इस मत बे लिए उहहें 
। संवज्ञात्म मुनि, प्रवाशात्मा तथा पश्रयो का विरोध करना पडता है जिहाने 
या परिणाम! वे एक भ्धिक भ्रच्छे प्रत्यय का विकास कया पर तु समवत मडन 
प्रथ पर प्रग्रसर होते हुए सर्वाधिक सर्वांग रूप म॑ विषानवादी दृष्टिकोण से बेदान्त 
युक्तिधगत रूप स प्रस्तुत करमे का उहाने ही प्रथम बार प्रयत्न क्या । प्रपने 

; वी पुष्पिका में उनका कथन है कि उनके द्वारा उपदिष्ट वेक्षात का सार उनके 

वालीता या भ्रपात था तथा उहोते ही सव प्रथम दान के इस सिद्धांत का सपूण 

से प्रतिपादन विया ।* प्रपनी 'प्िद्धात पुक्तावली के प्रतिरिक्त प्रकाशानद ने कई 

 ग्रयों की रचना की यथा तारामक्ति तरमिणी, मनोरमात त्रराजटीका, महालक्ष्मी 

ति तथा श्रीविधा पद्धति, तथा यह प्रदर्शित करते हैं वि सपुणात बेटा ती हाने पर 

उनकी प्रास्था तत्र धम मे थी, जब भारत वे! विभिन्न प्रदेशों म॑ प्रकाशानद बे 

या के शिप्य “्याप्त हा गए थे । उस समय नाना दीक्षित ने मुक्तावली पर सिद्धात 

पिका म्ामक टीका की रचना की ॥४ 


मधुस्ददन सरस्पती (६ प १४००)४ 


यह सभावना प्रधिक है विश्वेश्वर सरस्वती के शिष्य तया पुरुषोत्तम सरस्वती के 





बालाप्रति विवर्तो3्य ब्रह्मणा सकल जगत्‌ । 
प्रधिवत्तितमान"दमास्थिता इतिन सदा। «दो पडित, १८६० पृ० ३२६॥। 
मुच्छनिवचनीया च वास्तवी चेत्यसी त्रिधा 
कया माया त्रिमिवोधि श्रौत्ृयोक्तिकलोकिक ॥॥ -बही, प्ृ० ४२० । 
बैदा तसारसवस्वमशेयमधुनातन । अशेषेण मयाक्‍तर तत्युरुपोत्तमयत्नत ॥ 

दी पडित, १८६०, पृ० ४र८। 
प्रच्छिष्यशिष्यसदो ह याप्ता भारत भूमय 3 
बदैत यतिभिवद्य प्रकाशानदमीश्वरम्‌ ॥॥ ज्यही, पृ० ४ंघद । 
प्पने मघुसूदन हृत वेटात कल्पलतिका के सस्करण म रामाता पाडेय सकेत देते ? 





शाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ २१७ 


गुरु मधुसूदन सरस्वती का काल पाडश शताइ्दी का पूर्वाध है। उनके मुख्य ग्रथ हैं, 
वे दातकल्पलतिका, भ्रद्व॑तसिद्धि, प्रद्दत मजरी भ्रद्व॑तरत्नरभण प्रात्मबोघ टीवा प्रानद- 
मदाकिनी, कृष्णकुतृहल नाटक, प्रस्थान भेद, भक्तिसामाय निरूपण, भगवदुगीता 
गूढाथ दीपिका, मगवद्‌ भक्ति रसायन, भागवत पुराए प्रथम इलोका व्याख्या, वेदस्तुति 
टीका, शाडिल्यसूत्र टीका, शास्त्र सिद्धातलेश टीका, सक्षेपशारीरक सारक्षप्रह, सिद्धात 
तत्वबिदु , हरिलीलाग्याइ्या । तथापि उनका सबसे महत्वपूण ग्रथ भ्रद्वेत्त सिद्धि है, 
जिसमे उहोने शकर एवं उनके शनुयायिया के अद्वेत वेदा त के विरुद्ध व्यासतीय ऋत 
म्यायामृत" मे उठाई गई प्रापत्तिया का खडन करने का प्रयत्न किया है। इस प्रथ की 
सामग्री का प्रयोग इस ग्रथ के दशम श्रध्याय के श्रनुभाग ६ ७, ८, & एवं १० में पहले 
हो क्या जा चुका है। इससे प्रधिक सामग्री का प्रयोग तृतीय खड मे व्यासतीय 
एवं मधुसूदन के विवाद के प्रसग मे क्या जाएगा । यह विवाद ही अ्रद्गबत का विषय 
बस्तु है। मधुसूदन के सिद्धा त बिंदु में कुछ भी मह््वपूण नहीं है, इसमे वह 
केवल प्रप्यक्षीक्रण का श्र खलाबद्ध वशन देते है जिसका वणन पहल ही दशम्‌ 
दद्मम प्रध्याथ मे तथा इस खड के 'वेदाती सृष्टि विज्ञान! अनुमाग में हां चुका है । 
उनके श्रद्वैतरप्नरक्षय मे ऐसे विषयो का वएणन  ,यथा उपनिषदो की प्रामाणिकता 
उपनिपदो मे द्वैत का श्रमाव प्रत्यक्ष से द्वेत तत्व की अप्रामाशिकता श्र यो याभाव- 
जय द्वेत का मिथ्यात्व, अनिरचयात्मक ज्ञान मे देत का अमाव, प्रमाण के कही 
प्रामाणिक साधना द्वारा द्वत सिद्धि की भ्समवता इत्यादि। प्राय इसमें कुछ भी 
नवीन नही है क्याकि इसम बडे ग्र थ *“अद्गतसिद्धि मे कुछ महत्वपूण्ण तर्कों की ही 
पुनराद्त्ति की गई है तथा मध्व के अनुयायियो, जसे द्वेतवादिया, के मत के खड़न का 
प्रयस्त किया गया है मधुसूदन का इन दृतवादियां से सदा विवाद रहा है । 


कि मधुसूदन ज-मना बगदेशीय थे। उनके शिष्य पुरुषोत्तम सररृवती “प्िद्धात 
बिदु टीका पर अपनी टीका मे उल्लेख करते हैं कि वलमद्र भट्टाचाय उनके प्रिय 
शिष्य थे, तथा पाडेय का यह तक है कि भट्टाचाय बगोय गोत्र होने के कारण तथा 
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रच ] [ भारतोय दशन का इतिहास 


प्रत हमारे वतमान उद्देश्य के लिए इस ग्रथ के विस्तार मे जाना प्रावश्यक नहीं है 
तथापि यह जानना रुचिकर होया कि भपने दश्नन मे इतना दृढ भद्वतवादी होने पर मी 
वह धम्र मे भ्रास्तिक थे तथा उहहोने भक्ति माग का प्रनुसरण क्या जैसाकि उनके 
भत्तिमसप्रदाय का उपदेश करने चाले उनके श्रत्ेक ग्राथो से स्पष्ट होता है। तथापि इन 
ग्रथा का वेदा-त दशन से कोई सम्बघ नही है, जांकि हमारा इस पध्याय मे वष्य 
विपय है। मघुम्दन कृत वेदातत कल्पलतिका उनकी अद्वतसिद्धि एवं 'महिम्त स्तोन् 
पर उनकी टीका से पृव लिखी गई थी ।* प्रपने बेदात क्ल्पलतिका थी भुमिका मे 
ररामाना पाडेय यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रद्देत॒स्तिद्धि मे उतके गीता निबाघन' का 
उल्लेख है, गीता निबधन” तथा “श्रीमद्माभवत टीका मे उनके “भक्ति रसायन का 
उल्लेख है, तथा “मक्ति रसायन में 'देदा तकल्पलत्तिका' का उल्लेख है. अत इससे यह 
प्रकट हाता है कि वेदा-तकल्‍्पलतिका की रचना इन सब प्राथा से पूव हुईथी। 
“प्रद्देत रत्नरक्षण” म॑ अद्वत सिद्धि का उल्लेख होने से उसको काफी बाद की कृति 
माना जा सकता है। वेदात कल्पलतिका में ऐसी कोई विशेष नवीन बात नहीं है 
जो वेदा/ती विचारघारा म॑ यागदान के रूप मे विशोषत वरणान किए जाने योग्य हो । 
अथ मी विशेषता इसी में है कि उसमे भारतीय दशन की अय शांवाधो के सिद्धाता 
का सार सक्षेप में दिया हुआ है तथा महत्वपुणा वेदा ती सिद्धा तो से उनकी तुलना भी 
की हुई है। चर्चा का प्रथम विपय मुक्ति का स्वभाव और उसकी प्राप्ति के साधन 
है, भधुसूटन यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते है कि मुक्ति का बैवल वेदा-ती प्रत्यय ही 
मनुष्यों को प्राकृष्ट कर सकता है भ्रय सब मत भसतोपप्रद तथा अप्रामारिक हैं) 
परतु यह प्रतीत नहीं होता कि वह भाय मतो के साथ उचित याय करते हैं। 
उस प्रकार उदाहरणाय मोक्ष के साय दृष्टिकाण का खंडन करत हुए उनका कक्‍्थन। 
कि क्योकि साख्या के मत मे भाव का नाश नही हो सकता, भत दुख का एक माव 
मय तत्व होने के कारण नाश नही हा सकता भरत दुख से कभी माक्ष नही मितत 
सकता । यह स्पष्टत साझुय दृष्टिकोण का प्रययाथ रूप म॑ प्रस्तुत करना है, इसका 
कारण यह है कि साख्य के भ्रमुसार प्रकृति समस्त दु खो का मूल है. बुद्धि उसका फ्ल 
है भरत दुख से मोक्ष का झ्रथ यह है कि मोक्ष मे बुद्धि का पुरुष से सयोग नहा रहता 
है, इसलिए दु ख का नाश नहीं हाने पर मी दुख से मोक्ष प्राप्त करने मे कुछ भी 
भ्रसगति नही है। तथापि एक ही समस्या के विपय में भ्र य शासाप्रो के विचारा की 
सधुसूदन हारा भ्रयधाय रूप म॑ अस्तुत करने के उदाहरणों की सख्या बढाना हमारे 
बतमान उद्देष्य के लिए प्रनावश्यक है। चर्चा के मध्य वह यह वन करते हैं कि 





* बह अपने झद्तत सिद्धि पृ० ५३७ (निणयसागर सस्करण) म वेदात कल्पलतिका 
तथा सिद्धात विदु का उल्लेख करते हैं। महिम्न स्तोत्र दोका, पृ० # भी 


द्रष्टव्य है । 


दाकर वेदात सम्प्रदाय (क्रमश ) ] [ २१६ 


प्रमाव भी प्रविद्या उपदान से निर्मित है, भविधा प्राय वस्तुग्ना के सदृश शुद्ध चितृ के 
सयोग म॑ प्रपने का प्रकट वरती है। तत्पश्चात्‌ वह पात्मज्ञान के स्वरूप की चर्चा 
करते हैं तथा उसके वाद, ऐक्य के उपनिषद्‌ वाक्यो द्वारा ही ब्रह्मज्ञान गम्य होने के 
कारण वह वाक्या के प्रथ तथा प्रीवहितावयबाद, प्रनिवितामिधानवाद भ्रादि सिद्धातो 
के विवेचन की प्रार प्रग्रसर होते हैं। तत्पश्चात्‌ वह भविद्या के विवाश का विवेचन 
करते हैं। शपने ग्रथ का समापन वह इदीद्रिया के द्वब्यमय स्वभाव के विवेचन से 
करते हैं। इस प्रकार मनस इद्रिय का पचतत्वो से निर्मित माना है जबकि प्राय 
इद्विया को केवल एम तत्व से निभित ही माना है। मत को सम्पूण देह मे व्याप्त 
माता है न कि उसे परमाशिवक माना है, जसाकि नयायिकों का भत है। प्रत में 
मघुसूदन पुन मोक्ष वी समस्या पर पाते हैं प्रौर कहते हैं कि प्रविद्या से मुक्त स्‍भात्मा 
बा ही मोक्ष वा वास्तविक स्वरूप मानना चाहिए । 


अध्याय ९ 


योग वाशिष्ठ दर्शन 





विभिन्न पुराणा के दाशनिक तत्वो का बाद के किसी खण्ड म समावेश किया 
जायगा। योग-वाशिष्ठ रामायण को पुराणो में सम्मिलित किया जा सकता है 
परतु इसमे पुराणा वी सामाय विशेषताप्रा का प्रभाव है प्रौर सवत्र शकर द्वारा 
भ्रतिपादित वेदा'त सिद्धांतों से मिलती जुलती मूलत भद्वत सिद्धा-ता की वेदा-त सबधी- 
समस्याप्रा की चर्चाएँ मरी हुई हैं। यह विद्यालकाय काव्य ग्रथ एक प्रद्विवोय हृति 
है इसमे तइस हजार सात सौ चौतीस (विभिन्न हस्तलिप्िया शौर सस्करणो के 
सभाव्य मतभेदा को छोडकर) इलोव है, भ्रौर इस प्रकार यह श्रीमद्भगवदुगीता से 
कहीं प्रधिक वडा है। जिस दाशनिक टृष्टिकांण के प्रतिपादन की इसमे चेष्टा की 
गई है भौर जिस पर बार बार इसमें बल दिया गया है, वह शकर पश्लौर बौद्ध विज्ञान 
बाद के दृष्टिकोण के इतना सदृश है वि शकर के विवेचन के एकदम बाद मे इसका 
विवेचन करना मुझे विशेष रूप मे प्रधिक महत्वपूरा प्रतीत होता है श्ौर फिर बाद में 
भ्राने वाले वेदात सूत्रो की विभिन्न व्याख्याएँ शकर के मत से इतनी प्रत्तिबुल हैं कि 
थांग-वाहशिष्ठ जँसे ग्रथ का शकर से सर्म्याघत अध्याय के एकदम बाद विवेघन न 
करके झयत्र विवेचन करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करना श्रत्यत॑ कठिन 
होगा । 
इस ग्रथ का भारभ एक आख्यान से होता है। कोई ब्राह्मण महाँपि श्रगस्त्य के 
आश्रम में पहुँचा भौर उसने प्रश्व किया कि ज्ञान भ्थवा कम मे से मोक्ष साधन का 
प्रत्यक्ष वारण क्या है ? भ्रगस्त्य ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार पक्षी अपने दो पा 
के सहारे उडता है उसी प्रकार मनुष्य केवल चान ओर कम के द्वारा हां परमपद को 
प्राप्त कर सकता है। इसे समभाने के लिए वे एक कया का वन करते हैं जिसमें 
भ्राग्निवेष्य के पुत्र कारुण्य विद्याम्यास की समाप्ति पर गुरुकुल से लौटकर शात झभौर 
निष्जिय बैठा रहा । उसकी इस मनस्थिति का कारण पूछने पर उसने कहा कि मैं 
इस प्रइन से दुविधा में पड गया हूँ कि क्या मनुष्य के व्ास्त्रोपदेशानुकुल कम ध्याग्मात्र 
का झनुसरण करने की श्रपेक्षा 'परमपद की प्राप्ति के लिए धधिक उपयुक्त हैं ? 
कारूण्य के इस प्रश्व को सुनकर झअग्िवेश्य ने कह कि तुम्हारे इस प्रश्त का उत्तर केवल 
एक क्या के द्वारा ही दे सकता हूँ जिसको सुनकर तुम अपनी इच्छानुतार निश्चय कर 
सकते हो । एवं समय हिमाद्वि श् ग पर बेंठी हुई सुदुचि नामक श्रप्सरा ने इद्र के 
एक सदेशवाहक को झ्राकाश म॑ उडते देखा । उससे उसने प्ररव किया कि तुम कहाँ 


योग वाशिष्ठ दशन॒ ] [ २२१ 


जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि प्ररिष्टनेमि नामक एक राजा अपना राज्य अपने 
पुत्र को सौंपकर निष्काम माव से तपश्चर्या कर रहे हैं, मुक्के उसके प्रास अपने नियोग- 
वश जाता पडा था झौर मैं वहाँ से लोट रहा हैं। प्रप्सरा ने संदेश वाहक शोर राजा 
के बीच जो बातचीत हुई उसे विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की। सदेशवाहक 
ने कहा कि इद्ध मे उस राजा को स्वलकृत रथ में स्वग मे लाने का आदेश 
दिया था परन्तु इस काय के हेतु राजा ने स्वग के गुर्य भौर दोपा का वणन करने के 
लिए प्राथना वी जि सुनकर वह यह निश्चय कर सकें कि स्वय में जाएँ या नहीं। 
हें उत्तर मिला कि मनुष्य भ्रपने गुणा के उत्तम मध्यम या भ्रधम हाने के झनुरूप 
ही स्वग में उत्तम मध्यम भथवा भ्घम सुखा का भोग करते हैं उपभोगा द्वारा भ्रपने 
भुणा के क्षीण हो जाने पर वे पृथ्वी पर पुनज”म ग्रहण करते हैं भौर पृथ्वी पर भ्रपने 
निवास काल में वे अपने सुखो की विपमता के कारण परस्पर स्वृहयुक्त हो जाते हैं। 
यह सुनकर राजा ने स्वग मे जाने से इकार कर दिया और इंद्र से निवेदन करने पर 
उाहाने भ्रत्यगत विल्मित होकर सदेशवाहक को झ्रादेश दिया कि राजा को वाल्मीकि 

आश्रम में ले जाकर वात्मीकि को राजा की स्वगफल का भागने की श्रस्वीकृति से 
भ्रवगत कराव और राजा का समुचित उपदेश दने वी प्राथना करे ताकि मोक्ष प्राप्ति 
ही। ऐसा बरने पर राजा ने वाल्मीकि से प्रश्न क्या कि मोशे क्सि प्रकार से 
प्राप्त कर सकता हैं, वाल्मीकि ने भ्रत्युत्तर मे इस विपय पर राम वश्षिष्ठ सवाद को 
चणुन करने की इच्छा प्रकट की । 


वाल्मीकि का कथन है कि रामायण को क्या समाप्त करके भारद्वाज को उसका 
उपदेश करने के बाद भारद्वाज ने एक वार उस ब्रह्माणी को सुनाया और ब्रह्माजी ने 
प्रसन्न होकर भारद्वाज का वर देने की इच्छा प्रकट की । भारद्वाज ने उत्तर में यह 
कहा कि मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मनुष्य दु खा से मुक्त हो सके। ब्रह्मा ने 
छाहें वाल्मीकि के पास जाने का प्रादेश दिया और भारद्वाज सहित स्वय जाकर ब्रह्मा 
ने वाल्मीकि से प्राथता की कि जद तक राम क सम्पूराचरित्र का वणन न कर लें तब 
तक वे भ्पने काय से निरत न हा ताकि उसे सुनकर लोग सासारिक भयो से मुक्ति पा 
सकें। भारद्वाज को उपदेण देने के पद्चात्‌ भ्राश्रम से ब्रह्मा क॑ प्र/तर्घान हो जाने पर 
भारदाज ने भी राम ग्लौर उतको पत्नी उनके भाई और प्रनुयायिया के इस शोक एवं 


भय ग्रस्त ससार मे झ्ावरण का और उनके सतापदह्दीन शांत जीवन का वशन करने 
बी वाल्मोकि से प्राथना वी । 


उपयुक्त प्रइन के उत्तर में वाल्मीकि ने वहा कि अपना विद्यास्यास समाप्त बसके 
राम ने विभिन्न तीर्थों की झौर प्राश्नमो की यात्रा बी । लौटकर वे प्रतिदिन प्रत्यत 
सिन्न दिखाई देने लय परतु भपने दु ख का वारण किसी को भी नहीं बताते थे । 
राम की सिप्तता से राम के पिता दणरथ भत्यत चिततित हुए झ्ौर वारि८्ड से इसका 
पारण पूछा। इसी समय विश्वामित्र भी राक्षता के दघ के उद्देश्य से रा वो 


रर२ ] [भारतीय दशन का इतिहास 


बुलाने के लिए अयोध्या म उपस्थित हुए । इस समय राम कौ खिन्न भन स्थिति से 
प्रत्यत चित तत होकर विश्वामित ने उनकी खिन्नता का कारण पूछा । 


राम ने कहा कि मेरे मन मे एक नई उत्कठा उत्पन्न हो गई है जिसने मुझ में सब 
भोगा के प्रति वितृष्णा पदा कर दी है। इस ससार म सुख नही है, मनुष्यो का जाम 
मरण के लिए श्लौर मरण जम के लिए हाता है। ससार म॑ सब वुच्ध प्रस्थिर है । 
सब विश्वमान वस्तुएँ प्रसगत है (मावा परस्परमसग्रित )। कंवल हमारी मानसिक 
कह्पनाझा (मन कल्पनया) के कारण हो उनवा सग्रह झौर सयोग होता है। मोगा 
के ससार की सृष्टि मन (मन ) द्वारा ही होती है भौर यह मन स्वय प्रस्तित्वहीन 
प्रतीत होता है। प्रत्येक वस्तु मृगतृष्णा के समान है । 


तब वशिष्ठ ने जगत्मतीति के स्वरूप की व्यास्या की श्रौर यही उत्तर इस ब्राथ 
का विषय है। राम वशिष्ठ के इस सवाद को वाल्मीकि स सुनकर राजा प्ररिष्टनेमि 
छिप्तसशय हां गए और अप्सरा ने भी प्रसन्न होकर देवदूत को जाने की प्नुमति द 
दी। शपने पिता श्रग्निवेश्य से यह सब सुनकर कारुण्य ने ऐसा प्रनुमव किया मानों 
उसने परम तत्व प्राप्त कर लिया श्रोर उसने सोचा कि प्रपनी तत्वानुभूति के कारण 
एवं कम तथा निष्क्रियता एक ही हाने के कारण उसका यह स्पष्ट कतव्य है कि बह 
जीवन के नित्यवमित्तिक कत्तव्यो का पालन करे। जब भगस्त्य ने इस प्रास्यान को 
समाप्त क्या तो ब्राह्मण सुतीक्षण ने अपने को छितसशय अनुभव किया । 


इसमे एक बात ऐसी है जिसे परवर्ती काल का स्पष्ट सकेत माना जा सकता है, 
यहाँ त्तव कि इस ग्रथ के रामायण के रचयिता द्वारा लिखे गए होने के दावे के ग्राशय 
से भी बटुत बाद के काल की झोर सकेत करती है। इसमे एक इलोक कालिदास के 
कुमारसमव के एक इलोक के प्राय समान ही है।' मेरे विचार मे यह शझनुमान 
निस्‍्सदेह लगाया जा सकता है कि लेखक ने इस इलोक को कालिदास से ग्रहएा किया 
है श्रौर सामाय धारणा भी यही है कि वालिदास का काल पचम शती ई० प० है । 
योग-बराह्चिष्ठ के लेखक चाह॑ कई भी क्‍या न रहे हा, वे कालिदास से कम से कम कुछ 
समय बाद रहे। यह भी माना जा सकता है कि कवि फे रूप मे कालिदास के सम्मान 
को स्थापित करने के लिए कालिदास का,काल एवं योग वाशिष्ठ के लेखक का काल 


$ योगवासिष्ठ ३ १६ ५० । 
अ्रथ तामतिमात्र विद्वलाम्‌ 
सक्ृपाकाशमवा सरस्वती 
हाफरी हृदशोष विह्नला 
प्रथमाहष्टिरिवा वकम्पता । 
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पर्याप्त भात्रा मे लम्बा रहा हागा । इस सम्बंध मे विचारणीय एक प्राय तथ्य है। 
शाक्र बेदा-त वी व्याख्या एवं योग वाशिष्ठ के टष्टिकाणा म॑ महंत्वपूणा साम्य होते 
हुए भी कोई मो एक दूसरे के सबध मे कुछ नही कहते । पुत यागवाशिष्ठ के विचार 
बौद्ध विज्ञानवादियों से इतने मिलते जुलत हैं कि सम्पूर ग्राय बौद्ध विज्ञानवाद का 
ब्राह्मण रूपातर प्रतीत होता है। बौद्ध विज्ञानवाद का प्रात्मसातु करने का एवं उसे 
ब्राह्मण विचारधारा पर रूपा-तरित करने का एक अगय महत्वपुण उदाहरण दिया था 
सकता है, सथा गौडपाद एव शकर के लेख। श्रत मेरी यह मायता है कि योग- 
घाशिष्ठ के लेखक समवत गौडपाद अथवा शकर के समकालीन समवत्‌ छ०० ई०प० 
अथवा उनके एक शतक पूव ये । 


इस ग्रथ मे छ प्रकरण हैं गया वेराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, 
उपतम, एवं निर्वाएं। बह आश रामायण चान-वज्चिप्ठ भहारामापण, वलहिष्ठ 
रामायण पश्रथवा वश्िप्ठ के नाम से जाने जा सकते हैं। इस पर वई माप्य लिे गए 
हैं। इन माध्या मे से मैं विशेषतया भानदबोधे ड्रढ़ृत तात्पम प्रकाश का ऋणी हूँ । 


योग वाशिप्ठ भाद्योपात जनसुलभ भापणा के रूप मे एक दाहानिक ग्रय है एव 
एक हो विचारधारा को प्राय पुत्र -पुन विभिन्न प्रकार के वणना तथा काब्यात्मक 
बल्पना से दोहराया गया है। परतु ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक घलौविक काया 
त्मक प्रतिभा से युक्त है। प्राय प्रत्येक इलाक सर्वोत्कृष्ठ काव्यात्मक कल्पना से 
परिपूण है, "ब्टा का चुनाव प्त्यत कण प्रिय है शौर वे प्राय हम अपने प्रभिप्राय 
झआत्यतिब-प्राद/स्मिक विचार की भ्रपेक्ष प्रपने का यात्मक सत्य द्वारा हम पर झखिकर 
प्रभाव उत्पन्न करते हैं । 


योग वाटिष्ठ पर कई माष्य लिखे गए, “प्रोर कुछ लेखका ने इसे इलाक मे 
सक्षेपण क्या जिनके ग्रथा पर पुन टीकाएँ लिखी गई । इस प्रकार परहरि-पुत्र 
अ्रद्रमारण्य ने उसे पर वलिषए्ठ रामायण चांद्रिका नामक भाष्य लिखा। उन्नोसवें 
दातक बे गगाघरेद्ध सरस्वत्ती के विष्य भानदवाधेंद्र सरस्वती ने तात्पय प्रकाश लिखा । 
गगाधरेंद्र ने भी उसो नाम से एक भाप्य लिखा । रामदव एवं सदानद ने भी इस 
ग्रथ पर दो भाष्य लिखे भौर इसके श्रतिरिक्त योग वरिष्ठ तात्पय संग्रह नामक एक 
झय भाष्य भौर माथव-सरस्वतो ने पद चद्विका नामक श्रय भाष्य लिसा। इसके 
सरेपण निम्नलिखित हैं--5हद्‌ थाग वानिष्ठ लघु ज्ञान वाधिष्ठ यागर वाचिप्ठ “तोक 
नवभ्‌ हातके के ग्रोड झभिनद-दूत याग वाधिष्ठ सवेप याग वाशिष्ठ सार अ्यत्रा 
चानसार योग वाटिष्ठ सार सप्रह तथा भद्ेतानद बे विप्य रामानद सीय कृत वारिष्ठ 
सार झषवा बारिष्ड-सार-्यूलाथ + गोड प्मिवद इत याग यारिप्ट-सलेप पर प्रात्म 
सुख ने चाटद्रिवा नामक माप्य एवं सम्मडिदेव ने ससार तरसि नामक एवं झगय साध्य 
लिखा । पूणावट झौर महेश्वर मे भी याग-वारिप्ठ-सार पर दा भाष्य लिखे ! 


श्र्४ ] [भारतीय दशन का इतिहास 


सब १६२४ की मद्रास प्राच्य समा की कायवाही मे योग वाशिष्ठ रामायण पर एक 
लेख म थिवप्रसांद मट्टाचाय कहते हैं कि योग वाश्चिप्ठ सार वा दूसरा नाम मोक्षोप्राय 
सार धमिनद ने लिखा जिसे गोड अमिनद से सम्मिश्रित नहीं करना चाहिए। 
परतु वे यह तथ्य भूल जाते हैं कि गौड श्रभिनद ने भी योग वाशिष्ठ सक्षेप नामक 
उसका अभय भाष्य लिखा । श्रासग्रिक रूप से यह उतके इस मत का खड़न करता है 
कि योग वाशिष्ठ दस एवं बारहवें शतको के बीच रखा जाना चाहिए क्यांकि यदि 
मबम्‌ शतक के योड अमिनद ने इसका सक्षेपण लिखा ता योग वाशिप्ठ कम से कस 
अप्टम शतक में लिसा जाना चाहिए । इस प्रकार योग वाशिष्ठ को सातवें श्रथवा 
झ्ाठवें शतक मे मानना चाहिए । 


परम तत्व 


यांग वाशिष्ठ का तृतीय प्रकरण उत्पत्ति के सबध मे है। बधन का मूल कारण 
हृश्य जगतु का भाव है एवं इस प्रकरण का मुख्य विपय यह है कि दृश्य जगतू का 
कोई भ्रस्तित्व नही है। प्रलय के समय सम्पूर्ण हृश्य जगत्‌ की प्रतीति का नाश हो 
जाता है यथा सुपुष्ति मे स्वप्व का । शेप जा बच जाता है वह गम्भीर एवं सीमित 
है, न तो प्रकाश हैं न भ्रधकार बल्कि वेवल भ्र यक्त श्रौर अनिवचनीय है परतु फिर 
भी वह एक सत्‌ पदाथ है। यह तत्व स्वय अपने झापको श्र य के रूप भ प्रकट करता 
है (स्वयं श्रय इवाल्ससन) और अ्वाहहीन समुद्र की तरगा के समान ्रकृतिशील तत्व 
के द्वारा मनस के रुप में -यक्त होता है। परातु वास्तव में जो कुछ भिन्न २ रुप मे 
दृश्य जगत्‌ दिखाई देता है उसका वस्तुत श्रमाव ही है, क्याकि यदि उसका प्रभाव 
होता तो किसी भी स्थिति मे अभाव नही हा सकता था ।' हृश्य जगत्‌ का लेशमात्र 
भी भस्तित्य नही है। परम धनिवचनीय श्रनिद्चिचत तत्व जो केवल निर्वाण मात्र है 
अथवा पराबुद्धि है. वह सदा विद्यमान रहता है श्ौर उसमे कोई विकार झथवा परि- 
वतन नही होता । इस तत्व के प्रथम स्पदन में भहकार उत्पन्न होता है जो भासित 
होमे पर भी वस्तुत परम तत्व के श्रतिरिक्त कुछ नही है। धीरे २ वायु म लहरा 
की तरह कई एक स्पदनो के द्वारा सृष्टि के (दृश्य जगत) विसग वी उत्पत्ति द्वोती 
है। परम तत्व केवल सकत्प पुरुष ही है ।" खरुद्ति के सताबुसार जिसका हमे भव 
आस होता है वह सकल्प नगर भथवा गाघव पटुन के समान मनस के सकल्‍प के कारण 





" योग वाक्िष्ठ ३३ । | 
3 सर्वेषा भूतजाताना ससार व्यवहारिणाम्‌, प्रथमाश्सो प्रतिस्पदश्चित्तदेह स्वत्तांदय ॥ 


अस्मात्‌ पूर्वात्‌ प्रतिस्प.दादन-यतत्स्वडपिणी इस प्रविद्धता सृष्टि स्पादसृष्टिरिवा 
मिलातु। ३३ १४ १४7 


योग वाशिप्ठ दशन॒ ] [ २२५ 


ही है (यथा सकल्‍प नगर यथा गाघव पत्तनम्‌) । सार वस्तु परम तत्व के प्रतिरिक्त 
बुछ नहीं है और जो वुछ उसके अतिरिक्त दिघाई देता है उसका कुछ भी श्रस्तित्व 
नही है वह केवल मानसिक जगतु है जा परम तत्व क॑ द्रव्य रहित अव्यक्त मानसिक 
जगत से उत्पन्न हाता है। चाता हाने का हमारा भ्रम उस स्थिति म ही मिट सकता 
है जबकि हम यह निश्चित रूप से भनुभव कर लें कि इस दृश्य जगतू के भाव की 
सम्मावना ही नहीं है, और उस स्थिति म मोक्ष हा जाता है यद्यपि दृश्य जगतु 
भाप्तित होता रहे। इस मनस की मानसिक रचनाओ्रो द्वारा ही सग विम्तम कौ 
उत्पत्ति दृश्य जगत्‌ म हुई हैं। उसका काई विशिष्ट रुप नही है प्रपितु बह तो केबल 
नाममात्र एवं यूयमात्र है।' यह मनस न तो हमारे भ्रतर म है श्र न बाह्य, 
यह तो हमार चारा आर च्ुय वी तरह व्याप्त है। इस सम्पूरा प्रपच का मनस से 
प्रकट हुआ सममना मृगजल के समान है। सब रूपा एवं भावा के लक्षण केवल 
क्षरिषक बल्पनाग्ाा के समान है। जो कुछ व्यक्त है और जिसका माव प्रतीत होता 
है वह मनस के श्रतिरिक्त कुछ भी नही है यद्यपि यह मनस स्वय काल्पनिक उत्पत्ति 
बिंदु है जिसकी कोइ वास्तविक स्थिति नहीं है। जैसे जल से रस श्रौर बायु स 
स्पादन पृथक नहीं किया जा सकता ठोक उसी प्रकार मनस दृश्यावमासा से भिन्न 
नही है भ्रोर न उनसे भिन्न क्या जा सकता है। इस तरह मनस काल्पनिक तत्व 
के प्रतिरिक्त और कुछ नही है जिसके द्वारा यह सम्पूण दश्य जगत उत्पन्न हुग्ना 
यद्यपि यह दश्य प्रपच एव मनस एक ही है झौर उतमे वेमिय बताना भस्तम्मव है ।* 
अ्रविद्या, ससृत्रि चित्त मनस वध मल तमस उसी प्रत्यय (दृश्य जगत ) के पर्याय- 
बाची शब्द हैं ।? दष्टा ही ददय के रूप म प्रकट हाता है और बहू दशनमात्र ही है 
ज।दष्टा प्लौर दृश्य के रूप म॑ प्रकट हाता है। दश्य भ्रपच का प्रभाव ही मांक्ष 
स्थितिहै। वास्तव म न ता दृष्टा है, न दश्य न दान न शूय न प्रकृति, और न 
पुरुष, न चित्त श्रपितु शुद्ध ज्ञात भ्रथवा शुद्ध अमाव है भ्लौर इसी को हम ब्रह्म बहते 
हैं यह शुद्ध शात स्वरुप है जिसे साख्य पुरुष वेदाती ब्रह्म, लौह विचानवादी 


रामास्य मनसा रूप ने किचिदपि दश्यत।॥ नाम मात्रादत व्योम्ता, यथा शूय 
जडाइते । ३ ४३८३ 

पूर्ण पूर्ण प्रसरति चात 'ातत व्यवस्थितम्‌ 

व्योम-येवादित व्याम ब्रह्मशि ब्रह्म तिध्ठति 

मे दृश्य झत्ति सद्ग[प न द्रध्ठा न च दश्षमम्‌ 

न शूय न जड ना चि७च्छातमवेदमाठतम्‌ ॥ ३४६६ ७० ॥ 

| ३४४६ । 

३५६७॥ 


२२६ ] [ भारतोय ददन वा इतिहास 


बिशान मात्र भोर शुयवादो पूण भू-यय बहते हैं ।' भ्रौर यहो चुय भतर भौर वाह 
जगत मे व्याप्त है ।१ उच्च गू य को परिमापा इस तरह से वो गई है जो इस प्रकार 
नहीं दिसाई दता है भोर जा सबका प्राघार है भर्धात जिसम जगत स्थित है. (यस्मित्‌ 
धूम जगन स्थितम्‌) भौर जो सृष्टि या कारण होत हुए मी धूम रहता है।? भृग 
जल प्रथवा वष्या पुत्र के समात मायिक दह्म प्रपच को पूर्णूप से असत ही समभना 
चाहिए। इस प्रवार परम तत्व नतोसत है न भसत प्रपितु यह स्पटाहमक ध्रौर 
असल्पदात्मन दोना हैं. (स्पदास्वदात्मक) * वह भात्मा भनिवपनोय एवं भ्रव्यपदेश 
है (किमप्पव्यपरदेशात्मा) न भाव है न प्रभाव है भौर न भावोश्माव है तथा न 
स्पदात्मव श्ौर न प्रस्पदात्मत है (न भावों मवन ने च) । योग वाशिष्ठ दशन की 
लकायतार सूत्रा से इतनी निश्चित श्रौर गहन समानता है कि इस विपथ वा विस्तृत 
विवेचन करना प्रावश्यव' नही है भ्रौर पाठक] वा ध्यान वतमान झ्ति वी प्रथम पुस्तक 
में वणित लवावतार दशन वी श्लोर प्राउप्ट कया जाता है। वेदात के विपय मं 
योग वाशिष्ठ प्रवाणानद बृत देष्टि सृष्टियाद बे समान है णो बाद लिखी गई है 
प्रौर जिसका रचना काल गौडपाद झौर मडन वे समय समभा जाता है। प्रकातात्मन्‌ 
योग वाशिप्ठ का श्रपने मुख्य भ्राघार ग्रथा मे से एक मानता है । 


उत्पत्ति 

(प्रपघात्मक जगत्‌ ) न तो परृव मे था ओर न वतमान मे है श्लौर न भविष्य मं 
हामा। इस कारण वास्तविय रूप से न तो जग्रत वो उत्तत्ति है भौर न विनाग ।£ 
परतु फिर भी दृश्य भ्रवश्य है भ्ौर इसके मूल में हम जाना चाहिए। एरम तत्व पूर्ण 
निवत्ति सात्र है जैसाकि ऊपर वर्णव क्या जा चुका है। इस दह्य जगत के व्यक्त 
हामे का क्रम इस प्रकार है कि प्रथम परम तत्व मे स्व सवल्प हाता है जिसस भ्रतिवच 
नीय तत्व प्रकट होता है श्रौर उससे श्रहकार की उत्पत्ति है। उसके स्पदन से एक 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हांती है जिसको बुद्धि तत्व कह सकते हैं, जो शुद्ध बुद्ध श्रौर 





* नाशरूपों विनाशात्मा ३ ५ १६॥ 
+ ३७२२। 
3 ३६४५६॥ 
४ ३६५६। 
& द्यापुत्रव्योमवत यथा न रत कदाचन । 
जगदाद्यलित्त दक्य तथा नास्ति कदाचन । 
न चोत्पन्न न च घ्वसि यत किलादो म विद्यते । 
उत्पत्ति वीदृशी तस्य नाश शरस्यथ का कया ॥ हे २४ ५। 


योग वाशिष्ठ दान) [. २२७ 


निरजन है और जिसमे प्रत्येक वस्तु प्रतिविबित होती है और इसी तत्व का हम चित्त 
कहते हैं। ज्या ज्या स्पदन अधिक घन सम्बदन हाता है त्याप्या जीव के दूसरे 
विकार उत्पन्न हात हैं॥ इस सापान पर वह झपनी परम स्थिति का भूल सा जाता 
है और भावना मान सार के रूप म अपन आप म से प्रवाहित हाने लगता है। प्रथम 
विपय आक़ात है जा गुद्ध चूय है। उसी क्षरा प्रहता प्रौर काल उत्पन्त होता है । 

यह सूध्टि कसी झ्रथ से भी वास्तविक नहीं है। परम तत्व के और स्व समवेदत मात्र 
के दश्य की प्रतीतिक पअतिरिक्त कुछ नहीं है। सत का यह जाल प्रसत है श्लौर 
सत की प्रतीति मात्र है। सम्‌ृवित जा आकाश एवं श्रहकार सदश्य है और जा 
भावना के गरम का बाज है उसी का विकार वायु स्पदन है ९ 


पुन श्राकारा में स्पटन के फलस्वरूप धनीमय की उत्पत्ति होती है भौर इसस 
'ख तममात्रा उत्पन्न हाती है। यही झब्द तामात्र सव वटा की जननी है जिसम 
शद वौक्य और प्रमाण सम्मिलित है । क्रम स्पण तंज रस, गघ उत्पन्न हात 
है श्रौर उही स यह सम्पूण दृश्य प्रपचः जा बस्तुत व्सके अतिरिक्त बुद्ध नहीं है कि 
व वुद्धि तत्व के मम से उत्पन्न हुए। पुन जीव उत्पनर हाता है. जिसम चत्य सयोग 
चेतन के बेवल सम्पक अथवा स्पश से ही बाह्य चित्त राक्ति श्राई न कि स्वय में निहित 
स्व सचालित चेत्यव से है। ”सक्े पश्चात मायिक अ्रविद्या उत्पन्न हाती है जिसके 
फ्तस्वरूप जीव सममने लगता है कि वही चैत-य कत्ता है भौर इसी कारण चेत्येक 
से पृथक है जिसवा परिणाम यह हाता है कि जीव मे प्रहकार झाजाताहै जा 
बुद्धित्वाक क्लन के कारए पृथक्‌ पृथक्ष तगमात्राप्ना वा दृश्य श्रषव भौर जगत्‌ की 
उत्पत्ति हाती है। परतु व सव संग है भोर दम कारण उनवी वस्तु स्थिति वेवल 
दृश्य क श्रतिरिक्त भौर बुछ नहीं है। क्याकि उनका गुण बेवल विकल्प मात्र है 
अत वे कमी भी वास्तविक नही हो सकक्‍ते। जा बुद्ध प्रतीति का भाव दिखाई द 





* मन संपद्यते लोल कलनाकलना मुखम्‌ 

कलयती मन शक्ति आदो भावयति क्षणात । 

अावाणभावनामच्छा शब्दवीजरसा-पुखीम, 

ततस्ता घनता जातम्‌ घनस्पदत्रमामन । --3 ४४ १६ १७३। 

एसे बुत से भ्गा की तुलना से यह चात होता है कि श्रत्यक मानसिक सृष्टि 

भावना मात्र वा परिणाम है भोर विक्ाधणील भावना की क्रम-ध खल्ा वी प्रत्यक 
यथाव्रम भावना धन कहलाता है। तात्यय प्रदाटा में घन का भावानुवाद उपचय 
के रुप म किया गया है। भावना झौर स्पद एक ही है प्रत्येक मावना का परिणाम 


घत था झौर प्रत्यक घन व प्रनुरूष एक ध्रद्ध निश्चित सृष्टि थी झौर प्रत्यक घन के 
क्रम म स्‍प द था। 


रेप ] [भारतीय दशन का इतिहास 


रहा है वह विकल्प के स्पादन का परिणाम है। यह इच्छा उत्पन्न होते ही कि शुमे 
देखना है दो झाँखें प्रकट हो गई झौर ऐसे ही स्पश, गध, रस, झ्ौर श्रवर, की 
इगद्रिये बन गइ। न तो जीव एक है भ्ौर न उह प्रनत कह सकते हैं। केवल ब्रह्म 
के विकल्प की सव शक्तिमत्ता से इतवे जीवा का हृश्य जगत्‌ प्रकट होता है। वास्तव 
में जीवा का कोई प्रस्तित्त विकल्‍प कुछ नहीं है जिससे कि उनकी प्रतीति होती है । 
काई रूप अथवा पदाथ है ही नही वे केवल चित्त चमत्कार हैं। 


इस सिद्धात के पश्ननुतार मनस शुद्ध चित्त के काय के प्रतिरिक्त कुछ नही है 
जिसके द्वारा वह भपने प्रापको दृश्य के रूप में बाहर निकालती है। यहाँ पर शुद्ध 
चित्त को हम पाध्यात्म कह सकते हैं भौर उत्की दृश्यता को हम आप्राधिभौतिक कह 
सकक्‍त हैं ।' ह॒ृश्यता में मी चित्त अपने से भ्रतिरिक्त कसी दूसरे को नही देखता 
यद्यपि वह श्राय को देखता हुमा सा प्रकट प्रतीत होता है. (स्वमेवायतयाद्ृष्टवा) भ्रौर 
इस दृश्य प्रपच का प्रारम्भ भहता से हांता है । 

यहाँ पर महत्वपूण प्रश्न यह उठता है दि समता में यह विकार कसे उत्पन्त 
हुआ श्रौर यह वतमान सकत्प विकल्पात्मक जगत किस तरह से प्रकट हो गया । 
योग वाशिप्ठ भ इसका उत्तर यही दिया गया है कि काकतालीय योग के द्वारा यह 
सब कुछ हो गया । वास्तव मे यह बडी दु खद बात है कि इतनी विचित्र श्रथकरी 
सृष्टि का उत्पन होना केवल भ्रावस्मिक समभा गया है।' परब्रह्म क॑ कोई प्राय 
बारणा की सम्भावना की खोज करना प्रप्रामगिक समभा जाता है ।* 


कर्म, मनस्‌ एवं पदार्थ 


इसके अनुसार कम मनसू क्रिया के भ्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं है । मनस की क्रिया 
शील श्रवस्थाए उनकी पूव क्रियाप्ना पर तिमर रहती है भौर आगे की कियाओ्रा द्वारा 
निर्धारित की जाती है। जब काई विशेष स्थिति श्रागे प्लाने वाली स्थिति को 
निश्चिन करती है तो वह समझी जाती है परतु क्यांकि यह स्थिति पहिले की स्थिति 
से भर्थात कम से पैदा होती है तो यह कहा जा सकता है कि कम कर्त्ता का जनव है 
और कर्त्ता फिर भपनी किया से कम उत्पन्न करता है। ऐसी प्रवस्था मं कम भौर 





$ चितो यच्चेत्य कलन तमनस्त्वमुदाह्॒तम्‌ चिद्‌ माग्रोड्त्राजडोभागा, जाडयमत्र हि 


चेतता ॥>३ ६१ ३७ । 


3 >-३ ६६ १५४ ४५४७। नये 
3 ब्रह्म॒ण कारण कि स्याद्‌ इति वक़छु ने गुज्यते स्वमभावों निविगेषत्वात परो वद्तु 


न युज्यते ।-४ १८ २२ । 


योग वाडिप्ठ दान [ २२६ 


कता परस्पर जनक है जेसाकि हल स वीज झौर दीज से वक्ष इसी तरह से कर्त्ता से 
धरम भौर कम से वर्त्ता वा चवकर चलता रहता है तथा यह निश्चित तौर पर नहीं 
बद्दा जा सकता वि प्रथमत कम हुप्ता या कर्ता ' परन्तु यदि एसा ही है, ता कम 
का उत्तरदायित्व समाप्त हा जाता है भौर मनुष्य सुख और दुख अपनी वासना के 
श्रनुमार भागता है जिससे वह पदा हाता है। परतु यदि बत्ता शोर कम वी उत्पत्ति 
एवं साथ ही हो तो पूव जाम बे क्मस वतमान जम निश्चित नहीं होना चाहिए 
झौर इसका भय यह हागा कि मनुष्य मे सुख भोर दु ख उसक॑ क्‍मों पर भाघारित हैं । 
श्री रामचद्र ये यह प्रइन प्रस्तुत वरने पर वर्िष्ठजी कहते हैं कि कम भात्मा के कारण 
नहीं होता भपित्‌ु मनस के कारण होता है। मानसिक सवल्प विकल्प से ही कम 
होता है । भ्रथमत जब मनस्‌ त्तत्व सत बे रूप म॑ ब्रह्म स उत्पन्न होता है तो बम 
भी उसी क्षण आरम्भ हा जाता है और उसक परिणामस्वरूप प्रात्मा और शरीर 
का सबंध हाते ही वे व्यक्त हा जाते हैं। कम औौर मनस एक्झथय म एक ही वस्तु 
है। इस जगतू म क्रिया स्पदित कम कहलाता है श्रौर चूंकि मनस॒ क॑ स्पदत से 
क्रियाएं हाती हैं भौर सुख भौर दु ख के भागो व॒ माथ समस्त शरीर उत्पन्न हाते हैं 
इसी तरह से जा रारोर, नौतिव स्थुल कम से सवचित है वास्तव भे॑ वह मनस भौर 
उसके स्पदन के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। मनम सार मप से कम '्रयवा स्पदन ही है 
झोर स्पदने का बद हाना ही म्रश्त का ना हाता है (क्मताश मना-नाश )* जसे 
उप्णता भग्नि स॒श्रथवा #प्णता भजन से पृथक नही की जा सकती इसी तरह से 
स्पटन और क्रिया मनस से पृथव नहीं की जा सकती । यदि एक समाप्त होता है तो 
दूसरा भी झ्रावश्यक रूप से समाप्त हो जाता है। मनस का झ्थ वह ज्रिया है जो 
भाव झौर भ्रमाव के बीच स्थित रहतो है भौर प्रभाव से भाव उत्पन्न करती है. वह 
स्वामाविक तौर पर गत्पात्मक है श्रौर मनक्ष क नाम से प्रसिद्ध है। मनस वी इसी 
क्रिया के द्वारा चाता नेय रहित शुद्ध चताय ग्रहता का रूप धारण करता है। इस 
त्तरह मनस सतत अत्ियागीलता का द्योतक है। कम का बीज मनस स्पतन है भौर 
जो क्ियाएँ उसक द्वारा सम्पादित हाती हैं व वास्तव में अन्त हैं। सश्लेपणात्मक 
समस ही कर्म द्रयो का काय बहा जा सकता ह--जिससे समस्त कृपाए होती हैं, श्रौर 
इसी कारण स कम को मन के श्रतिरिक्त भौर कुद नही माता गया है। मन, बुद्ध 
अहकार चित्त कम कल्पना, सठृति, वासना विद्या, प्रयत्त, स्मृति, केवल नाममात्र 
से भिन्न है और इन भिन्न मित्र नामा से ही भ्रम उतन्न हाता है, वास्तव मे वे कबल 


* यथा कम च कर्त्ता च पर्यागेशेह सगतो 
क्मणा क़ियत कत्ता कर्ता कम प्रणीयत 
वीजाकुरादिवायायो लोक वेदाक्त एयस । ३६५३ १६२०१॥ 
६ ३६५॥ 


२३० ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


मनस प्रथवा चित्त को क्रिया के प्रतिरिक्त कोई दुसरी वस्तु नहीं है श्रर्यात एक हो 
तत्व है। ये भिन्न भिन्न नाम केवल इसीलिए प्रचलित हुए है कि वे एवं ही तत्व के 
सिन्न भिन्न स्वरूप पर बल देते हैं! थे पृथक पदाय अथवा दस्तुएँ नहीं है, केवल 
भिन्न मिन्त सांपान स्वरूप अथवा क्षण हैं। इस तरह चित्त की क्रिया का प्रथम 
क्षण मित्र भिन्न दिशाप्मा मे मटकने वाली चित्त की कृपामा का क्षण मनस कहलाता 
है। जब भटकने के पश्चात दो विक्‍लपा के बीच म यह निणय हांता है कि यह 
ऐसा ही है! तो वह बुद्धि कहलाती है। जब शरीर भौर झात्मा क सवध वा भ्रम 
हा जाता है ता यह व्यक्तित्व का भ्रम भ्रहक्तार कहलाता है। जब भूत की स्मृति 
झौर मविष्य की ग्रायाग्रो बे! साथ विचार विश्रश् का सबध हा जाता है तो वह चित्त 
कहलाता है। जब किसी दिशा की हार स्पादन प्रथवा तियाक्षीलता के प्रथ में 
क्रिया का वास्तविक रूप समभा जाता है तो वह कम कहलाता है। जब श्रपनी स्वय 
पूणा स्थिति छांडकर वह विसी वस्तु की इच्छा करता है तो हम उसे बल्पना कहते है । 
जब चित्त का पूव ६४ प्रथवा अद्ृष्द किसी वस्तु की झोर भुकाव हांता है भौर यह सम 

भता॥है कि वह पूर्वानुभूत है ता हम उसका स्मृति का नाम देत है। जब अति सूक्ष्म नम्र 
रूप मे भाव उत्पन्न हाते हैं भौर वे श्रय सव भावनाझञो का रस तरह स प्रमावित 
करत हैं जसे कोई कसी वस्तु म राग श्रथवा द्वेप भनुमव किए गए हा तो वह वासना 
कहलाती है। जब यह अनुभूति होती है कि एक श्रार आत्म तान और दुसरी ओर 
मिथ्या एवं भ्रमात्मक दृश्य जगत है तो हम इसे विद्या बहते है, प्रर्थात ग्रात्म भ्रोर 
अनात्म का ज्ञान ही विद्या है। जब यथाथ भान की स्मति नष्ट हो जाती है ग्रौर 
भूठे जगत प्रपच का प्रमाव हमारे ऊपर यथाथ जान सवार हा जाता है तो हम उत्तको 
मल कहते है। पत्र सानेद्धियां का काय हमे सुखप्रद लगता है भौर हम हे 
ईद्रियाँ बहते है चूकि सम्पूणा जगत प्रपच दृश्य की उत्पत्ति एव श्राधार इस परम 
तत्व मे है ग्रत वह प्रकति कहलाती है। चू कि यह यथाथ स्थिति न ता भाव भौर 

न प्रभाव ही हा सकती है भोर चू कि इससे झन ते बिसग की उत्पत्ति होती है इसलिए 

उसे माया कहते हैं ।' इस तरह वह एक ही दश्य है जा जीव, मनस चित्त भौर 

बुद्धि के नामो से प्रचलित है ।* 


इस ग्र थ की एक विद्येपता यह है कि यह साधारण प्रकार की दाशनिक पुस्तक 
नही है अपितु उसका मुर्य उद्देश्य पाठका के हृदय मे एक ही भाव का विविध प्रकार 


९ ३६६ १७३११ 

| ३६६ ३४। 
जीव इति उच्पते लोके मन इयपि कष्यते ॥ 
चित्त इति उच्यते सैव बुद्धिरित्युच्यते तथा । 


योग वाचिष्ठ दशन _]  र३१ 


से उन प्राख्याता एवं वविताझा का दाहराकर हृढ॒ निदचय उत्पन्न वरते का प्रयान 
है जो महानतम्‌ सस्द्ृत कवि कालीदास की कविता से निम्न श्रेणी के नही हैं । 


जगत-पपच 


योग वाडिष्ठ इस बात की पुनराद्धत्ति करते नहीं थकता कि यह जगत्‌ झाकाहा 
में वन अथवा कमल तथा श्य छू ग के सह है। परम ब्रह्म की स्थिति मनस्‌ वी 
स्थांत से उच्चतर है। मनस हान से वही ब्रह्म भ्रपन॑ आपको चित्त म परिवर्तित 
कर दता है और इस तरह से यह परिवतनयील प्रतीतिया को उत्पन्न करता है । 
परतु स्वय ब्रह्म तत्व मे कोई भाय वस्तु नही हो सकती ।॥ ([त्रह्मतत्वेग्यता नास्ति) । 
यद्यपि मनप्त मे परिवतन होना झौर उसके द्वारा जगत्‌ प्रपच की उत्पत्ति हाना प्रतोत 
होता है पर-तु यह परिवतन वास्तविक नहीं प्रपितु अमात्मक है क्‍्याऱि इस परिवतन 
की प्रतीति होते हुए तथा स्थित रहते समय भी ब्रह्म अविकारी और अ्रपरिच्धिन एव 
निर्लेप रहता है। इस तरह सम्यूण दृश्य जगत्‌ ब्रह्म क अतिरिक्त प्रोर बुछ्ध नही है 
एव जो बुद्ध प्रतीत हा रहा है उसका अभाव ही है। द्र॒प्टा भ्रपन भाषका हृदय में 
कमी परिवर्तित नहीं करता परतु प्रवने आप ही स्वय समस्त ”इया से वही रहता है। 
परतु प्रइन यह उठता है कि यदि सृष्टि श्रथवा विसगय मन वी भ्रमात्मक कल्पना के 
अतिरिक्त और कुद्ध नही है तो इस जगत्‌ की व्यास्या वँस की जा सकती है ? इस 
विचारघारा म ऐसे प्रइन का स्वमाविक उत्तर यही है कि यह व्यवस्था और ममता 
कई लाको मे काह््पनिक उत्पत्तिया वी समानता पर एव आकस्मिक बाता प्र निमर 
है। यह भ्राकस्मिक वात है कि कई स्वप्न क्षम टूसरे स्वप्म कमा से सगति रखते हैं ।९ 
परतु वस्तुत वे सव केवल एक मनस वी ही स्वप्न रचनाए हैं। होता यह है कि 
बापना रूपी स्वप्न द्वारा भौतिक वस्तुएँ घीरे धीरे अपने स पृथक स्थाई रूप से रहती 
हुई समझी जाने लगती हैं ॥ यद्यपि स्वप्न के रहते वे वास्तविक प्रतीव होती हैं फिर 
भी वे इस काल म॑ सिवाय स्वप्न जगत्‌ के झोर कुछ नहीं है । शुद्ध चेतय अपने झाप 
स्वय का बदलकर जा स्वप्न देखता है वह ऐमा है कि स्वय ब्रवन मे एक सा होता 
हुप्मा भो भ्ाय स्वय देश कान्न किया श्रौरद्र थ्र के रूप में भिन्न सिन्न सा प्रतीत प्रतिस्प 
यह जगद्र,प बडा मारी स्वप्न क॑ सदझ्ष प्रतीत हाता है । 


साधारण जागृत स्थिति श्रौर स्वप्न स्थिति म अतर यही है कि जाग्रतावस्था का 
हम स्थिर प्रत्यय सममत हैं और स्वप्मावस्या का हम सामा-्यत कोई स्थाई झ्राघार 





* भेलनमथि स्ववीयपरकीयस्वप्नाना दवातु तवर्चित्‌ सवादवन सवा त कल्पनात्मक्मेव । 
>योग-वारिष्ठ तात्पय प्रकाश ४ १८ ४६ । 


२१३३ ] [. भारतीय दणश्घत का इतिहास 


नहीं सममते । स्थित रहने वाला कोई भी अनुमव स्वप्त हा भ्रथवा भही स्थाई समभा 
जाता है चाहे यदि हमारे जागृत प्रत्यय परिवतनशील समझ्ले जाय तो वे जबकि भी 
अपना स्थायित्व खो देते हैं भौर हमारा उनमे विश्वास स्थित ढिम मिल्र हो जाता है । 
यदि स्वप्न के प्रनुमव कुछ समय तक रह और जागृत अनुभव क्षणित्र हा ता जागृता 
वस्था स्वप्नवत्त समभी जाएगी झौर स्वप्म के दश्य स्वप्मावस्था म॑ साधारण अनुभव 
समझे जायेंग। केवल जाग्रतावस्था झाने पर ही स्वप्न भग होता है और तमा स्वप्न 
का बाघ होने के कारण प्रिथ्या सप्रके जाते हैं। परतु जबतवः स्वप्नावस्थाभ 
स्वप्न दिखाई देता रहता है हम उह भूठा नहीं समभते क्‍्याकि उस अवधि म॑ स्वप्न के 
दश्य स्थाई प्रतोत हात हैं प्लौर इसी कारण वास्तविक है। इस तरह से जागृत 
अवस्थाभ्रा झोर स्वप्न भवस्थाझा म बवल इतना ही प्रतर है कि प्रथम प्रवस्था 
आ्ापेक्षिक दष्टि से स्थिर और चालू रहने वाली है श्रौर दूसरी अवस्था अष्यिर भौर 
परिवतनशीन है ।' 

हमारे भ्रदर एक षुद्ध चत-यभाव है जा वस्तुत जीव धातु वीय भौर तेजस ही 
है। जागृतावस्था मे जब शरीर का सबंध मन, वचन कम से हाता है तो बुद्धि प्रषना 
काय करना प्रारभ कर देती है जिसके परिणामस्वर्प सब तरह का संंततारिक क्षान 
उत्पन्न हाता है और उसके कारण जगत्‌ प्रपच की माया व्यक्त हो जाती है जस इद्विया 
के गालखा द्वारा बाह्य स्पवश से काई वस्तु सदर भ्राती है भर यहो स्थिर एव निश्चित 
स्वभाव वाली होन से जाग्रत भ्वस्था कहलाती है। सुपुप्तावस्था वह है जिसमें 
शरीर मनस, कम श्रथवा वचन की क्रिया से क्षुध नही हांता । बुद्धि शात रहती है 
झ्रौर उसमे बिना किसी बाह्य भर्ि यक्ति के तिल में तेल की तरह प्रमुष्तावस्था में 
रहती है ।' जब जीब घातु भतिक्षुब्ध हो जाता है तो हम स्वेप्नावस्था क॑ पग्रनुभव 
हांते हैं। जब कमी मनसत भ्रपने शाप की कोई छत्ति से पृणतया एकत्व स्थापित कर 
लेता है ता वह भ्रपने प्रापको ऐसी ही ररत्ति वाला बना हुमा प्रतीत होता है जसेकि प्रग्ति 
में लोहे का गाला स्वय भ्रग्नि के समान हो जाता है। मनस ही पुरुष भ्रौर विश्व 
रूपता (दृष्य) है।? साख्य दशन क॑ झनुयायी मनस का शुद्ध चित्त समभत्ते हैं भौर 
उहाने प्पने सिद्धा तो का प्रतिपादन विघ्तारपूवक किया है श्रीर उनके मत में साझ््य 
शास्त्र मं बताए गए साधनों के प्रतिरिक्त कसी भय साधन द्वारा मोक्ष प्राप्ति नहीं 
हाती )। वदा त के भ्रनुयायियां का भी यह विचार है कि यदि कोई सम्पूण जगत्‌ को 





$ जाग्रतस्वप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरते विता सम सतव सवत्र समस्तो$नुभवोध्वयों । 
स्वप्मोडपि स्वप्नसमये स्थर्याज्जाग्रत्व ऋच्छत्ति अस्थेर्यात्‌ जाग्रदवास्ते स्वप्तस्ता 
दशबोधत । "४ १६ ११ १२॥। 

* ४ १६ २३। 

हे ४ पए० डी 


योग वाशिप्ठ दशन ] [ २३३ 


ब्रह्म समझें प्रौर प्रात्म सयमक इच्छाझो की निवृत्ति यदि इसी ज्ञान के साथ जोड दें 
तो मोक्ष सम्मव है। विभानवादियों की यह घारणा है कि यदि पूरा इद्विय दमन 
एवं विषयो वी समाव्ति हा जाय और साथ हो उसको यह चान हो जाय कि जगत्‌- 
प्रपद स्पय उसके ही भरम के अतिरिक्त भौर कुछ नही है श्रर्यात्‌ मिथ्या है तो बह 
निर्वाए प्राप्त कर सकता है। इस तरह से प्रत्येक दद्मव मोक्ष के भूठे नियमों को 
बहुत कुछ वढा चढा कर कहता है झौर उसका कारण परपरागत गलत विचारधाराएँ 
ही है। परतु इन सब £विचारधाराप्रो के भूल मे सत्य यह है कि मनस ही झखिल 
सृष्टि का मूल है। वास्तव मे सुख या दु ख मधुर अपवा क्दु उष्छ प्रपचा शीत, 
स्वत है ही नही और ऐसी प्रतीतियाँ केवल मन के एसा स्वमाव बन जाने से ही हांती 
है जब काई मान लेता है भौर पूरा श्रद्धा के साथ कसी विशिष्ट विचार मे फ्स जाता 
है तो उस समय वह उम वस्तु को उसी विचार से देखना प्रारम कर देता है ।" 


फर्ठ त्य एप जगत-प्रपच की माया 


जब कभी सुख प्रथवा दु ख के काय का भ्थवा पूण इच्छा शक्ति के प्रयोग जैसे 
कि योग साधन के प्रयोग वाले कार्यों बे सवध मे कसी व्यक्ति को जब हम क्तृत्व 
प्रघान कहते हैं ता हम गलती करते हैं क्याकि कतृ त्व इच्छा एव निएचय का काम है 
अत वह मनस का झातरिक निश्चय या वासनामिधान शोर इच्छाएं हैं।' विषयों 
कया भोग की ओर ले जाने वाली मनुष्य भे प्रातरिक त्रिया इन इच्छाप्मा प्रथवा वासना- 
मिधान के भ्रनुसार ही हाती है भौर इससे उसका विशेष रूपा के भाग प्राप्त होते हैं 
इस तरह से हमारे सार भोग हमार स्वमाव एवं प्राचार विचार के स्वामाविक 
परिणाम हैं, और वे ही भोगो वे कर्ता हैं बयोकि सम्पूरा कतृ त्व हमारे भातरिक इच्छा 
प्रयत्न में है। इसके प्रयोग से जो भोग मिलते हैं वह मन के भाव विवारो वे 
अतिरिक्त प्रौर कुछ नही है जो इच्छा क ज़्ियात्मक प्रयांग से उत्पन्न होते हैं। समस्त 
क्षम झधवा क्तृ त्व इस तरह से मूल वासना से सबेधित है भ्यौर इस कारण ये दोनो 
उन लागो के लिए समव है जा सत्य का नहीं जानते शौर जिनके मनस मूल वासनाप्रां 


* न ज्ञनेह पदार्थेपु रूपमेक्मुदीयते ॥ 
दढ भावनया चेतो यद्यथामावयत्यलम्‌ । 
तत्त तत्‌ फ्ल तदाकार काल तावत्‌ भ्रपश्यति । 
नततस्तिन यतु सत्य न तदस्ति न यन्‌ मृपा 
वि हज ४ २१ ५६ ५७। ड़ 


योह्यातरस्थाया मनोवत्तेनिश्वय उपादयताप्रत्ययो वासनामिधानतत्वतृ त्वद्ब्दे 
नोच्यते ॥ ज४ रेद २। 


श्व४ पु [. मारतोय दशन वा इतिहास 


से परिपृण रहते हैं। परातु जो वासना रहित है उनका कोई कतृ त्व भ्षवा भोवतृत्व 
नहीं हो सकता । निस्सदेह उनका मास सदा कमश्नौल रहता है भोर वे स्वय प्रत्येक 
समय बुछ न बुछ करते ही रहते हैं। परतु वासना रहित हाने के कारण उाम 
फलासक्ति नहीं है भोर उतके कम पश्रनासक्तिपृवक चलते रहते हैं। जो कुछ मनस 
करता है वही होता है भौर जो वह नही हरता वह नही किया जाता भरत मनस ही 
करता है न किटारीर। जगत्‌ चित्त भयवा मानस से व्यक्त हुआ है उसी घातु का है, 
भ्रोर उसी मे स्थित है । प्रत्येक वस्तु केवल मानसिक है भौर इसका कोई दूसरा प्रस्तित्व 
नही है। भ्रततोगत्वा प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है क्योकि सभस्य प्ाक्तिया 
का श्रोत वही है इसलिए सब शक्तिएं-माव, भमाव एक्त्व द्वत, एवं भ्रनत ब्रह्म म 
ही प्रतीत होती है गोर ब्रह्म पे ही इनकी उत्पत्ति है। चित्त भ्रथवा मनप्त धुद्ध चित्त 
झ्थवा ब्रह्म का विकास है जैसा कि उपराक्त बणन मे कहा जा चुका है। ब्रह्म के 
द्वारा ही कम शक्ति, वासना झौर सम्पूरा मानसिक विकार प्रकट हाते हैं। परतु 
यदि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से निकली है तो यह समभ में नही श्राता कि जगतू प्रपच अपने 
स्रोत प्र्धात्‌ ब्रह्म स इतना भिन्न क्यो है ? जब कोई कामकारण से उत्पन्त होता है 
सो यह प्राशा करना स्वामाविक है वि यह दोना वास्तव मे समान हांगे श्रतएव यदि 
जगत्‌ या सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न हुई है तो वह ब्रह्म के समान ही होनी चाहिए परुतु 
ब्रह्म निरजन है भौर सृष्टि चराकानुकुल है, इसका स्पष्टीकरण कसे हां ? इस प्रइन का 
उत्तर यही है कि जिस थ्यक्ति को पूरा स्वानुभुति हो ग्रई है कि सम्पूण जगत्‌ प्रपच 
श्रह्म के गम से निकला है भोर उसका काई प्रस्तित्व नही है तो, न ता इस सृष्टि में 
कोई शोक रहेगा भौर न कोई ऐसा गुण रहेगा जां ब्रह्म से भिन्न हं। केवल उसी 
व्यक्ति की दष्टि मे जगतु और ब्रह्म के बीच म॑ महान्‌ प्रतर प्रतीत होता है. जिसने परम 
सत्व का प्रनुभव नहीं किया हो । विता पूरा प्नुभूति के ब्रह्म एवं सृष्टि के एक्ट्व 
बाय केवल शुष्क ज्ञान सब प्रकार के पापी का कारण है। इस हेतु उप्त “यक्ति को सृष्टि 
और ब्रह्म के एकत्व का उपदेश नही देना चाहिए । जिसने श्रपने मन को इरद्रय निग्रह 
और भोगा के प्रति वराग्य के श्रावश्यक गुणो द्वारा शुद्ध नहीं कर लिया हो ।" यथा 
इद्न्‍बजाल मे घट पट के रूप मे भौर पट घट के रूप मे प्रसत्‌॒॒ वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण 
होता है श्रौर सत्‌ का निरास हो जाता है सब तरह के प्राइवयपुण दश्य दिखाएं जात है 
ओर इन प्रतीतियों की स्वय की वस्तु-स्थिति कुछ भी नही होते हुए भी यही उपमा 
जगत्‌ की उत्पत्ति मनस से की है। न तो कोई कर्ता है भौर न सम्पूण कोई जगत के 
सुख दु खा का मोक्ता है श्रौर व किसी का कोई विनाश है ।* 


+ झ्ादी शमदमप्रागगु एो शिष्य विश्योधयेत्‌ 
पश्चात्‌ सव इद ब्रह्म पुद्धस्त्व इति बोधयेत्‌ जे बेह २३१ 
* तात्र करिचत्‌ कर्ता न मोक्ता न विनाशमेति ) ४ ३६ ४१॥ 
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यद्यपि परम स्थिति भवाच्य ब्रह्म भ्रथवा चित्‌ है फिर भी सृष्टि एव प्रलय का चक्र 
मनस से हो प्रारम्भ हाता है। तथाकथित सृष्टि की रचना के प्रारम्म मे मसस की 
क्रिया शक्ति जाग्रत होती है। प्रारम्भ से ही इस शक्ति का प्रवाह गमस्‍्थ स्थिति तक 
पहुँचने का प्रथ मनस मे शक्ति सग्रह है जिससे घन! कहते हैं शोर जो स्पदनात्मक 
सन की अस्पदन स्थिति है। श्रागे चलकर शक्ति की यह अस्पदनस्थिति शक्ति ने भ्रागे 
के प्रवाह से मिश्रित होती है भर परिणामत वह द्वितीय श्रेणी का स्थिर शक्ति सम्रह 
हो जाता है फिर शक्ति का दूसरा प्रवाह आता है भौर उससे तीसरी श्रेणी की स्थिर 
शक्ति बन जाती है। यह क्रम चलता ही रहता है। इस तरह से मनस संग का रास्ता 
विचारों की वास्तविक शक्ति एव शक्ति के क्ियात्मक रूप की श्रतरक्षिया के द्वारा है 
जो परम सतु की द्क्ति क॑ भडार से प्रत्येक कर्मी बहाव से मिश्रित हो जाती है। 
अत यह कहा जाता है कि मनस का प्रथम स्पदन झ्ाकाश के रूप में व्यक्त हुआ और 
इस दाक्ति के वहाव के परिणामस्वरूप मनस में शक्ति का घन! बन गया, और 
दूसरा स्पदन मतस में और हुँझआ जा पूर्वावस्था के घनशक्ति से विद्वत्त होकर वायु हुआ । 
इस पनस्‌ वी शक्ति के द्वितीय विकार से दायु उत्पन्न होने बे बाद क्रम चलता ही रहा 
प्रोर इस तरह के मनस के बहाव प्रत्येक सापान पर विकृत होकर घत का बनना घन 
स्पद क्रम कहलाता है ।' आकाश वायु तेज अप एवं परथ्वी सम्पूण तथाकथित 
तामात्राएँ उपरोक्त क्रम से उत्पन्न हाती हैं भोर पदचातु भ्रहकार एव बुद्धि प्रर्थात्‌ सूक्षम 
शरोर प्रर्यात्‌ पुयष्टक उत्पन्न होते हैं तत्पश्चात्‌ ब्रह्म का विराट स्वरूप मनस में निहित 
वासना के झनुस्तार बनता है एवं विकसित हाता है। इस प्रकार हमे पहले श्राकाश 
तम्ात्रा और आकाश तमात्रा शक्ति के बहाव से वायु त-मात्रा फिर भ्राकाश त-मात्रा 
वायु तमात्रा तीसरी द्ाक्ति क॑ बहाव से तेजस तमात्रा स्‍्ौर इसी प्रकार के प्रागे की 
तमात्रा, त मात्राशा अहवार भर बुद्धि से हमे प्रप्ट प्रकार की अर्थात पाच तसमात्राए, 
प्रहेवार, बुद्धि एव शुद्ध चित्त का सूट्य शरीर वन जाता है, जा ब्रह्म का पुयप्टक 
कहलाता है। (इससे ब्रह्म का हरीर विकसित होता है ब्रह्म के मनस्‌ द्वारा भोतिव तत्व 
और सम्पूणा जगत्‌ प्रपच की सृष्टि होती है। परम्तु है यह सम्पूणा मानसिक खेल 
प्रतएव भ्रसत है, भोर इसी तरह से समस्त शास्त्र देवता भौर देवियें भौर सब कुछ जो 
वास्तविक दिखाई देता है वह सब वस्तुत प्रसार है। 


जीयनमुक्त के सोपान 


योग वाशिष्ठ के प्रनुसार मुक्ति मनुष्य के जीवनकाल में झ्रथवा उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ प्राप्त हो सकती है, प्रथम मुक्ति सदेह मुक्तता भयवा जीवन-मुक्ति कहलाती है । 





) ४ डंडे श३, रे० । 
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जीवन मुक्त प्रवस्षा वह है जिसमे सत के कोई वासना (अ्पगतपण ) नहीं रहती पौर 
यह सुपुप्तवत सा रहता है । वह भात्मरत रहता है श्रौर उसके विचार में किसी 
वस्तु का भाव नही है। उम्रकी दष्टि सदा भ्रतमु खी ही रहती है, मद्यपि वह अपने 
बहिचश्षु से वस्तुप्ना का देखता है धौर भपने सम्पूरा कर्मेटद्रियों की समस्त क्रियाएँ 
करता रहता है। वह भविष्य वी प्रतीक्षा नही करता मे बतमान मे रहता है भौर 
ने भूत को याद बरता है। वह सोता हुप्रा भी जाग्रत है और जाग्रत भी सुधुप्त है । 
यह सम्पूण कम बाह्य रूप से करता हुप्रा भी प्रातरिक रूप स उनसे पूणातया 
अप्रभावित रहता है। यह प्रतर से समस्त कमों को सगयक्त करता है और प्रपने 
लिए कोई इच्चा मही रखता । वह प्ानद से परिपूण रहता है भौर इसी कारण 
साधारण दब्टि वाले लोगा में साथारण सुस्ती व्यक्ति दिखाई देता है पर/तु वह वास्तव 
में सब तरह के काम करता हुप्ना भी झपने प्राप को कतृत्व से मोहित नहीं करता 
(त्यक्तरकतृ त्वविश्रम ) प्रर्थात्‌ उसको कर्ता होने का भ्रम नहीं होता । उसको द्वैप, 
शोक, सवेग भ्रयवा सुख के उद्‌वेग नहीं होते । बह प्पने साथ '॒ुद्ध प्रथवा प्रशुभ 
मरने वाला के प्रति तटस्थ रहता है, वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ झ्पने स्वग्॒र के ढग से 
सहानुभूतिपूरा रुचि दिसाता है, वच्चों के साथ खेलता है, भोर बूढा के साथ यभीर 
हो जाता है, भौर युवकों का प्रिय सखा बन जाता है, भ्रौर दु खियो के दु ख में 
सहानुभूति प्रकट करता है। वह जिस किसी के सपक मे प्राता हैं उसके साथ बुद्धिमत्ता 
और भ्रेमपूवक रोचक व्यवहार फरता है। वह भ्रपने घुम कर्मों मे, मोगा में पापा में 

बघन मे प्रथवा मुक्ति मे कोई रुचि नही दिखाता । उमप्तका पस्रम्पूणा जगत प्रपच के 
स्राव एवं स्वभाव का सच्चा दाशनिक चाने होता है भौर वह शुभाशुम श्रथवा तटरस्थ 

भौतिकी घटनाप्रो में तटस्थ रहता है। परतु उपरोक्त विवरण से यह प्रकट है कि 

सत में इस तरह का तटस्थ दृष्टिकोण उत्तको विरक्त एवं दढ़ विधार-युक्त होने के 

कारण प्रससारी नहीं बनाता, क्योकि वह स्वय भपने प्रटर रत रहता हुआ्ना एवं प्रत्येक 

तरह से प्रप्रमावित रहता हुभा दूसरों के स्‍्रातद में भागीटार हा सकता है और 

दुखिया के दु ख मे सहानुभूति रख सकता है तथा बच्चे के सदश खेल सकता है ।* 


जीवन मुक्ति शकर भी सम्मव मानते हैं यद्यपि उहोंने अपने ब्रह्म सूत्रा मे इस 
शब्द का प्रयोग मही क्या है। इस तरह से छादीग्य (६ १४ २) के आधार पर वह 
लिणते हैं कि ज्ञान से केवल उही कर्मों का नाथ होता है जिवका भोग प्रारभ में नहीं 
हुआ है, जिन कर्मों का मोग प्रारस हो गया है उतका नाश सच्चे ज्ञान से मी नही हो 


सकता, भौर इस तरह से किसी के लिए शुम झ्थवा भ्रुम कर्मों के फल से छुटकारा 
चना झसमव है. भौर यह मातना ही पड़ेगा कि सच्चे ज्ञान बे उदय होने के पश्चात्‌ 


नम 
+ पर छछ। 
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ग उन प्रारब्ध भोग वे हतु शरीर रहता है जिनका कि फ्ल प्रारम हो गया है और उनका 
य मोग भ्रयवा दु ख के द्वारा नही हुआ है। ऐसी स्थिति के स्पष्टीकरण मे शकर 
। उपमाझों का उपभोग करते हैं (१) भिर्मित होने वाले घडे के पूण हो जाने पर भी 
से वुम्हार की चाक चलती ही रहती है इसी तरह से दरीर जो कि शुद्ध ज्ञान की 
ग्रप्ति तक झ्रावश्यक हांता है, ऐसे चान के उदय होने के पश्चात्‌ भी कुछ समय तक 
ब्रान्नु रहता है। (२) जँसे कि ग्राख का रोगी यह निश्चय होने पर मी कि चद्र दो 
ही है भ्रपितु एक है एक की ग्रपेक्षा दो चद्र देखता है इसी तरह से जीवनमुक्त को 
गत प्रपच की असत्यता की हृढ प्रतीति हाने पर भी वह माया का दृश्य देखता रहता 
| यदि वह पब्रतर में उससे ग्रप्रमावित रहता है ।' उपनिपदा में केवल उत्तरकालीन 
मुक्तिक उपनिषद में जिसने योग वाशिष्ठ से प्रेरणा ली प्रतीत होती है जीवन मुक्त 
_ब्द का प्रयोग हुआ है जिसका भ्रथ वह सत है जो प्रारब्ध कमर के मोग क्षय होने तक 
जीवित रहते हैं ।* परतु यद्यवि उपरोक्त शब्ट का श्रयाग नहीं हुमा है फिर भी इसके 
पम्ब घ मे मायता पत्यत पुरानी प्रतीत होती है । 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता में स्थित प्रन का विवरण हमें जीव'मुक्त सत को अवस्था वी 
याद दिलाता है। स्थित प्रज्ञ के कोई वासना नही हाती, वह प्रात्मरत रहता है, न 
तो उसके प्रासक्ति है न भय है ग्रोर न क्रोध वह दु खा सं विचलित नही होता श्रौर न 
सुख की स्पृह्या करता है, वह पूणातया राग द्वेप से विव्जित रहता है। जैप्ते कछुप्रा 
भ्रपनी इशद्रियों का श्रदर खीच लेता है इसी प्रकार वह विषया से अपने आपको भलग 
रखता है। श्रीमद्भगवद्‌ गीता का उपरोक्त माव योग वाणिष्ठ मे भी झपने स्वय के 
ढग से उल्लिखित है ।* परतु ऐसा प्रतीत होता है योग वाडिष्ठ का जीवन मुक्त गीचा 
के स्थित प्रत से ऊँचा इस प्रय में रख लिया गया है कि यह जीव मुक्त पुण्य एवं पाप के 
परिणाम के फ्लस्वरूप मुख दु ख स पूणात प्रप्रमावित रहता हुआ भी हम से बिश्कुल 
विरक्त नहीं है क्योकि प्रपने स्वय के कल्याण मे वह रुची न रखता हुआ भो दूसरा के 
सुख में सुखी एवं दूसरा के दुख मे सहानुमूति रखता है, वह बच्चे के सह भ्रानद 
मता सकता है जबकि बच्चा के साथ हा भौर जब दाहानिक श्रथवा ढृद्धां के साथ हो 
ता उतना ही गमीर हा सकता है जितना कि भय दाशनिक । श्रीमदुमगवद्‌गीता का 
कहना यह नहीं है ऐसे गुणा स्थित प्रल में नही है फिर भो उनका उल्लेख वहां नहीं 
किया गया है प्रोर ऐसा प्रतोत होता है कि उसमे जीव मुक्त के विरक्त भौर निरत्ति 





१ दाकर का ब्रह्मसूत्र, ४ १ १५ १६॥ 

* मुत्तिक उपनिपदु, १ ४२ ११ ३३ १५ ७६ भी । 
2 श्रोमद्मगवदुगीता, २ ५५ ५८। 

* यही २ ५५-५८। 


ररे८ ] [._मभारतोय दशन रा इतिहार 


प्रघान दृष्टि पर हो बल दिया गया है जबकि योगवाशिष्ठ न, जैसा कि हम ऊपर का 
चुके हैं, जीवमुक्त सत के निवत्ति श्ौर प्रवृत्ति, दोना पक्षा पर बल दिया है। वह 
पूणत प्रप्रमावित रहते हुए मी समाज से विरक्त नही है भौर भ्पने मानसिक संतुलन 
को किसी तरह से खोए बिना भी प्रत्येक प्रवृत्ति मे माग लेता हुम्ना प्रतीत होता है। 
गीता सदा निष्दिचत रूप से अ्रनासक्त योगी के लिए भी शुभ कम्र करने का विधान 
करती है, पर तु उसमे यह कमी दिखाई देती है कि जीवन म॑ सबके साथ पूण प्रौर 
उचित रुचि लेने का प्रदेश नही है यद्यपि योगी सब कुछ करता हुमा भी पूणात प्रतर 
मे श्रप्रभावित रहता है । 

योगवाशिष्ठ में जीव मुक्त स्वय ग्रपने कम ही श्रतासक्त होकर नही करता अ्रपिदु 
प्रत्यक्षत दूसरा के सुघ-दु ख मं भागीदार हा जाता है। 


यश्ञ प्रइन कि जीव-मुक्त स्वय प्रपने कर्मों के भ्रशुम फ्त से ऊपर रहता है या 
नहीं, बौद्ध दधन में भी उठाया गया था । इस श्रकार हमे कथावस्‍्तु से यह विवरण 
मिलता है कि योगी को हत्या सही काल के पूव हो सकती है या नहीं और यह भी 
कहा गया है कि किसी को निर्वाण की प्राप्ति संचित इच्छित कम के फल भोग के 
बिना नही हो सकती ।१ घम्मपद भाष्य (बलियम्‌) के भनुसार लगभग ४५० ई०प०) 
में एक श्रास्यान हैं कि महासत मोगादन्नावा वे चोरा। ने टुकड़े ठुकडे कर दिए प्रौर 
उसकी हड्डिया को पीसकर चावल के दाने के समान छाठे बना दिए ऐसे महान सत 
वी इतनी दुखद मृत्यु से उनके शिष्यो मे स्वामाविक रूप से सशय उत्पन्न हुमा भौर 
इसका स्पष्टीकरण बुद्ध मगवान ने इस तरह किया वि उसने परूव जम म॑जो हत्या 
का प्रपराघ किया था वही ऐसी मृत्यु का कारश था, यद्यपि उसने भ्रहत्व उसी जम 
भे प्राप्त कर लिया था फिर भी वह परिपक्व हाने वाले अपने पाप के फल से बच 
नहीं सका ।* इसका प्रथ यह हुआ कि योगत्व का अ्रथ शरीर का नाश नहीं है प्रौर 
योगत्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी प्रारघ कर्मों के फत भोगने के हेतु स्थित रहता है । 


मिन्न भिन्न भारतीय दशन जीवन मुक्त प्रवस्था की सम्भावमा के सम्बंध में 
मतकय नही हैं ॥ इस प्रकार -याय दशन के अनुसार श्रपवग केवल उसी शवस्था से 
सम्भव है जब जीवन सब प्रकार के नौ भावा (प्र्षात्‌ सुख दुख इच्छा द्वप, ज्ञान 
प्रयत्न पुण्य पाप झ्लौर वासना) से पूणत छुटकारा ग्राप्त कर ले । जब सेक वस्तुत 
यह विलगता नही हो तबंतक मुक्ति सम्भव नहीं हो सकती और यह मानना कठिन 





* कथा वत्यु १७ २३१ 
| हूं० डब्ल्यू० वलिगेम्स कृत बौद्ध भ्राख्यान द्वितीय सड॒ पर० देण्ड वही प्राख्यानत 


जातक की भूमिका मे 2२२ दोहराया गया है। 


योग वाशिष्ठ दशन] [ २३६ 


नहीं है कि यह मत्यु के बाद भी सम्भव हो सकता है, प्रत मोक्ष शरीर जीवित रहने 
तक सम्भव नहीं है इस विषय का विवेचन वास्स्थायन ने प्याव सूज ४,२,४२-४२५ 
में निम्न प्रकार से किया है कि वाह्म वस्तुमझा का इ्वींद्रया द्वारा चान प्राप्त करना 
सम्भव नहीं है क्याकि भ्रपवग मे जीव शरीर से झौर सब इदद्रियों से पृथक हा जाता 
है, ध्रत ज्ञान सम्भव नहां है, भौर ज्ञान के नप्ट होने पर दुख बी भी आत्यतिक 
एव पूण निद्धत्ति हो जाती है।* वेगेपिका ने उसी मत का माता दी है। श्रीहृप 
कहते हैं कि. जब परमाय दत्मन द्वारा सम्पूर्ण पुण्य समाप्त हो जाता है तव जीव 
पुण्य शोर पाप वे बीजों को दग्घ कर देता है जा हायीर एवं इाद्रियाँ इत्यादि का 
कारण है भौर वतमान शरीर पुण्य और पाप के भोगा का भोग के द्वारा क्षय करने 
से समाप्त हा जाता है और कम के वीजा के दग्ध हो जाने से नया शरीर उत्पप्त हाना 
सम्मव नही है, इसलिए शरीर का नाश हो जाता है, जेसेकि सम्पूणा समिधा जलने 
से भ्रग्नि समाप्त हो जाती है भौर ऐसी हारीर वी नित्य अनुत्पत्ति को माक्ष कहा 
जाता है ।* हर 

प्रभाकर का भी यही मत प्रतीत होता है। 'इस तरह शालिकनाथ भ्रपने 
प्रकरण पचिका मे प्रभाकर के मत का विवेचन करते हुए वहत॑ हैं कि शरीर का पुण्य 
भौर पाप के भोग क्षय से भ्रतत पूण समाप्त हो जाना ही मोक्ष है।* यह कठिन 
अएन भ्रस्तुत क्या गया है कि श्रनादिकाल से सचित ब्मों के सुख-्दु ख रूपी भोगा 
या क्षय सम्मव नही है, जगत के दुख मिश्रित दुख भौर सुख से विरक्त हाते के 
कारण वह भोक्ष के लिए यत्न करता है, भौर इसी हतु बेदिक विधान से निषिद्ध उन 





* तदेवनयाना आत्म गरुणाना निमू लाच्छेटीइ्परवय ॥ 
तदेवेद उबत मभवति तदत्यात वियोगांईपवग ॥॥ 
“न्याय मजरी, पृ० ५०८॥। 
3. यस्मात सवदु खबीज सवदु खायतन चापवम ॥ 
- विचिद्यते तस्मोत सर्वेश दुखेन विमुक्ति, 
प्रपवर्गों नो निर्बीज निरायतन च टुख उत्पयते ॥ 


न +न्यापसूत्र पर वात्स्यायन, ४ २४ ३ ) 
+ यया दग्धेधनस्थानलस्योपपम पुनरनुत्याद एवं पुन शररोरानुत्पादा माक्ष ॥ 
हि “न्याय-क्दली प० २८६३ ।॥ 
* प्ात्पातिबस्तु देहाच्छेटा निश्नेष धर्मापमपरीक्षस्यनिवधना मोक्ष इति। 
>प्ररण पचिका, १० १५६ 
प्रगास्तपाद ने भी लिखा है. ठदा विराधात निर्बोॉजस्थात्मद दरीराटिनिवत्ति पुन 
जरीरायनुलत्तौ दरधेघनानलवद्‌ उपयमा मोक्ष इति । 


प्रहस्तपादमभाष्य प० २८२३ 


क् 


रडण [. भारतीय दशन का इतिहास 


जर्मों को करने से श्रपने भ्रापको रोकता है जो प्रापयुक्त है, वह प्रूवजम के शुमाशुभ 
फ्गो कर्मों का भोग एवं दुख के द्वारा क्षय कर देना है, वही यथाय ज्ञान प्राप्त 
करता है, शोर उन सात्विक शातत, ईॉद्धिय निपग्नह श्ौर ब्रह्मचय के मतिक ग्रुणो से 
सम्पन्न हाकर श्रत मे अपने कर्मो के निशेष केमाशिय को समाप्त कर देता है भौर 
मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है ।' निस्सदेह यह दृष्टिकोण इस जीवन में इतनो उच्च 
भ्रवस्था का विवेचन है जबबि कोई नए कमों का सचय नही होता परतु इस अवस्था 
को भी जीव-मुक्त की अवस्था नही कहा गया है, कयाक्रि इस मत के प्रनुसार मोक्ष 
निरपक्ष एवं शरीर की अतत भनुत्पत्ति ही हू । 

साख््यकारिका का मत है कि जब सम्यक भान का भ्रधिगम हो जाता है और 
जब उसके परिणामस्वरूप भ्रवादि काल से सचित कोई भी कर्मों के तियत विधाक 
फल भोगने के हेतु परिपक्व हो गए हैं तो शरीर केवल प्रमादि श्रविद्या के भ्रनुद्योग के 
कारण स्थित भले हो रहे, जसेकि कुम्मकार का चक्र काय समाप्त करने के पश्चात 
भी गतिमात्रा प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप गतिमान रहता है ।* 


जीव-मुक्त शब्द का न तो कारिका मे न तत्व-कौमुदि मे भोौर न तत्व विभाकर 

मे ही प्रयोग किया गया है। साश्य सूत्र इस शब्द का प्रयोग उसी प्राधार पर करता 
/हैं. जैसाकि वाचस्पति। साझ्य सूत्र और विशेषकर प्रवचन भाष्य, मद विवेक, मध्य 
विवेक, एवं विवेक निष्पत्ति का त्रिविध सामा-य प्रत्यय प्रस्तुत करता हू। मद- 

विवेक का साधान वह हैं जिसमे साधक ने प्रद्ृति एवं पुरुष मे भेद कया प्रभीष् 

ज्ञान प्राप्त नहीं किया परतु उसक लिए प्रयत्न कर रहा है, मध्य विवेक वह सोपान 

है जा जीव-मुक्त की श्रवस्था है। परतु यह असतप्रज्ञात भवस्था है प्र्यात वह 

अवस्था जिसमे ज्ञाताज्ञेय का ज्ञान भौर पूरा विवेक है। झा तम सोपान विवेक 

निथ्यत्ति प्रसप्रशात अवस्था है. जिसमें ज्ञाता ज्ेय का काई जाने नहीं है, भरत इसे 

अवस्था में पुरुष पर (प्रारब्ध कर्मों के कारण) सुख पभथवा ढु खा का कोई प्रभाव 

नही होता 4 





१ वही प०१५७॥ 

९ सारुय कारिका ६७ ६८। यहाँ तत्व कौमुदी भपना मतब्य छाटाग्यउपनिषद्‌ 
६ १४२ पर भ्राधारित करने का प्रयत्न करती हैं जेसाकि शकर ने ब्रह्म सूत्र माष्य 
पर क्या | वज्ञीघर मिश्र कुत तत्व विमभाकर वाचस्पति कते तत्व बौमुदी पर 
टीका करते हुए मुण्डक उपनिपद ११२८ को झौर श्रीमद्मगवतगीता ४ ३३ को 
भी अ्रपती पुष्टि मे उद्धृत करते हैं। योग वाशिप्ठ से तुलना कीजिए घना व 
वासना यस्य पुनजननवजिता । 

3 साख्य सूत्र ३७७ परे । 


कोई सत्य नहीं रहते, भोर वह आत्मा स्वरूप मे पुन स्थित हानता एवं श्रपने व पझ्पने 
सत्त से बिल्तुल मिन्त समभना प्रारम्म कर देता है, परतु पुराने सस्कारा एवं चास- 
नाञ्रा भी सडी हुई जडा के स्थित रहते के फ्लस्वरूप दुद्ध विवरक के प्रवाह में भ्राय 
साधारण चानात्मक श्रवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा “मैं हूँ, मेरा, में ज्ञाता हूँ, 
में ज्ञाता नही हैं, फिर भी पुरान सस्दारों के पहल ही दस्घ हो जाने से ये उपराक्त 
आ्रावस्मिव साधारण भाव नये सस्कार उत्पन नहीं कर सकते । ज्ञान सह्वार फिर 
भा रहते हैं जवतक कि चित्त का पूणत नागे नहीं हा जाय । वस्तु स्थिति यह है 
कि भ्रववेतन सस्कारा के जात म॑ बीज का नाता है जाने स एव साघारणए क्ञानात्मक 
अवस्थाआ। की कमी कमी प्रतीति केवल उन वुछ पुरान सस्कारो का तोप होने से 
जिनको जडें पहल से टी 5त चुकी हैं ये नाई नय सस्‍्कार उत्पन्न नही बर सकते और 
इस प्रकार वे यागी 4. वध. कारण नहीं हो सकते । इस अवस्था की प्रगति के 
साथ साथ साधु वा एकाग्रता के साथनों बी झोर कोई मुक्ाव नहीं रहता, प्रौर केवल 
विवेक ही रह जाता है, समाधि की यह भवस्था घम मेघ कहलाती है। देश सोपान 
पर भअ्रविद्या एवं प्रय दु खा के बीज पूणतया नष्ट हो जाते हैं भौर ऐसी स्थिति में 
यांगी जीवित रहठा हुश्ला भी क्पुक्त रहता है। इसके भाग का सापान बंवल्य की 
अवस्था है जबकि चित्त प्रकृति म लय हो जाता है और फिर पुरुष का भ्राप्त नहों 
होता ।१ 

उत्तरकालीन लेखका मे विद्यारण्य ने इस विषय पर एक जीवन मुत्ति विवेक 
नामक ग्रथ लिखा ।* इसके पाँच अध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय म उन ऋषियां का 
विवेचन है जो जीवमुत्ति की पुष्टि करते हैं. दुसरे मे वासनाप्रो के नाश के सम्बन्ध 
में तीसरे मे मनस के नाश का विवरण है, चौथे मे जीव-मुक्ति के उद्देश्य के सम्बाघ 
मं, भ्रौर पाचवी उत सता के स्वमाव एवं सक्षसा के सम्बंध में है जिहाने विद्वतु 
सयास द्वारा जीवनमुक्ति प्राप्त बर लोहे और जीवित रहते हुए(मो सप्तार से 
उपरामता श्राप्त कर सी है। यह पुस्तक बई भिन्न भिन्न थ्रातो का सग्रह मात्र है, 
ले कि विषय के गहन दाझलिक विवेचन को पुस्तव । ऐसा प्रतीत होता हैं. कि लेखक 


* झोग सूत्र एवं व्यास माप्य ४ २६-३२। 

* मह्‌ विद्यारण्य पचदणी क॑ लेखक विद्यारण्य से बाद क प्रदोत होते हैं-वपाकि 
पचदज्ञी के ब्रह्मान दे भ्रध्याय से उदरण इसम पाए जाते हैं (झ० पृ० १६५, १६६ 
चौखवा घादृत्ति) भरता पचदतों के विद्याजेय झौर जीवमुक्ति के विद्यारष्य को 


इस वतमान इृति के प्रथम खड मे (६० ४१६) एक मान लेना चरढिपूणा प्रतीत 
होता हू 


रडर ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


का मुख्य प्रेरक योग वाशिप्ठ हैं, यद्यपि वह दूसरे वई ग्रगथो में उपयुक्त अश्ञा का 
उल्लेख करते हैं, यथा हृहदारण्यक उपनिपद्‌, मँत्रेयी ब्राह्मण, कहोल ब्राह्मण, शारीर- 
ब्राह्मण, जावाल ब्राह्मण, क्थावह्ली, गीता, भागवत, दृहस्पति स्मति, सूत सहिता 
गौड़ पाद कारिका, शाकर-माष्य ब्रह्म सूत्च पचपादिका विष्णु पुराण तत्तिरीय 
ग्राह्मण, योग सूत्र, नष्क्म्य सिद्धि, कौशिताकि पचत्शी, प्रतयमीक्राह्मए, व्यास माध्य, 
अ्रह्म उपनिपद, कौश्िताकि, यम वे ग्रय, पाराशर बोघायन, मेधातिथि, विश्वरूप' 
प्राचाय इत्यादि । 

उसके विचार मे विरक्ति दा प्रकार की है, तीव्र श्रोर तीब्रतर। तीव्र विरक्ति 
वह ह जिसमे प्यक्ति इस ज मम किसी वस्तु बी इच्छा नहीं बरता और तीब्रतर 
विरक्ति वह है जिसमे मतुष्य पुतज मा की इच्छाए थित्युल नहीं करता ।' विद्यारण्य 
ने बहुत से ग्रगथा का उल्लेख करके यह प्रमाणित करने का प्रयत्न क्या हू वि सायास 
दा भिन्न भिन्न श्रेणिया का होता है यद्यपि एक का विकास दूसर मे हो जाता हू ।९ 


जीव मुक्ति के सम्व ध म विद्यारण्य याग वाशिष्ठ वे मत को मानते हैं, यद्यपि 
ये प्रय शास्त्र विदेह मुक्ति के विषय म भी यांग वारिष्ठ के उद्धरणा द्वारा उसकी पुष्टि 
करते है । जीवनमुक्ति, वासनाक्षय तत्व चाव एवं मन नाटा का सीधा परिणाम 
है। फिर भी विद्ारण्य के मत मे स्थिर तत्व नान के कारण मावा एवं प्रासक्ति से 
जीव मुक्त की काई हानि नहीं हा सकती जसेकि नाग की विपषग्राथ को निकालने 
के पश्चात काटने पर भी वह काई हानि नहीं कर सकता। इस तरह से याज्ञवा-वग्र 
का उदाहरण देते है जिसन शाप देकर हाकल्य का मार दिया परतु उससे उस कोई 
बाप नही लगा क्योकि वह जीव मुक्त था और जगत वी असत्यता वे सम्बाघ में उसको 





१ थदि स यासी की साधारण इच्छाएँ हैं ता वह हस कहलाता हू, यदि वह मोक्ष की 
इच्छा बरता है त्तो वह परमहस कहलाता ह। पारशर स्मति में उनका शाचार 
विधान का वशन ह। जीव-मुक्ति विवेक १-११ । जब व्यक्ति परम चान के 
हेतु ससार त्याग करता ह ता वह विविदिया स यास कहलाता ह॒ जो विद्वत सयास 
से भिन्न हैं क्याकि इसम तत्व ज्ञान हाता हू । उत्तरकालीन सायास॒ उनके सबंध 
म हूँ जो जीव-मुक्त हा गए हैं। 

* विद्यारण्य यह लिखते हैं कि प्रारण्णिकोपनिषद मे विविदिशा सायास के श्राचार बा 
विवरण है. जिसम एक दण्ड तथा एक कोपीन साथ रखने श्रौर श्रारण्यको झर 
उपनिपदों को दुहराने का विधान ह परतु परम हपोत्पनिपद्‌ विद्वात सयास के 
भ्राचरण का विवरख अदान वरता ह जिसमे उपनिपदों को दोहराना भ्रावश्यक 
नही बताया गया है क्योकि वहू व्यक्ति भपने ब्रह्म चान मे स्थिर हैं। इस तरह से 
दो प्रकार के सयास के भ्रातिम सोपानो का भेद ज्ञात हाता हैँ । 


योग वाशिष्ठ दशन ] [ २४३ 


दढ़ ज्ञान हो गया था। झत उसका क्रोध यथाथ एवं वासता मे युक्त नहीं था 
प्रपितु प्राभास मात्र था 


पौरुष शक्ति 


योग वाशिष्ठ की विशेष देन यह है कि वह पुएषाथ एवं उत्तवी महानु समावनाप्रो 
झौर उसके प्रार घ कम के बधन इत्यादि का नाश करने की उसकी शक्ति पर विशेष 
बल देता है। मोग बाशिष्ठ मे पोदष की परिमाषा साधु उपाहिष्ट माग में मानसिक 
एवं भौतिक प्रयत्न के स्प में दी गई है कयांकि केवल एसे कम ही सिद्धि प्राप्त कर 
सकते हैं ।* यदि व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा करे एवं ठीक ढंग से प्रयत्न करे तो 
बह वस्तु प्राप्त वर सकता है यदि वह बीच मे भ हो न गुड जाय ।? पो््प दो प्रकार 
का है--प्रावतम्‌ भर्थात्‌ पूवज/म का एव ऐहिक भ्र्थात्‌ इस जम वय है, भौर पूथ पोरुष 
बतमान पौरुष से दवाया जा सकता है।४ पूव ज म के कम भौर इस वतमान जाम 
के कम में सदा सघप हांठा रहता है और प्रथम या द्वितीय भ्रपनो शक्ति के प्रतुमार 
विजय प्राप्त करता है। केवल इतना ही नही है अ्रपितु एक व्यक्ति के प्रयत्न दुसरे 
व्यक्ति फे विराधी प्रय/्ना से टकराते हैं श्रौर इन दोनो म॑ से भी जीत अधिव दाक्ति 
शालरी की हाती है ।* टृढ निश्चय और पौदप के शक्तिशाली साथन से इस जम के प्रयत्व 
प्रारब्ध के प्रमाव को समाप्त कर सकते हैं। इस विचार धारा को मन से निकालना 
पड़ेगा कि प्रारःघ क! प्रभाव मनुष्य को चाहे जिस शअ्रकार से घुमा सकता है क्योकि 
देनिक त्रियमाण कर्मों के प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रारब्ध के प्रमाव किसों भी प्रवस्था से 
श्रधिक शक्तिशाली नही हो मकते । 


सम्पूण प्रयत्त शास्त्रा के प्रादेशानुसार होने चाहिए । नि स्नतेह मानव प्रयत्ता 
की एक सीमा हैं जिससे भ्राग जाना समव नही है, भत शास्त्रा के भ्रादेशा का मानकर 
साममन्ना के संग द्वारा, भोर सदाचार का अनुसरण करके प्रयत्ता मे उचित मित-ययता 
का पालन करता प्रावश्यक है वयाकि शास्त्र विरुद्ध श्रनिश्चित अ्रथवा गलत दिशा 
* जोब मुक्ति विवेक प० १८३-१८६।॥ 
साधूषदिष्टमार्गेरा यःमनोड्भ विचेष्टितमृ $ 
तंत्‌ पौरुष ततु सफल भयदु उमत्ताचेष्टितम्‌ ॥ 
यो यमथ प्राथयते तदथ चेहते श्रमात्‌ । 
भ्रवश्य स तमाप्तोति न चेतू भर्घानु निवतते ॥ 
बही, ११ ४ १७। 
* यही १३ ४ ५७। 


हु 


>योग-वाशिष्ठ, ४ । 


ज्वही, ११ ४ १२॥ 


जुडे [भारतीय दर्शन का इतिहास 


में किए गए अयत्यो वा छुम फ़र तहीं हो सता /१ यदि व्यक्ति अपना पौष्प करे 
और शास्त्रानुसार प्रथत्व करे तो सफलता निश्चित है। देव को पृथक शक्ति नहीं मानना 
चाहिए। इसका कियमाण कम की शक्ति से सम्ब ६ प्रवश्य है ताकि पूव जमा के 
कमों वी शक्ति वो श्रेष्ठ प्रयत्ता द्वारा क्षय करना सभव है क्योकि क्रियमाण क्‍मों के 
बिना ब्रध्यत पअद्युभ परिशाम सम्भव है! जब कभी महान्‌ प्रथल किया याय एवं 
महान्‌ शक्ति का प्रयोग हो तो विजय निश्चित है। प्रूव जम का दव प्रथवा इस 
जम या पौरुष अ्रधिक बलवान है यह प्रइत उन दोनो की प्रापेक्षिक शक्ति पर निमर 
करता है श्लौर दब का वह भाग जो क्रियमाण से निबत है वह स्पाम्ाविक रूप से 
समाप्त होता है। जो केवल प्रारब्ध बी ही पराधीनता स्वीकार करने वे परिणाम 
स्वरूप प्रशुभ प्रारब्ध को मिटाने का उचित प्रयत्न नही करता वह “यक्ति पश्चु के समान 
दंव भ्रथवा ईश्वर की दया पर निमर रहता है जो उसे स्वग अथवा तरक मेलेणा 
सकती है। तथाकथित प्रारब्ध भथवा दव की शक्ति को समाप्त करना एवं जीवन के 
परम पुरुषाथ को पाप्त करने वे लिए प्रधिकतम प्रयत्व करना ही सम्पूण प्रयत्तों एव 
साधनी का उद्दिश्य है । 
योग वाशिष्ठ फेवल यही नहीं कहता कि पौदय "व को जीत कर समाप्त कर 
सकता है प्रपितु वह देव के अस्तित्व को ही नहीं मानता और इसको बैवल इद्जाल 
बहता है जिसका वस्तुत भाव ही नहीं है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
प्रयत्न एवं साधन समवित्‌ स्वयं भन स्पद एवं ऐशीद्रय स्पाद के रूप में "पक्त होते हैं । 
समवित्‌-स्पद के पश्चात्‌ चेतस स्पद होता है शर शारीरिक क्रिया उसी के प्रनुसार 
हाती है भौर वसे ही सुख प्ौर दुख का भोग होता है। मदि यह मत सत्य है तो दव 
कही नहीं दिखाई देता | वास्‍्तव में कोई देव है ही नही भौर जब कोई कभी सफ़्तता 
मिली है ता वह सदा पुरंपाथ के सतत महान प्रयत्न से मिली है चाहे वह स्व 
एकात्तिक हो धथवा शास्त्र के प्रनुसार या गुरु के झाटेशानुसार हा।" हम सब का 
यह कक्‍त्तथ्य है कि शुभ के लिए भ्रयत्नशील रहे भौर झथुम से भपने मन को दुर हटालें। 
जितने भी पार हमे उपलध हा उनसे यही निष्कपष निकलता हैं कि प्रुए्पाथ एवं 
प्रयत्न से ही लक्ष्य की प्राप्ति हाती है श्रीर केवल देव पगु हैं, खाने के प्रयल से ही 
भूल की तृप्ति होती है श्रौर वाणी वे प्रयत्त से ही धन्‍्ट निकलता है एवं पेरा के 
अपत्त भौर इसी के झ्नुसार मास पेटियो के स्पदन द्वारा मनुष्य चत सकता है । इस तरह 
से प्रत्येक वस्तु पर प्रभाव प्रयत्त का पडता है जब वह शास्त की सहायता से एवं गुद 





$ सच सच्धास्त्रसत्समसदाधघारेगि ” फलम्‌ । 
ददाती ति स्वमावो5य झयथा नाथसिद्धये । >वही, २ * २५। 
* जास्त्रतों गुरुतश्चेव स्वतस्चेति त्रिसिद्धब । 


सत्र युरुपाथस्य ने देवस्थ कदाचन ॥ न्‍्यांगवाशिष्ठ, २ ७ ११।॥ 


योग वाश्षिष्ठ दशन _] [. २४५४ 


के भ्रादेश से किया जाय । जो दव बहलाता है वह केवल इद्रजाल है, न तो किसी 
ने इसका वी प्रनुमव क्या है, भौर न किसी ई[ द्रया के द्वारा इसका उपयोग हुआ 
है, भौर प्रयत्न के स्वरूपत स्पद होने के कारण तिरावार निर्मीव तथाकथित दैव से 
ऐसा स्पद हो नही सकता जो केवल मायावी है और कमी प्रमाणित नही हो सकता । 
प्रयत्न साकार है झौर प्रत्यक्ष है. ऐसी स्थिति मे यदि यह मान भी लिया जाय कि देव 
है, ता भी यह क्से माना जा सकता है कि यह तथाकथित श्रमृत तत्व उसके सम्पक में 
क्से झ्ाया ? केवग मुख ही देव के ग्रस्तित्व को मानते है और उस पर निमर रहते 
हैं भौर श्रपता विनाश करते हैं परतु जो बीर है विद्वान एवं वुद्धिमान्‌ है थे प्रपनी 
परम गति को अपने पुरुषाथ एवं प्रयल स प्राप्त कर लेते हैं ।! श्रीराम वश्चिष्ठ से 
२ € भे कहते हैं कि सब लोगा म देव की माययता है और यह प्रइत करते है कि यदि 
इसका प्रस्तित्व नही है ता लागो ने इसको बसे माना और यह कि श्राखिर इसका झथ 
कया है ? इसके उत्तर म श्री वरिष्ठ कहते हैं कि जब वभी पुरुषाथ फलवती होती है 
झथवा विफल हो जाती है एवं शुभ प्रथवा अशुम परिणाम निकलता है तो लोग उसे 
देव कह देत हैं। परतु कोई दव नही है वह केवल शुघ् है भर न त्तो चह किप्ती 
तरह से किसी का सहायक हो सकता है ने वाघक। कोई बाय प्रारम्भ करते वक्त 
लोगा के मास में एक विचार एक निश्चय हाता है भौर उसको कायछूप में परिणत 
करने के परिणामस्वरूप या ता सफलता होती है या विफ्लता और साधारण लाग 
इस सम्पूरा काय को दवस हाना कह देते हैं जो कवल नाम एव सात्वता सूचक शाद 
ही है। पूव की वासना कम मे परिवर्तित हाती है। प्रत्येक व्यक्ति वासना के 
प्रनुमार काय बरता है श्रौर वासना के द्वारा ही इच्द्धित वस्तु प्राप्त करता है। 
वासना एवं बम एक ही तत्व की पराक्ष एवं प्रध्यक्ष भ्रवस्थाए सी हैं। देव कर्मों का 
दूसरा माम ही है जा फ्ल भोग वी तीव्र इच्छा स॑ किए गए हैं, इस तरह से कम 
वासना के समान, और वासना मनस के समान, और मनस पुरुष अथवा कर्त्ता के समान 
है प्रतएव दव पुरष से पृथक कोइ तत्व नहीं है, भोर वे सव एक ही दुरनिश्चय तत्व 
के पर्यायवाची हैं। जा कुछ मनस करने वा प्रयत्त करता है वह स्वय ही करता है, 
जाकि देव क द्वीरा किया हुप्नमा वहा जाता है। मनम मे गुम प्रथवा ग्रगुम कम 
कराने वाली दा प्रवार वी वासनाए हैं, और धशुभ के विदद्ध शुभ वासना कया जाप्रत 
फरना हमास परम कत्ताय है तावि क्‍झगुम शुभ फे परे एवं श्राधीन हो जाय ॥ _क्याकि 
मनुष्य स्वय कर्ता है प्रतएव यह कहना निरप्रक है वि'अपने स भ्तिरिक्त दूसरी 
धत्ति द्वारा यह कहना तिस्यवा है कि पपने से झतिरिक्त दूसरी शक्ति द्वारा 
चलाया जा सकता है यटि यह मान लिया जाय कि कोई प्राय दक्ति द्यको 
बनाती है तो यह प्रइन शोर उपस्थित होता है कि उस दाक्ति की प्रेरक दूमरी चक्ति 





* मूद्द प्रवत्पित देव तत्परास्ते सय गया 
प्राज्ञास्तु पुरुषायंन पद उत्तमता गता ॥ >योग वाडिष्ठ, २ ८ १६॥ 


रण - [भारतीय दश्नव का इतिहास 


कौन है, फिर प्रागे झौर शक्ति इस तरह से इसका भव नही हांगा प्रथतिं भनवस्था 
प्रसय का दाप होगा ।१ इस तरह से मतस स्वत बवर्ता है भौर जो उसकी शक्ति 
को सीमित करती हुई प्रतीत हाती है वह उसकी एक दिशा है, जिसे वह प्रपती शुभ 
प्रदत्ति को जाग्रत करके मिटा सकता है। भारतीय साहित्य में पुरुपवकार एवं कम 
के विवेचन अद्वितीय है । 


आण एवं उसका यम 


चित्त जा प्रपने श्रापता झपनी हत्तियों में परिवर्तित करता है वह दो कारणा 
से ऐसा करता है जा उसके दो बीजा के सहृश कष्ट गए है। उनसे से एक प्राएा का 
परिस्पद भौर दूसरी तीप्र इच्छाए एवम्‌ वासना है जो उसको हढ मावना का रूप 
देती है ।९ 
जब प्राण स्पदन करता है श्रीर नांडी सस्पश्चनोथ्त्त के द्वारा नाडी म॑ जाता है 
तब प्रूण सम्बेदनमय मनस प्रकट होता है। पर तु जब प्राण चिरा सरशणि वोटर में 
सुपुप्त रहता है ता मन का प्रादुर्भाव नहीं होता और सम्वंदना कार्या वित्‌ नहीं हांती । 
प्राण स्पाद ही अपन प्रापको चित्त के द्वारा व्यक्त करता ह॑ और झ्युय मे स जगत्‌ 
प्रपच प्रकट करता है। प्राण के स्प द का निराध हांता चित्त क सम्पूण कार्यों का 
निरोव हो जाना है। प्राण के स्पदक परिणामस्वरूप चित्त की कत्तिए बीता 
(लटदटू) के सहश घुमत लगती है। जसे वीता झगन से फ्रने पर चारा तरफ़ घुमता 
रहता ह इसी तरह से प्राण'फ़े स्पदसे चित्त व्यक्त हावाह भौर इस चित्त के 
भटक्ने को रोवने के हेतु यह आवश्यक ह कि इसके कारण पर प्राव्रमश किया 
जाय। जब चित्त शध्रातरइरंद्रिय म॑ जाग्रत रहता हू झौर बाह्मचित्तवत्तिया बद हा 
जाती हैं तो हम परम गति प्राप्त कर लेते हैं। चित्त का भटकना ब द करने के हेतु 
श्र्ात्‌ चित्त निरोध यागी उचित उपदशशा क॑ भनुसार प्रास्ायाम एवं ध्यान के द्वारा 
प्राण्या का नियत्रणय करते हैं । 

आगे चलकर हम देखते हैं कि वासना एवं प्राएं स्पाद का घनिष्ठ सम्बंध इस 
प्रकार है कि वासना की उत्पत्ति एव वढ्ि भाण स्पदद से हावी है और प्राण स्पद 
का वारण वासना है। जब शवितश्ञाली विचारधारा के द्वारा श्रौर भूत एव बतमात 
के उचित विचार के बिना ही वस्तुएँ शरीर ईाद्रियाँ भहव्रार इत्यादि म ममत्व हा 
हा णावा है पो हम उसे वासना कहते हैं॥ जिनकी शुद्ध बुद्धि नहीं है व वासना की 





क इम चेतयत्‌ तस्माद्‌ भ्रनयत्था ने 


१ अयसत्त्वा चेतयति चेदू त वेतयति क5पर 7 
नयही २ ६ २६। 


बास्तवी । 
2 योग वाचिष्ठ, ५६१ १४। 


योग वारिष्ठ दशन [. २४७ 


चत्तियों को बिना सकाच के भान लेते हैं और उह सत्य समभते हैं, क्याकि वासना 
एव प्राण स्पाद चित्त के व्यय होने मे हतु एवं कारण है ता एक के समाप्त होने से 
दूसरा अपने प्राप समाप्त हा जाता है। दाना का पारस्परिक सम्बाध बीज भ्रकुरवतत 
है, प्राण स्पद से बासना भौर वासना से प्राण स्पद होता है। चित्त का दृश्य स्वय 
चित्त म निहित है और इस तरह से दमन के मिट जान से दृश्य समाप्त हा जाता है ।* 
योग वारिष्ठ में प्राण का वणन इस प्रवार बिया गया है कि वह स्प द “किति 
है जा हारीर के ऊष्व भाग म॑ स्थिर है श्लोर श्रपान स्पाद शवित जा टारीर के श्रघो 
भाग मे स्थित है! टारीर भे जाग्रत एवं सुपुष्ति अवस्थाग्रां मे स्वाभाविक प्राणायाम 
चापू रहता है। हृदय की गुफा मे से प्राए की यहटिवर्ती क्रिया रेचक कहलाती है 
और द्वाद” प्रगुलि प्राण का भश्रपान क्रिया व द्वारा अंदर मरना पूरक कहलाता है । 
भ्राए के रेजब एवं पूरक के मध्य रुकने वी स्थिति का दुम्मक कहत है । श्रसाधारण 
दीर्घायु वाले भुशुण्ड पे वशिष्ट को प्राण विषय में ६२४ में उपदेश दिया है। वे 
दरीर वी सुलता गृह भे श्रौर श्रहक्वार की तुलना गृहस्थ से करत है। इस गृह के 
तीन प्रकार के स्तम्भ हैं ।* तीज प्रकार के स्तम्मों द्वारा चने हुए घर म नी दरवाजे 
हैं. (साठ ऊपरी भाग म और हा नीचे वे भाग मे) जा स्‍्नापु से ऐसे बे हुए हैं जंसे 
रक्त मास झौर मज्जा का प्लास्टर लगा हुप्रा हो। उमके दाना तरफ दा नाहियें 
इंडा पश्रौर पिगला है जा निमोतजित शहती हैं। एक अ्रस्थि मासमय यत्र भी है जो 
तीन युग्म कमला (पदृप्युग्मत्रय) के रतकार का है भौर जिसके ऊपर शौर नीचे श्यना 
आ्रर नालिए जथी हुडड हैं त्या अ या के पिलित कपल भत्तदत है। जब उसको धीरे 
घोर वायु से भरते हैं ता दत का ग्पदन होता है और उसके द्वारा चायु की वद्धि 
होती है। इस तरह से वधित वायु ऊरर नीचे मिन्न भिन्र स्थाना मे जाती हुई प्राण, 
समान इत्यादि कहताती है। हत्य उमल वे श्रिविध यत्र (हतृपदुमयनत्रितये) में 
प्राण थी मम्पूरा शक्ति त्रियावित हात्ती हुई चाद्र बिरण के सहेश ऊपर नीचे फलती 
है। वह बाहर जाती है पुन लोटनी है दूर चली जाती है, मिकट आक्ृष्ठ हांतो है 
और इस प्रकार परिवहन करती है। हृदय मे स्थित वायु प्राण बहलाती है, भौर 
इसकी हो शक्ति के द्वारा नेत्रा की क्रिया बचाई द्रिय को क्रिया नापसिका से श्वास 


१ समूल नश्यत क्षित्र मूलच्छेटादिव द्रूम । सचिद विधि सबंध बीज घीरतया 
बिना ते सम्भवति सवध तलस्तिला यथ ने बहिर्वातिरे किचित स्रवंध 
विद्यते पृथक । >याम वारिष्ठ २६१६६ भौर ६७ । 

* अ्रिप्रकार महास्थुगाम्‌ ६२४ १४।॥ 

माध्यवार तीन स्तम्मा की श्रायुवेंदिक वे तीन वात, पित्त दफ के गुल तत्वा के 
रूप मे व्यास्या करत हैं । वात पित्त कफ लक्षण बिम्र पुकारा महात स्थुशा विष्टम्भ 
काष्ठानि यस्प। मैं स्वय त्तीन प्रकार के स्तम्मो को चरोर के तीन भागा सिर घड, 
पाद में बने हुए सममता हूँ जा अस्थि समूह है । 


४ 2 
रश्८ | [. गारतीय दान वा इतिदाय 


सेने की क्रिया, भ्राह्टर पचाने को क्रिया एक वाशोी की किया सम्भव होती है।' शर 

रैचक का काम करता है, धौर अ्रपान पूरक वा झौर इस दाना क्रियाओं वे बैच झा 

विधाम क्षरा कुम्मक बहताता है।झ्त यदि प्राण भोर धप़ान का गति बह है 

जाय ता सतत दुम्भक चादू रहेगा । परतु आरा की क्याए एवं हरार का स्थिर 
रहना प्रतवोगत्वा चित्त के स्शाद पर लिगर है यथपि शरीर म आए पे 
स्पदन में वायु से सम्बीीधत होता है फिर भी वह चित्त शक्ति हे निकली हुई सदन 
किया के भतिरिक्त भौर कुछ नही हैं. प्रौर इन दाता मे क्रिया एवं प्रतिमिया पसपर 
होती रहती है ताकि यदि झरीर की आरयक्ति वद हो जाय तो रित्‌ गक्ति पा सूप 
निरोध हा जाता है प्रोर इसके विपरीत ढग मे भी / इस परद्र स्पद विशो४ध के झास 
प्राह् तिरोब द्वावा है और प्राण विरोध के द्वारा स्वाद विरोध हा जाता है ।. गो 
8४ मे(३ १३२१) वायु को कवल स्पद भाव माता यया है. (स्पटते मत से व 
वायु 

(५७८) म यह बहा यया है कि चित्त एवं स्पादत वास्तद से एक ही है. पते 

यह पूएत हि एवं उसकी घवलता के सहृग भभिन्न है इसी बारएण एव का विनाश 
होते ही हुसतर का मो विद्ाश है! जाता है । चिछ का विराध दो प्रकार से होगा है 
पर्थाद्‌ं योग क द्वारा जिसमे सानधिक ब्रवस्थाएं सुधुष्त हो गाती हैं. धौर दूधरा वत्व 
ज्ञान के द्वारा । जैसे जल पृथ्वी के राप्माम प्रविष्ट होता है इसो तरह पे वात 
शरीर में नाडिया के द्वारा स्पीदत हाता है झौर प्राण कहलाता है। भौर पहो 
प्राएवायु प्रपते विभिन्न तियाभा भौर कारणों के करण धपान इत्यालि कहताता है। 
परन्तु यह चित्त से अमिन्न है। प्राण क्रिया से चिंत्त किया हांती है भ्रौर उ्द 
सम्बिद्‌ अर्थात्‌ हात होता है। आए निरोप के सम्दाफ में योग वाटिष्ठ कई विश्त्पा 
जाए परामय देता है।. इस तरह से श्यात के ध्ाय दीध के प्रक की स्पिर धादवा 
द्वारा प्रथवा पूर्ण सेवक भपदा प्राण धोर भ्रपत्तव को गतिसद् करने हे ढारा मददा 
जिद्या बे! भणी की तालुमृल में! सगाते के द्वारा पालरिक दवासवाधिका का धो 
प्रथवा पुन झुबो के मध्य ठोझ दो भोहा हे बीच में चित भयवां ममस का एकाए 





$ योग वारिप्ठ ६३२४ इस सम्बंध से यहू खानकर प्राश्वय होगा कि यथायुपेट के 


सम्पूरा साहित्य में किसी स्थान पर सम्भदत बख किया गा एसा स्पष्ट वरान 
वहीं किया गण है।. नाम माद को पुप्छुम अमाू पषड़े ढय सुश्तन्य दिए में है 
थरस्ु उतने काम एज फिय हेलो गए किबिंदमात विवरश नहीं है । सम्मव है 
कुपपुछ के धशास सेने डी डवियामा रा धतुसायात भाइवेशचाएों से भिन्न विधारता 


ने डिया है। 
$ बढ़ी ६२५६१ 3४7 
» तालुम्ूतगर्ठ यतलाज्जिल्वराकम्ध घटिडाम 5 
ऊभ्परानग्ते प्रो प्राएस्तारों निरदते 0 >यागडानिए्,..2. 38२४३ 


योग वाचिप्ठ रुप] | रघ६ 


गरए से णुद्ध ज्ञान या उत्य स्व चीघ हा जाता € धौर परिशामत प्राण क्रियाए 
बद हा जाती हैं ।* 

प्रा० मबडानैल ग्रपनी पुस्तव दें दिये दा ट्स वे लिसीय खेल में ब्रार की व्या"्या 
करने हुए बहते हैं. वि प्राश हब्ट प्रयात्‌ इवास को बहिक साहिस्य में विशात एवं 
अ्रस्पध्ट महत्य ६4 सद्ीशा प्रष मे थराण यायुप्रा # में एह। जितम सत्राव 
पाच प्राण, प्रषात ध्याड उतान्‌ एद समान हूँ । पाया वा उाबश करते समय 
प्रत्यक थ। भय नहीं जिया गया हू। शाट प्राण था स्पष्ट प्रयाग प्रपान मे विपरीत 
भी इवागा क॑ ध्रथ में समझा जाता है परातु उसवा उचित धथ तिस्स”द रेयव हद । 
परनु उपनिषदा मे हाम्ह वा सामायकश्रथ प्राग्य वायु नही हूं यद्यपि यई स्थान पर 
इब्ह वा प्रयाग इवास के स्थान पर बिया गया हू । उपनिपला में इस चाह था प्रयोग 
इवास को गति दने वाली टाक्ति प्रषयां जीवय झधया द्विविल्गनी बे ध्य मे विया। गया 
हैं । प्रत्यत्र बा विवेचन बरत के पश्यात्‌ इसवा ययाय प्रथ समझता प्रह्यल बरिक 
है। भ्रत सप्रस सर्वोत्तम उत्तम बात यही है कि चाह वां परम्परागत भय गममा 
दिया जाय जा कि उच्यतम द्विद्दू शास्त्वारा वा स्वीकार है। मैं बालरायण ड्त 
वटात सूत्र वा. उत्लस बरता हैं जा उपनिषटा वा मिद्धातावी प्रादायप्म घाघ 
समभी जाती है। इस प्रवार वेदा तन्यूष (२४६) मं (न यायुक्रिय पृषग उपल्बावू) 
प्राण के स्वरूप का विवर्श देत हुए लिखा गया है वि प्राण न ता वायु है भ्रौरव 


श्रिया है क्याकि उपनिषटा मे प्राए, वायु एवं त्ियास मिश्न मात्रा गया है। शर्त 





* इस सबंध में मह ध्यान रखना महत्यपूण क कि जिद्रा द्वारा प्रास्तरिक वायु मांग कय 
प्रवरढ्ध करने वी हठ याय वी क़िया व भ्रतिरिक्त प्राणायाम व विधिय जा प्र) 
जो यहाँ बहित हैं उनमें से सवाधिव (प्रिवाय शेचरो मच के जाइव्याग से थी 
लि सेचरी *ि (५ ४ 
गई है) ही मुद्रा कहते हैं। वे ही हैं विनका पतजत्रि व. मृत्रा मे और व्याव 
भाष्य मं वशान है इस बात का भौर झ्रान ह बघदध मिय्ु न रक्त पर निग्ति 
श्रपत माप्य मे ध्यान प्राववित क्या हू । ५ 
+ श्राण तथा वाझु म अं तर ऐलरेय, २,४, जाधियय प्रा्ठ > ८। आशा 
बाग व्यापारों के साथ सम्बन्ध मोपीताक, २ /, जावत के ज्प के 27. छत 
पा, 
वायु से सर्म्या घत प्राण २१२ जीवन वे मवाधिक महखपूर हि 2822 २५, 
मै प्राण २१४, चंतवा के रुप में प्रा, ३२। वार जज बाख्प 
श्रतर छादाग्य, २१६, पाचा वायुप्रा का काय हे पाप मा 


के परिणाम के र आर, 2 ) /, ब्राण भांजन 
परिणाम के हप मे, १८०४ जल व परिणाम क न्प्ब, ६ 
डरे 
६७०६ जसे समी भय वस्तुए प्रात से सम्बद्ध हाश हु पी, दा घ्६ हे है 
सम्बंध मे, इहदारण्यक २५१५ प्राण नि कहर मे ध पु श्रात्मत्‌ के. 
सुपुम्न वाडा मे दोडती दकित वे जप मे अ्त्नी ६२४ नया: बैठी ५१४४ प्राण 
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२५० 3) [भारतीय दश्न वा इतिहास 


इस पर टीका वरते हुए कहते हैं कि ऐसे प्रवतरणा जसे य प्राण स एप वायु पञ्च 
विध प्राणों पाना व्याव उटान समान (जों प्राण है वह वायु हैं भौर बह प्राण, 
भपान, व्यान, उदात, समान, पचविघ है) से यह समभा जा सकता है कि वायु प्राण ह 
परतु वह ऐसा नही क्‍्याकि छादोग्य से (३ १२ ४) (यह स्पष्ट हैँ कि वह भिन्न हैँ । पुन 
वह ई द्रयो की भी क्रिया नही जप्ती साख्य वी मा यता है, व्योविः मुण्डक में उपराबत 
विवरण जा १३ में वह द्वीद्रया से मिन्न समझा यया ह। वायु भौर प्राण का एक 
चताने वाले उपरावत विवरण का प्रभित्राय यह प्रमाणित करता हैं कि वायु का 
स्वमाव प्राण मे परिवर्तित हा जान का हू जसाकि पृथ्वी के परिकतत प्रथवा विकार 
का ही शरार का व।रण समझा जा सकता हे) वह वायु नहीं है परतु जसाकि 
याचस्पति कहते हैं वायु भेद है जा अमलानद झअपो ग्रय वेदा'त बल्पतर में 'वायां 

परिणाम रूप काय विपेश बतते हैँ प्र्थात्‌ वायु का वहे विटिष्ट परिणाम रूप काय 
हू। स्वय कर का प्रमिक्थन इस विषय पर समानरपेण स्पप्ट हे। वे बहते हैं 
जा स्वय का शरोर भ परिवर्तित करके पाचा भिन्न भिन्न समूहो म॑ अपने को पृथक 
बरता हू भाण नितात भिन्न व नही ह भझोर न ही वह केवल वायु है । २४६१० 

१३ में भी शकर प्राण के रवरूप का स्पष्टीकरण करते हुए बहते हैं कि वह जीव 
जैसा स्वत-त्र नही है परतु समस्त काय उसवी पार से करता ह॒ जसेकि प्रधानमन्री 
(राजम-त्रीवज्जीवस्थ सर्वाथक्रणत्वेन उपक्रणमभूतो न स्वतत्न ) प्राण इीद्रिया जसा 
ही उपकरण नही है जा विशेष उद्देश्य विपया के सम्बंध मे काय करता है बयाकि 
यह छाटाग्य (५१ ६,७) ह6द्‌ सासख्य ४३ १२ झोर वहटारण्यक १३ १६ में कहा 
गया है कि ईरद्रियां के हारीर वा छा>ने पर भी प्राण रहता है। यह वही प्राण है 
जिसके काय बरने से शरीर मे भाष्मा का श्रस्तिष्व भ्रथवा जीव स्थिति श्रौर जीव के 
दारीर में से निकलना भ्थवा जीवात्का त सम्मव हांती है। पंच वायु इस प्राण की 
वाच मुख्य श्रवस्थाए हैं जसेकि विद्यए, अविद्या, विक्त्प सुपुष्ति एवं स्मृति मव को 
वाच अवस्थाए है। वाचस्पति वेदात सूचध २४११ पर माप्य लिखत हुए बहते हैं 
कि इसी कारण द्वारा शरीर एवं इद्रिया को स्थिति है (देहाँद्वय विधारण कारण 
प्राण ) यद्यपि यह याद रखता चाहिए कि टारीर झौर ई द्वेया का धारण करने व 
उपरा त मी प्राण के भ्रय बेह॒त से काय हैं (न केवल टारीरे द्रियधारण अश्रस्थ बायम्‌ 
चाचस्पति, वही) । वंदा त सूत्र २४१३ मर लिखा हुआ है कि प्राण श्रणु है 

जिसका पश्रथ शकर उसके पाच प्रकार के कार्यों द्वारा सम्पूण शरीर म व्याप्त हाने के 
कारण सुक्षम के अथ में करते है। वाचस्पति इसको केवल ब्युत्पत्तितम्प कारण 
कौर उसके दुरधिगमतता के कारण हो भणु कहते हैँ यद्यपि वह सम्पुरा शरीर भ व्याप्त 

है। गोविदानद वेदा तसूत्र २४६ पर भाष्य करत हुए वहत॑ हैं कि प्रारा जीवन 

को घारण करने वाली स्पादन जिया है शोर उसके सिवाय उसका काई दूसरा काय 
नही है (परिस्पाद रूप अणुनानुकुलत्वाद्‌ भ्रवातर व्यापारामावात) । यह जीवप 


या वाह्षिष्ठ दशा] [ २४१ 


शक्ति के जैसा प्रवीत होता है। कमेंद्रिया दा एवं प्राश के सम्व घ के विषय मे दकर 
कहते हैं कि उनवी क्ियायक्ति प्राण से ही है (वागातिपु परिस्पदलामस्य प्राणा 
यत्तत्वमू, ११ ४१६) वात सूत्र मे कई जगह ऐसे विवरण हैं कि जिमस हम यह 
लिष्क्य निकाल सवत है कि पाच प्रास वायु स्पादत है परतु गुण पाच भूता से बना 
हप्रा है धोर प्राण के साथ सर्म्वा घत हाने से वह ज़ियात्मक कहलाता है। चेदात 
सार के उपरोक्त श्रश पर भाष्य करते हुए रामतीय कहते हैं कि प्राए-वायु घातु एव 
प्रय भूत का विकार भ्रवर्प है पर तु वह विसी प्रथ म॑ वाह्य वायु नही है जो झरीर 
में कुछ "शारीरिक काय बरती है (तथा मुख्यप्रास्रोषपि वायोव॑ल्स्य सूत्रात्मकस्य 
विकारा ने टारीरपरष्ये नभावद्‌ वत्तिताभमात्रेण श्रवस्थितां बाह्यवायुरेव)।" यह 
प्रमाशित करने के पश्चात्‌ कि वेदात म॒प्राग्य भ्रथवा पाच प्रकार वी वायु बा भ्रथ 
हिक्‍्म *क्ति है न कि बाहा वायु भ्रव में साख्य याग का विवेचन कम्गा । 
साब्य योग एवं वदा'त मे यह भतर है कि प्राग्य क्सी श्रथ म॑ वायु का विक्षिप्त 
विकार नहीं है। इस तरह से विज्ञानभिश्ु अपने विचानाभृत भाष्य वेदात सूत्र 
(११४१०) में कहते हैं कि प्राण का वायु इसलिए कहते हैं कि वह वायु के सहश 
स्वत त्ियावत्‌ है. (स्वत ब्रियावस्वेन उमयो प्राय वाया साजात्यात्‌) ॥ पुन 
(११४६) म वह कहते हैं कि प्राग न तो वायु है भ्ौर न ऊध्वगति भ्रयवा प्रधागति 
लक्षण वायु त्रिया (मुख्य प्राणा न वायु नापि शारीरस्य कर्ष्वाघोग्मन लक्षणा 
वायु क्रिया) । 
अब प्रश्न यह है कि साख्य योग के भ्रनुसार प्राण है क्या २ बह मह॒त्‌ तत्व हैं 

प्रौर ज्ञान चक्ति के सम्बाध मे बुद्धि कहलाता है और श्रिया के सम्बध में सूत्र प्रात्मा 
भ्रथवा प्राण जिसका विकास प्रकृति से हुआ ह । पाच प्राण श्रयवा तथाकधित वायु 
महत्‌ तत्व क भिन्न मिन्न काय हैं (११४११) भागे चलकर सारुयकारिका शध्म 
हम मिलता हू कि पाच वायु बुद्धि श्रतकार एवं मन के सामराग्य काय कहे गए हैं श्रोर 
वाचस्पति कहते हैं कि पाच प्राण उनका जीवन हैं। इसका श्रथ यह हुप्ना कि बुद्धि, 
अहकार एव प्राण, तीनो अपने ढग से काय करते हैं शोर इन तीनो शक्तिया का 
सयुकत काय ही पाच प्रास है जा शरीर को घारण करता है। इस तरह से इस मत 
के अनुसार मी प्राण द्विवितु कम शक्ति हैं झौर न कि बाह्य वायु इस मत को 
विज्षपता यह ह वि यह झकित दास्‍्तव म मानसिक शकित हैँ जो बुद्धि अहकार एव 
मनस के विशेष कार्यों की सयुक्र उत्पत्ति हैं।' उसका कारण श्रत करण की 





१ विद्वमनोरजनी प्र० १०५ जकब कृत सस्करण मुम्बई १६१६। 
* साख्य कारिका पर ग्ौडपाद के माष्य २६ मे प्रास क्रिया की सुनना पिजड़े भे बाद 
पुजारी से वी गई है जो पिंजडे का हिलाता ह । 


वेदातत सूत्र पर चाकर भाष्य ११४ ६ के साथ इसको तुलना कर 
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विवासात्मय व्रिया ह। ह#सकी पुप्टिम साय प्रवचन भाष्य २ ३१, व्यास भाष्य 
३३६ प्ोौर वाचह्वति 2त तत्य वशारटी, भितु डेव याग्रवात्रिक एवं जोेश्नद्त 
छाया “परात्या इन ग्रया का देखा ता सत्ता है। निस्सदह यह सत्य है वि वभी कमी 
याह्म वायु वा ग्रादर ले जाया और बाटर निवालना प्राण बहताता है परतु इसका 
मारण यह है कि दवास प्रश्वास मे प्राए गत्यात्मक हाता है श्रयवा स्पादन करता है । 
इस तरह मे केवल गति ही प्राण नहीं है श्रवितु वह तत्व प्राण है ।' रामानुज 
दावर व साथ इस मत म सहमत है कि प्राण वायु नहीं है श्रपितु वायु का विवार 
मात्र है। इस सम्ब थ में यह ध्यान दना भतिगझ्रावश्यक है कि यहें वायु का विकार 
ऐसा विकार है जा बेवव भोग साधना से हो जाना जा सकता हैं ।* 

वेशेषिव का मत है वि बाह्य वायु शरीर म॒भ्रपन स्थान वे श्रनुमार भिन्त भिन्न 
काय करते हैं ।? श्रायुय्रेंद भी इस मत वी पुष्टि करता है कि वायु ही एक प्रकार की 
क्रिया एवं धारण शक्ति है। इस प्रवार भाव प्रवाश में वायु बा निम्नलिखित वशन 
है. वह एवं स्थान से दुसरे स्थाए पर दोष धातु एव मल का ले जाता है, सूक्ष्म है, 
रजोगुणात्मक है शुष्क है ठण्डा है हल्का है भ्ोर यतिशील है। अपनी गति से ही 
सम्पूषा शक्ति उत्पन्न परता है, शवात्तोच्ययासप्त का नियमन करता है प्रोर सम्पूण फाय 
एवं स्पदन वा जनक है भौर ई[द्विय एवं धातुप्रा का तोब् रखता हुप्रा, पित्त, इरद्रिय 
एवं मत था राघात रूप से धारग्य वरता है । वाहत मी स्व रचित प्रष्णाग संग्रह में 
वायु का शरीर की समस्त क्ियाप्रा का कारण बताते हैँ भ्लौर यह बहने का कोई 
कारण नही है वायु के उनका तात्पय वायु से है। जस्ाकि भाग के प्रध्याय भ देखेंगे, 
खरक का (११२) दीघ विवरण भी यही बताता है कि उहाने भी वायु को विश्व 
की रचभात्मव एवं विनाशात्मक शक्ति समझी है, भौर ब्रह्माड के सदृश पिण्ड में भी 
चही काय करती हैं। वह केवत शरीर मे ही मौतिक इंपाग्मा का कर्त्ता मही पर तु 
लामात्मव भावात्मक, भौर त्रियाप्मक रूप मन वी सम्पूा क्रियाम्रो भ उत्तका नियता 
झभौर चालक मी है। सुथ्रुत भी वायु को श्र वबत बताते है भोर यह कहते हैं वि' शरीर 
मे भ्रपने बायों से ही वह “यक्‍त हाता है (भर यदता “यक्‍तकर्मा च) । 

योग वारिष्ठ मे, जसानि' हम ऊपर देख चुने हैं प्राण भथवा वायु वही दल है 
जा स्प दन करता है श्रौर उसकी वस्तुस्थिति रप दन के भ्तिरिकत और कुछ नही है । 
पुन , आर, घहकार भ्रर्थात्‌ बुद्धि की किया के प्रतिरित स्वय कुछ नही है 





$ वेदात सूत्र पर रामानुज साथ्य २४६३ 

* तत्व मुक्त कलाप ५३ ५५ एवं रामानुज भाष्य भौर श्ुत प्रकाशिका २४११५ भी 
देखिए । 

3 श्रीघर इृत याय के दली ६ ४८ ॥) 

४ आाव प्रकाश, सन हत सस्करण कलकत्ता, पृ० ४७ । 
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प्राण का स्वमाव ध्रावश्यक रूप स सत्र द है और सनस प्राण शवित का प्रारूप 
है अतएव मनस के दमन से पाया प्राणा का निराघ हाता है ।' "_ौव भी इस मत से 
सहमत हैं कि प्राण तान क्रिया ही है जो नाडिया म विधरण करके दारोर क्रिया एव 
द द्रय किया का स्थिर रखतो हे । इस तरह से क्षेमराज कहत हैं कि प्रास्य के रूप 
म चित्त राक्षित ही नाडिया म विचरण करती है और वह भट्ट कतनत का मी यही 
मत भ्रहण करत हुए बताते हैं तथा प्राण को उहाने निश्चितश्परण एक हावित कहा 
है (कुटिलवाहिनी प्राण झवित ) । विवापाध्याय ने श्रपनी विनाव मरव पर अपनी 
वुस्तक विग्ति में प्राण का शक्ति बताया हैं. वित्तान मैरव मी यही बात कहता हू ।? 
भट्टान-द ने अपनी पुस्तक विज्ञान कौमुदि में प्राण को चित्त वत्ति बताया हूँ । 


प्रगति के सोपान 


हम यह कह चुके हैं कि दशन का प्र-ययन एवं सत्मग ही झुएय साधन हैं जिनसे 
थ्ुक्‍त हाकर साघक मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करता हैँ। प्रथम भूमिका में 
साधक को स्वाध्याय एवं सत्सम वे द्वारा प्रपनी प्रचा का बढ़ाना पढ़ता हैं श्र दूसरी 
भूमिका मे विचारणा श्रौर तीसरी भूमिका म सम्पूण प्रसंग भावनांग्रा का मानसिक 
अभ्यास करना, चौयी प्रवस्था (विलापनी) वह है जिसम सत्य के स्वरुप के सम्यक 
बाघ द्वारा जगत्‌ प्रपय स्वय का मिथ्या प्रदर्शित करता हू, पाचवी भूमिका वह है 
जिनप साधु शुद्ध सम्भावितु मायान ट रूप हो जाता हु। यह भूमिवा जीवन-मुकित है 
जिसम वह श्रध सुप्त प्रवुद्ध कहलाता है । छठी भूमिका वह ह जिसम परमानद की 
प्रवस्था मे सत रहता है और वह श्रवस्था सुपुप्त सहश स्थिति कही जाती है प्रौर 
सातवी सभा तम भूमिका तुर्यातीत है जा शरीर रहते हुए किसी भी सत्पुरुष द्वारा अनुभव 
नहीं वी जा सक्‍ती। इसमे से प्रथम तीन भूमिकाए हैं जाग्रत चौथी भूमिका 
स्वप्न छठी तुथ और सातवी तुर्यातीत भ्रवस्था कही गई है ।४ 


इच्छा समस्त दु खा का मूल है। उसकी उपमा हमारे दरीर में दोदते हुए श्रौर 
उसका नाश करने का प्रयत्य करते हुए मदमस्त हाथी से की गई है। दरद्रिया उसके 
शियु कह गए हैं श्रौर वासपाम्ना बी तुलना उसके सद क प्रवाह से वी गई है। घय- 
पालन द्वारा ही इहँ जीता जा सकता है। दच्छा का ग्रथ मन वी क्त्पनाए है जमकि 
यह मुझे प्राप्ण हा जाय! और इसे सकत्प भी क्‍्हत हैं। इस प्रकार के सकल्‍प के 


* वही, ५१३ ७८॥ 

5६ शिव सूत्र विमपिणी, ३४३ ४४ $ 

3 विचान मेरव और विजत्ति इलाक ६७ । 
* ग्राम वाशिष्ठ ६१२०। 


श्श्४ ] [_ मारतीय दशन वा इतिहास 


रोकन का उचित दग आशा एवं इच्छा को बाहर निकाल वर माश करना है, पर 
इसवे लिए मनुष्य का सस्तारिक स्मृति खानी पड़ेगी क्यांकि जबतव स्मृति है. तब तब 
प्राताए भौर इच्छाए व द तही हो सकतो । प्रा तम्र भूमिका जहाँ सम्पूरा सप द एव 
विचार तथा चित्त इत्तियें समाप्त हा जाती हैं वह श्रवदप्रम्‌ भ्रवस्था कहलाती है ।' 
योग, श्रवदनमूकी वह परम प्रा तम शाइवत, स्थिति है जहाँ भ्र्य सबका नाश हो 
जाता है ५ इस भवस्था में चित्त का नाश हो जाता है भ्रौर वह चत य का परम 
तत्व बन जाता है श्र्थात्‌ र॒द्ध ब्रह्म वन जाता है, भौर इस प्रकार सम्पूण हृदय भौर 
दष्टा के भेदो एवं सम्ब घा से मुक्त होकर इस अवस्था में ज्ञान यू हो जाता है 
यद्यपि वहू बोधात्मक कहलाता है। यह प्रा तम भ्वस्था वास्तव मे पुणतयां प्रव्यप 
देश्य कहलाती है, भ्रौर इसक' दूसरे नाम भी ब्रह्म भुय शिव श्रथवा प्रकृति पुरुष के 
भेद बा चान है । याग वाटिष्ठ इसे प्रान द वी स्थिति नहीं मानता परतु प्रचित्य 
एव प्रनिर्देश्य जडता वी स्थिति ही मातता है। वह पाचबी भूमिका को ही प्रानद 
में व्यक्त मानता है. भौर छठी जडता है जिममी श्रयुमूति क्सी प्रवार सम्भव प्रतीत 
हाती है. पर तु सातवी का तुर्यातीत एव््रनिर्देश्य ही मानता है | 

पातजल योग सूत्र एवं “यात माष्य में अशा का सात अ्रवस्थाग्रा का साहुश्य 
स्वभाविक रूप स इन प्रगति की सात भूमिकाप्ना से होता है। प्रज्ञा की सात भूमितराएं 
दो भागो म विभक्त है, प्रथम भाग स चार शौर द्वितोय में तीन। इनमे से चार 
समनोवनानिक है श्रोर तीन ताज्विक है, जिनम चित्त विमुक्ति के पूव चित्त के लय की 
भूमिकाए दिखाई गर्ट हैं।” प्रगति की सात भुमिक्षाप्ना म प्रथम चार भूमिकाए 
बिलापनी सहित मनोवनानित्र हैं भौर प्रीतम तीन भूमिकाए चित्त को प्रतय की स्‍झोर 
ले जाने वाली है । परतु योग वाशिष्ठ की पतजलि की भूमिकाग्न। से समानता 
चताने वाली भ्रोर कोई वस्तु नहीं है। योग बाशिष्ठ मे योग की परिमापा प्रवदनभ 
मी उच्चतम प्रवस्था “(अवेदनम्‌ विदुर्योगम्‌ वे) नाम रो दीगई है भ्रथवा उसका दूसरा 
नाम वासनाओा के विप के प्रभाव का निराध कहा गया है ।* छठे प्रकरण के पूवद्धि 
सग १२४ म प्रा तम प्रवस्था सर्वोपह व” की प्रवस्था वही गई है । चित्त का भाव 
दु प है, श्रौर उसका श्रमाव झानाद है. भान को समाप्त करने से चित्त समाप्त हा 


$ योग वाशिप्ठ ६ १२६॥ 
* वही ६१२६७१७२। 
3 बही ६१२६९६॥ 
४ भेरी कृति 'मारतीय दशन का इतिहास देखिए खण्ड १ कम्त्रि,, १६२३, 
पूृ० २७३॥ 
& इच्छाविषविवारस्य वियोग योगवामकम्‌ । 
>योग बाशिष्ठ ६,३७ है वही, ६ १२६ ६६। 
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जाता है--जिसदे परिणामस्वरूप न तो दुख रहता है झौर न सुख, न सुख 
पापाण की तरह वदना च्ूय ही झ्रतिम लक्षित स्थिति है जा सम है। इस तुर्यावीत 
मुमिका को सुपुष्ति की छठी अवध्या नहीं कहना चाहिए जो केवल '्ुद्धानाद की 
स्थिति है । 

योग वाशिष्ठ के अनुसार कम दृप्टा दृश्य के रूप मे मनस का व्यक्त होना ही है। 
श्रत कम का त्यागना मनस्‌ प्रथवा ज्ञान का त्यागना हो है।' अत कम निराध का 
भ्रथ धान नाश ही है। कम का वेग अथवा मनस का स्पादन बिता कोई कारण के 
हांता है परतु इस स्प दन के वारण झ्रहकार झौर सम्पूरा दृश्य प्रपवय वी उत्पत्ति हो 
जाती है, सम्पूरा प्रयत्ना वा लक्ष्य चित्त का विनाश है भ्र्भात्‌ पापाण सम सान रहित 
अचेतन प्रवस्था है । 


जसाकि सात ऋ्रमिव भूभिकाए हैं, इसी तरह स वासनाझा के बल झथवा 
निवलता 4 भ्रनुसार सात प्रकार के प्राणी हैं। व॑ इस प्रकार हैं (१) स्वप्न जागर 
(२) सकह्प जागर (३) केवल जाग्रत स्थित्‌ स्वप्न (४) चिरा जाप्रत स्थित (५) 
घन-जाग्रत स्थित (६) जाग्रत स्वप्न (७) क्षीण जागरक । स्वप्व जागर वे मनुष्य 
हैं जि'हाने पृव जम मे हमार समस्त बतमान प्रवस्थाझ्रा का अनुभव स्वप्न दश्या मं 
किया और स्वप्न नर के सदश काय क्या । माप्यवार इसका स्पष्टीकरण करते हुए 
बहत हैं कि यह भ्सम्भव नही है, क्याकति प्रत्यके वस्तु सवत्र जीव रूप म॑ रहती है 
भरत यह सम्भव है कि स्वप्नानुमव के स्वप्न नरा के रूपम हम बासना के रूप 
मे उनके प्र तकरण म स्थित रहते हैं (ददत करगा वासनात्मना स्थिता ) । 
वयोकि भूत एवं वतमान का अ्रस्तित्व बेवल मनस म॑ ही हैं प्रत काल को उलदन से 
यह भी 'ुद्ध हा जाता है कि हमारे भविध्य का अस्तित्व अपने स्वप्म म अनुभूत हाने 
से रोक नहीं सकता । वयावि मनस का देशकाल की सीमाएं नहीं कर सकती झौर 
मनस तत्व के रूप सब वुछ सवन्न विद्यमान है (सव सवत्र विद्यते) ।* स्वप्ना कं द्वारा 
ये पुरुष जीवन के परिवतनो का अ्नुमव कर सबत हैं एवं परम मुक्ति भी प्राप्त कर 
सकते हैं। दूसरी श्रेणी सक्‍ल्‍प जागरस की है जा बिना सुपुप्ति कः सत्र प्रकार की 
क्रियाश्रो एव जीवन का बेवल मनस स ही घारण करते रहते हैं, और ग्र-ठ मे माक्ष 
की भ्राप्ति कर सेते हैं। तीसरी श्रेणी केवल जागरस व॑ हैं जा प्रथम वार जाम छते 
हैं। जब ये प्राणी पुन जम लते हैं ताव चिर जायरस कहलाते हैं। एसे प्राणी 
भपने पाप। के कारण, वक्ष इत्यादि हांत हैं, इस स्थिति मे वे घन जागरस कहलाते हैं । 
इनम से पुनज म लेने के पश्चात्‌ जो अध्ययन एवं सत्सग से तत्व चान प्राप्त कर लेते 
37-२८ 
सर्वेपा क्मणामंव वेदन वीजमुत्तमम्‌ । 


स्वरूप चेतयित्वा-तस्‍्तत स्पद प्रवतत ।॥ ज्वामन्वारिप्ठ ६ ११२२६।॥ 
* बही। 


ह 


श्श्र [ भारतोय दशन वा इतिहास 


रोका का उचित ढग श्राश्ञा एवं इच्चा को बाहर निवाल बर नाथ करना है, झौर 
इसने लिए मनुष्य का ससारिव स्मृति खानी पड़ेगी वयाकि जबतक स्मृति है तथ तक 
पध्राशाए शौर इच्छाए बद नहीं हो सकती । भरा तम भूमिवा जहाँ सम्पूरा स्प ट एव 
विचार तथा चित्त रत्तियें समाप्त हो जाती हैं वह प्रवेदाम्‌ अ्रवस्था कहलाती है ।' 
योग, भ्रवेदनमूवी यह परम प्रा तिम चाइवत स्थिति है जहाँ झ्ाय सबका नाश हो 
जाता है ५ इस भवस्था में चित्त का नाग हा जाता है भौर वह चताय को परम 
तत्व बन जाता है भर्याए्‌ 'ुद्ध भ्रह्म बन जाता है, भौर इस प्रवार सम्पूण्ठ हृदय भौर 
दृष्टा बे भेदा एव सम्य घो से मुक्त होकर इस अवस्था में चान शूय हो जाता है 
यद्यपि वह बाघात्मव कहलाता है। यह भा वम झवस्या वाहतव में पूणतया प्रायप 
देश्य बहलाती है, भौर इसर दूसरे नाम भी ब्रह्म भूय, टिव प्रथवा भ्रड्ृति पुरुष के 
भेद बा चान है। यांग वाचिष्ठ इसे प्रान द की स्थिति नही मानता पर-वतु झ्रचि'त्य 
एव प्रनिर्देदय जडता की स्थिति हो मानता है। वह पाचवी भूमिका को ही श्रातद 
में व्यक्त मानता है. भौर छठी जडता है जिसकी अ्नुमूति किसी प्रवार सम्भव प्रतीत 
हाती है, परतु सातवीं कय तुर्यातीत एवग्रनिदेश्य हो मानता है । 

पातजल योग सूत्र एवं व्यास माध्य म प्रज्ञावी सात अवस्थाप्रा का साहश्य 
स्वभाविक रूप से इन प्रगति वी सात भूमिकाग्ना से हाता है। प्रता की सात भूमिकाए 
दो भागों मे विभक्त है प्रथम भाग में चार और द्वितीय में तीव। इनमे से चार 
मनोवज्ञानिक है और तीन तात्विक हैं, जिनमे चित्त विमुक्ति के पूच चित के लय बी 
भूमिकाए दिखाई गई हैं।* प्रगति को सात भूमिक्राप्ता म प्रथम चार शुमिकाए 
विज्ञापनी सहित मनावैज्ञानिक हैं भौर भ्रीतम तीन भूमिकाए चित्त को प्रलय की धोर 
ले जाने वाली है। परतु योग वाशिष्ठ की पतजलि बी भूमिवाप्ना से समातता 
बताने वाती भौर कोई वस्तु नही है। योग वाशिष्ठ मे योग की परिभाषा प्रवेटनम्‌ 
मी उच्चतम अवस्था '(प्रवेदाम्‌ विदुर्योगम के) नाम से दी गई है श्रथवा उसका दूसरा 
नाम वासना के विप क्षे प्रभाव का निराध कहा गया है ।£ छठे प्रवरण के पू्नद्ध 
सग १२४ मे झा तिम अवस्था सर्वापहव की प्रवस्था कही गई है। चित्त का भाव 
दुख है, श्रौर उसका श्रमाव ग्रानद है ज्ञात को समाप्त करने से चित्त समाप्त हा 


१ योग वाशिष्ठ ६१२६ | 
+ वही ६१२६७१७२। 
3 वही ६१२६ &६। 
४ प्रेरी हृति 'मारतोय दशन का इतिहास” देखिए खण्ड है कम्मिज (२२, 
पृ० रछ३े ॥ 
& इच्ठाविपविकारस्य वियोग योगनामक्म्‌ ; 
-याग बाशिष्ठ ६ ३७ १ वही ६१२६ ६६। 


कि 
थोग वाशिष्ठ दाद ] (६ रश४ 


जाता है--जिसके परिणशामस्वरु्प न तो दुख रहता है और न सुल, न सुख-द ख- 
पापाण वी तरह वंदना झूय ही प्रातिम लक्षित स्थिति है जा सम है। इस तुर्यातीत 
भूमिका को सुपुष्ति वी छड़ी अवस्था नहों बहना चाहिए जो केवल थुद्धानाद की 
स्थिति है । 

योग वाशिष्ठ वे अनुसार कम दृष्ठा हृश्य के रूप मे मनस्‌ वा व्यक्त होना ही है। 
अत कम वा ध्यागना मनस भथवा चान का त्यागना ही है ।! ग्रत कमर निराध का 
श्रय गान नाश हो है। कम का वैय अथवा मतस का स्पदन विना काई कारण के 
हाता है, परातु इस स्प दन के वारण प्रहकार झौर सम्पूरा दृश्य प्रपच की उत्पत्ति हो 
जाती है, सम्पूरा प्रयत्ना बा लक्ष्य चित्त का विनाश है झर्यात्‌ पापाण सम चान रहित 
प्रचेतन भ्रदस्था है $ 


जैसाकि सात न्रमिक भूमिकाएं हैं. इसी तरह से वासनाग्रों के बल श्रथवा 
निबलता क प्रनुसार सात प्रवार क प्राणी हूँ) व इस प्रकार हैं. (१) स्वप्त जागर 
(२) सकत्प जागर (३) केवल जाग्रत स्थित्‌ स्वप्न (४) चिरा जाग्रत स्थित (४) 
घन जाग्रत स्थित (६) जाग्रत स्वप्त (७) क्षीण जायरक । स्वप्न जागर वे मनुष्य 
हैं जिःहाने पूथ ज-म मे हमार समस्त वतमान भ्रवस्थाग्रा का अनुमव स्वप्न दश्या में 
किया और स्वप्त नर के सट्य काय क्मिा। भाप्यवार इसका स्पप्दीकरए करने हुए 
कहते हैं कि यह झ्सम्मव नहीं है. क्‍्याकि प्र॒त्यक वस्तु सबत्र जीव रूप म॑ रहती है, 
भ्रत यह सम्भव है कि स्वप्मानुमव के स्वप्न रा के रूप मे हम धासना के रूप 
म॑ उनके भ्र तक्रण मे स्थित रहते हैं (तदत करणे वासनात्मना स्थिता ) । 
वयाकि भूत एवं वतमान का भ्रह्तित्व केवल मनम्त मे ही हैं भ्त काल का उलरने से 
यह भी शुद्ध हो जाता है कि हमारे भविष्य का अस्तित्व अपने स्वप्न म अनुमूत हाव 
से रोब नहीं सकता । मयात्रि मनस का देशकाल की सीमाए नहीं कर भ्रकती और 
मनस तत्व के रूप सब कुछ सबने विद्यमान है (सब सवत्र विद्यते) ।* स्वप्ली क द्वारा 
ये पुस्ष जीवन के परिवतना का अनुभव कर सकत हैं एवं परम मुक्ति मी प्राप्त कर 
सकते हैं। दूसरी श्रेगी, सकक्‍ल्‍प जागरस को है, जा विना सुपुष्ति के सत्र प्रकार की 
ज़ियातन्रा एव जीवन व्‌) बेबल भनस्‌ से ही घारण करते रहते हैं, ग्रोर झ ते में मोक्ष 
की प्राध्ति कर लते हैँ; तीसरी श्रेणो केवल जागरस व हैं जा प्रथम वार ज-म लेते 
हैं। जब य प्राग्गी पुन जम लेते हैं ता व॑ चिर गाग्रस क्डवाते हूँ । एसे प्राणी 
पपने पापा के कारण, वक्ष इत्यादि हांत हैं, इस स्थिति में वे घन जागरस कहलात हैं । 
इनभ से पुनज म लेने के पश्चात्‌ जो भ्रध्ययन एवं सत्सग से तत्व चान प्राप्त कर लेते 





१) सर्देषा क्‍्मणामेत्र बेटन बीजमुत्तमम $ 


स्वरूप चेतयित्वा तस्तत स्पद श्रवतते ९ ज्याग वाशिष्ठ ६ १३१२२६।॥ 
+ वही । 


। [भारतीय दहन का इतिहास 


रोकने का उचित ठग झ्राशा एवं इच्छा वा बाहर नित्राल वर नाच करना है, भौर 
इसने लिए मनुष्य को ससारिव स्मृति खानी पडेगी, क्यांकि जबतव स्मृति है _ तब तबः 
प्रागाए धौर इच्छाए बदद नहीं हो सकती | भ्रां तम भूमिवा जहाँ सम्पूणा स्प-ट एव 
विचार तथा चित्त दत्तियें समाप्त हो जातो हैं वह अंवदगम्‌ श्रवस्था कहलाती है ।* 
पाग, प्रवेदनमूगी वह परम प्रा तम शाश्वत स्थिति है जहाँ श्रय सबका नागा हो 
जाता है ।' इस पवस्था मे चित्त का नाश हो जाता है भ्ौर वह चताय का परम 
तत्व बन जाता है अर्थाए्‌ णुद्ध ब्रह्म वन जाता है, भौर इस प्रद्नार सम्पूण हृदय भौर 
दृष्णा वे भेदा एवं सम्य घो से मुक्त होकर इस शब्रवस्था में धान झूय हो जाता है 
पद्यपि वह बाधात्मए' कहलाता है। यह भा तम अवस्था वास्तव में पुणातया प्रायप 
देश्य कहलाती है, भ्रौर इसके दूसर नाम भी बहा भूय, विव श्रथवा प्रकृति पुरुष के 
भेद वा ज्ञान है ।? यांग वाटिष्ठ इसे भ्रान द वी स्थिति नही मानता परतु प्रचित्य 
एव प्रनिर्देश्य जड़ता वी रियति हा मानता है। वह पराचवी भूमिवा को ही प्रानाद 
पे व्यक्त मानता है. भौर छठी जडता है जिसकी प्रनुभूति किसी प्रबवार सम्भव प्रतीत 
हाती है. पर तु सातवी वा तुर्यातीत एच्रनिर्देश्य ही मायता है । 

पातजल योग सूत्र एवं ध्याप्त माष्य प्रे प्रज्ञा की सात पझवस्थाप्रा वा सादश्य 
एवभाविक रुप से इन प्रथति की सात भूमिकाओ से होता है। प्रना वी सात भूमिबाए 
रो भागों म॑ विभक्त है, प्रथम मांग म॑ चार और द्वितीय में तीन। इनमे से चार 
प्रनोवेतानिक है भौर तीन ताज़िक हैं, जिनमे चित्त विमुक्ति के पूव चित वे लय की 
पूमिफाएं दिलाई गई हैं (६ प्रगति वी सात भूमिक्राप्ता म प्रघम चार भूमिकाए 
बिलापपी सहित मनोवज्ञानित्र हैं श्रौर श्रौत्तम तीन भुमिवाएं चित्त को प्रलय की प्रोर 
ते जाने वाली है। परतु योग वाशिष्ठ की पतजलि की भूमिकाया से समानता 
बताने वाली धौर बोई वस्तु नही है। योग वाशिष्ठ म॑ याग बी परिमापा श्रवदतम्‌ 
बी उच्चतम प्रवस्था '(अ्रवेदाम्‌ विदुर्योगम्‌ कै) नाम से दा गई है अ्रथवा उसका दूसरा 
ताम वासनाप्रा के विप के प्रभाव का निराध कहा गया है | छठे प्रकरण के पू्वाद 
प्म १९४ में भरा तम अ्रवस्था सर्वापहच” वी झ्रवस्था वही गई है। चित्त का माव 
एल है, भोर उसका श्रमाव झ्रानद है. ज्ञान को समाप्त करने से चित्त समाप्त हो 


१ योग याशिष्ठ ६१२६ । 
' बही, ६१२६ ७१ ७२॥ 
) वही, ६१२६ ६६।+ 
£/ प्ेरी कृति भारतीय दशन का इतिहास देखिए खण्ड १ कम्त्रिज ६२२ 
प्ृ० २७३ । 
£ इच्छाविषविकारस्य विधोग योगनामकम्‌ । 
>याग वाशिष्ठ ६,३७ १ वही ६१२६ ६६। 


जि 
योग वाक्षिष्ट दशन [ २५०४ 


जाता है--जिसके परिणामस्वरूप न तो दुख रहता है और न सुख, न सुख दु ख- 
पापाश की त्तरह वेदना शुय ही आई तम लक्षित स्थिति है जा सम है। इस तुर्पातीत 
भुमिका को मुपुत्ति की छठी अवस्था नहीं कहना चाहिए जो केवल शुद्धानाद वी 
स्थिति है| 

गोग वाशिष्ठ के अनुसार कम दृप्टा दृश्य के रूप में मनत्त या व्यक्त होना ही है । 
झत कम का त्यागता मनस प्रथवा ज्ञान का त्यागना ही है।' अभ्रत कम निरांघका 
अभ्रथ ज्ञान नाश ही है। कम का वेग अथवा मय्स का स्प देते बिना कोई कारण के 
हांता है, पर तु इस स्प दन के कारण प्रहकार और सम्पूण दृश्य प्रपच वी उत्पत्ति हा 
जाती है, सम्पूण प्रयत्नो वा लक्ष्य चित्त का विनाञ्ञ है भ्र्थात्‌ पापाण सम चान रहित 
अ्रचेतन भ्रवस्था है । 


जसाकि सात क्रमिक भूमिकाए हैं, इसी तरह से वासनाश्रां के बल श्रथवा 
निबलता व॑ अनुसार सात प्रवार क॑ प्राणी हैं। वे इस प्रकार हैं. (१) स्वप्न जागर 
(२) सकत्प जागर, (३) कंवल जाग्रत स्थित्‌ स्वप्व (४) चिरा जाग्रत स्थित (५) 
घन जाग्रत स्थित (६) जाग्रत स्वप्न (७) क्षोण जागरक ! स्वप्म जायर वे मनुष्य 
हैं जि हाने पूव ज म मे हमारे समस्त वतमान प्रवस्थादा वा श्रनुमव स्वप्त दश्या मे 
किया औौर स्वप्त नर क॑ संदश काय क्या । साप्यवार इसका स्पष्टीकरण करते हुए 
महते हैं कि यह प्रसम्मव नही है. व्याकि प्रत्यक वस्तु सवन्न जीव रूप मे रहती है, 
भ्रत यह सम्भव है कि स्वप्नातुमव के स्वप्त नरा के रूपम हम वासना के रूप 
मे उनके प्र तकरण में स्थित रहते है (तदत करणे वासनात्मना स्थिता ) । 
वयाकि भूत एवं वतमान का अस्तित्व केवल मनस म ही हैं श्रत काल को उलटने से 
यह भी शुद्ध हा जाता है कि हमारे भविष्य का प्रस्तित्व अपने स्वप्न मे अनुभूत हाने 
से राक नही सकता । क्योवि मनस का दश्धकाल वो सीमाए नही कर सकती भौर 
मनस तत्व के रूप सब कुछ सवत्र विद्यमान है (सब सवत्र विद्यते) ।' स्वप्नो क द्वारा 
ये पुरुष जीवन के परिवतनी का झ्नुमव कर खबते हैं एवं परम सुक्ति मी प्राप्त बर 
सकते हैं। दूसरी श्रेणी सकक्‍ल्‍प जागरस की है जा विना सुपुष्ति क सत्र प्रकार की 
क्रियाओं एवं जोवन दो केवल मनस से ह घारण करते रहते हैं, श्ौर अत मे माक्ष 
की प्राप्ति कर लेते हे। तीसरी थेणी केवल जागरस व हैं जा प्रथम वार जम लंते 
हैं। जब ये प्राणी पुन जम लेते हैं ता व चिर जागरस क्हलात हैं। एसे प्राणी 
भपने पापा के कारण, वक्ष इत्यादि हांते हैं. इस स्थिति मे वे घव जागरस कहलाते हैं । 
इनम से पुनज म लेने के पश्चात्‌ जो अध्ययन एवं सत्सग से तत्व चान प्राप्त कर लेत 





* सर्वेपा कमणामेव वेदन बीजमुत्तमम्‌ ॥ 
स्वरूप चतयित्वा तस्तत स्पाद प्रवतत | ज्यागन्वालिप्ठ ६११२२६॥ 
$ बही। 


२५६ ) [. सारतीय दक्षव का इतिहत 


हैं, व जाग्रत स्वप्न स्थित कहलांत हैं श्रौरग्अ त मजा माक्ष वी तुयस्था तक पहुँच 
चुबे हैं वे क्षीण जागाग 77याण (। 


योग वाशिप्ठ के श्रगुमार जबतब हमार पाने का सबक ८7 7४] से राष्टा है 
उस वक्त तक व घन रहता है श्रौर जब दद्य जगय्‌ स हमारा ज्ञान पूणणत एवं श्रात 
प्राय हा जाता है झीर युद्ध तुर्यावस4, म॑ रहता है जहाँ पर ये दष्य है न दध्टा वहा 
मोक्ष की भ्राप्ति हांती है ।" 


सदाचार की विवियॉँ 


योग वाशिप्ठ परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए तीज त्याम प्रथवा पुष्य, प्रथवा 
स्नान और इसी तरह के साधना पर (परम सिद्धि प्राप्ति के लिए) बल नहीं देता । 
उसके मत म परम तत्व के शुद्ध विवेक द्वारा भनुवतित बवल राग द्वथ तम क्रोध 
मद मात्सय के नियभण से ही माक्ष की श्राप्ति हो सकती है ।* जबतक सम्पूण 
दुर्वासनामा वी समाप्ति न हाकर मन "ुद्ध नही हां जाय तबतक धामिर विधियों का 
अनुक्रण करने से बेवल भ्रहकार एवं प्राउम्ब हमारे श्र दर बढ़ते हैं श्रौर उसका कोई 
शुद्ध परिणाम नहीं निवलता । साधक का परम कत्त य परम सिद्धि की प्राप्ति के 
लिए सतत्‌ प्रयत्न करना है जिसक हतु उसका सत्‌ शास्त्र का प्रध्ययन और सत सगे 
हो करना चाहिए ।? उसका प्रपना जीवनयापन करना चाहिए झौर मांग की “यूनतम 
इच्छा का भी परित्याग करना चाहिए भौर विचार करते रहना चाहिए। पभ्रव प्रश्त 
यह उठता है कि परम सिद्धि के प्राप्ति के हेतु चान झावश्यक् है श्रथवा कम। इस 
प्रइम पर याग वाशिष्ठ शक्र स इस बात म सहमत नही है कि ब॑ दोना सयुक्त नहीं 
रह सकते अपितु उत्दा इस वात पर वल देता है कि जस पक्षी दा पो से उड सकता 
है बसे ही साधक ज्ञान एव कम क॑ संयुक्त के रहने से ही परम सिद्धि को प्राप्त कर 


सकता है।* 


बनना 
* ज्ञानस्थ नेयवापत्तिबध इत्यभिधीयते 

तस्पैव भेयताशा ति मोक्ष इत्यभिधीयते । >योग वायिष्ठ ६२ १६०१ | 
९ स्वपौरुषप्रयश्ेन विवेकेत विकाशिना 

स देवो ज्ञायते राम न तप स्तानक्मभि । -वही, ३६ ६। 


3 सत पुरुषा की परिभाषा थोग वाशिष्ठ म लिम्तअकारस दी गई है-देशे य 


सुजम प्राया लोका साधु श्रचक्षते। स विशिष्ट स साधु स्थात ते प्रयत्तेन 


सशथ्रयेत नवही ३६२०१ 


४ योग वाशिष्ठ ११७८१ 


मोग वाशिष्ठ का दशव वे [ २४७ 


साधक वा मुझुय उहेंइ्य चित्त को साश्य करने का होने के कारण उसके सम्पूरा 
प्रयत्न वासनाझा का समूल नाश करने की श्रोर होने चाहिए क्याकि वातवाए ही चिच 
की मूल एव द्रव्य है। तत्व भाव की वासनाझा प्रौर चिंत्त करा विनाज्ष, सबका अ्रथ 
एक ही है, भौर व॑ परस्पर भ्रतर निमर है ताकि एक की श्राप्ति दूसरे के बिना हा 
नहीं सकती । झत एक भोग की इच्छा त्याय कर साधक को तीनो ही के लिए 
प्रयस्नशीत एक साथ होना पडेगा और इसके लिए साधक को एक ओर इच्छाम्ा वा 
नियत्रण और दूसरी झोर प्रास् निरांध बरना पडेगा, भौर ये दोता मिलकर सहयोग 
बरक परम लक्ष्य की झोर प्रग्नसर होते हैं। यह प्रगति स्वभाविक रूप से मद हाती 
है पर तु गह सतत्‌ हात की स्थिति म॑ क्सी दूसरे हठयोग वे साधन से श्रेष्ठतर है ॥ 
झ्रात्म भालोचना की झ्रावश्यक्ता पर भी विशेष श्राग्रह किया गया है वयाकि इससे वास- 
नाआ के एवं जगत प्रपच की माया वे अध ढीले पड जाते हैं भ्ौर झ्सग की प्राप्ति हो 
जावी है । 


योग-याशिप्ठ शारर-वेदान्त एप बौद्ध विज्ञानवाद 


याग वाश्चिप्ठ का उपरिष्ठ पाठक इसके भ्रत्ययवाह वा शाकर भाष्य के वेद[तत 
से झ्भिन्न समझ सकता है, भौर शाकर मत के उत्तरकालीन वबदात गाथा में यथा 
जीवन मुक्ति विवद' इत्यादि म इतमे प्रदून योग वाशिप्ठ के समात प्ररतुत किए गए है 
वि पाठ्य इस प्रत्यववाद प्रोर शकर प्रत्ययववाद विस्ी प्रकार के भेद की कल्पना भहीं 
कर सकता । प्रत इस विपय की कुछ चर्चा भ्राषश्यक है । 


शकर बे प्रत्ययवाद था मुरप लक्षण इन सिद्धात्ता भे है विः स्वय प्रकाशित 
हृष्टा हश्य हीन चंत् य ही श्र त करण एवं बाह्य णगत्‌ वा तत्व है जो कुछ परिवतन' 
दिखाई देता परम एवं भ्रविकारी है वह इस तत्व के परे है जो तत्व परम तत्व है । 
फिर भी परिवतनों की परम तत्व श्रथवा ब्रह्म के साथ सम्बंध हो गया है झौर इसी 
कारण दृश्य के श्रनत रूप एवं भिन्न भिन्न मानसिक अ्रवस्थाआ। की अ्रतीति होती है । 
यह परिवतनशील है और इसी कारण इनका अनिर्देदय अस्तित्व ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न 
है, फिर भी भावदयक रूप से वे भाव रूप हैं।१ शाकर प्रत्ययववाद बाह्य विषया को 
दष्टामनस से भिन्न नहीं मानता भोर वह 'दष्टि सृष्टि है क॑ सिद्धांत को भी नही 
मभावता। इस प्रकार वह बीद्ध विचानवादियो वी मत की कडी झालोचता करते हैं, 
जो दृश्य जगत्‌ के भाव को मनस से भिन्न मानने मे विश्वास नहीं करते, क्याकि वे 
मनस ने हो परिणाम प्रतीत होते हैं। इनमे से कुछ तक महान्‌ दाघ्यनिक' महत्व के हैं 





के 


इसी पुस्तत्र के प्रचम खेड भ शावर वेदा'त को देलिए 


अल ड9 8४४७ 5 5352०: 


न 


२५६ ] [भारतीय दकझ्षन का इतिह । 


हैं वे जाग्रत स्वप्न स्थित कहनात हैं श्रौरश्मत मजो माक्ष की तुयल्था तक पहुँच 
चुके हैं वे क्षीण जागार 77०१६ । 


योग वारिष्ठ के झनुसार जबतक हमारे चानवा सबब छाए 7 +से राणा है 
उस वक्त तक व बन रहता है, श्लौर जब दश््य जगए्‌ से हमारा चान पृणत एक प्रात 
प्रसंग हा जाता है भर धुद्ध तुवविस्थ, मे रहता है जहाँ पर न दृष्प है न हष्टा चहा 
माक्ष को प्राप्ति होती है ।" 


सढाचार की जिनियोँ 
योग वाशिष्ठ परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए तीज त्याग भ्रथवा पुष्य, अथवा 

स्नान श्रौर इसी तरह के साधता पर (परम सिद्धि प्राप्ति वे लिए) बल नहीं देता । 
उसके मत म परम तत्व के शुद्ध विवेक द्वारा पनुवरतित कंवल राग्र दप तम, क्रोध, 
सद, मात्सय के नियात्रण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।* जवतक सम्पूण 
दुवासनाग्रा वी समाप्ति न हाकर मन शुद्ध नही हां जाय तबतक घामिक विधिया का 
अनुकरणए करने से केवल भ्रहकार एवं भाडम्ब< हमारे श्र दर बढते हैं श्रौर उसका कोई 
शुद्ध परिणाम नहीं निवलता । साधक का परम कत्तव्य परम सिद्धि की प्राप्ति के 
लिए सतत प्रयत्न करता है जिसके हतु उसका स॒त्‌ सत्र का श्रध्ययन झ्ौर सत सग 
ही करना चाहिए ।? उसको श्रपना जीवतयापन करना चाहिए झौर मांग वी 'यूवत्स 
इच्छा का भी परित्याग करना चाहिए भ्रौर विचार करते रहना चाहिए। प्रब प्रश्न 
यह उठता है कि परम सिद्धि के प्राप्ति के हेतु यान श्रावश्यक्र है भ्रववा कम! इस 
प्रत्न पर यांग वाटिष्ठ शक्र से इस बात मे सहमत नहीं है कि व॑ दोना समुक्त नहीं 
रह सकते प्रपितु उल्टा इस बात पर बल दता है कि जम पक्षी दा पस्ो से उड सकता 
है वस ही साधक भान एवं कम के सयुक्त के रहने स ही परम सिद्धि को प्राप्त कर 
सकता है ।४ 
(अल तिलक 
$ नानस्य भेयतापत्तिबध इत्यभिधीयते 

तस्थव ज्ञेयतायरा ति मोक्ष इत्यमिधीयते । >याग वाधिष्ठ ६२ १६०११ 
* स्वपौरुषप्रयल्‍्नेन विवेकेन विकाशिना। 

स देवा भायते राम न तप स्मानक्मभि 4 
3 सतत पु्पा का परिभाषा योग वाशिष्ठ म तिम्त प्रक्रारर दी गई है- देशे य 


सुजन प्राया लोका साधु श्रचक्षतें। स विश्विष्ट स साधु स्थात ते प्रयत्नेन 
वही ३६२०१ 


-बही, ३६ ६। 


सश्नयत । 
ड योग वादिष्ठ ११७८। 


योग वाशिष्ठ का दशन॒] [ २५६ 


बौद्ध विज्ञानवाद के विरुद्ध शकर का उपरोक्त तक निश्चित रूप से यह प्रमाणित 
करता है कि उसने दह्य का स्वत त्र प्रस्तित्व ध्वीकार किया भौर उसका माव किसी 
व्यक्ति के द्वारा उनको जानने पर झ्ाधारित नहीं किया । बाह्य दश्य का भ्रस्तित्व 
मनस अभ्यवा चित्त की भिन्तता के अस्तित्व से सवथा स्वत-त्र एवं भिन्न है। 


परतु योग वाशिष्ठ का प्रत्ययवाद शकर के भ्रत्ययवाद की अपेक्षा बौद्ध विज्ञान- 
चादियो के सिद्धा त से प्रधिक मिलता जुलता है। वफषकि योग वाशिष्ठ के भ्रनुसार 
प्रत्ययो वा ही एक प्रवार का प्रस्तित्व है। उनके श्तिरिक्त काई भौतिक प्रथवा 
बाह्य जगत्‌ का पृथक श्रथवा स्वताज़ भस्तित्व नहीं। सृष्टि दष्टि है बा स्िद्धा त 
याग वाशिप्ठ का सिद्धा 6 है श्रौर शकर ऐसे सिद्धांत का दढतापुवक खडन बरते हैं । 
भेदात सिद्धात मुक्तावली में प्रवाशान द योग वाशिष्ठ के प्रत्ययवाद के श्रनुसार 
बेदात का विवेचन करते वक्त यह प्रदर्शित करते है कि उसने वेदा त के विवेचन याग- 
बारिष्ठ से प्रेरणा ली, और दश्य क अस्तित्व का प्रत्यक्ष न ही होने तक उसे मानने से 
नहीं माना । प्रकाशान द साधारणतया माय इस मत का खडन करता है कि 
इरद्रिया का विषयों बे साथ सम्पक होने पर ही दृश्य का ज्ञान हो जाता है, क्योकि 
उप्तके मत भ दृश्य वही है जिप्तका ध्रत्यक्षीकरण हो झ्र्थात्‌ दशन से पृषक दृश्य का 
बाह्य स्वत प्रस्तित्व है ही नहीं । योग वाश्षिष्ठ एवं प्रकाशान द दोना श्रप्रत्यक्षीक्रत 
दह््य के भ्रस्तित्व वा निषेष करते हैं परतु शकर केवल उनका प्स्तित्व ही नही मानते 
अपितु यह भी मानते हैं कि हमारे कसी बाह्य वस्तु का जानने से उसमे किसी प्रकार 
की इृद्धि या विकार नही होती सिवाय इसके वि वह हमारे थित्त में ज्ञान द्वारा श्राता 
है। वस्तुआ के पप्रत्यक्षीइत होने पर भी उनका भ्रस्तित्व जैसा है बसा ही है। यह 
एक प्रकार से शावर वेदात का श्रत्ययवाद इसी में है कि उसने ब्रह्म को श्रतर्यामी 
माना जो भ्रपरिच्छिन्त एव सवव्यापी झौर परम तत्व बाह्य दश्य जयत्‌ के श्रधिष्ठान 
के रूप मे स्थित हैं । जितने भी भ्रतर एवं बाह्य नाम रूपा का हम प्रनुभव करते हैँ 
प्रथात्‌ जा सग एवं विश्वग हैं वे प्रनिर्देश्य एव भ्रनिवचनीय है प्रौर उसी का नाम माया 
कहा जाता है।' शाकर बेटात इसका मानकर चलता है कि वही सत्य है जाए 
प्रविकारी, वही भ्रस॒त्य है जो परिवतनशील है यद्यपि बह विध्यात्मक है। जगत्‌ 
विद्विष्ट भ्थ में भसत्य पहा गया है माया सतु एवं असत्‌ से परे की श्रेणी मे झाती है 
अर्थात्‌ वह भनिर्देश्य कहलाती है । 

इस माया के साथ शाकर वेदात स स॒त प्रर्यात श्रहा का सम्द ध माया को हो 

तरह भनिर्देश्प है, सत भ्रपरिवतनशील हैं. परतु परिवतनशील रूपो एवं गुणो का 
सम्बाध उसके साथ कंसे हो गया श्रथदा उनवी उत्पत्ति बसे हुई भ्रथवा उनका परभ 
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झौर एक समवालीय पशाग्ल नव्यवस्तुवादी ने विषानवाद वा सण्डन करने में इसी 
तरह वे! तक प्रस्तुत किए थे । 

बौद्ध वा तक यह बताया गया है जब दो तत्व प्रमिन्न तोर पर एकसाथ देखे 
जाय तो वे एक से है, जैसे दशन भौर उसके दृष्य एकसाथ दिखाई देते हैं प्रत दशन 
दष्य एवं है, हमारे मानप्तिक विचार या प्ाघार बाह्य जगत मे बुद्ध मही है विप्तके 
द्वारा व पाप्त हांत हैं भोर स्वप्न में उसका भ्रस्तित्व (जबकि नानेटिद्रया भ्रचेतन रहतो 
हैं) यह प्रदर्शित करता है कि दइ्य की प्रतोति मे हेतु चानेशदद्रियों की क्रिया भ्रावश्यक 
नही है यधवि तथावर्धित बाह्य दश्य बे साथ सम्व घ॒ स्थापित करने हेतु वे भनिवाय 
हैं। यदि यह प्रइ्न उपस्यित बिया जाय वि दश्य है ही नहीं ता दान बी भिन्नता 
थे बारए या होगा ? हो उत्तर यही हाता है कि भिल्नता बा कारण वासता की 
दाक्ति प्रधवा चित्त के साथ क्षण विशेष योग्यता का सम्बाध है ।" यदि तथाकषित 
याह्य दत्य वो भिन्न भिन्न विशेष याग्यताए हा, भौर उद्दी वे कारण दशान की भिन्नता 
है, वा मानतिव व्यवस्था भे क्रमिक क्षण को मी भिन्न भिन्न योग्यताए समभी जानी 
चाहिए जिनवे द्वारा इन चानात्मय' मावी से जनित दशन की मिप्नताएं होतो हैं। 
स्वप्न मे ये चित्त वी मिप्त मिप्त प्रवस्थाएं हैं जो दान की मिप्नता उत्पन्न करती है। 

शक्र धौद्ध विज्ञानवादियों के उपरोक्त तब या वणन फरते हुए यह कहते हैं 
कि थाह्य दश्य जब प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो उसका निषेध कैसे किया जा सकता है ? 
इसके उत्तर मे यदि यह मान लिया जाय कि सवेदनाप्रों के प्रतिरिक्त दशन का फोई 
विषय ही नहीं है प्रधवा यह कि दव्मन का होना ही दढ््य है तो इसका खड़न इस 
भ्रवार किया जा सकता है कि दशने के से होने पर भी दह्य के भाव, स्वय दश्य से 
हो स्पतान्र रूप से होता है. क्याकि विषय का देखना हो विपय नही है, यह शनुभव 
सिद्ध है कि दष्ट भोल से नीलापन का दान भिप्त है तील दान वा विषय है प्रोर वे 
दोना एक कदापि नहीं हो सकते । यह बात सवविदित एवं सवमा-य है इसका सडन 
करने का प्रयत्न करते हुए भी बौद्ध विज्ञानवादी एक तरह से इसका मान ज़ेता है, 
घपोषि वह बहता है कि प्रातर टद््य ऐसा प्रतीत होता है मानो वह हम से बाह्य 
जगतू म स्थित है। यदि बाह्यत्व जैसे है ही नही तो क्से कहा जा सकता है कि 
उसकी प्रतीति चित्त म होती है ? जब समस्त प्रनुमंव दशन पर उसके दृष्य एवं 
मनस वे क्‍झ्ातरिक जगत्‌ एवं जमत्‌ प्रपच में भ्र-तर को पुष्टि बरते हैं तो इस भ्रतर 
का निषेध कसे क्या जा सकता है ? उदाहरणाय भाष एक घडा देख रहे हैं भौर 
उसकी स्मृति है मानसिक जिया दोनो ही अ्रवस्थाय्रो म भिन्न भिन्न है परतु घटा 


चही है ।* 





$ कस्यचिदेव ज्ञानक्षणस्य स तादश सामर्थ्यातिशयों वासनापरिणयाम 
>मामती, २२२५॥ 


+ ब्रह्म सूत्र पर शाकर भाष्य २२ २८॥ 


-....---+ 
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बौद्ध विज्ञानवाद के विर्द्ध शकर का उपरोक्त तक निश्चित रूप से यह प्रमाणित 
करता है कि उसमे दहय का स्वत त्र भ्रस्तित्व स्वीकार क्या भौर उसका भाव किसी 
व्यक्ति के द्वारा उनको जानने पर प्राघारित नहीं किया। बाह्य दय का प्रस्तित्व 
मनस भ्रथवा चित्त वी भिनता के अ्रस्तित्व से सवथा स्वत-त्र एवं भिन्न है। 


परातु योग-वाशिष्ठ का भ्रत्ययवाद शकर के प्रत्ययवाद की भ्रपेक्षा बौद्ध विचान- 
वादिया के सिद्धांत से प्रधिक मिलता जुलता है । क्याकि यीग वाशिष्ठ के भ्रनुसार 
प्रत्ययो का ही एक प्रकार का श्रस्तित्व है। उनके भतिरिक्त कोई भौतिक प्रथवा 
बाह्य जगतु वा पृथक प्रथव, स्वताज़ भस्तित्व नही। 'सृष्टि दष्टि है का सिद्धात 
याग वाधशिप्ठ का सिद्धा त है श्रौर शक्र ऐसे सिद्धात का दढतापूवक खडन करते हैं । 
'वेदात सिद्धात मुक्तावली' में श्रवाशान द योग वाशिष्ठ के भ्रत्ययवाद के श्रनुसार 
चेदा त का विवेचन करत वक्त यह प्रदर्शित करते हैं कि उसने वेटा त बे! विवचन योग- 
वाथिष्ठ से प्रेरणा ली, और दश्य के अ्रस्तित्व का प्रत्यक्ष न ही होने तक उसे मामने से 
नहीं माना । प्रकापान द साधारणतया माय इस मत का खडन करता है कि 
इगद्रिया का विपया के साथ सम्पक होने पर ही दश्य वा ज्ञान हा जाता है, क्यांकि 
उसके मत में दश्य वही है जिमप्तका प्रत्यक्षीकरण हो भ्रर्थात्‌ दशन से पृथक दश्य का 
बाह्म स्वतत्र ग्रस्तित्व है ही नहीं । यांग वाश्चिष्ठ एवं प्रकात्ान<द दोना भ्रप्रत्यक्षीकृत 
दश्य के भ्रस्तित्व वा निषेध करते हैं परतु श्कर केवल उनका भ्रस्तित्व ही नहीं मानते 
अपितु यह भी मानते हैं कि हमारे किसी बाह्य वस्तु को जानने से उसमे कसी प्रकार 
की छद्धि या विकार नही होती सिवाय इसके वि वह हमारे चित्त मे ज्ञान द्वारा भाता 
है। वस्तुप्रो के प्रप्नत्यक्षीद्त होने पर मी उनका झ्तित्व जसा है वेसा ही है । यह 
एक प्रकार से शावर वेदात वा प्रत्ययवाद इसी मे है कि उसने बह्य को श्तर्यामी 
माना जो झ्परिच्छिन्न एव सवव्यापी और परम तत्व बाह्य दश्य जगत के श्रधिष्ठान 
के रूप म स्थित हैं। जितने भी झातर एवं बाह्य नाम रूपा का हम अनुभव करते हैं 
प्र्यात्‌ जो सग एवं विश्वग हैं वे प्रमिदेश्य एव भ्रनिवचनीय है झ्लौर उसी का नाम माया 
कहा जाता है।! झकर वेदासत़ इसको मानकर चलता है कि वही सत्य है जो 
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यारण पया है, दावर इस विषय मे मौन है। फिर भो याग-वाशिष्ठ यह मानता 
हैं वि निगु णा एवं निरागार तत्व ही परम तत्व हे, धौर यही ब्रह्म चित्त श्रथवा धूम 
मह्ा जाता है, परनु उसका नाम झुछ भी है। वह निगु खत तत्व ही परम तत्व है। 
इस परम तत्व वा सम्व घ स्पदन शक्ति से हाता है जिसके द्वारा वह भिन्न मिन्त स्पा 
में प्रतीत हा सबता है। भ्रतीति एवं सत्य वा सम्ब'ध बाह्य धनिनेश्य एवं भनिव 
चनीय नही है जैसाकि धावर बा मत है परतु निगु'श भात्मा दी इस ध्रा-्तरिक 
शक्ति के स्पदन वे द्वारा उत्पन्न हांती हैं जो स्वय दध्टा लश्य हीन गुद्ध चताय के 
अतिरिक्त भौर बुछ नही है। परातु इस भातरिवा' स्पाटन वा प्रपना स्वयं वा वाई 
सक प्रतीत नहीं हाता भ्ौर न इसका बाई निश्यित सूभ्र बताया जा सकता है। संग 
झोर विसग के कल्पित रूप पी बाई निश्चित व्यवस्था भी मही है परतु वह केवल 
काक्तालीय है क्योषि' उनवा अस्तित्व बेवल दृइयमात्र ही है। ऐसी विचारपारा 
दुप्वः प्रथवा सारहीप है, भौर इसी कारण से याग वाशिष्ठ वा सिद्धा'त सदोष है। 
दूसरी बमी इसम यह है विन ता यह चित्त की प्रालांचना बरता है भौर न उसको 
स्वीकार बरता है शोर उसका भ्राधार निमु झा तत्व भनुमव में यभी प्रवट नही हाता । 
दकर वा मत भिन्न है प्याकि इसवी मायता है कि परम ब्रह्म भ्रमुमव म॑ भाने वालो 
अस्तुभा वा भी ह्रात्मा है शोर वह स्वय प्रवांश शभ्ौर सवब्यापी है। परतु योग 
वाशिष्ठ या पर ब्रह्म निगु ण एवं अनुमवातीत है। सप्तम्‌ भुमिस्य परम मुक्ति की 
अवस्था वदा-त ये प्रह्मत्व के सहृश परमानद नही है परातु कैवल शूय्य एवं निग्रु ण वी 
स्थिति है। प्राय में वई स्थान पर यह कहा गया है कि भिन्न भिन्त दशना मे यह 
परम स्थिति (ग्रह्म) प्रश्धति एव पुष्प का भेद शुद्ध विधान एवं घुय के रूप म वशित 
है। परतु वास्तव मे वह निगु रातत्व है। इसी कारण उसकी मुक्ति प्रव॒स्था का 
विवरण जसाकि हम ऊपर देख चुके हैं पापाणंवत्त किया गया है, जा हमे बगेषिक 
दशन वा याद दिलाता है। व्यवहार मे वह माय मुक्ति पीरुप प्रयवा स्वतेत्रता पर 
अधिव बल देता है भौर पुरुपाथ को निबल करने ग्रथवा उसके ऊपर प्रभुत्व रखने फी 
शक्ति को किचित मात्र नहीं मानता, भौर कम को केवल मतस शक्ति बताकर हम एक 
नया दशन देता है। शकर के विरुद्ध वह यह मानता है कि धान एवं कम का मेल 
सम्मव है, प्रौर थे भिप्त मिन्त श्रेणी के लोगा के लिए नहीं हैं प्रपितु दोनो प्रत्येक 
बुद्धिमाव साधक के लिए भनिवाय है । यांग वाशिष्ठ की परम सिद्धि के मुख्य साधन 
दशनश्ञास्त्रो का भ्रध्ययन सत्सग भौर भ्रात्म श्रालोचना ही है। वह बिना प्रातरिक 
साधना के बाह्य विधि निपेघो को बताता है। उसका सृष्टि दृष्टि है। सिद्धाव 
और मनस के झतिरिक्त बाह्य जगत के प्रस्तित्व का कोई प्राघार नही झौर न उनके 
साथ कोई बाह्य दश्या की कोई भ्रगुकुलता है, घोर वे सब बेवल भान के श्राकार हैं; 
इन सब बाता से हमे ऐसा लगता है कि वौद्ध विज्ञानवाद ही इनके मूल मे है। 
“लड्भावतार सूत्र” जप महत्वपूर्ण विज्ञानवाद प्रथ मे भ्पने कई पदार्थों दारा यह स्पष्ट 
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करने का प्रयत्न क्या गया है कि भान में भितर भिन्न की प्रतीतियों का उत्पत्ति स्थान 
कहा है परतु योग वाशिष्ठ मे इस बात वा कोई उल्लेख नहीं है। जहाँ केवल 
भाकस्मिक्ता पर ही उत्पत्ति भ्राघारित की गई है। हिंदू लेखका के विज्ञानवाद के 
सस्क्ृत ग्रधा वाचस्पति एवं श्रय इनके महत्वपूर्ण योगदान का कोई उल्लेख नही है । 
विज्ञानवाद एवं गौडपाद के प्रभाव योग वाशिष्ठ पर निश्चित रूप से पड़े हैं, फिर भी 
इसका विकास शव से सम्बंध रखकर हुआ है जैसाकि उसका स्पद का सिद्धात 

स्पष्ठ करता है। शव दशन के विवेचन मे इस विषय पर पूणत विचार किया 
जायेगा । 


न्‍ अध्याय ३ 


चिकित्सा शाखाओं का विवेचन 


ऐसा प्राग्रह किया जा सबता है कि मारतीय दशन ने! इतिहारा मे चिक्त्सा 
घासाप्रा बे विचारकों वे विवचन का उल्लेस उपयुक्त नहीं है। परतु यदि यह याद 
रखा जाय वि विवित्साशास्त्र टृप्राचीन मारत मे प्रतिपादित समस्त मोत्तिक विषाना में 
सर्वाधिक मह्त्वपूरा था, कि इसवबा सास्य भोर बरेपिक भौतिकगास्त से सीधा प्रौर 
घतनिष्ठ सबध था झ्ौर समदत यह तक्सगत विवचना का उद्गम था मिनका बाद मं 
“याय सूत्रा म सहितावद किया गया है तो इस प्रकार को भ्ापति बहुत कुछ सारहीन 
हा जायगी ।१ इसने भतिरिक्त इस साहित्य में कई प्रय रोचव प्ाचारशास्प्र सबधी 
निर्देश भी सम्मिलित हैं भौर इसमे जीवन वे एक ऐसे हष्टिकोश के दक्षत हाते हैं जा 
दगने ग्रथो मं पाए जाने वाले दृष्टिकोए रो परयाप्तिमाश्रा में भिन्न हैं भ्रयच्य, इसमे 
भारतीय विचारबा बी पाडित्यपूणा विधिया पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालने वाले 
कई राचक विशद्‌ विवरणा का समावेश भी है / पुतश्च, जो हुठ योग सम्बधी 
झयवा तात्रिक देह प्रक्षियाप्ना प्रयवा उन शातषाप्रो वी कुछ यौगिव प्रक्रियाप्रो से सदद्ध 
शरीर विचानशास्त्र के प्रत्यधिव महत्व से प्रमितर हैं व निस्स-देह तुलना वे उद्देश्य से 
उन सबद्ध विषया पर चिकित्सा दाखाप्मा क विवेचनों वो जानना चाहंगे। भूण 
पिनान, वश्ानुक्तम प्ौर भ्रय ऐसे हो सामा य जिजशञाप्ता ने विपया के बारे में उनने 
विधचन 'ुद्ध दशनशास्त्र के विद्यार्यी के लिए मी सभवत राचक सिद्ध होगे । 


आयुर्वेद ओर अधथर्नवेद 


सुभ्रुत का क्यन है कि भायुर्वेद अथववेद वा उपाग है। मूलत इसम एवं हजार 
अध्याया में १ ०० ००० इलोक थे झौर समस्त प्राणियों वी सृध्दि से पहले इसे प्रह्मा ने 
रचा था (सुथुठ सहिता १ १ ५४) । इस संदम में उपाग का सही सही भथ झासानी से 
सतोपप्रद रूप से समभाया नही जा सकता । नियाघ सम्रह मे 'उपाग शा” की याझ्या 
करते हुए डल्हण (११०० ई० प०) कहते हैं कि 'उपाग' प्ल्वतर 'मग (भाग) होता 
है-- प्रगभेवाल्वादुपायम्‌ु । श्रत जहाँ हाथ और पैरो को 'अग! मात्रा गया है वहाँ 





* चरक सहिता ४ मे निर्दिष्द साश्य दशन का चणन इस ग्रथ के प्रथम खड के पृष्ठ 
२२३ २२७ में पहले ही किया जा चुका है । 
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'अग्ूठा' औौर 'हयेलिया! को 'उपाग” कहा गया है । श्रथववेद मे छ हजार मत्र एवं 
लगमग एक हजार गद्य पक्तियाँ हैं। यदि डल्हरण के मतानुसार उपाग का अ्रथ एक 
छोटा सा परिश्िष्ट है और यदि अयुर्वेद म मूलत १ ०० ००० एलोक थे तो झायुर्वेद 
झयववेद का उपाय नही कहा जा सकता | श्रायुवेंद एक छोटा सा परिशिष्ट होने की 
अपेक्षा श्रथववंद से दस भुने से भी कही भ्रधिक विस्तृत था | श्रयुरवेंद के स्वरूप वा 
निरूपश करते हुए चरक कहते हैं कि ऐसा वोई भी समय नही हुआ जबकि जीवन 
का प्रस्तित्व न रहा हो भ्थवा जबकि बुद्धिमान्‌ मनुष्यो वी सत्ता न रही हो, प्रौर 
इसीलिए ऐसे योग सदा भ्रचुर मात्रा म॑ विद्यमान थे जो जीवन के विषय मे ज्ञान रखते 
थे और सदा ऐसी झौपधिया विद्यमान थी जो मानव शरीर पर पायुर्वेद में निरूपित 
सिद्धा तो के भ्रनुसार भ्रपना काय करती थी। किसी मी समय श्रायुर्वेद की सृष्टि 
दूय से नही हुई भपितु सदा ही आयुर्वेद का एक क्रम बना रहा, जब हम इसकी 
रचना किए जाने के बारे म सुनते है तो केवल कसी मौलिक विचारक के द्वारा 
प्रायुर्वेद सिद्धा तो के बोध के प्रारम्भ के भ्यवा कसी प्रतिमावान्‌ प्राचाय के हाथो 
एवं नए शिक्षा "॒म के प्रचलन के सत्म में ही ऐसा सम्मव हो सकता है। श्रायुर्वेद 
का अस्तिस्व सदा ही रहा है भौर ऐसे लोग सदा विद्यमान रहे हैं. जिहोने इसे अपने 
निजी ढग से ही इसे समभा है इसके प्रथम व्यवस्थित बाध भ्रथवा शिक्षण के झ्थ में 
हो केवल ऐसा कहा जा सकता है कि उसका “भादि' है ।' फिर, चरक ने आयुर्वेद को 
एक पृथक बेद के रूप म॑ प्रतिष्ठित क्या है, जा भ्राय बेदो से श्रेष्ठतर है क्योकि यह्‌ 
हमे जीवन प्रदान करता है जा ग्रय सारे मांगो भर सुखो का झाधार है चाहे वे 
ऐहिक हा प्रधवा पारलौक्कि ।* दद्ध वाग्भट के प्रनुसार भायुर्वेद अथववेद का उपाग 
नही भ्पितु उपदेद हे ।?* महाभारत (२ ११ ३३) मे उपवेद का उल्लेख है झौर 

इसकी व्याख्या करते हुए नीलकणष्ठ का कथन है कि उपवेद चार हैं--प्रायुरवेद, घनुर्वेद, 

गाधव श्रौर भ्थशास्त्र । एक परवालोन पुरारा, ब्रह्म वैवत्तपुराण, का कथन है कि 

ऋक यजुस साम् श्रौर अ्रथववेदा वी रचना के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने पचमवेद प्रायुर्वेंद की 

रचता की. रॉय ने प्रपनी पुस्तक वोटरबुन' मे इस आशय का एक उद्धरण लिया है 

९ चरव १ ३० २४। यह भरश चरक १ १ ६स ग्रप्तगत प्रतीत हाता है क्योकि 
इसके भ्रनुसार रोगो का शाश्वत हांता मात्रा गया है जबकि चरक १ १ ६ के 
भनुसार रोग एक निश्चित काज्न से प्रारम्म हुए । क्‍या यह सशांघन हटवल कया 
प्रजेपक तो नही ? 

चरक १ १ ४२ झोर इस पर चक्र्पारि रचित प्रायुवेंद-टीपिका । 

प्रष्टाग संग्रह १५ १ ८॥ तथादवि, योपथ ब्राह्एण १ १७ में सपवेद, पिशाच वेद 
अगुरवेद, इतिहासवेद एवं पुराणवेद इस पाच वेद का सभवत उपवेंद के प्रथ में 
उल्लेख है, परतु इस सदम मे आयुर्वेद का उल्लेख नहीं। 

ब्रह्मवेवत्त पुराण १ १६ ६ १०॥ 


र्ह४ ) [भारतीय दशन का इतिहात 


कि वेदाय माने जाने वाले श्रायुरदेद का ब्रध्यापन ब्रह्मा सम्पूण प्राढा भागो में 
करते हैं ।१ 

इस ग्रवार हम ज्ञात होता है कि कुछ लोगा द्वारा श्रायुवेंद श्रय वेदा से बढकर 
माना जाता था झौर उनके झनुयागियों द्वारा इसका पचम वेद के रूप मे, भ्रथववेद के 
उपवेद के रूप मे, एक स्वत-त्र उपवेद के रूप मे, प्रयववेद के एक उपाय के रूप मे 
प्रौर श्रतत वेदाग के रूप में सम्मान किया जाता था। इन सब परस्पर विरोधी 
सदर्मों से यह समझ में झ्राता है कि ऐसी परम्परागत घारणा थी कि प्नय बेदा के 
साथ प्राय सह प्रस्तित्व रखन वाला, महान्‌ भ्रादर का पात्र और एक विशिष्ट प्रकार 
से भ्रथववेद से सम्बद्ध प्रायुरवेंद नामक एक वेद है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस सम्ब ध का स्वष्ठप इस तथ्य मे निहित है कि इन दोनों मे रोग। के उपचार प्रौर 
दीर्घायु की प्राप्ति का वरान है, एक मे मुएयत मत्र तन द्वारा और दूसरे में प्रौपधि 
द्वारा। सुथ्रुत का प्रायुर्वेद को प्रथववेद का उपाय कहने भ॑ जो भ्रथ है वह समवत्त 
इससे भ्रधिक झौर कुछ नही है। भथववेद श्रोर भरायुर्वेद दोना में रोगो के उपचार 
बंप उल्लेख है, भौर इसी ने जन मानस में इन दोना का सामा-यत परस्पर सम्बद्ध कर 
दिया झौर प्रपने धार्भिक मूल्यों के कारण इन दोना मे श्रयववेद के पवित्र तर होने से 
आ्रायुवेंद को इसके साहित्यिव परिशिष्ट के रूप मे सबद्ध कर दिया। कौशिक सूत्र 
२५ २ की टीका करत हुए दारिल भट्ट हूम इसका सकेत देता है कि श्रायुवेंद भौर 
झथववंद मे सम्पक एवं विभद स्थापित करने वाली कौन कौन सी बातें हो सकती है । 
भरत वह कहता है कि दा प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, एक तो वे जो कृपध्य से होती 
हैं प्रौर दूसरी त जो पाप एवं प्रशुभचरण द्वारा होती है। प्रायुवेंद वी रचना प्रथम 
प्रकार की व्याधिया के उपचार के लिए हुई झौर भाववण क्रियाप्नमा वी रचना दूसरी 
प्रकार की व्याधिया के लिए ।* स्वय चरक प्रायश्चित की गणना भेपज के वामा मे 
करते है भौर चक्पारि। इस पर टीका करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्रायश्चित 
अशुभ द्वारा उत्पन्न व्याधिया का निराकरण करता है उसी भ्रकार भेषज भी “्याधिया 
का मिराक्रण करता है श्ौर इस प्रकार प्रायश्चित भेपज वा पर्यायवाची हैं।? 





$ ब्रह्मा वेदागमष्टागमायुवेंदममापत । 'झायुर्वेद! शद के सम्बंध में वोटरबुश म॑ 
मिलने वाले उद्धरण के इस सदम से कुछ घुक क॑ कारण पुष्टि नहीं की जा सती । 
यह घ्यान देने योग्य है कि साघारणत वेदाग का प्रयोग शिक्षा, कल्प व्याकरण 
छद ज्यातिप और निरक्त इन छ भगा के श्रथ मे होता है । 

* द्विप्रकाश व्याघम । प्राह्ारनिमित्ता अशुभनिमित्ताइचेति।  तनाहारसमुत्याना 
बपम्य श्रायुर्वेद चकार भ्रधमसमुत्याना तु शास्तरमिदमुच्यते । 

“कौशिक सूत्र २५ २ पर दारिल वी टीका 
3 चरक ४ १, हे, भौर '्रायुवेंद दीपिका वही। 
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परतु यह आयुर्वेद है क्‍या ? हमारे पास आजकल सुश्रुत और चरक की 
कृतिया ही परकालीन सशोधका द्वारा सशोधित और परिवर्धित रूप मे उपलब्ध हैं | 
परतु सुशुत का कथन है कि ब्रह्मा ने भूलत श्रायुरवेंद की रचना वी। इसमे 
१,००,००० इलोक थे जो एक हजार अध्याया में विमक्त थे और फिर यह देखकर कि 
मनुष्य क्षीरा मति एवं भ्रल्पायु हैं उहोने बाद मे इसे इन झाठ झगा में विभक्त कर 
दिया--चीरफाड (हल्य) सिर के रोगो का उपचार (शालाक्य) साधारण रागा 
का उपचार (काय चिक्त्मा) दुष्ट प्रेतात्माग्ना के प्रभाव की प्रशामक प्रक्रियाए (भूत- 
विद्या), वाल रोग चिकित्सा (कौमारमत्य) विषा का उपशमन (भ्रगदतात्र), शरीर 
का युवा बनाने का विज्ञान (रसायन) पोर काम शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान 
(बाजीकरण) ।' सुथुत का यह कयन बहुत कुछ विश्वसनीय प्रतीत हाता है कि 
भ्रायुवेंद मूलत एक महान्‌ ग्रथ का जिसमे परकालीन प्राठ भिन्न भिन्न प्रकार के 
भ्रध्ययना को पृथक नहीं क्या गया था कि आयुर्वेद को उपाग, उपवेद भ्रथवा बेदाग से 
सम्बोधित किया जाना भी इस बात की भोर सकेत करता है कि जब देदिक साहित्य 
रचा जा रहा था उस समय प्रायुवेंद का भी किसी न किसी रूप म॑ शभ्रस्तित्व था। 
प्रौपधिया के सक्‍लन का उल्लेख हमे प्रातिशारूय! काल जितने प्राचीन समय मे 
मिलता है ।* यह विल्क्षण बात है कि सपनिधदा भ्रथवा वेदा म झ्रायुर्वेद का नाम 
कही नही झाता यद्यपि विद्या की विभिन्न शाखाम्मा का वशन उपनिषदा मे मिलता है ॥? 
प्रष्टाग झ्रायुवेंद का उल्लेख महाभारत म॑ अवश्य है भौर वायु पित्त भौर इलेप्मा इन 
तीन घातुओ (घारक) का भी वणन है। उसम एक सिद्धांत का उल्लेख है जिसके 
प्रनुसार शरीर इन तीन घातुग्र। द्वारा घारण किया जाता है झौर उनके क्षय से उसका 
भी क्षय हा जाता है (एते क्षीरंइच क्षोयते) भौर दइृष्णात्रेय के चिकित्सा विज्ञान 
(चिकिप्सितम्‌) के सस्थापक हाने की श्रोर सकबंत क्या गया है।* मत्र तत्र के मिथण से 


* सुश्रुत सहिता १ १ ५-६॥ 

* ऋ वे प्रातिशाख्य १६ ५४ (५५) भ्रवववेद एवं ग्रोपथ ब्राह्मण म पृ० १० पर 
ब्यूमफील्ड द्वारा वछचित। चिक्त्सागास्त्र सम्प्राधा ग्राय का नाम 'सुभेपज 
बताया गया है । 

ऋणग्वेद भगवोः्ध्यमि यजुर्वेद सामवेदमथयणइचतुथमितिहास पुराण पचम वेदाना 
बेंद पिश्य राधि दव निधि वाकावाबयमेकायन देवविद्या पभ्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्र 
विद्या नक्षत्रविद्य सपदेवजनविद्यामु--छादाग्य ७ १ २। इनमें से भूत विद्या की 
गयना झायुवेद के प्रा तत्रा मे को गई है जेसाकि हमें सुथुत सहिता स तथा 
अयत्र भात होता है । 

महाभारत २, ११ २५, ह२ रेडर ८६, ८७, १२ २१० २ १, वृष्णात्रेय का 
“चरक सहिता ६ १४ १२६ मे उल्लेस है प्रौर इस पर टीका वरते हुए चत्रपारिि 
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रहित श्रौपधियां के प्राचीनतम सुब्यवस्थित वणन। में से एक का उल्लेस 'विनय पिटक 
के 'महावगा' मे मिलता है वहा बुद्ध प्रपने शिष्पा के लिए झ्ौपधियां का निर्देश करते 
हैं।' ये भौपधिया साधारण प्रकार को हैं परतु उन पर विधि सम्मत व्यवस्था की 
छाप स्पध्ट है। हमे उसमे “प्राकाश गोत्ता नामक शल्य चिक्त्सिक का भी चात 
होता है जिसने भगादर की शल्य चिकित्सा (सत्य कम्म) की थी। राकहिल रचित 
लाइफ श्राफ बुद्ध/ भें हमे तत्लिला विश्वविद्यालय मे श्रात्रेय के भ्राघीन जीवक के 
पिकित्साशास्‍्त्र पढने वा उल्लेख मिलता है ।* भ्रथववेद में एक माजर प्राता है जिक्षसे 
पता चलता है कि ग्रधववेदकाल मे मी सकडो चिकित्सक थे श्रौर प्रौपधिया से -पाधिया 
का उपचार करने हेतु एक सुसम्पन्त भेषज सहिता विद्यमान थी इस मात्र में मण्ियों के 
गुणा का स्तवन किया गया है धौर कहा गया है कि उनवी राक्ति सहस्थां चिकित्सकों 
द्वारा प्रयुक्त सहस्ता प्रौपधियों के वराबर होती है)? भ्रत इससे इकार नहीं किया 
जा सकता कि भथववेद काल में भी प्रौषधिया का प्रचलन जोर शोर से था, और 
यद्यपि हमारे पास इस भत के पक्ष मे झाय प्रमाण नही हैं कि रोगो के उपचार करने 
से सम्बद्ध साहित्य विद्यमान था लि भ्रायुर्वेद के नाम से जाना जाता था, इसमे ऐसी 
विभिन्‍न शाखाए, पृथक पृथक पग्रवस्था मे विद्यमान नहीं थी जिनका विकास बाद में 
हुआ, फिर भी हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नही है जिससे हम इस प्रकार के साहित्य 
के भस्तित्व वी भोर सुश्रुत के निश्चित सकेत को भ्रमा य कर दें। चरक-सहिता भी 
आयुर्वेद के प्रनादि सनातन क्रम के प्रस्तित्व की श्रोर सकेत करती है। ओआयुवेद 

शब्द मे उसमे प्रायु जडी बूटिया पशथ्य प्रादि वे गुणों के स्थैय का भोर मानव शरीर 
पर उनके प्रभावों का तथा भ्रज्ञाशील जिज्ञासु का समावेश क्या है। प्राजकल उप 

लब्ध प्राचीन ग्रथ “चरक सहिता झर सुश्रुत सहिता तात्र नाम से विड्यात है ॥९ 
अभग्निवेश कृत अग्निवेश सहिता' भो जिसका चरक ने सशोधन किया था श्रोर जो 
अक्रपाशि के समय तक उपलब्ध थी, एक तज्न ही था। यदि प्रायुवेंद प्राजकल हमे 
उपलब्ध तात्र से स्पष्टरूपेण पृथक कोई साहित्य नहीं है तो फिर यह भ्रायुर्वेद क्या 
था जिसे भिन्न भिम्त प्रकार से पचम वेद श्रथवा उपवेद की सज्ञा दी गई है ।£ प्रत 





बहते हैं. कि कृष्णात्रेय और प्राजेय चरक सहिता मे व्चित महाद्‌ श्राचाय आमेय 
पुनवसु से भिन्न दो भाचाय हैं । 

+ विनय पिटव महावग्गु ६ १ १४। 

३ राकहिल कृत 'लाइफ झॉफ बुद्ध पृ० ६५ ॥ 

> शभ्रयववेद २ £ ३ शत ह्यत्य मिषन सहखठुत्र वीरुघ । 

४ गुर्वाज्ञालाभानतरमेतत्तत्रकरणम्‌-चत्रपाशिक्रत भायुर्वेददीपिका १ ६१ १ 
चरक सहिता, १ १ ५२॥ 

£ झायु्वेंद दीपिका ६३, १७७ १८५ में चक्रपाणि ने “झग्निवेश सहिता! का उद्धरण 


दिया है । 


औ्रौर 
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सम्मवत ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रवार वा साहित्य विद्यमान था, प्रग्निवेश एव 
झ्ाय लेखवो मी व्यवस्थित कृतियों ने उसे निरस्त वर दिया भर परिणामस्वरूप यह 
माहित्प प्रततोगत्वा लुप्त हो गया। तथापि घरव "प्रायुर्वेद ब्द का प्रयोग 
भागुविशान वे सामायय भ्रथ मे बरते हैं। चरव ने भायु वो चार प्रकारा में विमक्त 
डिया है--सुछ, दु स, हित प्रौर भहित । “सुखम्‌ भायु ' वह भायु है जो धारीरिक 
एवम्‌ मानसिव व्याधिया से पीडित नहीं हांती है, जो बल, वीय "क्ति, पौरष एवम्‌ 
परात्रम से मुक्त होती है भ्ौर जो सब प्रकार के भोगा एवं समृद्धिया से परिपूण होती 
है। इसबा विपयय 'प्रसुमम्‌ प्रायु ” है। 'हितम्‌ झायु वह है जिसमे कोई व्यक्ति 
समस्त प्राशियो या हिंत बरने में रत रहता है, पर घन का भपहरण नहीं करता है, 
सत्यनिष्ठ, शमपरायण हाता है भच्छी तरह सोच विचार कर काम करता है, नैतिक 
झ्ादेणा वा उलघन नहीं बरता है, सदाचार और भोग सममभाव से ग्रहण करता है, 
पूजनीय पुरुषा का भादर करता है, दानगील हाता है भ्रौर जो इह लोग प्लौर परलोक 
हे लिए हितवारी कार्यों को परता है इसका विपयय “'महित' कहलाता है। भ्रायु के 
इन चारा प्रकारो मे! साधक ज्ञान को प्रदान करना भोर साथ ही प्रायु का मान 
निश्चित करना ही प्ायुववेद का उद्देश्य है।" 


परातु, यदि भायुय द का प्रथ “भायु वा विज्ञान' है, तो इसका प्रथव वेद से कया 
सम्व पहै ? चरव सहिता मे हम देखते हैं कि एक चिकित्सक की प्रधववेद म॑ विशेष 
रूपसे मक्ति होनी चाहिए। भयववेद में स्वस्त्यन, बलि, मगल, होम नियम, 
प्रायश्चित, उपवास झौर मत्रोंद्वारा चिक्त्सि का निरूपणा किया गया है।* इस 
पर टीका वरते हुए चत्रपाणि कहते हैं कि 'ु कि चिकित्सका को प्रथववेद का भक्त 
होना चाहिए, भ्रत इसका तात्पय यह हुप्ला कि प्रयववेद शायुर्वेद का भाव ग्रहण 
कर लेता है (भथववेदस्पायुवेंदमुक्त मवति) । नि सदेह झथववेद मे विभिन्न प्रकार 
के विषया का निरूपणा किया गया है भौर इसोलिए भापुर्वेद को भ्रधववेद का केवल 


* घरक, प्रथम १ ४० झौर प्रथम ३० २०-२३ । 
हिताहित सुख दु खमायुस्तस्य हिंताहितम्‌ । 
मान च_तच्च यत्रोत्तमायुर्वेद स उच्यते ॥ 
प्रथम ३० २० मे श्रायुर्वेद की व्यूत्पत्ति इस प्रकार दी गई है--'प्रायुवेंदमयतीति 
प्रायुवेंद श्रर्थात्‌ जा झ्रायु का बोध करावे वह श्रायुवेंद है। सुश्रुत दा वैकल्पिक 
ब्यूलत्तिया को प्रस्तुत करते है-- घामुरस्मिन्‌ विद्यतेश्नेनवाअध्युवि-दतीव्यायुवेंद ! बर्थात्‌ 
जिससे भायु का ज्ञान या जिससे भायु का लाभ हो वह झ्ायुर्वेद । 


न्युश्रुत सहिता ११ १४॥ 
* चरव १३०२० । 
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एक भग ही मानना चाहिए (भ्थववेदेकदेच एवायुवेंद )। यलि चत्रपाशि वी व्याख्या 
के प्रकाश भे देसा जाय तो यह प्रतीत होता है निः चिकित्सातास्‍्व कौ जिस शाक्षा 
से चरव सम्बद ये उसका प्रथववेद से धनिष्टतम सम्बंध था । चरक सहिता में पाईं 
जाने वाली प्रस्थिप्रणाली वी प्रयववेदीय प्रणाली से तुतवा करने पर भी इसकी ही 
पुष्टि हाती है। स्वय सुथ्ुत वा क्यन है कि जहाँ उसक॑ मतानुसार मानव शरीर की 
अस्थि सख्या तीन सो है, वहाँ वंदो के प्रनुयाथियों बे प्रनुतार उनवी सरुया तीन सौ 
साठ है पौर चरक द्वारा दी गइ सम्या भी ठीक यही है ।' श्रयवेवेद प्रस्थिया करी 
गणना नहीं वरता है परतु ग्रस्थिया य वणान रो सम्बा धत कुछ एसी महत्वपूण बातें 
हैं जिनम इस शासख्रा बा जिसने चरक भप्नुयायी थे प्रधववद से, न दि सुश्रुत से 

मतेवय है। डा० हनले से इस प्रश्न की सावधानीपूृवक विवेषना थी है। उनका 
कथन इस प्रवार है, 'एक' वास्तव में महत्वपूरा भवस्था यह है कि प्राथवण पद्धति का 
चरक पद्धति से एक मार्यों वी बातम साम्य है। वह है शिरोरचना म॑ मुख 
यी के द्रीय भ्रत्थि पी परिवत्पना जिस विषय में सुथुत भौर चरक वा मत वैभिय 
है। यह भौर यहा जा राकता है कि दीघ प्रस्थिया के भ्राधार के लिए प्रयुक्त प्राय 

वश "द प्रतिष्ठा' प्रत्यक्षत चरकोय शब्द भधिष्ठान' से साम्य रखता है भ्रौर सौथ्ुत 
*बुच से पर्याप्त मात्रा मे मिन्न है।* डा० हनले के प्रनुमार शतपथ श्षाह्मण को उन 
दाना शाखाप्ना का भान था जिनके चरक झौर सुश्रुत क्रमटा झनुवायी थे | तो भी इसमे 
३६० भ्रस्थियो की गणना ठीक से ही की गई है, जसेकि चरक ने की थी ।? सुश्रुत 
सद्दिता ३ ५ १७ मे भ्रयुक्त शद वेटवादिनो' का भ्रथ वद स भिन्न प्रायुवेद के परत 

यायी नहीं है जसाकि डल्हण ने व्यास्या वी है परातु यह इस झ्थ में प्क्षरण सत्य 





$ च्रीणि सपष्ठायस्थिशतानि वेदवादिनों भाषते, श यताते तु त्रीण्येव शतानि सुश्रुत 
सहिता ३ ५ १८॥ न्रीणि षष्ठातति शतायस्थ्ना सह दतनखेन । 
चरक सहिता ४ ७ ६+ 
४ एु० एफ० रूडोल्फ हनले रचित स्टडीज इन दि मैडीसिन झ्ाफ एशियट इण्डिया । 
>पृ०१ह१३३१ 
3 वही, पृ० १०५६। शतपथ ब्राह्मण १० ५ ४ १२ १३२३ २ ३ श्रौर ४, 
१२ २ ४ ६-१४, ८ ६ २ ७ भौर १० भी देखिए। यात्रवल्वय धमशास्त्र 
विष्णु स्मृति विष्णु घर्मोत्तर श्रौर भ्रग्मिपुराण में मी चरक वे अनुरूप मानव शरीर 
की झ्रह्थिया वी सख्या ३६० दी गई है। भ्रातम तीन का स्रोत सम्मवत प्रथम 
(याजवल्क्य घमशास्त्र) था, जेसाकि डा० हनले द्वारा भपनी पुस्तक स्टेडीज़ इन द्दि 
मडीसिन प्रॉफ एगिये-ट इण्डिया (४० ४०-४६) में सकेत किया गया है। परवतु 
इन चिकित्सेतर ग्रथों मे से कोई भी अधिक प्रादीनकाल का नही है, सम्भवत वे 
तृतीय या चतुथ शताब्दी ई० पू० से पहले के नही हैं । 


चिकित्सा झाखाझा का विवेचन] [. २६९ 


है कि यह हमें उस दृष्टिकाण को प्रदान करता है जिस दृष्टिकोण म चरक का झवव- 
चेद शतपथ ब्राह्मण, धमशास्त्र और पुराणा से साम्य है जा सव क्टूर अ्रनुमाना के 
झनुसार वेदा से श्रपनी श्रामाणिकता उपपादित करत हैं। यदि चरक द्वारा अस्तुत 
चिक्त्सा वी प्रातेय शाखा वे विचारा और वैदिक विचारा के इस साम्य का आवभेय 
द्वारा स्थापित अथवदवेद श्ौर भ्रायुवेंद वी एकात्मक्ता के साथ साथ देखा जाय ता यह 
मानना अनुचित नही होगा कि चरक द्वारा प्रस्तुत ग्रात्रेय याखा का विकास प्रयववद 
से हुता । यह प्रायुर्वेद की उस द्याय शाखा के विद्यमान हाने वी सम्मावना का 
निराकरण नही करता जिसका सुश्रुत ने उल्लेख क्या है झौर जिससे ग्रुरु परम्परा के 
थिक्षण माध्यम से सुश्रुत सहिता का विकास हुम्आन । इस साहित्य ने अपने आपका 
भ्रथववेद से सम्बद्ध करके भौर अपने को भ्रयववेद का एक उपाग घोषित करके जनता 
या झ्रादर प्राप्त करने का प्रयत्त किया हो ।* 


जय त का तक है कि वेदा की प्रामाणिक्ता इस तथ्य पर आ्राश्चित है कि उनकी 
रचना पूणात विश्वसनीय (प्राप्त) पुरुषा द्वारा हुई । उपमा के रूप मे वह पश्रायुर्वेद 
का उल्लेख करत हैं. जिसकी प्रामारिकता का क्रारण इसकी रचना विश्वसनीय 
(प्राप्त) पुरुषा द्वारा होता है। आयुर्वेद के चिकित्सा सम्बाधी निर्देश इस तथ्य के 
कारण प्रामाणिक माने जाते हैं कि वे श्राप्त पुर॒षा के निर्देश हैं (यता यत्राप्तवादन्र तन 
प्रामाण्यमिति व्याप्तिय ह्त्ते) । पर तु यह तक प्रस्तुत क्या जा सकता है कि प्रायुवेंद 
को प्रामाणिकता इसके भाप्त पुरुषा बी कृति होने के कारण नही भ्रपितु इसके निर्देश 
के प्रमुभव सिद्ध होने के. कारण (नावायुर्वेदादी प्रामाण्य प्रत्यक्षादिसम्वादात्‌ प्रतिपन्‍न 
नाप्तप्रामाण्यातु) । इसके उत्तर भ जयत का वयन है क्षि आयुर्वेद की प्रामाशिक्ता 
इस तथ्य के कारण है कि यह श्राप्त पुरपा की कृति है झौर श्रनुभव सिद्ध भी है। 
उसका यह भी तक है कि औषधिया की पत्यधिक सख्या, उनके योग और उनके प्रयाग 
इतने झनत प्रकार के हैं कि क्सी मी व्यक्ति के लिए अवयब्यतिरेक की प्रायोगिक 
विधिया द्वारा उनको जानना पूरछात अभ्रसमव है। क्योकि चिकित्सक्गण वस्तुग्रा के 
अपने चान में लगभग सवन होते हैं श्रत केवल इसी हंतु उनम व्याधिया और उनके 
उपचार से सबद्ध अल्लौकिक,त्ञान के प्रदणव की क्षमता है. जिसको उनके अमाण पर 
इवास करके ही प्रहण्य किया जा सकता है। चिकित्सा सम्बधी आविष्तवार ग्रवय 
ध्यत्तिरेक को प्रायोगिक विधियो के प्रयाग के द्वारा किए गए और बाद मदौधकाल में 
चे पु जोभूत हा गए इस मत का खडन करने के उसके प्रयत्व बहुत क्षीण हैं भौर 
उनकी समीक्षा करना यहाँ ग्रावश्यक नही । 





* तथापि उपाग चाट का प्रयोग इस अथ से हुआ हा कि यह एक परिशिष्ट ग्रथ का 
जिसका क्षेत्र वैसा ही था जैसाकि झयववेद का । 


२७० [. भारतीय दान का इतिहास 


भरयववेद या ब्रह्मदेद ने नाम से विश्यात चतुथ वेद, मुख्यत प्रौपधिया और 
जादू टाना वा ही निरपण बरता है ।' ऐसा मानने का बोई कारण नहीं है कि 
इस वेद की रचना प्राचोनतम भऋग्वदिब ऋचाधा के मी बाद हुई प्रयोकि समवत 
भारत व इतिहास मं कमी भी ऐसा समय नहीं प्राया जब लोगो ने व्याधियांवां 
छपचार करने या विपत्तिया को दूर करने भौर धन्नुप्ना यो बलेश पहुँचाने मे लिए जादू 
डोते का प्राश्नय नही लिया हा । स्वय ऋग्वेद कार भी भ्धिदाश में ऐसी भ्रामिचारित 
प्रक्रियाध। वा एव विधिष्द विवसित रूप माना जा सकता है। मनुष्या के मस्तिष्व 
पर भाषयण जादुप्रा वा प्राधिपत्य समवत प्रत्यत तत्तिशाली थी बयादि वे उसहें 
प्रपने सारे दैनिक दृत्या मे प्रयाग करते थे । भाज भी जब क्र्वेटीय यश प्रत्यन्त 
विरल हा गए हैं, प्रायवण जादू टोनो भौर उनसे प्रादुमु त भपेक्षाइत परवर्तीयाल के 
ताब्रिक जादू-टोनों का प्रयाग हिदुभो के समस्त वर्गों में बहुत सामाय है। पुजारी 
बग वी भाय का एब' बहुत बढ़ा भाग पुरानी एवं गम्भीर बीमारियां के इलाज करने, 
मुकदमे जोतने, बष्ट तिवारण बरने, परिवार मे पुत्र प्राप्त करने, हात्रु वी हाति करने 
इत्यादि के लिए विए गए स्वस्त्यमता, प्रायश्चिता भौर होम से प्राप्त होता है। 
रक्षा बवच या प्रयोग भी लगभग उतने ही मुक्त रूप से हा रहा है जितना कि तीन या 
चार हजार वप पहले होता था, भौर साप के मत्र तथा बुत्ते भादि काटने के भत्र झाज 
भी एसी थातें हैं जिनका विरोध वरना चिवित्सकों वो कठिन जान पढता है। जादू 
टान मी प्रदृश्य शक्तिया मे विदवास सामा-य हिंदू गृहस्प से आय धम वा स्थान ले 





+ बुछ पवित्र ग्रथा में चार बंद या उल्लेख है भौर बुछ्ध में तीन का, जसे--मस्य 
महतो भूतस्य मिश्वसितमेतद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो3यववेदश्च ।! दृहदारण्पक, 
द्वितीय ४, १० में चार वेद का उल्लेस है। परुमनश्चतेत्तिरीय ब्राह्मण १, ११५ 
१ २६ में तीन वेदा या उल्लेख है--'यमृपयस्त्रयीविदों विद ऋच सामानि 
यजु वि। सायण मसीमांसा सूच २ १, ३७- शेये यजु ४ाद ! का हवाला देते हैं 
झौर कहते हैं कि भ्रय सारे वेद जा म ता ऋक हैं भौर न साम ही है वे यजुस ही 
हैं (सायरा कृत भयववेद का उपोदघात, पृ० ४, सत्‌ १८६५ का बम्वई सस्करण) ) 
इस व्याख्या के झनुसार श्रयववेद का समावश यजुर्वेद मे होना चाहिए भौर यह 
व्यास्या तीन वेद! के उल्लेख को स्प्रष्ट कर देती है। गोपथ ब्राह्मण द्वितीय १६ 
मे प्रथववेद का ब्रह्मबेद के रूप मे उल्लेख है श्र दो भिन्न कारण प्रस्तुत किए 
गए है। प्रथमत ऐसा कहा जाता है कि भ्रथववेद की रचता ब्रह्मा वी तपस्या के 
द्वारा हुई दूसरा कि गोपय ब्राह्मण म यह बतलाया गया है कि सारे भाधवछा मत्र 
उपचार करने वाले (भेषज) हैं और जो कुछ भी भेषज है वह सब प्रमृत है झ्ौर 
जो कुछ भमृत है वह "ब्रह्म । येड्यर्वाणस्तद्‌ भेषज यद्‌ भेषज तदमृतम्‌ यदम्ृत तु 
ब्रह्म (गोपथ ब्राह्मण ३, ४) । न्याय मजरी, २५० २६१ भी देखिए । 

डे 
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सेता है। श्रत यह मान लिया जा सकता है कि जय भ्रधिकाश ऋग्वेदीय ऋचाश्ना 
की रचना भी नही हुई थी, उस समय झाधवरण मत्रा की अच्छी खासी सख्या प्रचलित 
थी। तथापि जब झ्यववेद का भ्राज के उपलब्ध रूप मे सकलन किया गया तो उसम 
कुछ नए मन्र भौर सम्मिलित कर लिए गए, जिनका दाशनिक स्वरूप श्रधिकाश मात्रा 
के दृष्टिकोण से मेल नही खाता । जसाकि सायए ने अपने भाष्य की भूमिका मे 
दर्चाया है अपने शत्रुआ्रा को दूर रखने के लिए भौर झ्रय कई लामा को प्राप्त करने के 
लिए श्रयववेद राजाश्ना बे लिए प्रपरिहाय था और राजपुरोहितो का श्राथववण 
प्रक्रियाप्रों मे निष्णात होता श्रावश्यक था। ये प्रत्रियाए भ्रधिकाशत साधारण 
गृहस्थ के बलेशो का निवारण करमे के लिए थी और इसी हेतु ग्रह्मसूत्रा” ने पर्याप्त 
मात्रा मे इनका प्रयोग क्या गया है । अ्रथववेद का प्राचीनतम नाम है “प्रथर्वागिरस 
भ्ौर यह नाम प्राय दो प्रकार के विभाजन को सूचित करता है, एक तो वे मंत्र जो 
अ्रथर्वा रचित बताए जाते हैं और दूसरे वे जो अगिरा रचित बताए जाते हैं, प्रथम मे 
शातत (पवित्र), पौष्टिक (कल्याराप्रद) श्रौर भेपजा (उपचारको) का विवेचन है 
भौर द्वितीय मे शात्रुप्रों का क्लेचदायी कूर घार सपक क्रियाप्ना (प्रभिचारिक) का 
विवेचन है । श्राथवरा जादू टोना से जिन उद्देश्या की पूर्ति की श्रपेक्षा की जाती थी 
वे भ्रनेक थे। इन उद्देश्यों को सक्षिप्त रूप में कौचिक सूत्र के प्रनुसार निम्न प्रकार 
से प्रस्तुत किया जा सकता है। बुद्धि तीव्र करना, ब्रह्मचारी के गुणा की प्राप्ति 
ग्राम, नगर दुग और राज्य का ग्रहण तथा पशु घन घाय सतान, स्त्री, हाथी, धाड़े 
झोर रथ श्रादि की प्राप्ति श्रजा में ऐकमत्य एवं सतोप स्थापित करना शत्रु के 
हाथियों को भयभीत करना रण जीतना, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रा का निवारण 
शत्रु दल को स्तब्ध, भयभीत और नष्ट कर देना अपनी सेना का उत्साह बढ़ाना और 
सरक्षण करना युद्ध के भावी परिणामा को जानना, सेनापतिया झौर मुख्य मुख्य 
व्यक्तिया को अपने मत में करना, उत क्षेत्रा मे मंत्र सिद्ध पाश, तलवार प्रथवा डोरे 
डालना जहाँ झत्रु सेना गतिचील है। युद्ध विजय के लिए रयारोहरा, सारे रण वाद्या 
पर जादू करता, शत्रु घात, "ात्रु द्वारा नष्ट नगरा का पुनग्न हण अ्रमिपेक समारोह, 
पापा के प्रायश्चित, शाप, गो सवधन समृद्धि जाम कल्याण पोर कृषि की वृद्धि एव 
वषभों की दा में सुघार के लिए रक्षा कवच, गृहस्थ की विभिन्न सामग्रिया को 
जुटाना मव निर्मित भवन को शुम बनाना, साड को खुला छोडना (सामाय क्रियाग्रो 
के एक भग के रूप मे-श्राद) फसल काटने के मास पश्ाग्रह्माण (मध्य नवम्बर से 
मध्य दिसम्बर तक) के इृत्या को सम्पन्न करना, पूव जम कृत पापा के फलस्वरूप 
प्राप्त भयधथा भ्रसाध्य विभिन्न व्याधिया का उपचार प्राप्त करता, सारे यगांझौर 
सामायत ज्वर, हैजा श्रौर प्रमेह का इलाज करना "ःस्त्राधातजनित घावा से 
रुधिर प्रवाह रोकना, भ्रपस्मारज-य मूर्धा को शौर भूत पिचयाच, ब्रह्म राक्षस, इत्यादि 
दुष्टात्माओं के वशीभूत होने स रोकना, वात पित्त इलेष्मा, हृद्दोग, पाडुराग, इवत 
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कुण्ड, विभिन्न प्रकार के ज्वर, जलोदर, राजयक्ष्मा का इलाज करना, गायो श्रौर घोडा 
के कीडा का इलाज करना, सब प्रकार के विपा को शात वरना, मस्तक नेत्र, कर, 
जिद्ना, प्रीवा के रोगा की झौर ग्रीवा प्रदाह की श्पधो की कल्पना करना, ब्राह्मण के 
शाप के दुष्प्रमावो का निवारण करना, पुत्र प्राप्ति, सुखी प्रसव श्रौर भ्रूण के कल्याण 
के लिए स्त्री सस्कारा को व्यवस्था करना, समृद्धि प्राप्त करना, राज कोप की शाशति 

भावी सफलता भ्रथवा असफलता का ज्ञान, श्रतितष्टि श्ौर वज्मपात की रोक, शास्त्राथ 
जीतना ओर विवाद रोकना, स्वेच्छानुसार नती प्रवाह करना वर्षा प्राप्ति, जुए में 
जीतना, पशु श्रौर झश्वा का कल्याण, व्यापार मे श्रघिक लाभ प्राप्ति, स्थिया में अशुभ 
लक्षणा की रोक, नए घर के लिए शुम कत्यो का सम्पादन, निपिद्ध दान को स्वीकार 
करन झोर निषिद्ध पोरोहिब्य सपादित करने से उत्पन्न पापो को परिमाजन, दु स्वप्नो 
का रोकता जिन श्रशुम नक्षत्रा की दृष्टि मे कोई जातक उत्पन्न हुमा हो उन नक्षत्रों के 
प्रकोप का दूर करना, ऋण शोधन, अपशकुनो की बुराइया को दूर करना, शत्रु को 
बलेश पहुँचाना, शत्रु के मत्नतत्नो के कलेशकारी प्रभाव का प्रतीवार करना, शुभ 
ससस्‍्कारा का सम्पादन दीघयुष्य की प्राप्ति जातकम नामकरण, 'वृडाकम, यज्ञोपवीत, 
विवाहादि सस्कारा का सम्पादन, श्रत्येष्टि सस्कार करना, प्राकृतिक प्रकोपा यथा 
घूल वष्टि रक्त वृष्टि प्रादि, यक्ष, राक्षसादि के प्राविर्भाव, भूकक्‍प धूमकेतु के उदय 
और सूय तथा चद्र ग्रहणा के कारण उत्पन्न विपदाग्ा से रक्षा करना । 


ग्रायवण क्रियाप्रा के सम्पादन से उपलब्ध होने वाले लाभा की उपयुक्त लम्बी 
सूची हमारे सामने उस समय का चित्र प्रकित कर देती है जब प्राथदरण जादू टोता का 
प्रचलन था । यह निश्चित रूप से स्थिर नही किया जा सकता कि इन सारी भ्रियाप्रो 
का प्ाथवण मात्रा का सवप्रधम रचना के समय तके श्राविष्कार हा चुका था। 
बतमान काल में हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे कौशिक सूत्र द्वारा उपल्ध 
कराए गए प्रमाणो तक ही सीमित है। सायणा द्वारा स्वोहृत भारतीय परम्परा बे 
भनुसार भ्रयववेद का सकलन नो पृथक पृथक्‌ सग्रहा मे चालू था, जिनके पाठ यूना 
घिक रूप मे एक दूसरे से मिन्न थे। ये भिन्न भिनर पाठ अथवा शझालाएँ पैप्पलाद, 
ताड, मड़ शौनकफीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवाद, देवादश और चारणवद्य धी। इनमें से 
केवल पप्यलांद भौर झौनकीय पाठ ही प्राप्य हैं । पेप्पलाद शाखा टययूवि जेन स्थित 
क्रेवल एक भप्रवाशित पाइलिपि म ही विद्यमान है जिसको सवप्रथम रौध ने खोजा 
था ।' इसदवा अतिक्षति रूप में श्ौर आशिक रुप से मुद्रित रूप मे भी सम्पादन किया 
था चुका है। शोनकीयशाखा ही आजकल मुद्रित रूप में उपलब्ध है। शौनबीय 
शाखा का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मणों है झौर इसके कोशिक, वतान, नक्षत्र, कल्प श्रॉगिरस 





* रौथ कृत डेर अथववेट इन काइमीर ॥ 
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बल्प भौर शातति वल्प ये पाँच सूत्र ग्रप है.' इह 'पचकक्‍लप की सभा भी दी जातो 
है। इनमे गौचिक सूत्र सम्मवत प्राचीनतम और सबसे महत्वपूरा है वयाकि भ्रय 
चारों सव इस पर भायित हैं।' नक्षत्र कल्प भोर धात्तिकल्प वा स्वस्प यूनाथिक 
फलित ज्यातिष का है। प्रागिरस वल्प की वाई भी पाइुलिपि उपलध नही है परतु 
सायण की सक्षिप्त टिप्पणी स ऐसा भात होता है कि यह हात्रुप्रा वो बलेश पहुँचाने 
(पभरभिचार सम) से सम्बद्ध एक पुस्तिवा हांगी। वेतान सूत्र में कुछ सागिक और 
सत्वार सम्बधी विवरणा का विवचन क्षिया गया है। कौडिक सूत्र पर दारिल, 
बेटाव, भद्र भौर शद्र न भाष्य लिख थे। चारणवंद्य (घूमते फिरते वैद्य) शाला वो 
विद्यमानता हमे उस विदिष्ट शाखा का प्रदर्षित बरती है, जिससे उस झात्रेय चरक 
शाप्षा ना प्राचीन “प्रायुवेंद निमित था, जिसमे भ्यववेद बी प्रायुवेंद से एवात्मक्ता 
स्थापित बी थी । “चारणवँदध् "ब्द सन्निहित यह सबेत राचक है कि उस समय के 
चिकित्सक (वध) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया वरते थे भौर उनके प्रागमन 
को सुनवर रागी उनवे पास जाया बरते थ, सवा उनकी सहायता लेते थे । २ 


अथर्ववेद ओर आयुर्येढ मे अस्थियों 


इस श्रध्याय का मुझ्य आकपण प्रधववेद का वह भाग है जिसम चिकित्सा 
सबधी निर्देशा का विवेचन है श्रौर इसके लिए कौधिक सूप को ही मुख्य पथ प्रदशक 
रूप मग्रहए करना पडेगा। हम प्रथम श्रधववद की धारीर विगेपताप्रों से प्रारम्म 
करते हैं।* जिन भ्रस्थिया वी गणना की गई है, वे इस प्रकार है पार्ष्णो (द्विवचनात)£ 


*$ कीटिक सूध्ष सहिताधिधि और सहिताकलल्‍्प नाम से भी विस्यात है। नक्षत्र, 
श्रांगिरस शोर धाति ये तीन कल्प वस्तुत परिरिष्ट है । 

* तत्र शाकल्येन सहितामत्राणा 'शावविकन्यौष्टिकादिपु कमसु विनियाग विधानातु 
सहिताविधिनाम कौनिक सूत्रम तदेव इतररुपजीव्यत्वातु-सायणे छत भ्रधववेद का 
उपोदुघात, पू० २५॥ 
क्या यह सम्भव है वि. चरक (शाब्दिक भ्थ घूमने वाला) का देद्य के रूप में 
चरक के «यवसाय वी पयटक प्रद्ृति से काई सम्बंध है ? 
इस सादम में मज स० २२३ भौर १०२ विशेष महत्व के हैं । 
चरक ने भी प्रत्येक पर की एक एक 'वाश्णि वी गणना की है। हनले (स्टेडीज 
इन दि मडीसिन ब्राफ एस्शिय ट इण्डिया पृ० १२८) ने इस तथ्य पर यह टिप्पणी 
की है कि चरक का प्राशय पाद्मयूल की अस्थि के पीछे की भोर और नीचे की शोर 
के प्रवर्षों से है. भ्र्यात्‌ इसके उस भाग स झ्राशय है जिसको बाह्य भोर से देखा 
भ्रौर जाना जा सकता है झोर जा सामायत एंडी के नाम से जाना जाता है । 
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दोना पैरावी एडिया, (२) गुल्फों' (ट्विवचना त)-टखने की दो प्रस्थिया, 
(३) भरगुल्य (वहुबचन म)-प्रगुलिया,' (४) उच्छलखो (ट्विवचनात प्र्थातु 


प्रयववेद का भी यही धारणा हो सकतो है। सुथुन गुच्य (कुच) के रुप मे इसकी 
वास्तविय प्रकृति को सम्भवत जानते ये, वयाकि झारीर स्थान ६ मे वे गुल्फ का 
क्रूच शिरस श्रथवा गुच्द के शिर के रूप मे वशन करत हैं परतु उहोने पाष्णि! 
की पृथक रूप से गणना वी है। हवतले का विचार है कि “पाष्णि' से सुश्रुत का 
आाशय पादमूल भ्रस्थि से है. भौर इस प्रपदापास्यि समूह (क्ुच) का एक श्रग नही 
मानते थे। यह भजीब बात है कि वाग्मट प्रथम ने प्रत्येक हाथ से एक एक 
पाप्णि सम्बद्ध करके एक झनोखा भ्रम उत्पन्न कर दिया (श्रष्टाग सभ्रह २ ४ भौर 
हनले पृष्ठ ६१ ६६) । 


* गुल्फ का पश्रागय टागा की दो प्रस्थियों के प्रवर्धों से है जो ग्रुल्फिका (१४०)९०॥) 
नाम से भात है। चरव और सुथ्रुत द्वारा गुल्फा बी सख्या चार गरिताई गई है। 
देखिए सुथुत के विभाजन पर हनले की टिप्पणी, हनले परृ० ८१ 5२ १०२से 
१०४। सुथुत ३ ५ १६ में तलकुचग्रुल्फमाश्चितानि दश श्राया है जिसकी 

याख्या डल्हणा ने इस श्रवार की है। तल (५ शलाकाए श्रौर उनकी प्रवधक एक 
अ्रस्थि)-६ प्रस्थियाँ, घुच-२ भेस्थियाँ, भुल्फ-२ भ्रस्थियाँ। हाले ने इसका गलत 
झ्थ लगाया, और यह समभकर कि डल्हरा ने एक्हो पर के दो क्ूच' ग्रौर दा गुल्फो” 
का वस्ने क्या है, उहाने कई प्रनियमितताप्रो का प्रदर्शित क्या है शौर सुथुत 
के पाठ का भिन्न अथ ही बताया है। इस सदम म॑ उसका वलय का प्राभूषण 
झथ भी सही नहीं है, 'वलय” का अथ सम्मवत गोलाकार! है। यदि डल्हेण का 
अनुसरण किया जाय तो उसका श्राटाय यह हा सकता है कि प्रत्येक टांग वे बच 

मे दो प्रस्थिया हैं, झौर वे प्रत्येक टाग म एक 'गुल्फ वी एक बतु लाकार (वल 

यास्थि) श्रस्थि का निर्माण करती हैं। यदि ऐसा मान लिया जाय तो हनले ने 
इस विषय पर जो कुछ कहा है वह भालोचना की अति हो जाता है श्रीर उसका 
अझधिकाल भाग सार हीन हो जाता है। विधायक अगा झथवा सम्पूरय वलवास्थि 
के प्रसगानुसार 'गुल्फ दा होते हैं भर्थात्‌ प्रत्येक टाग मे एक एक। मरे श्रथ के 
प्रनुसार सुशुत को यही ज्ञान था कि केवल दा प्रस्थिया से ही वृच निमित है, 
झौर सुथुत म ऐसा कोई स्थल नही है जो यह प्रदर्शित करे कि उसे अधिक का भान 

था । पदतल की भ्रस्थि म पाप्णि, कुच शिरस झौर दोना ग्रुल्फा का समावेश 
होगा 

४ घरक भर सुश्रुत दाना पोखा (प्राशिपादागुलि) की सल्या साठ बताते हैं जब 
वास्तविक सख्या केवल छप्पन हो है । 


चिक्त्सा शाखाभा का विवेचन | [ २७५ 


हाथ झोौर पर वी)-करभाध्थियाँ प्ौर प्रपदास्यियां,', (५) प्रतिष्ठा प्राघार/ 
(६) प्रष्ठोवःतो (द्विचचना-त)-घुटना की ठवनिया,/ (७) जानुन सपि घुटनां के 
जोर, (८) जधे (द्विवचनात)-टांगें, (६) श्रोणी (द्विवचनात)-बस्ति 





१ छरक ने इन वरमास्थिया झौर प्रपदास्थिया (पाणिपादागुलि) की सहयां वीस दी 
है जो वास्तविक सस्या है। सुथुत ने उनवा उल्लेख 'तैल' सज्ञा के भ्रतगत 
किया है, याजे द्वारा प्रयुक्त यह एवं विशेष सजा है। उनके समस्त पद तल* 
मुच गुल्फ के प्रातर्गत झगुलिया यो झल्यिया के झतिरिक्त हाथ प्ौर पर वी सारी 
अस्थिया वा समावेश होता है । 


६ अरक ने 'पाशिपादशलावाधिष्ठान पद वा, यानवल्वय ने स्थान! का श्ौर सुथुत 
ने 'बूच वा प्रयोग गिया है। प्रतीत होता है वि चरक ने इसको एक भस्पि ही 
पाना है। '"बूच्र वा तात्पथ (१) मास (२) शिरा (३) स्तायु प्रौर (४) 
अ्रस्थि के जाल (मास थिरास्नायवस्थिजालाति) से है। इन चारा प्रवार के ये 
सारे जाल हाथ भौर पैरो को सपियो में विद्यमान हैं। 


3 हनल का कथन है कि प्रथववेद म॑ 'भ्रष्ठीवत्‌ भौर “जानु पर्यायवादी है परतु 
१० २ २ का पाठ उनकी गणना स्पष्टत पृथक रूप से बरता हुप्ा प्रतीत होता 
है। 'ग्रप्दीवत्‌ सम्मवत जानुफलक की प्रस्यिहै। चरक ने 'जानु भौर 
कपालिया हादा वा प्रयोग सम्भवत घुटने बो ढबनी (जानुफ्लक) भ्ौर 'कुहनी 
पुटक' (बपालिका) के प्रथ मे प्रयोग किया है। 'क्पालिका! का भय एक “छोटा 
छिउ्ञता पात्र हाता है. भ्रौर यह साम्य कुहनी के पुटक की रचना व॑ उपयुक्त है। 
सुथुत ने पूपर/ (कुहनी वी पुटक) हाट का प्रयोग घारीर स्थान ५ १६ में 
प्रस्थिया बी सामा-य सूची म नही क्या है भपितु 'शारीर' ६२५म "मर्मो' की 
गणना के समय किया है | 


यह अप्ठीवत्‌ (घुटने की ढकनी) से भिन्न प्रतोत होती है ६ 


टाग की प्रजधिकां और उपजधिका झस्थि । चरक, मल, सुश्रुत झौर वाग्मट प्रथम 
ने इस प्रवयव व दा अस्थियां से निभित ठोक हो बताया है। प्रथववेद ने उन 
ग्रस्थिया से निर्मित्त ताँच को ठोक ही एक चतुप्टय प्राकार बताया है जिसके सिरे 
एक दूसरे से सहत हैं (चतुष्टय युज्यते सहितातम्‌) । इनसे मिलती जुलती श्रत्न 
बाहु (अरत्नि) की दा अ्रस्थियो-वहि प्रकोष्ठास्य भौर प्नतत प्रकोष्ठास्थि-वी 
गणना घरक द्वारा ठीक को गई है। यह्‌ पर्याप्त विलक्षण बात है कि सुश्रुत ने 
उनका उल्लेख अध्पि सूची मे नहां क्या है। इस सदम मे *बाहु वो नहीं 
गिना गया है | 


२७६ ] [भारतीय दक्षन का इतिहास 
कुहर,' (१०) उरू (द्विदचनात)-जाधो की प्रस्थिया.' (११) उरस*-वक्ष स्थल की 


* चरक ने वस्ति कुहर की दो अ्स्थिया भर्थात्‌ दोना ओर की ग्रनामी प्रस्यियां का 
उल्लेख किया है। प्राधुनिक शारीरज्ञा का मत है कि प्रत्येक अनामी प्रस्थि तीन 
पृथक प्रस्थियो से शोणि फलक प्रस्थि का ऊपरी भाग, '्रासनास्थि! है, निचला 
भाग झौर जघनास्थि, भय प्रतामी भस्थि से जुडा हुआ भाग निर्मित है। यद्यपि 
शिशु देह मे श्रोशि फ्लक भ्रौर श्रासनास्थि ये दा भ्रस्थियाँ होती हैं फिर भी युवा 
चस्था में एक हडडी के रूप में श्रापस मे मिल जाती है, श्रौर इस दृष्टिकोर से 
श्राणि फलक श्रौर झ्रासनास्थि इत दोना का एक ही मानना प्यायसगत है। 
चरक ने इनके भ्रतिरिक्त एक पृथक भगास्थि की भी गणना वी है। उद़ोने 
सम्भवत (जसा हनले ने दर्शाया है) त्रिकास्थि को और श्रनुत्रिक अत्यि को एक 
अस्थि ही माना है जो पृष्ठकश का एक अग है भागास्थि' से उनका प्राशय जघत 
अस्थि से है, क्यांकि चक्रपारि ने 'भागात्थि! की व्याख्या करते हुए इसको प्रभिमुखक 
टिसधानकारक तियगस्थि (कुल्हे की सामने की अस्थिया को परस्पर मिलाने बाली 
तियक प्रस्थि) बताया है। फिर भी सुश्ुत ने पाँच अस्थिया की गणना की । चार गुद 
भग, नितब मे झौर एक त्रिक मे । नितम्ब चरक के दो “थ्ोरि। फ्लको! के तुल्य हैं, 
'मंग भगास्थि प्रथवा जधन अस्थि के, गुद त्रिक श्रास्थि के शोर “तिक' त्रिकोणमयी 
धृष्ठवश की उपात्य ग्रस्थि के तुल्य है । सुश्रुत का चरक से मुर्य भेद यह है कि जहाँ 
चरक पृष्ठ त्रिक और भ्रनुत्रिक भ्रस्थिया को पृष्ठवश के भाग के रूप में एक भ्रस्थि 
मानते हैं वहा सुश्रुत उतको दा झलग झस्थिया मानते हैं और उनको पृष्ठवश से पृथक 
रूप म मानते हैं | वाग्मट ने त्रिक और ग्रुद/ को एक ग्रस्थि माना है, परतु इसे वह 
मेरूदड से पृथक रखते हैं ! 

४ घरक, सुश्रुत भौर वाग्मट प्रथम इसको ठीक ही प्रत्येक टाग मे एक प्रस्थि ही मानते 
हैं । चरक ने इसे ऊअहूनलक की सन्ञा दी है । 

3 चरक ने वक्ष मे चोदह भ्स्थिया गिनाई हैं। भारतीय 'शारीरज्ञ कोमलास्थि को 
मई पब्रस्थिया (तरुणास्थि) मानते थे। वक्षोस्थि के प्रत्येक भौर कुल दस पसलिया 
के किनारे की कोमलास्थियाँ हैं। परातु भ्राठवी, नवी प्रौर दसवीं कामलास्यिया 
सातवी से सयुक्त हैं। झत यदि सातवी, झ्ाठवी नवीं भौर दसवीं कोमलॉल्थियो 
को एक अस्थि माना जाय तो वक्षोस्थि के प्रत्येक भोर कुल सात प्रस्थिया होती हैं। 
इस प्रकार हमे बुल सख्या चौदह प्राप्त होती है, जिनकी गणना चरक ने की है। 
चरक ने वक्षोस्थि को पृथक से नहीं गिना है। उनके मत में यह एक दूसरे से 
अरट्टट रूप से सम्बद्ध पसली के सिरे को कोमलास्थि की जय खला का परिणाम है। 
सुश्रुत्त और वास्मट प्रथम ने 'उर ” की झाठ धस्थियो की गणना की है भौर इसका 
कारण नहीं बताया जां सकता है। सुश्रुत की दस श्रस्थियां का हनले का 


चिकित्सा शाखामो का विवेचन ] [ २७७ 


पअस्थिया, (१२)प्रीवा' (बहुबचनात)-थायु नलिका, (१३) स्तनौ (द्विवचनात )*-स्तन 


काल्पतिक पुन स्थापन सहो नहीं प्रतीत होता है । तथापि याज्ञवत्वय वी गणना 
मे झनुसार ये सत्रह हैं भ्र्यात्‌ उहााने वक्षोस्थि का और प्रत्येक पराइव की बिनारे 
को प्राठवी बामलास्थि को चरक वी चौदह अस्थिया में झौर जोड दिया है, 
ये तीना भस्पिया चरक की सदया मे सम्मिलित ही हैं। हनले का विचार है कि 
थाज्ञवल्क्य की सरया ही चरक सहिता में वाह्तविक पाठ था परातु उसका तक 
मुद्दिकल से ग्राहम है 

वायु नलिका स्वर्यत्र, टेंटरप्रा प्लौर दा शवसनिया इन चार भागो से निर्मित है। 

भी एक प्रस्थि नही है भ्रपितु कामलास्थि है परतु फिर भी भारतीय शवारीरज्ञा 

ने इसकी गणना भरस्थि रूप मे ही वी है यथा चरक ने ध्से जन्रु की प्रोर सुथ्रुत 
ने इसे कण्ठनाडी' की सज्ञा दी है। हनले ने सफ्लतापूबवः यह प्रदरनित कर दिया 
है कि चिकित्सा सम्ब धी पुस्तकों मे 'जत्रु' शाल वायु नलिका या सामायत गदव 
के पर्यायवाधी रूप मे प्रयुक्त होता था। हनले का कथन है कि मूलत इस शब्द 
से ग्रीवा भ्रौर वक्ष स्थल के कोमलास्थि सम्बधी भागा (वायु नलिका भौर तदीय 
नवाए्थिया) का बोघ होता था जेसाकि शातपथ ब्राह्मणा के तस्माद्‌ इमा उभयत्र 
पदश्वों बद्धा कीवसासु च जनुषु (पसलिया बाह्य किनारे पर वक्ष प्रदेशीय रीढ 
की हड्डी से प्रौर झ्राम्य-तर किनारे पर किनारे की भवस्थिया-जत्नु से जुडी है) मे 
देखने को मिलता है। चिकित्सा प्रथो में इस शरद का श्रथ गले के नवास्थि 
सम्ब्र धी भाग भ्रर्भात्‌ भ्रीवा से है (घरक) भोर इसलिए इसका प्रयोग या तो 
सामा यत गदतन के लिए या फिर गले के मूल में वोग्रवेय अरिथियो के लिए किया 
गया है (सुश्रुत)। केवल छठी भ्रथवा सातवी छताब्टी ई० पू० से ही शरीर 
सम्बाधी संधि! और प्रस टादो के भशुद्ध अथ लगाने के कारण ही इसका भ्रथ 
हंसली लगाया जाने लगा । देखिए हनले कृत स्टडीज इन द मेडिसिन शभ्राफ ऐश्येट्ट 

इण्डिया, पूृ० १६८॥ 

* पाश्वयोइचतुविशति पाश्वयास्ताव/ति चेव स्थालबानि तार्बा त चेव स्थालकाबु दानि 
प्र्थात्‌ पाश्व (पसलियो) में चोबीस भ्रस्थियाँ होती हैं। चौबीस स्थालक (सपुट) 
हांते हैं श्रोर चौबीस स्थालकाबु द (गुलिकायें) होते हैं। सुश्रुत के क्थवानुसार 
प्रत्येक ओर छत्तीस पसलियाँ होती हैं ।॥ पसली मे एक छड भर एक शिर होता 
है, 'इन दो भागा के सधि स्थल पर एक गुलिका होती है जो सम्बद्ध रीढ़ वी 
हड्डियों के भरनुप्रस्थ प्रवर्धो से सम्व ध जाडती है और समवत यह ग्रुलिका ही 
झबु द है। निस्स देह पसलियां चोबीस हैं। स्थालको और “अबु दा' को वस्तुत 
पृथक भ्रस्थियों के रूप मे नहीं गिना जा सकता पर तु यदि उहे अस्थिया मे 
गिन भी लिया जाय ता जेसाकि हनले ने प्रदर्शित किया है अप्थियो की कुल सख्या 


२७८ )॥ | भारतौय दशन का इतिहास 


(१४) दफ़ाडो' (द्विवचनात) कपेका पा, (११) स्कापान (बहुवचना त ) १ 
बचे वी प्रस्थियां, (१६) पृष्टि (यहुबचना त)२-रीढ बी हट्टी (१७) भरत 


६८ होनी चाहिए, न वि ७२, कयावि' राबसे नीच बी दा पसलिया मे गुतिकायें 
नहीं है । 

* 'ग्रफोड़' वा प्रथ रामयत भस फलय है। घरव ने प्रसफ्तव का प्रयोग किया 
है। घरव ने दो झाय टब्टा 'प्रकय' (हसुली) भोौर घस वा प्रयोग किया है। 
जैसाबि हनले ने प्रदर्शित किया है. प्रस शा प्रणुद्ध पाठ प्रतीत होता है, क्योकि 
वास्तव में बेवल दो ही प्रस्थिया हैं पफांड भौर हधुली । परन्तु गया उसवा 
प्रध भसफ्लव' वा प्रसवूट नही हा सकता २ यद्यपि सुश्रू त ने झारीर ५ में भस्पियो 
मी गणना बरते हुए कधे बे! पैसे को छाड दिया है (इसके लिए पल है प्रक्षकः 
से), ता भी यह हारोर ६ २७ म 'भसफ्लक वा नाम लते हैं भ्रौर उसको 
बवरिकोरात्मय (थ्रिकसबद्धे ) बताते हैं भौर इस हाब्द यी डल्हए ने प्रीवाया प्रसद्ष 
यसथ च ये समोग सत्रिक ऐसी प्रशुद्ध व्यास्या बी है। हसुली भौर प्रीवाषा 
सपिह्यल त्रिबः मही बहा जा सकता है । 

*$ चरक ने गदन में पद्रह भस्थिया गिनी हैं। भाधुनिव रारीरणनो के ध्नुसार उनवी 

सह्या बेवल सात ही है। सभवत उद्ाने भस्थिया के तियब' प्रवर्धों को गिन 

लिया था भ्रौर इसप्त प्रषार चौटह की सछ्या प्राप्त बी, जिसम उहोंने प्रृष्दश को 
एव श्रस्थि मानवर भ्रौर जाड़ दिया । 

सुश्रुत ने नी भस्थिया बो गिनती वी है। सातवी प्रस्थि में बरेझका कटप' 
और तियक प्रव् सम्मिलित हैं भौर इसलिए उहाने उह सभवत तोन प्रस्थिया 
मानकर गरणना वी इन तीना को भ्रय छ थे साथ सन से कुल सस्या नौ हो 
जाती है। 

चरव न॑ रीढ की हड्डी (परृष्ठयताल्थि) में हृड्िया वी सख्या तेतालीस बताई है जबकि 

वास्तविवः सख्या केवल छवबीस हो है। प्रत्येबर भ्रत्थि के चार भाग-मुख्य प्रस्थि, 

ऋतोदकाकटक भौर दो अनुप्रस्प प्रवयन हाते हैं चरक ने उन सबको चार प्रस्थिया 
ही पिता है। खुथुत से सुस्य भ्रस्थि प्रौर वशस्दाव॒टक का एक हो प्रत्यि पौर 
दा तियक प्रव्धों को दा भस्थिया माना है दस प्रकार चरक की चार प्रस्थिया के 
स्थान पर सुश्रुत ने तीन भ्रस्थिया मानी हैं। चरक के भनुसार बारह वक्षीय 
कश्ेश्काग्रा के मुरय प्रवधना और क्येरकाकण्टका की गणना से चौबीस की सब्या 
प्राती है पाच कटि वशस्फाझा (मुस्य अस्थि कशेसकाक्टव दा प्रवध) से बीस 
की सब्या भाती है। इस सझ्या म उसने शत्रिक ओर भनुम्रिक का एक प्रस्थि 
मानकर जोड दिया है, भोर इस प्रकार कुल सपया वैतालीस कर दी है, सुश्रुत मे 
हमे बारह वक्षप्रदेशीय कशेरुकायें, छ कटे क्शेरुवायें भ्ौर बारह पनुप्रस्थ प्रवध 
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(द्विवचना-त)' हसलिया, (१८) ललाट मस्तक, (१६) कक्ताटिका-मुज की मध्य 
अ्रस्थि, (२०) हनु-चित्य -जबडे, (२१) क्पालम्‌-कनपटी सहित खापडी । 


श्र्थात्‌ कुल तीस भ्रस्थिया मिलती हैं। वीक्‍्स! (प्र० वे० २ ३३, २) शब्द 
वा प्रथ सम्पूण मेस्दण्ड है, अनुक्यां (अ० ब० २, ३३ २) का श्रथ मेरदड का 
वक्षप्रदेश है और उदर” वा भय 'घड का निचला भाग है। 


चरक श्रौर सुश्रुत दोना ने इस “सक्षक' दी सता दी है और इसका दो प्रस्थिया ठीक 
हो गिना है। चतपाएि ने इसका वशान अ्रक्षविवक्षकों जबरुतघे कीलकौ” किया 
है (उह भरक्षक इसलिए कहा गया है कि वे दो शलाकाभ्मा (ग्रीवा प्रस्थिया के 
सधि स्थलों का बाधने वाली कीला) के समान है । 

झाग सुश्रुत ने 'असपीठ' (झस उलूखत जिसम प्रगण्डास्थि का ऊपरी सिरा 
फसा रहता है) को समुदग (पिटक) श्रस्थि की सना दा है। ग्रुदास्थिया, मगास्थि 
एवं नितम्वास्थि मे स प्रत्येक वे जोड का समुद्ग” सज्ञा से वणन क्या है। 
यही श्रेणि उत्तूखल या बुहर है जिसमे जघास्यि का बीपभाग स्थित है। (झसपीठ 
गुदमगनितम्बेपु समुद्दगा सुश्रुत, शारीर ५ २)। 
ललाट सभवत मौहा के ऊपर की उमरी हुई दो हष्टिया है ग्ौर कक्रापिका! निचला 
माय जिसमे चबाने के दाव की श्रौर नाक की श्रस्थिया सहित ऊपरी जबड़े की 
प्रस्थि का मुख्य भाग भी सम्मिलित है। चरक ने चवाने के दातो की दो अस्थियो 
(गण्डकुट) नाक वी दो भस्थिया भौर भौहा के उपर की दो उभरी हुई हृड्डिया को 
एक ही श्रटूट (भ्रभिन्न) प्रस्थि (एकास्थि नासिका"ण्डपूटललाटम्‌) माना है । 


धरक के भनुसार केवल निचले जबडे की हो एक पृथक अस्थि के रूप मे गणना की 
गई है (एक ह वस्थि) भोर दो बाघना का दो भस्थिया गिना गया है (दे हनुमूल- 
बघने)। तथापि सुश्रुत ने ऊपरी झौर निचते जबड़ा वा दो प्रस्थिया माना है 
(हवोद़ें)। यद्यपि वास्तव म इनमे से प्रत्येक अस्थि म॑ दा अस्थिया हैं वे एक 
दूसर में ऐसी मिली हुई हैं कि उनको जमाकि सुश्रुत माना है एक माता जा 
सकता है। चरव ने उपरी जबडे को नही गिना है भ्त उसने दत सम्फुद (द्ता 
छूखल) भ्ौर क्ठार तालु (तालुपक) वी गणना वी है। सुथुत वी ऊपरी हनु/ 
वी गराना मे तालव्ध प्रवध सम्मिलित नही है प्रत यह तालु को नी गिनते हैँ 
(एक तालुनि) । 

“खा से कतपटिया का बोघ हाता है चरक भौर सुश्षुत दाना ने इसकी सलूया दो 
दताई है। चरक ने खापडी वी झस्यिया बी गणना चार को है (चत्वारि धिर 
बपालानि) गौर सुथुत ने छ (हिरसिपट) । मस्तिष्क कांप म पाठ भस्थियां 
हैं। इनमे स दा भातरिक भाग म हैं। भत बेवर छ पध्पियां हो बाहर से 


ब्द 


३८० ) [. मारतीय दशन का इतिहास 


अधथर्यवेद और आयुर्पेद्‌ में शरीर के अययये 


हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नही हैं, जिनसे हम यह वतप्रदक कह ॒ सके कि 
प्रथववेद मत्र के लेखक वो उन विभिन्न भ्रस्थियो को सझ्या का नाने था जिनका वह 
उल्लेख करता है, परतु ऐसा समव प्रतीत नहीं हाता कि मानव ककाल के ध्यावपुवक 
प्रध्ययन बिता प्रस्थिया के विषय में किया गया उल्लेस सभव हो प्रता । यह निएय 
करना दुध्कर है कि यह प्रध्यपन्त शव छेदन की किही प्राथमिक विधियों द्वारा 
क्या गया या नश्यमात हावा के क्‍काल के भ्रष्ययन द्वारा किया गया! 
कई प्रवयवी का भी वणन है यथा हृदय, फेफेडा (क्लोम)'.. विवाशय 


हृष्टिगोचर होती है। इनमे से कनपटी को दो अस्थिया की “शख्र नाम से ही 
गणना की जा चुकी है इस प्रकार चार भ्रस्यिया ही शेष रहती हैं! सुथुत ने 
ललाटिया, प्राश्विषा और पहच क्पालिका भ्रस्थिया की दो हो भाषे भागो में विभक्त 
किया है भौर उनको पृषक पृथक प्रस्थिया माता है, भौर इस प्रकार वह छ की 
सश्या पर पहुँचते हैं । वस्तुत ललाटिका भौर पाश्विका दोनों श्रस्थियो मंसे 
प्रत्येद़ दो दो भल्थिया से निर्मित है, जा उच्तरावस्था में समुक्त हो जाती है । 
यद्यपि लेखक का डा० हनले से श्राप मतभेद रहा है फिर भी वहे इस 

भ्रध्याय के इस विशिष्ठ भाग का लिखने मे उनकी पाडित्मपर्य व्याख्या एवं समा 
लाचना के लिए वह प्रत्य-त ऋणी है । 

$ चरक ने 'क्लोम की गणाना हुदय के पराष्ववर्ती भवयव के रूप में को है, पर तु 
उाहाने एुप्फुस का नहीं गिना है। दूसरे स्थल (चिकित्सा १७ १४) पर उहाने 
'वलाम का वशान हिचकी (हिंक्का) से सबद्ध अवयव के रुप में किया हैं (हृदय 
कल्ीम कण्ठ च तातुक च समाथिता मृद्दी सा क्षुद्र हिक्‍्वेति नृशा साध्या प्रकोतिता) । 
चक्रपारि ते इसका वशन पिपासा स्थान सबे से किया है। परतु वह चाहे 
जो हा, चूकि चरक हिंकवा के सम्बध मे इसके महत्व का समझते थे झौर चूकि 
उद्ाने 'फुप्फुत! (फेफ्डा-महा युत्पत्ति, १००) का उल्लेख भमही किया है इसलिए 
उनके मत में 'बलोम' का प्राशय फेफ्डे' के दो झ्रवयवा में से एक से श्रवश्य होगा । 
सुक्र,त ने फुप्फुस का बाई झोर होता एवं 'कलोम का दाई शोर होना बताया है | 
क्योंकि दोनों फेफडे भाकार में मित्र होते हैँ, गत यह समभव है कि सुजू,तत ने बाये 
फेफडे को फुप्फु/ और दाये को 'क्लोम की सज्चा दी हो। वाम्मट प्रथम ते 
सुश्र,त का अनुसरण क्या है। भ्थववेद चरक सुश्र,ते, वाग्मट और प्रय आचारयों 
में इस शाह का एकब्चनात प्रयोग किया है पर'त्षु इृहदारण्पक १ मे 'कलोम' 
झा-द वा बहुवचनात प्रयोग है, भौर इस पर माष्य करते हुए, शकर वा कथन हैं 
कि यश्यपि कलाम एक ही भ्रवमव है, फिर भी इसका प्रयाग सदा वहुवचना त होता 
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(हसीक्षण ),* गुर्दे (मत्त्तास्थाम्‌)," यक्रत्‌ू (यक्‍न),? प्लीहा, पेट और छोटी श्रात 
(झजेम्य ) ग्रुदा भौर उसके ऊपर का माग (ग्रुदाम्या ), बडी श्राँत (वनिष्ठु सायणझ 
के द्वारा 'स्थविरात्र नाम से व्यास्यात), उदर, बद्धनाली से उत्तर गुदा तक का माग 
(प्लाशि), साभि, मज्जा (मज्जाम्य ), शिराएँ (स्नावम्य) और घमवियाँ 


है (नित्यवहुवचनाव) । तथापि यह कथन अशुद्ध है. क्याकि सारे आचाय इस 
शब्ह को एकवचनात प्रयोग करते हैं। हृदय के बाये पाश्व मे इसके स्थित हाते 
का वन (हज्च क्लोमानश्च हृदयस्याधस्तादुदक्षिणोत्तरो मासखण्डो-छ० १, १० 
शाकर भाष्य) सुअर त के निशय के प्रतिकूल है जिहाने उसे हृदय के उसी भोर 
रखा है जिस ओर यक्षत्‌ है। माव प्रकाश/ म इसको नाडियो का उद्यम कहा 
गया है जहां पानो लाभा जाता है या बाहर निकाला जाता है। “क्लोम' का 
श्वसन प्रवयवा की प्रणाली का एक भ्ग होना इस बात से भी सिद्ध होता हैं कि 
इसको प्राय पाश्ववर्ती श्रवयवा यथा कण्ठ शौर तालुभूल, से प्राथ सबद्ध किया गया 
है। प्रत चरक ने कहा है 'उदकवहाना ख्रातत्ता तालुमूल बलोम च जिद्दाताल्वोप्ठ- 
क्लोमशोप-हृष्टवा (विमान ५ १०)। शथारड्भघर ! ५ ४५ में इसको सहत के 
समीपस्थ एक जलवाही ग्रागिय (शिरामूल) बतलाया है (जलवाहि शिरामूल तृष्णा- 
अछादनक तिलम्‌) । 

यह शब्द चिकित्सा साहित्य म॑ नहीं झाया है। सायशा ने इसका (एतत्सेचकात्‌ 
तत्सम्बघातू मास पिंडविशेषातृ ऐसा वशान किया है। पहचान करने वे लिए यह 
तो बिल्कुल व्यथ ही है। बेवर का विचार है कि इसका श्रय “पित्त हो सकता है 
(इण्डिश स्टडीन १३ २०६) । मेक्‍्डानेल इसे कोई विशिष्द भ्रांव मानेते हैं 
(वेदिक इण्डेक्स खड २ पृ० ५००) । 


सायण ने मत्स्ताम्याम्‌ की व्यास्या 'हक्याम्थाम से को है। चरव का पाठ घुवक 
है। सायख ने एक वेकल्पिक व्यास्या यह दी है. भत्स्नाम्याम्‌ उमयपाइवेसब धम्या 
शक्त्यास्या तत्समीपस्थपित्ताघारवात्राम्याम्‌ यदि यह्‌ वध्यरुपा स्दीकाएर कर की 
जाय तो मत्स्ना का भ्रथ होगा 'पुर्दों' के समीपस्थ पित्त की दो थैलिया । इस 
व्याख्या के ग्रतगत दो मत्स्या समवत पित्ताशय भौर पाचक रस बी थेली हा 
सबती हा जिनमे दूसरी को प्रपने सल्लाव के कारणए झायद दूसरा 'पित्ताधार मान 
लिया गया हो । 

सायख ने प्लाशि की इस प्रकार व्यास्या को है 'बहुब्छ्द्धामलपात्रात्‌ श्नेका 
छिद्ठा वाला सलपात्र | ये छिद्र सम्मतत सलाशब (मलपात्र) के श्वदर की 
ग्रीथियां के मुब विवर हैं। दातप्ष ब्राह्मण १२, £ १, ३ में इद सब धवयदा की 
गणना विशेष दवतापो के लिए पवित्र रूप मे झौर यज्ञ उपकरणा के रूप में को 
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(घर्मानम्य ) ।१ इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथवश मात्रा गे रचवितापों को वे 
सारे महत्वपूण प्रवयव भात थे जिनवा परवर्ती प्राभ्ेय चरक शाखा या सुश्रुत शाखा 
ने उल्लेख किया है ।९ 

बोलिंग ने इस प्रश्न पो उठाया है कि बया प्रयववेद कालीन पुदुषा को दिरा 
भौोर घमनी था भ्रतर भात था, भशौर उसका कयन है दि १ १७ ३ मे वशित शिरा 
भौर धमती वे प्रतीयमान प्रतर का दीं शाला के ७ ३४ २ मे आता, यानि प्राटि 
के चयोतगः प्राततरिक सोता के भविक सामा'य भष मे व्यवहार के कारण निराकरण हा 
जाता है--जो यह प्रदर्शित कराये है कि ऐसे विपयो पर उनके विचार बितते प्रस्पष्ट 
थे।! परतु यह सद्दी नहीं है, ग्योगि १ १७ ३ मे कोई ऐसी बात नहो है. जिससे 
“लिरा' भौर 'पमनी वा भाधुनिक प्रयों मे उनके पतर के ज्ञान वा ऐसा प्राभास हो 
जैसा (७ ३५ २) में नही मिलता है। गूक्त ११७ ग्राघातज य रक्त-स्त्राव या 
स्त्रिया के ध्रत्यधिव” रुधिरासव यो रोकने के लिए मत्र है। क्षत प्रग पर याडा 
रास्ते को धूल का डाला जाता था भौर मन्न वा उच्चारण किया जाता था। १ १७ 
१ में यह जहां गया है “स्त्री के लाल फपडे (प्रयवा रक्त पात्र) घारण करने वाली थे 
“हिराए' (तिराए) जो सदा वहती रहती हैं भातृहीन कायाप्रा के समान हतात्साह 
रहें ।* प्रगले मत्र १ १७ २व१ी व्याख्या करते हुए सायए वा क्‍्पन है कि यह 





गई है-हृदपभेवास्येद्ध पुरोडाश, यहूत्‌ सावित्र , बलोमा वारुण , मह्स्ने स्वास्था 
इवत्य च॒ पात्रमौदुम्बर च पित्त नयग्रोधम-त्राणि स्थाल्य गुदा उपाशयानि एयेनपातरे 
प्लीहांसदी नामि डुम्मो बनिष्ठु प्लाशि शातातृष्णा तदयत्‌ सा बहुधा वितृष्णा 
भवति तस्मातृ प्लाशिबहुधा विक्त ॥ वस्ति/” को “मुत्राशय मात्रा गया 
(प्र०षे० १ ३ ७) । 

+ सायणा का कथन है कि यहाँ 'स्वाव का प्रथ 'सूक्ष्म विराए भ्ौर धमनी का प्रण 
मोटी शिराए है-सूक्ष्म शिरा स्नावशब्देन उच्यन्ते धमनिशब्देनस्थुला (भ० बे० 
२ ३३) । 

ज झ० हे १०, ६ से यह पता लगता है कि शायद पशुप्रा का शव-ज्छेद भी प्रचलित 

था । गाय के भ्रधिकाश सवयवों का वन मिलता है। मानव प्राणिया के उपयुक्त 

प्रवयवों के साथ साथ दो भय ध्वयवा हृदयावरण (पुरीततु) भौर इवास तलिकाएं 

(सहकप्ठिका) का वणन भी मिलता हैं। >भ० १० ६ १५। 

एनसाइक्लोपी डिया भ्राफ रिलिजन एण्ड एथिक्स "रोग भौर भौषधि वेदिक। 

४ सायण ने 'हिरा की व्याख्या 'शिरा' की है भर उसदा वन रजोबाहिनी नाड़ी 
(रजोवहननाडय ) के रूप में, त्या विनेषण लोहितवस्वा का बणुन या त्तो 
वलाल वरत्रधारिणी” या लाल! या 'रक्त पात्र के रूप मे (रुधिरस्यनिवासभूता ) 


किया है । 


तु 
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मनी का स्‍्तवन है। यह मत्र इस प्रवार है प्रधराय की तू (सायण के क्यना- 
नुसार तू शिरा निदृत्त हो जा (भर्थात्‌ जेसा सायण का कथान हैं रुघिर छोडना बद 
कर दे') इसी प्रकार ऊपरी भ्रग वी तू निदत्त हो जा इसी प्रकार तू मध्यमाग की तू 
निरत्त हो जा, इसी प्रकार तू सूह्म भौर तू स्युल घमनी निदत्त हा जा ।” तौसरे मत्र 
मे हिरा पभौर 'घमनी दोना का बान है। मध्य में स्थित ये पहले सो धमनियों 
और हजारां शिराशो व॑ बीच (रक्त स्राव कर रही) थी (और उसके बाद) प्रय सब 
नाडिया (जा नाडिया रक्त स्राव बाद कर चुकी हैं, उन दूसरी नाडिया के साथ) खेल 
रही थीं १ सूक्त ७ ३५ स्त्री की एसी सतान रोकने के लिए है जा शत्रु हा। 
तीसरे मत्र में कहा है मैं पत्थर से सौ हिराभ्रा प्रौर सहस्न धमनिया का मुख विवर 
व'द करता हैं । इसकी व्याख्या करते हुए सायण का क्यत हैं कि हिराएँ गर्भागय 
के ध्ादर को सूक्ष्म नाडियां हैं (गर्भाशयधारणायमन्तरवस्थिता सूश्म या नाडय ) भौर 
धमनिया गर्माशय के चारो भ्रार की स्थुल नाडिया हैं जा उसे स्थिर रखती हैं 
(गर्माशयस्यावष्टम्मिका वाह्या स्थूला या नाडय ) । इस मत्र शोर सूक्त १ १७ के 
सत्रों मे केवल सात्र अतर यह है कि इस मात में टिराए सौ भौर घमनिया” सहन 
बताई गई हैं जवकि सूक्त १ १७ मे 'घमनिया सो भौर 'शराएँ सहस्त बताई गई हैं? 
परन्तु, यदि सायण की व्याख्या स्वीकार कर ली जाय, तो घमनिया बडे स्रोत मानी 
जाएंगो भोर शिराएं सूक्ष्म स्नोतत। नाडी” स्रोत का सामाय नाम श्रतौत होता है ॥ 
परतु भ्रयववेद में कही कोई ऐसा स्थल नही है जिससे यह भामास हो कि उस समय 
द्ब्दों वे प्राधुनिक झथ मे 'शिरा प्लौर 'घमनी” का पझ्तर चात था। प्र० वे० 
१३६ मे गुर्दों से मूत्राशय तक मूत्र की ले जाने वाली गविष्यो नामक दो नाडियो का 
उल्लेख हमे मिलता है।* ऐसा कहा गया है कि झाठो दिवयाला झौर भ्रय देवताप्ो 





* पुव मात्र मे शिरा का "रक्त छोडने वाली के रुप में उल्लेख है जबकि इस मात्र 


मे धमनी द्वारा वही काय किए जाने का उल्लेख है। सायण ने भी धमनी बी 
पिरा के रूप मे निर्वाध रूपझ व्याख्या की है (मही महती स्थूलतरा घमनि शिरा 
दिष्ठादित्तिप्ठत्येद प्रनेव प्रयोगेण निदत्तदधिरस्लावावतिष्ठताम्‌) । 
यहाँ धमनी झभौर 'हिरा वी गणना को गई है । सायण का कथन है दि धम _ 
नियां हृदय म महत्वपूणा नाडिया हैं. (हृदययताना प्रघाननाडीनामू) धौर “हिरा! 
या लिए शाखा नाडिया हैं (तिराशा शालानाडीनाम)। यहाँ दिए भनुसार 
घमनिया वी सख्या सौ है और यह सास्य वठापनिषत्‌ ६१६ में दी हुई हत्य की 
नाडिया की सस्या से सममय मेल खाती है (रात चैक्रा च हृदयस्य नाडय ) । 
प्र्नोपनिषत्‌ ३६ मे भी नाडिया का उल्लेख है जिनकी सहस्न थाखाएं हैं। 
भतेम्पो विनियतस्थ मूत्रस्य मूत्राशयप्राप्तिसाधने प्राइवद्वयस्थ वाडयों ग्वो्यौ 
इस्युच्यते-सायण भाष्य । १ ११ ५ में गवोनिका' नामक दो नाडियो का उल्लेख 
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मे गम को रचा झौर प्रसव के देवता (सपा) सहित उहोने गर्भाशय के बाघनों को 
ढीला करके प्रसव सुखावह घना दिया ।' 'जरागु' शब्द का प्रयोग नाल के प्रथ में 
जया गया है, जिसके बारे म॑ यह कहा जाता है वि. इसका मास झौर मज्जा से कोई 
घनिष्ट सदध नहीं है, ताकि जब यह गिरजाती है तो इसे कुत्ते खा जाते हैं भ्ौर 
शरीर का क्सी प्रकार का धाघांत नहीं पहुँचता है। योनि पादवों को फलाने के 
हारा भौर दोनो 'गवीनिका' नाडिया को दबाने के द्वारा प्रसव वे प्राथमिव' उपचार का 
उल्लेख मिलता है।* स्तावो (स्नायुओ) का भी धमनिया के साथ उल्लेख किया गया 
है, भौर सायण ने उनकी व्याख्या सूक्ष्म शिराप्रो' के रूप मे की है (सूल्मा शिरा 

स्नावश देन उच्यते) । इस भ्रकार यह प्रतीत होता है वि धमनिया शिरा्रा प्लौर 
सस्‍्वावा का विभाजत उनकी अपेक्षाकृत सूक्ष्मता पर झ्ाधारित है. स्थूल ताडिया 
“धमनिया' कहलाती थी, सूक्ष्म भांडिया शिराएं कहलाती थी झौर सूक्ष्मतर नाडिया 
“स्ताव कहलाती थी । उनके सामाय काय -्यूनाधिक एक से ही माने जाते थे, यद्यपि 
इनका भेद समवत शरीर के उस स्थात एवं भ्रवयव के भ्रनुसार होता था जहाँ बे स्थित 
हैं तथा जिन भवयवा से वे सम्बद्ध है। यह स्वीकार कर लिया गया प्रतीत होता है 
कि शरीर के तरल तत्वों का एक सामा-य प्रवाह विद्यमान था। यह समभवत चरक 
सहिता में वशित “ल्लोत' को धारणा के अनुरूप हो, भ्रोर इसका विवेचन झ्ांगे चलकर 
क्या जाएगा । इस प्रकार झर० व० १० २ ११ मे कहा गया है 'विभिन्न दिश्वाप्रो 
में व्याप्त सब धझ्ोर झौर मनुष्य मे ऊपर भोर नीचे सव झोर दोडने वाली तीव्र, प्ररण 

लोहित एवं ताम्रधुम्र नदियों के रूप में प्रवाहमान को उसमे किसने स्थापित किया । 
इसमे शरौरस्थ विभिन्न तरल तत्वो के व्रानारूप प्रवाहा का स्पष्ट उल्मेख है। पुतइच, 
घुक्र को जीवन त'तु के रूप मे ग्रहण किया गया है जिसका निर्माण हांता रहता है।? 
हृदय भौर मस्तिष्क का घनिष्ट सम्बंध ग्रश्पष्ट रूप से समझा गया प्रतीत होता है । 

अ्रत यह कहा गया है, 'ग्रथर्वा ने भ्पनी सूई से उप्तके हृदय और मुर्धा को सी दिया 





है और सायण ने उनवा वरान योनि के दोनो तरफ स्थित प्रसव नियत्रणकारी दो 
जाड़ियो के रूप मे किया है (गवीनिके योने पाश्ववर्तियों तिगमनप्रतिबधक नाडयौ- 
सायण) । एक स्थल (पझ० बे० २ १३ ७) में भय नामक झाठ घमनियों वा 
बणन है भौर सायण का कथन है कि वे ग्रीवा के निकट हैं । “सिक्तावाही' नॉमक 
एक ऐसी नाडी का श्र० वे० १ १७ ४ मे वन है जिस पर सूत्रकृच्छ प्राधित है। 


$ प्रसव की श्राय देवी, सुपाण्मी का मी झ्राह्माहन किया गया है। 

* दिलेमिनदिम वि योति वि गवीनिके। >म्र० वे० है १३१ ५। 

> को भ्रस्मिय्र तो यदघात्‌ ततुरायततामिति (उसमे शुक्र को किसने यह कहते हुए 
घारए कराया कि जीवन ततु का निर्माण हो ? झ्म० चे० १० २ १७)। 
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है १ सम्पूण परवालीन साहित्य में उपलब्ध 'वायु सिद्धांत” वी ओर सकेत किया 
गया है भ्रौर प्राण श्रपान व्यान और समान वा वन किया गया है ।" तथापि यह 
प्रनुमान लगाना दुष्फर है कि इन प्राण अपान आदि का वास्तविक श्रथ क्‍या था। 
भ्रयववेद के एक भ्राय स्थल में हम नौप्राणा का उल्लेख मिलता है (नव प्राणान्‌ नवभि 
समिमीत्ते), और एक भग में सात प्राणों का बणन है ।? एक शभ्रय स्थल पर हमें 
तीन गुणों स प्राह्तत एक नी द्वारा वाले कमल वा उल्लेख मिलता है।*ं ई दरिया के 
नव द्वारा का दोतक यह शब्द उत्तरकालीन ससस्‍्कृत साहित्य म झत्यात परिचित है और 
हृदय वी कमल से तुलना भी भअ्रत्यतत सामाय है। परतु इस स्थल के बारे म एक 
प्रत्यात राचक बात यह है कि यह स्थल गुण सिद्धात का सीघा द्यातक प्रतीत होता है 
जिसकी विशद व्याख्या उत्तकालीन साख्य लेखकों क॑ हाथा हुई, इस सिद्धात का 
समभवत यह प्राचीनतम उत्नेख है। जैसाकि ऊपर वहा जा चुका है प्राण झादि के 
वास्तविक काय ठीक-ठोक नात नहीं थे, प्राण का एक महत्वपूण शक्ति या जीवन माना 





१ पूर्घानमस्य सह्ीव्याथर्वा हृदय च यत्‌ (प्र० बे० १० २ २६) । प्रिफिय का भनुवाद 
भी दखिए । 

$ का भरस्मिन्‌ प्राणमवयत्‌ को प्रपान ब्यानम उसमानमस्मियु का देवेइथि टिक्षाय पुरुषे 
(किसने उसम प्राण, प्रपात, ब्यान प्रौर समान व! बुना झ्ौर कौन सा देवता उनका 
नियत्रण करता है ?े भ्र० वे० १० २ १३)।॥ 


3 सप्त प्राशानष्टौ मयस (प्रथवा मज्तस) तास्ते छृश्चामि ब्रह्मणा (अ्र० बे० २ १२ 
७)। तत्तिरीय ब्राह्मण १ २ ३ ३ मे सात प्राणा का उल्लेख है सप्त वे शीक्षण्पा 
प्राणा । प्र० वे० १० २ ६ मे भी सात इद्धियो का उल्लेख मिलता है क 
सप्त खानि विततद शीपणि । झ० वे० १५ १५४५ १६ १७ मे सात प्रकार के प्राण, 
भ्रपान भौर ब्यान का वरान है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्रह्माण्डीय कार्यों का 
साधन करते हैं। सात प्राए हैं अग्नि प्रादित्य चंद्रमा पवरमान आप पराव 
भ्रौर प्रजा । सात श्रपान हैं. पोणमासी प्रष्टका प्रमावास्या, दीक्षा, यज्ञ और 
दक्षिणा। सात प्रकार के यान हैं. भूमि भ्ातरिक्ष, थी , नक्षत्राणि ऋतव, 
आ्रातवा श्ौर सबत्सरा ॥ 

पुण्डरीक नवद्वार त्रिभिगु ऐेमिरात्तम्‌ । 

तस्मि-ययक्षमात्म*वत्‌ ठदु वें ब्रह्म विदो विदु ॥ 

(बह्माचानी पुरुष उस पुरुष को झात्मा स्वरूप जानते हैं, जो तीन भ्रुणा से प्राइत 
नौ द्वार वाले कमल पुष्य में निवास करता है। (पझ्र० वे० १० ८ ४३) उत्तर 
कालीन तत्र ग्रयों मे ्रत्यधिर वरछ्ित इडा विगला और सुधुम्ता नाडिया प्रथववेद 
में दृष्टियांचर नही हाती हैं। अ्रयववेद में प्राणायाम का कोई उल्नेख नहीं है । 


र८६ मु [ भारतीय दशन का इतिहास 


जाता था और इसे कष्ट प्रौर मय से परे माना जाता था । यह उसी प्रकार प्रमर था 
जैसेकि पृथ्वी झौर धाकाश, दिन झौर रात, सूय प्रौर धद्र, ब्रह्म क्षत्रिय, सत्य भौर 
असत्य, भूत घ्ौर भविष्यत्‌ ।' मृत्यु से रद्ा करने के लिए प्राण भौर झ्रापान की 
प्राथना की गई है (प्राणापानों मृत्योर्मा पातम्‌ स्वाहा) ।९ भ्र० वे० ३ ७ ४में 
“मन  भौर “चित्त! का पृथक पृथक्‌ वरान है प्रौर साय ने मन कौ व्यास्या भरत करण 
भर्थात्‌ भ्रा-तरिक इृतद्द्रिय से की है भौर चित्त की व्यास्या 'मनस कौ एक विशेष छृत्ति 
(मनोह्त्तिविशेष ), विचार, से वी है ।* यहाँ भी हृदय चेतना का झाघार है। इस 
प्रकार ३ २६ ६ के एक भत्र म यह कहा गया है, हे मित्र भोर है वढण | इस स्त्री 
के हृदय (हृतू) से उसकी विचार शक्ति (चित्त) दुर कर दो भौर उसे विनिश्चय हीन 
करके, उसे मेरे प्राधीव कर दा ।* जिस प्रोज' शब्द से हम चरव' एव प्राय प्राचार्यों 
के उत्तरवालीन चिकित्सा ग्रायो मे सुपरिचित हैं वह श्र वे० २ १८ में वर्णित है, जहां 
अग्नि का “प्रोज” के रूप मे वशन किया गया है और उपसक को झोज! प्रदांत करने 
नी प्रायना की गई है ।९ 


अथर्यवेद में औपध प्रयोग 


जसा हम ऊपर कह चुके हैं, इस बात का प्रदर्शित बरने घाले प्रमाण है कि 
झयववेद काव मे भी व्यावसायिब' चिकित्सको द्वारा शुद्ध चिक्त्सि कम फा पहले से 





१ ग्र०्वे० २ १५। 

२ वही २ १६ १। एक भय स्थल मे प्राण झौर श्रपात से आदमी से उसी प्रकार 
प्रवेश बरने वी प्राथना की गई है जसे हृषभ गोष्ठ मे प्रवेश करते हैं। सायरा ने 
प्राण और प्रपान को शरीर चारक वहा है (भ्र० बे० ३, ११, ५) ! उनसे 
शरीर न छाडने की प्रपितु हद्धावस्थापयत भ्रगा को घारण करने की भी प्राथना 
की है। 

3 प्न झौर चित्त! का झ० वे० ३, ६ ८ में पृथक पृथक गिना गया है। 

४ चित्तिन ' शब्द का प्रयोग कभी कमी समान प्रकार से विचार करने वाले मनुष्या वे 
प्रथ में जिया गया है (चित्तिव समानचित्तयुक्ता -सायण | (प्र०्वे० ३, १३, ५) । 

£ झोजोस्योजो मे दा स्वाहा (झ० वे० ११, १८ १)। सायण श्रोज' की “याश्या 
करते कहते हैं 'श्रोज शरीरस्थितिकारस्मम्‌ श्रष्टमोधातु ॥ उहोंने एक उद्धरण 
दिया है जिसे वे श्राचायों द्वारा कथित बतात हैं. 'क्षेत्रतवस्य तदाजस्तु केवलाथय 
इध्यते यथा स्नेह प्रदीपस्य यथाश्रमशनित्विष (जेसेकि दीपवा' तैल पर झौर 
तडित्‌ मेघ पर प्राथ्ित है. ठोक उसी प्रकार “प्रोज” केवल क्षेत्रज्ष (प्रात्मा) पर 


श्राश्नित है) । 


चिकित्सा शाखाप्ना का विवेचन ] [. २८७ 


ही प्रचलन था । इस प्रकार मत्र २ £ हे या सायण की व्याल्यानुसार कथन है 
कि सकडा चिकित्सव (शत हास्य मिषज ) और सहल्नो वनोपधियाँ (सहस्तमुत वीरुघ ) 
विद्यमान थी, परातु जो इनके द्वारा करना सम्मव है वह इस मत्र विज्ञेप के टोने 
सहित रक्षाक्वच के बाधने से ही प्राप्त क्या जा सकता है।' पुनश्च (२ ६ ५) 
अ्रर्वा को जा तावीज का बाधने वाला है सर्वोत्तम सुचिकित्सक (सुमिपक्तम) बताया 
गया है। मत्र ६ ६८ २म प्रजापति से एक लडके का दीर्घायुष्य प्राप्ति क लिए 
(ओपधि द्वारा) उपचार करने की प्राथना की गई है, प्रजापति का, ऐसा भ्रतीत होता 
है, आमेय चरक शास्त्र म आयुर्वेद का आदि भ्रुरु माना गया है भौर उसने इस विद्या 
को ब्रह्मा से ग्रहण क्या ।* कौशिक सूत्र मे ध्याधि का लिगी, भ्र्थात्‌ चिह्न (लिंग) 
वाला, कहा गया है और झ्ौषधि (मैपज्य) को इसका नाशक (उपताप) कहा है । 
दारिल का कथन है कि यह 'उपतापक्म न केवल व्याधि के सादम मे ही प्रयुक्त हुमा 
है अपितु उसक लिगो' के सदम में भी भ्र्थात्‌ मपज्य' वह है जो व्याधि और लिया 
का नाशक हा ।? स्वय प्रथववेद मे केवल वुछ भ्रौपधिया का ही वन है, यथा 
जगिड (१९ २४ और ३५) ग्रुल्युलु (१६ ३८) बकुष्ठ (१६ ३६) भौर 'शतवार' 
(१६ ३६) भौर ये सब न केवल कुछ निश्चित बीमारियां से रक्षाक्वच श्रपितु शश्रु 
के जादू (इृत्य) से भी रक्षा करने के लिए रक्षाक्वच के रूप में प्रयोग करने के लिए हैं। 
इन वनौपधिया का प्रमाव वसा ही भाश्चयजनक था जंसाकि केवल मत्न तत्रो 
बा होता था ! उनका प्रमाव साधारण चिकित्सा साहित्य मे नित्िप्टि भोपधियों 
के प्रमाव के समान नहीं था, अपितु एक प्रति प्राइ्ृतिक प्रकार काथा। जो यूक्त 
जादू मात्र ही प्रतीत होते हैं उनमे से प्रधिकाश के बारे मे कोडिक सूत्र में भिन्न- 
मिन्त प्रौषधियों का आतरिक रूप में प्रथवा रक्षाक्वच के रूप में प्रयोग करने का 
निर्देश है। भ्रथर्वा की सर्वोत्तृष्ट चिक्त्सिक के रूप में झौर मात्रो की भय 
चिक्त्सको द्वारा निर्दिष्ट भ्रय प्रौपषधियो से श्रेष्ठतर हाने के रूप मे प्रशसा से एक 
ऐसे काल का सकेत मिलता है जब इन स्‍झ्ाथवण जादू टोना में से भधिकाता का 





* दाते या भेषजानि ते सहन सगतानिच | 


श्रेष्ठमान्नाव भेषज वनिष्ठ रोगताद्नम्‌ ॥ 
(हे रोगी ! तुमने सेक्डा हजारा प्रौषधिया का प्रयाग किया हो, परतु यह मात्र 
तुम्हारे रक्तत्ाव का रोकने के लिए सर्वोत्तम दवा है (प्र०्चे० ६ ४५ २)।॥ 
सूक्त २ ६ ३ के समान यहाँ पर भी मात्र के उच्चारण को अभ्राय श्रौषधिया भौर 
भेषजो के प्रयोग को भ्रपेक्षा ग्रधिक प्रमावगाली दताया है। घावों को घोने के 
लिए जल का प्रयोग क्या जाता था (६ ५७ २) । 

* चिक्त्सतु प्रजापतिदीर्घायुत्वाय चक्षत्र (६ ६८ २) | 

3 कौडटिक सूत्र पर दारिल वी टीका २५ २॥ 


शष८ ] [. भारतीय दघ्न का इतिहास 


भेयोग एब ऐसी घिवित्सा प्रणाली बे रुपमे हो रहाथा जो वनोपधियों द्वारा 
चिकित्सा करने बाते भामाय चिवित्सया मे व्यवसाय से स्पर्धा कर रहो थो। 
“बौशिव सूत्र' वा काल एव. ऐसा वाल था जब वन्तौषधियों का महत्व प्रधिकाधिक 
भ्रनुभव किया जाने लगा था धौर उनका प्रयोग परम्परागत भ्ाथवश दोनो क॑ साथ 
साथ किया जा रहा था। मात्र भ्णाली एवं औपध प्रणाली के बोच सामजस्थ 
स्थापित करने वी धोर यह सम्मवत एवं बल्म था। कुछ वनौषधियां, यथा 
जगिड, बुष्ठ इत्यादि, वी प्रशसा में कहे गए प्रिनप सृक्त यह प्रदर्शित करते हैं कि 
चनस्पतियां के चिकित्सा सम्बाधी गुणा भी उसो चमत्व।रिक दग से व्यास्या वी जाने 
सगी यो जिस प्रकार मत्र प्रभावशाली हाते थ। दूसरे भ्रार भेषज शाखा भी प्रपव 
येद से प्रमावित हुई भौर उसे धपना भादिस्ात मानन रगो। उत्तरवालीन चिक्त्सां 
साहिय भी भपने भापको मात्रा की प्रमावशालिता एवं प्तिप्राशतिक तथा चिक्रित्सतर 
प्रकार से प्रभावशाली भ्ोषधा की चभत्कारिणी शक्ति के प्रति अपनी भास्था से पूर्णतया 
मुक्त न कर सका। भरत चरवे बा ६ १ ३६ में भादेश है कि वनस्पतियों का चपन 
“यथा विधि' होना पाहिए झ्रौर चत्रपाणि ने इसकी व्याख्या यह कहते हुए की है कि 
देवताचन प्रौर प्रय मगल क्रियाए वो जानी चाहिए (मगलदेवताचनादिपुवकम), 
६ १ ७७ में बनस्पतिया के एक योग या तिर्देश है, जिसमे प्र/य प्रनेका गुणा के साथ 
साथ यह शक्ति भी है कि यह मनुष्य को भाय सत्र भ्राशिया क॑ लिए प्रदृइ्य बता देता 
है. (प्रहह्या भूताना भवति), भामलक (शरामला) के फ्ल मे ऐसी चमत्कारिक 
शक्तिया बताई गई हैं कि पदि कई मनुध्य एक साल तक गायो के बीच म॑ पूरा सप 
तेडद्रिय भौर भ्रात्मवामु होकर तथा पवित्र गायत्री मात्र का ध्यान करता हुप्रा निवास 
करे, यदि व के प्रात म॑ तीन दिन उपवास के पश्चात्‌ पोौष (जनवरी), माघ 
(फरवरी) प्रथवा फाल्गुन (माच) के एक विशेष चादर दिन म॑ भामलक उद्यान मे 
प्रदेश करे झौर बडे घडे भ्रामला से युक्त एक पेड पर चढ़कर उमकी ग्रहरणा करे श्रौर 
प्रामलक के भ्रमरत्व गुण प्राप्त करने तक 'ब्रह्म के नाम का जाप करे, तो उस क्षण 
तक, अमरत्व का वास आमलक म॑ होता है, भौर यदि वह उन 'प्रामलकी का सेवन 
करे ता बेद वावय रूपिशी देवी श्री स्वयं उसके सामने प्रकट होती है (स्वय 
चास्पोपतिप्ठ ती श्रोवेंददाबयरूपिणी ६ ३ ६)। ६ ९१ 5० से यह बहा गया हैं 
वि रसायन झौपधिया न बेवल दीघपिष्य प्राप्त कराती हैं प्रपितु, यदि उनका यथा 
विधि सेवन किया जाय तो मनुष्य भ्रमर “ब्रह्मन्‌ की प्राप्त करता हैं। पुन ६ १ हे 
में 'प्रायइिचिन शब्हे का औपध! झथवा भेषज का समानाथक माना गया है। 
अथववेद मे 'मेषण का अथ “जादू टोना अथवा रक्षाक्वच था जो रोगा भौर उतके 
चिह्ता का दूर करने म समय था प्ौर यद्यपि उत्तरकालीन चिक््मा साहित्य म॑ इस 
शब्द का दुद्ध प्रधवा यौगिक रूप मे वनस्पति! और धातु के द्योतक श्र्थों म अधिक 


चिक्त्सा शातसान्ना का विवेचन] [. रू 


सामाय रूप से प्रयोग हुआ है फिर भी पुरातन अथ का भी त्याग नहीं किया गया ।* 
प्रथववेद से पृथक स्वत-ञ् रूप भ विद्यमान साधारण वनस्पति एवं धातुओं की यह 
प्रणाली इस प्रकार प्रथववेद की मत्र विद्येप प्रणाली से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध हो गई, 
इन दो प्रशालिया मे पहले जा कुछ भी विरोध था, वह लुप्त हो गया, श्रौर झायुर्वेद को 
झथववेद का एक भ्रग माना जाने लगा ।* अ्रथवयेद के पौरारिक मभिषक भ्रजापति श्रौर 
इद्र भात्रेय चरक शाखा मे ध्रायुववेद वे प्राचीनतम भाचाय माने जाने लगे 


* प्र० वेदोय सज्ञाए “भंपजम्‌' (उपचार), 'भेषजी” (वनस्पति) झौर 'भेपजि (जल) 
हैं। भषज्य पद केवल कौशिक एव भ्राय सूत्रों तथा ब्राह्मणा में दृष्थिगत होता 
है। ब्लूमपील्ड का कथन है कि कम से कम इडो ईरानियन (झ्राय) काल जितने 
पुराने काल मे भी ऐसे जादू टोनो और कृत्यो वी विद्यमानता बएपज झौर बएपज्य 
(भाओ्न बएपज और बएपज्म हाझोम बएपज्य) प्रातिपादका द्वारा प्लौर पानी एवं 
वनस्पति की स्वास्थ्य एव दोर्घायुथ की प्राथनाग्ना मे महत्वपूणा स्थिति के द्वारा श्रौर 
भी अधिक निश्चित रूपसे पुष्ट होती है। प्राइह्वट बुत ने ट्यूटन श्र वैदिक 
चिक्त्सिा विषयक मन्नो की विशेषत कृमियां शोर प्रस्थि मग के उपचार के सम्बंध 
में कुछ राचक हौर ध्यानाक्पक समानताओ को प्रदर्शित किया है। दानो लोगो 
के समान भानप्षिक गुणा के बारण ही शायद ये मानवशास्त्रीय सयोग मात्र हो 
हो। परतु एसा भी कम सम्मव नही है कि इन लोक घारणाझ म से कुछेक ने 
प्रागतिहासिक काल में निश्चित रूप घारण कर लिया हो श्रौर कि ये समानताए 
प्रपरिष्कृत दडो यूरोपीय लोक क्याप्रा के उस क्रम को प्रतिविम्बित करती हो जो 
झाज टयूटता झोौर हिंदुआ मे प्रवशिष्ट है। देखिए व्लूमफील्ड कृत अथववेद एण्ड 
गोपथ ब्राह्मण पृ० ५८ श्रौर बुन इृत 2छछएाएि पर एथप्रीशइलेथ्यावे० 5छा8 
ला०िलाणाएु १३ पृ० ४६-७४ झौर ११३-१५७ । 

स्वय प्रथववेद (१९ ३४ ७७) मे प्राचीन समय मे प्रचलित वनस्पतियों का भौर 
नवीन भौपधिया का उल्लेख है तथा जनिड वनस्पति को श्रश्सा उन सबसे भ्च्छी 
हाने के रूप मे की गई है-- न त्वा पूव झोपधयो न सवा तरीत या नवा । 

अ० बे० ६ ६८ २-चिकित्सतु प्रजापतिदर्धायुष्पाय चक्षत वही १६ ३५॥ 
इ द्रस्य नाना गृहण ता ऋषय जगिड ददन्‌ (ऋषिया ने इद्ध के नाम वा उच्चारण 
करते हुए जगिड दी)। सम्मवत यही पक्ति चरक सहिता की इस क्या का 
प्रेरणा स्रोत रही हा कि इंद्र ने ही सवप्रथम ऋषियों को श्रायुर्वेद की शिक्षा दी । 
देखिए वहो ११ ८ २३-य-मातली रथत्रीतममृत वेद भेषज तदिद्ठा श्रप्सु प्राव- 
शयत्त्‌ तदापोदततमेपजम । जिस अमरत्वकारिणी भौपधि को मातलि (इद्ध के 
सारथी ) रष बेचकर खरीद कर लाया था, उसे रघ के स्वामी इद्ध मे पानी मे फेंक 
दिया। नदिया, हमे उस भौपधि को वापस दे दा । 


२६० ै॥ [. भारतोय दशन का इतिहास 


ब्पूमपील्ड ने प्यववेद वी सामग्री को चोदह वर्गों मे व्यवस्थित किया है 
(१) गेंपज्यानि-ध्याधिया मौर पियायो के प्रधिकार स बचने के सत्र, (२) धायु 
प्यानि-दीषय्रुष्प भोर स्वास्थ्य के लिए प्राथना, (३) ध्रामिचारिकाणि भर करया 
प्रतिहरणानि-राक्षसा ऐदट्रजालिको एद टात्रुप्रा वे विरुद्ध बाप, (४) स्प्रीन्‍कर्माशि- 
स्त्री सम्बाधो मन, (५) सौमनस्थानि-एक्ता, समिति मे प्रभाव इत्यादि प्राप्त करने 
के लिए मत्र, (६) राजवर्मासि-राज रम्बाधी मत्र (3) ब्राह्मण के हिताय 
प्राथनाए भौर शाप (८) पोष्टिकानि-धन प्राप्ति एव भय से मुक्ति प्राप्ति के मात्र 
(६) प्रायशिचितानि-पाप झौर भ्रष्टता के निराकरण के तरिए मत्र, (१०) विष्योत्त्ति 
एवं ईइवर सम्बाधी सूक्त, (११) यन्त क्रिया सम्बंधो व सामा य यूक्त, (२) विपय 
विष का वझन मरने वाले श्रध्याय (प्रध्याय १३ से १८), (१३) बीसवा अध्याय 
(१४) वु टाप सूक्त ' इनमे से १, २, ३, ४ प्रोर £ यूक्ता की सक्षिप्त विवेचना हमें 
प्यूगराधिक उसी क्रम म करनी है, जिस क्रम मे वे अथववेद मे प्रकट होते हैं । भ्र० वे० 
१, २ ज्वर, भ्रतिसार भ्रतिमूत्र, नाडी ग्रण का निराघक मत्र है, मू ज से निर्मित रस्सी 
मो बाघता चाहिए कसी सेत या बाबी को मिट्टी को पीना चाहिए शाधित मवखन 
का लेप बरना चाहिए झ्ौर पायु एव उपस्थ के छिंद्रा का तथा ब्रण के भुख को चम 
थैलो द्वारा प्राध्यात करना चाहिए तथा मत्र का उच्चारण वरना चाहिए। इस यूक्त 
में ध्शित प्रास्राव/ रोग की व्याख्या सायण ने बहुमृत्र (मृत्रातिसार) के भ्रष भें की 
है।' सूक्त १ हे मल मूत्र रोकने (मूत्र पुरीप निरोध) का मत्र है। इस धूक्त के 
उच्चारण के साथ साथ रोगी को या तो धूुहे वेः बिच की मिट्टी (मूपिक मृत्तिका), 
बूतिका वनस्पति, दही भ्रयवा पुराती लकडो का बुरादा पिलाना चाहिए या उसे हाथी 
झथवा घोडो की सवारी बरानी चाहिए या बाण फ्रेकाना चाहिए, मूत्र माली में एक 
मूक्ष्म लोहे की शलाका डाली जाती थी । उत्तरकाल म जो 'वल्ति ब्रिया' के रूप में 
विकसित हुई उसकी यह प्रारमिक अवस्था थी ।१ सूक्त १ ७ झौर १ ८ मे मनुष्य ने 





१ ब्लूमफील्ड हृत दी झयववेद एण्ड गोपय ब्राह्मण, पृ० ५७॥ 

६ -लुमफील्ड का कथन है नि 'भाज़ाव का भ्रथ “अतिसार' है (वही 7० ५६) । 
एक सी “याधियो के लिए एक से भौतिक उपचार भ्र० वे० २ ३ मे निर्दिष्ट हैं। 
प्रास्नाव ऐसी किसी मी व्याधि का द्योतव है जो रोगज य किसी भी स्राव से युक्त है, 
अञ्रत २ ३ २ में सायण का कथन है कि आल्ाव' क्‍या अथ है झतिसारातिमृत्रनाडी 
श्रणादय ।' 

» प्रते भिनि मेहन वत्र वेश त्या इव एवा ते मूत्र मुच्यतामु वहिबालिति सवकम्‌ 
(मैं तुम्हारे मूत्र द्वार को एक कुल्या के समान खोलता हूँ जिसमे से पानी जोर से 
बह रहा हो, भ्रत मूत्र सनसनाती झावाज के साथ बाहर तिकले-भ्र० वे० १३७)। 
इस युक्त के सारे मनो म॑ सूत्र से सनसनाती श्रावाज़् मे बाहर निकलने की ग्राथना 


की गई है । 


चिकित्सा शाखाओ्ा का विवेचन [ २६१ 


दुष्ट प्रेतात्मामा, यातुघाना भश्लौर किसोदियो, वे वदा से होते पर उनको भगाने के 
लिए हैं। १ १० 'जलोदर के लिए मत्र है, रोगी की देह पर पूर्वा इत्यादि से युक्त 
पात्र मर पानी का झ्रमिपचन करना चाहिए । १११ सुखपुवक प्रसव के लिए मत्र 
है। ११२ वात, पित्त और इलेष्मा के विकवारजय सब रोगो के लिए मात्र है-वसा, 
भघु भौर शोधित मवखन या तेल का पान करना चाहिए। टिटशाराग (शीपक्ति) 
श्रौर खासी (कास) का विशेष वणन है। ३ १७ छिरा अथवा धमतियों से निवलते 
हुए रक्त का श्रथवा स्वियों वे अत्यधिक 'प्रातव” झांशित को रोकने के लिए है। 
घावा के लिए क्षत स्थान पर मुट्ठी पर माग की मिट्टी डालनी चाहिए श्रथवा गूथी 
हुई मिट्टी से युक्त पट्टो बाधघनी चाहिए ।' १२२ हद्वांगो श्रोर पाडुरोग के विरुद्ध मत 
है-लाल गाय क रोमा को पानी के साथ पोना चाहिए और लाल गाय वी खाल का 
हुक्डा रक्षाक्वच के रूप में बाधना चाहिए। यह प्राथना की गई है कि सूय भौर 
लाल गाय का लाल रग रोगी के दरीर मे भ्रा जाय श्रौर पाइुज-य पीतवरा पीले रग 
के पक्षिया में चला जाय। १ २३ प्रस्थि, मास और चम के “किलास' श्रथवा (ुष्ठ' 
(श्वेत कुण्ठ) प्रौर बाला का श्वेत (पलित) करने वाले रोगा को रोकन के लिए मत्र 
है ।' इवत भागा पर गोचर, श्र गराज हरिद्रा इद्रावरुणा झोर नीलिका से बने 
लेप को तब तक मलना चाहिए जब तक कि वे लाल न हां जाएँ। प्रयोग में लाई 
गई काली झोपधिया से इवेत भागा का काला करने की प्राथना की गई है। १ २४५ 
“तप्मा या ज्वर राक्मे के लिए मत्र है-रागी पर ऐसे जल को छिडक्ना चाहिए जिसमें 
लोहे की लाल गम बुल्हाडी को डुबाया गया हो । विवरण यह प्रदर्शित करता है कि 
यह ज्वर मलेरिया के प्रकार का था, वह सर्दी (शीत) भौर दाहक सवेदन (पोचि) के 
साथ भाता थ।। इस ज्वर के तीन प्रकारा का वणन है पगले दिन भाने वाला 
(परयेद्यु ), दूसरे दिन भ्राने वाला (उम्यद ) और तीसरे दिन भाने वाला (तृतीयक)। ९ 
इसका पाडुरागा से भी सम्बंधित क्या जाता या, शायद इसलिए कि यह पाडुरोग को 
उत्पन्न करता था। २ ६ और १० वद्यानुगत (क्षेत्रीय) रोगा, इ्वतकुण्ठ, श्रजीणय 
परादि के विरुद्ध मंत्र हैं ।* अनु न पेड को लकडी, जो, तिल भोर उसके फूला के 
23 +__++ 7०. 
१ ४ १२ भी इसी प्रयाजन के लिए एक मात्र है । 
* ६ १३५ १३७ भी कया की जडा को मजबूत करन के लिए मत है। भर गराज 
युक्त काकमाची का पान करना चाहिए ॥ 
* नम झ्लीताय तबमने समा रूपाय चोचिष कृणोमि 
यो प्रयमेद्युद्मयेद्रु रस्येलि ठृतीयकाय नमो भ्रस्तु तवमने 
झ० वे० ७ १२३ १० भी देखिए जिसमें तीसरे दिन के ज्वर चतुथ दिन के ज्वर 
भौर प्रनियमित ज्वरा का उल्लेख है 
* पाशिनि सूत्र ५ ३ ६२ मे क्षेत्रीय पब्ट की निपात सिद्ध व्युतत्ति दो है (केमिय च 


रध्र ] [भारतीय ददने का इतिहास 


रक्षा कवचो को भी मश्रोच्चारण के समय बाघना चाहिए।' ४ २ ३१ विभिन्न 
कृमिजय रोगो के विरुद्ध मत्र है। इस मकर का उच्चारण करते समय, पुरोहित को 
मांग की मिट्टी अपने बायें हाथ मे लेनी चाहिए प्रोर इसे दायें हाथ से दबानी चाहिए, 
सथा रागी पर डालनी चाहिए। ससार म हृहय श्रौर प्रहश्य शरमि हैं, उतम से कु 
यो 'प्रलाण्दु' श्रौर प्र्या को 'शलुम कहा गया है व भातो, शिर भौर एडियो में 
उत्पन्न होते हैं, वे शरीर म विभिन्न मार्गों से सचरशा बरते हैं ग्रौर विभिन्न प्रबार की 
वनौषधिया द्वारा भी नष्ट नही विए जा सकते हैं। थे वभी पवतों प्रौर वनों स्‍ौर 
वनस्पतियों भौर जतु म निवास करते हैं, भोर व हमारे दरीर म॒ प्ारीरिक रघाके 
माग से एव श्रप्तपान के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं ।* २३३ द्ारीर के सब भागों से 
सद्तमा दूर बरने का मत्र है। ३ ७ श सारे क्षेत्रीय रोगो को दूर करने के लिए मत्र 
है हरिण का सीग रक्षाकवच के रूप मे प्रयोग किया जाना चाहिए। ३११ राज- 
यदध्षमा रोकने के लिए मत्र है--विशेषत जबकि यह प्रतिमैथुनजाथ हा, रोगी को सडी 
मछली खानी चाहिए ।१ ४ ४ पुस्त्व प्राष्ति के लिए भत्र है, जब मत्र का उच्चारण 
बरते हैं तव कपित्य हृक्ष की जड दूध मे उबाल कर पीनी चाहिए। ४ ६ भौर ७ 
शाक के विषाक्त हाने से राकने के लिए है--#मुक हक्ष का भ्रक पीना चाहिए।५५ ४ 
ज्वर (तबमा) थ्ौर क्षय को रोकने के लिए मत्र है, रोगी को मत्र उच्चारण के समय 
'कुष्ड! वनस्पति मक्खन के साथ लेनी चाहिए ।” ५ (१६१ ज्वर रोकने वे लिए सत्र 
है ।४ ५ २३ कृमिया वो रोकने के लिए मत्र है--रोगी को बीस प्रकार के भूलो का 





परक्षेत्रें चिकित्स्य ) काशिका” भोर पाट्मगरी जसी दृत्तियो मं इसका भ्रथ, अपर 
जम के शरीर मे चिक्त्सा/ (ज-मातरत्यशरीरे घिकित्स्य ) भर्थात्‌ 'प्रचिकित्स्या 
किया गया है। तथापि सुझे भ्र० वे० २ १० १ पर अपने भाष्य मे स्तरण द्वारा 
दिया गया प्रथ 'वश्चानुगत' भ्रधिक ग्राह्म है क्याकि यह प्रधिक उपयुक्त शौर तक 
सयत है । 

$ धश्मा' को भी एक कक्षेत्रीप रोग माना गया है। (२ १० ६)। 

* २ ३१ ५। मैंने सायण की व्याख्या को ग्रहण किया है 

# ७ ७प८ भी गण्डमाला भौर यद्ष्मा के लिए मत्र है । 

* क्षुष्ठ, शिर शौर नेत्रा के लिए हितकारी मानी जाती थी । 

४ गाघार, महाह॒प भु जवान भौर वाह्लीक (वलख) को ज्वर का घर माना जाता 
था औौर भग और मगघ देशो को मो । यह सरदो (ज्ञीत) और कपन (रूर ) से 
युक्त होता था। खासी (कास) झौर क्षय (वलास) आ्राय इसका श्रनुसरण करते 
थे। कभी कमी इसका श्राक्रमण तीसरे या चौथे दित, ग्रीष्म या शरदु म होता 
था या यह सारे वय भर चालू रहता था। 


$ 


चिकित्सा शाखाग्ना का विवेचन] [ २६३ 


रस दिया जाता है ।* ६ १५ नेव रोगा के लिए मत है, रोगी को कई प्रकार के 
शाका विशेषत सरसा, के पत्ता को तेल म भुनकर लेना पडता है ।" ६ २० पित्तज 
ज्वर (शुष्पिणों ज्वरस्य) को रोकने के लिए मान है, इसे श्रत्यात दाटक सवेदना मूर्खा 
श्रौर पाटुरोग का जनक वहा याता है। ६ २१ केश कृद्धि के लिए मत है--केशो पर 
विभिनत वनस्पतिया के क्वाथ का छित्कना चाहिए। ६ रहे ह॒द्रोग, जलोदर भौर 
पाउुराम का राकने के लिए मत्र है। ६ २५ गदन की ग्रा यया के दाह (गण्डमाला) 
के लिए मन है।? ६६५४५ क्षय (राजयक्ष्मा) निरोधक मात्र है ६ १० घूल' के 
लिए, ६ १०५ कास और झय एसे ही इलेष्मज रोगा के लिए, ६ १०६ गठिया के 
प्रकार के रोगा (वात-पाधि)* के लिए। ६ १२७ ब्रण (विद्रप), इलेप्मिक रोगो 
(बलास) और मुहासाजाय दाह (विसप) के लिए मत्र है। शरीर के विभिन्न भागो 
में विसप के मित्र भित प्रकारों का उल्लेख किया गया है। हृद्रोगा और यक्ष्मा का 
भी वशन है ।६ ऐसा कहा गया है कि सौ प्रवार की मृत्यु हाती है (झ० बे० ५ ५ 
७) जिनवी व्याख्या सायण ने ज्वर, शिरोराग आदि जैसी बीमारियों के भ्रथ मे की 
है। ९ १८ मे कइ रोगा का वर्णन है--प्रथम शिर के रोग श्लीपक्ति शीपामय, कण 

धूल शौर विसल्वक जिनवे कारण वान श्ौर मुख मे से दुगघ युक्त स्राव भ्राता है, 
तत्पश्चात्‌ कपन युक्त सिर दल और झगा के चटखने की सवेदना से उत्पन्न ज्वर प्राता 
है। भयकर हरदुकालीन ज्वर तक्मा' का ऐसा वण॒न किया गया है। तत्पश्चात्‌ क्षय 
भाता है फ्रि वलास उदर का 'काहावाहू क्‍्लोम, उदर, नामि भौर हृदय के राग, 





* यह उन विरल झवस्थाओ् मे से एक है जिनमे 'मूलो की एक बड़ी सख्यां का सांग 


किया जाता या श्रौर मना के साथ साथ झौपधि रूप मे प्रयाग किया जाता था । 
कुछ भय बनस्पतियाँ ये हैं अलसाला, सिलाजाला, नीलागलसाला | 

७ ७द८ में भी, जहाँ प्रपचित्‌ 'गलगण्ड' के नाम के रूप म दृष्टिगत हाता है, तीन 
मिन्न भिन्न प्रकार के रोगो वा वणन है।  भपचित्‌” प्रारम्म में तो हानिकारक 
नहीं शोता परतु जब इसकी वद्धि हो जाती है तो सधिया के फोडा के समाव यह 
अपनी पीब झ्रधिक छोडने जग जाता है। य फोडे गदन पीठ ऊर संधि और गुदा 
पर उत्पन्न होते हैं। धागे ६ ८३ देखिए जहाँ शव को घिस कर लगाना चाहिए । 
४ ८३ भी इसके लिए एक मर है। जोक अभ्रधवा एक छिपकरती (ग्रहंगो धिका ) 
द्वारा दस्यमान भाग का खून चुमाना पढता था । 

रक्षा बबच के रूप म लोहे का टुकड़ा बाधना पडता था। 

मत्र के उच्चारण के साथ पिप्पलो वो भी लगा चाहिए । बात रागा स ग्रस्त 
समस्त रागिया के लिए इस भोषधि माना गया है (वातीजृतस्य जेपजाम्‌। इसे 
पागक्षपत वी औषधि (प्षिप्तस्थ नेपतम्‌) भा बहा गया है। 

६ चोपुद, बलास वो औषधि है। चीपुद रभिचक्षणम्‌ (६ १२७२) । 


२६४ ॥] [भारतीय दघ्षत का इतिहास 


रीढ़ पसल्रिया, नेत्र भर भाँता के रोग, विश्वल्प, विद्रध, वायुरोग (वातिकार), पवजी 
पोर टाग घुटना, पेहू, दिराभा भौर थिर बे रोग पाते हैं। 


रोगा यी उत्तत्ति के सिद्धा-त के विधय मे बौलिंग ने एन्ाइकशापीडिया भाफ 
रिलिजन एण्ड एथिक्स में रागा भौर प्रौपधि (वैदिक) सरम्बाधत अपने लेख में मिम्न 
टिप्पणी वी है। यह तथ्य द्रष्टव्य है वि. बात, बफ प्रौर वित्त इन तीन घातुप्रा से 
दरीर के निर्मित हाने का हिंदू सिद्धात आचीन भावबरा ग्रथों में टप्टिगत नहीं 
होता। ६ ४४ ३ के 'वातिश्तवाशनी को इसके विपक्ष म॑ प्रमाशरूप नहीं अस्तुत 
क्या जा समता, ब्यावि इसका झथ धरीर म वातजनित (रोगा बा) नाशक नहीं 
हैं, प्रपितु जो वायु में पहुँचा दिया गया है उसका नाचक पभ्रथ है। स्पष्टत प्रतीसार 
के सांप इसवे साहचय के कारएं इसमे भातोस स्थित वायु की शोर सकेत है । 
मुझे; यह सही नहीं भ्रतीत होता है। जिस पद का घौलिंग ने उद्धरण दिया है उसका 
झध वस्तुत सदेहास्पद है, सायण ने इसका वाति (वायु पहुँचाने द्वारा चिबित्सा 
करने धाला) प्ौर कृतनागनी (रोगवारी भशुभ कार्यों का नाशक) इन दो छब्दो से 
निर्मित माना है। परतु यह जैसा भी हो, इस विषय पर भ्रय क्थल भी हैं जितकी 
भोर बौलिय ने ध्यान नही दिया प्रतीत हीता है। इस प्रकार १ २ ३ में व्याधियो 
का इन तीन प्रवारा में विभक्त क्या गया है। पदक जनित, वायु-जतित प्रौर शुष्क- 
यो चरभ्रजा वातजा यश्च॒ पुष्म +" उत्तरकालीन चिक्त्सा विययक लेखका ने हलेघ्या 
को भी जलमय माना था, और “प्रभ्रज” श-द सम्मवत दारीर को धारण बरने प्रधवा 
नष्ट मरने वाला मे से पल्लेप्मा का मी एक मानने वाले सिद्धांत के मूल की भ्रार सवेत 
मबरता है। सामा यत 'वातज शब्द का भ्रथ वायु से उत्पस रोग है प्रीर उत्तर 
फालीन चिक्स्सिा साहिप्य मे भ्रग्ति का एक रूप माने जाने वाले पित्त को यहाँ 'शुष्म 
प्रथात्‌ धूखा सज्ञा से बहुत भली प्रवार से वशन किया गया है। सादम यह प्रदर्शित 
करता है कि जिय रोगा का पिप्पली द्वारा ठीक किये जाने का उल्लेख है वे ऐसे राग 
हैं जिहेँ उत्तकालीम साहित्य में वातज माता गया है. बयाकि 'प्रागश्षप्रत (क्षिप्त) 
को शवातिकृत' रोग बतलाया गया है। शुध्म' शब्द शुप (सुखाना) धातु से “युत्न्न 
है, भ्ौर क्चित्‌ विद्वत रूपा मे 'शोषण', ज्वलना शक्ति! प्रौर दीपन के पथ मे 
प्रयुक्त हाता है । कम से कम एक स्थल में इसका प्रयोग घरिन के समाव दाहर बताये 
गए मृच्छाकारी पित्तज ज्वर वी श्रत्य-त दाहक सबेदना का वणन करने के लिए किया 
गया है ।' प्ृत मेरा प्रपना निष्कप यह है वि कम सं कम कुथ झ्ायवण लोगो ने 
* ध्वातिकारस्य' (£ १३ २०) से भी तुलना कीजिए । 
* ६ २० ४। जिन शाय सदर्भों मे यूवाधिक रूपसे विकृत रूप म॑ ुष्म' शद 
व्यवहृत है, उनके लिए देखिए १ १२ ३, ३ ६ ३, ड४ेंडें३े दें ४ ४, 


चिकित्सा शाखाप्तो का विवेचन ] [ २६५ 


समस्त व्याधियों के इस त्रिविघ वर्गीकरण का विचार कर लिया था श्रर्थात्‌ वायुज, 
जलज, अग्निज अथवा वे जो सूखी और दाहक हैं। यह वर्गीकरण समस्त व्याधियो 
के उस उत्तरकालीन वर्गाक्तरण के अनुरूप है जिसमे उहं वात, कफ अथवा इलेष्का, 
और पित्त जनित माना गया है। सामाय “याघधियो के अतिरिक्त पर्याप्त बडी सख्या 
म॑ं हमे उपलब्ध राक्षसो झौर दुष्ट प्रेतात्माआ के वशीभूत हांते के अनेक प्रसग मिलते 
हैं। राक्षसा झौर दुष्ट प्रेतात्माश्रा मे से मुग्य मुएय कु इस प्रकार हैं यातुधान, 
किमीदिन्‌ पिशाच, पिशाची, झ्मीवा इृयाविन्‌ रक्ष , मग्रुदी, श्रलिश, वत्सप, पलाल, 
प्रनुपलाल शबु, कोक मलीम्लुच, पलीजक, वक्रिवासस भराश्रेष ऋक्षग्रीव प्रमीलिनु 
दुर्णामा सुनामा, कुसिल, कुसूल, ककुम, श्रिम श्रराय करुम, खलज श्वकधुमज, उरुण्ड, 
मटमट, क्षुम्भमुप्क सायक, नग्नक लगल्व, पवीनस गधव, ब्रह्मग्रह इत्यादि ।" अपने 
कष्टप्रद चिल्लो सहित कुच व्याधियों को (काथ्य रूप मे) मूत रूप प्रदाव कर दिया 
शया था भौर जो व्याधिया प्राय साथ साथ होती थी उहे भाई बहन रूप भे सबद्ध 
रूप मे वणशित क्या गया था । झ्ादमी भौर जानवर दाना के हमिजय रोग सुविदित 
थे। भात्न्रिका द्वारा उत्पन्न रोग भी थे जिहोने वैदिक भारत में प्राज्रामक कदम 
के रूप मे बहुत महत्वपूणा भाग लिया था। कई व्याधियों क्षेत्रीय होने के रूप में 
सुपरिचित थीं। उपयुक्त व्याधिया के नामों से यह ज्ञात होगा वि चरक द्वारा 
उल्लिखित व्याधिया म से भ्रधिकाश वैदिक काल मे विद्यमान थी । 


वैदिक लोग जिस दृष्टिकोण से “याधियो को दखते थे उससे प्रतीत होता है कि 
उहोंने सदा विभित व्याधियां को उनके लक्षणा से मिन्न माना था। इस प्रकार ज्वर 
वह था जो कम्पन सरदी, दाहक सवेदना इत्यादि उत्पन्न करता था श्र्थात्‌ रोग परीक्षा 
मुख्यत लक्षणा पर भ्राश्रित थी। मत्रो भौर रक्षाक्वचो तथा आतरिक रूप से ली 


४९४ 5४ २० रे, ६ एश५ १३, ६ ७छ३े २ है रहै १० २०, €४ 
२२ इत्यादि ॥ 


* देखिए १ २८६३५ २६२ १४, ८५ ६। आतिम स्थल में इनमे से कुछ 
जीवो का भ्रच्छा वणन है। कुछ धुमभ प्रेतात्माएँ भी थी जो दुष्ट प्रेतात्मा से 
सघप करती झौर मनुष्य का हित करती जसेकि विंग” जिसने बच्चे की जम के 
समय रक्षा की और कामी गयर्वों का ऐसे पीछा किया जेसे वायु बादला का पीछा 
करता है। ८५ ६ १६ २५ में कहा गया है कि क्मो-क्‍्मी उच्चतर देवता भौ 
रोग फंलाते देखे गए हैं। इस प्रकार तकमा वर्ण पुत्र था (६ ६६ २) भौर 
जलोदर का वारण था (१ १० १४ २१० ! ४ १६ ७ इत्यादि) । 
पजाय (वर्षों का देवता) ने अतीसार फेलाया और वह भग्नि, ज्वर, सिर दद भौर 
खासी का कारण था| 


रध्द ] [._मारतीय दशन का इतिहास 


जाने वाली भ्रौषधिया क अतिरिक्त, जल का महान्‌ चिठित्सावारत' एवं जीरवप्रत 
गुखा स युक्त माना जाता था ! यनस्पतियों म॑ चिवित्सावारक गुणा वा होना 
प्राय उनके सारभूत पानी मै कारण, माना जाता था। सप वियो के लिए मंत्र 
भौर उनसे दिया के लिए उपद्ासकः सानी जाने वाली वनस्पतिया का प्रचलन था । 
व्याधिया भौर उतवी चिबित्सा के छुट-पुट प्रसय प्राय ऋग्वेटीय ग्राया भर प्राह्मशा 
में दूर-दूर बिसरे हुए मिलते हैं! परतु प्रयववद* से झ्रधिक उन्नत चिकित्सा सवधी 
ज्ञान प्रदर्शित करने वाली कोई भी यात इन ग्राथा म॑ नहीं दृष्टिगत हाती है। इन 
भेषजा के भ्रतिरिक्त, दीर्घायुष्य फी प्राप्ति प्रौर पुसत्व की हृद्धि के लिए पूव वहशित 
मात्र, रक्षायवच भौर भ्ौषधिया भी थी जो चरक और प्मय चिवित्सा सम्वधी ग्र'या 
के 'रसायन' भ्रौर 'वाजीवबरण प्रध्यायों के प्नुर्प हैं। इस तथ्य को प्रदर्शित किए 
बिना हम इस प्रध्याय को नहीं छोड सकते कि यद्यपि श्रधिकाश याधिया भौर उनके 
उपचार ज्ञात थे तो भी निदान भरर्यात्‌ रांगा बे कारण जैसी कसी भी चीज का 
विशेष यणन नही है । प्रश्नज, यातज प्रौर शुष्म इन तीन प्रकार की थध्याधियां के 
वर्गीकरण के विद्यमान हाने से यह प्रय मही लगाना चाहिए कि जिस प्रकार ये तीनो 
तत्व उत्तरकालीन चिक्त्सा-साहित्य म॑ निदान समझे जाते थे उसी प्रकार निदान भूत 
इन तीना तत्वा के भसतुलन का ज्ञान वेदिक लोगा को था। रोगो के तीन महत्व 
पूण कारण थे, झशुभ कम, ”ाप्ुप्नो वी माजिक्ता भौर दुष्ट प्रेतात्माशो के वशीमूत 
हाना गयवा कुछ देवताआ का प्रकोप + 


गर्भ और सक्षम शरीर 


सरक ने मानव शरार को झाकाश वायु झग्ति जल एव पृथ्वी इन पाँच तत्वा 
का विकार माना है और इसे चेतना का भ्रधिष्ठान भी माना है|? स्वय शुक्र चार 
तत्वा थायु पभ्रग्नि, जल भौर पृथ्वी से निभित है प्राकाश इसका श्रग नहीं है पर'तु 
इसक॑ स्सखलित होते ही भ्राकाश इससे युक्त हा जाता है क्याकि प्लाकाश का 'ग्रतरिक्ष 
सव व्यापी है। जा शुक्र स्खलित होता है और ग्रभाशय में प्रवश करता है वह 





* अप्सु श्रतरमृतमप्यु भेषजर्‌ (पानी म प्रमृत भोर भेपज है- १ ४ ४)। देखिए 
१४६ ३३, र२२े ३७४ ४ र३हे३े, ६६ रे४ ६€र ६२४ २ 
इत्यादि भी । 

ब इन ऋणग्वदीय और श्रायग्रथा के सक्षिप्त सर्वेक्षण के लिए बौलिंग का डिजीज 
एण्ड मेडीसिन (वेदिक) शीपक लेख एसाइक्लोपीडिया श्राफ रिलिजन एण्ड 


एथिक्स में देखिए । 
3 गमस्तु खल्वतारिक्षवाप्वम्नितायमूमिविकारइचंतनाधि७ष्ठानमूत चरक डे ४ ६॥ 


चिकित्सा शाखाप्रो का विवेचन ) [ २६७ 


वायु, घन, जल भौर पृथ्वी के सम भागा द्वारा निर्मित है, प्राकाश शुक्र से गर्भाशम 
मे मिथित हा जाता है, पयाकि स्वयभाकाश सवकन्न विद्यमान है भौर इसकी प्रपनी 
बोई गति नही है।* शुक्र छ प्रवार के रसा का परिणाम है। परतु गम की 
उत्पत्ति सामा-यत पिता के 'शुक्र' एवं माता के झोणित के सयोग से ही नहीं हो 
सकती । ऐसा सयोग गम की उत्पत्ति केवल तभी कर सकता है जबकि वायु अग्नि, जल 
शोर पृष्वी तथा मनस (मन सम्पूर प्रत्यक्षा भौर विचारा में युक्त इद्धिय) से निर्मित 
भपने सूक्ष्म शारीर से युक्त श्रात्मा कमों द्वारा उससे सम्बद्ध होता है। मद्यपि श्रात्मा 
मे सूक्ष्म रारीर वे निर्माता चार तत्वा वा सर्गों का सामाय हेतु बताया गया है फिर 
भी वे बच्चे के सुरुप मुख्य शारीरिक भाकार प्रकारा में निर्माण म यांगदान नही करते 
हैं।* जां तत्व सामा-य प्राकार प्रकार में योगदान करते हैं वे हैं (१) मातृ भश 

शोशित, (२) पिछृ प्ररा-शुक्र, (३) प्रत्येक व्यक्ति के कम, माता द्वारा पचाए गए झन्न- 
रस के योगदान को पृषक रूप से गिनने को आवश्यक्ता नही है क्यांकि इसका निणव 
व्यक्ति के फर्मानुसार ही हाता है। मानसिक लक्षण व्यक्ति के पूवजम की मानसिक 
स्थिति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार, यदि जीवन की पृव भवस्था 
देवता बी थी तो बच्चे का मन शुद्ध एवं उत्साहपूण होगा जबकि यदि यह पशु 
बी हो तो मन भ्रशुद्ध एवं जड हांगा ।? जब कोई आतमी मरता है तो उसका प्रात्मा 





१ बाटवरम्लि भूस्प-गुणपादवत तरपडम्यो ससेम्य प्रभावइचतस्प। चरव २४) 


प्राकाश तु यथपि शुक्रे पाज्चमौतिके$स्ति तथावि न पुरुषशरीरातिगत्य गर्भाशय 
गच्द्ति, कितु भूतचतुष्टयमेव क्ियावद्याति, प्राकाश तु व्यापक्तमेव तत्रागतेन शुक्रेण 
सबद्ध भवतति चन्रपारि इते “भ्रातक प्राग्नेय है। फिर भी उप्तकवा कथन है कि 
प्रयभुता (उल्ह के भ्नुसार पृथिवी वायु भौर झ्राकाश) के श्रणु उससे पृथक्‌ 
रूप म॑ सबद्ध हांते हैं (सौम्य शुक्रमातवमाग्नेयमितरेपामप्यत्र भूताना सानिध्यमस्त्य- 
णुना विशेषेण परस्परापवारात्‌ परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च-सुश्रुत्‌ ३ ३ १) 
भौर गर्मोत्पत्ति के लिए झापस में एक दूसरे सं सहयाग करते हैं । 

यानि त्वात्मनि सूश्माि भूतानि झ्रातिवाहिकरूपारिण तामि सवसाधारणत्वेन 
प्रविशेषसाइश्यक्षरणानीति नेह्‌ बोद्धव्यानि। चन््पासियद्ठत श्रायुर्वेद दोषिका! 
४ २ र२र३-२७। 

तेषा विशेषादु बलर्वा त यानि 

भर्वात मातापितृकमजानि 

तानि व्यवस्येतु सदशत्वलिगम्‌ 

सत्व यथानूक्ष्मपि व्यवस्थेत्‌ ॥ चरक ४ड २ २७॥ 

अनूक प्राक्तनायवहिता देहजातिस्तेन ययानूकम्‌ इति या देवशरीरादब्यवधानेनागत्य 
भवत्ति स देवसत्वो भावति इत्यादि चत्रपाणि ४ २ २३-२७।॥ 


श्ष [भारतीय दक्षन का इतिहास 


यु, भग्ति, जल झौर पृथ्वी इन चार भूतो से निमित भपने सूक्ष्म चरीर के साथ तथा 
नस” की सूक्ष्मादस्था में अपने कर्मों के कारण श्रहइ्य रूप से एक विशिष्ट गरम मे 
यश करता है झौर तत्पश्चात्‌ जब माता पिता के सयुक्त शोखित एवं शुक्र से सम्बद्ध 
जाता है तो गमहद्धि प्रारम्म होती है ।" तथापि युक्त और शोशित शरीरोत्पत्ति के 
'रणरूप मे केवल तमी काय कर सकते हैं, जब वे प्रियमाण श्राणी को पूव देह से 
पनातरित सूक्ष्म शरीर से सम्बाघ स्थापित कर लते हैं।* सुथुत (३ १ १६) 
कहना है कि उस समय झ्त्यात सूक्ष्म छाइव्त चेतनावानु सिद्धा तो की प्रभि-यक्ति 
ती है। (प्रभिव्यज्यते) जब झोणित भौर शुक्र का योग होता है (परमसुक्ष्माई 
नावत झाइवता लाहितरेतस सन्निपातेष्वमिव्यज्य ते)। परतु बाद मे (३३४) 
' कथन को इस प्रकार से सशोधित कर दिया गया है कि यह चरक के बशन के 
पुन हो गया, कयाकि वहा यह कहा गया है कि झात्मा सूक्ष्म भूतात्मा वे साथ साथ 
सयुक्त शुक्र श्रोर शांणित के सम्पक में भझ्ाता है। एक प्राय स्थल में कुछ भिन्न 
न प्राया जाता है (सुथुत ३ ४ ३)। इसमे यह कहा गया है कि वधमान गम 
उपकरण प्ररिन सौम, सत्व, रजस्‌ तमस्त, पचेद्ियाँ झौर भूतात्मा हैं--ये सब गम 
शीवन में योगदान करते हैं भौर इनका 'प्राण” भी कहा गया है ।? इसकी व्याख्या 
ते हुए, उल्हण का क्यन हैं कि यहाँ पर वर्शित “अग्नि” ऊष्मा शक्ति है, जिसका 
; प्रकार के पाचक कार्यों मे नामत आाजक, (चम को का त युक्त करता) पालो 
' (देखने वी सामथ्य)। रक्त को रजित करने, बोद्धिक व्यापार शौर विभिन्न 
(क तत्वा (धातुप्ना) यथा रस, रुधिर इत्यादि वी रचना प्रौर बाय से सम्बद्ध ऊष्मा 
पार में प्रपने को प्रकट करता है, साम सारे जलीय तत्वों यथा इलेष्मा रस, युक्त 
पदि की झौर रसनेटद्रिय की मूल शक्ति है वायु, प्राण, भपात, समान, उदान धौर 





भूत॑इचतुर्मि सहित सुसूदम 

मनोजवोदेहमुप ति देहात 

पमस्मक्त्वाप्त तु तस्य दृश्य 

दिव्य बिना द्ननमस्ति रूपम । -चरक ४ २ ३॥ 

प्रद्यपि शुक्ररजसी कारण, तथापि यर्देवातिवाहिक भूल्मभूतरूपणरीर भ्राप्नुत , तत्व 
ते दरीर जनयत , नाययशा । घत्रपारिय४ २ ३६१ 

भूतात्मा पर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर को उसके प्रधिप्ठाता प्रात्मा सहित सुथ्रुत द्वारा कर्म 
ुरुष की राचा दी गई है। चिकित्सा सम्बाधी विवेचन इसो कम-पुरुष भोर उसके 
गरीर का है (सं क्मपुरथ चिड़ित्साधिहत-सुथुत ३ १ १६)। पुन खुद्ुत 
[१ १ २१) में कहा है पचमहामूतररीरिसमवाय पुरुष इत्युच्यते, तस्मिन्‌ क्रिया 
प्ेडपिष्ठानम्‌ू । (इस विचान सें पुदय धरा” का प्रयोग बवसहामूर्तों भौर झरीरिद 
के समवाय व लिए हुमा है, भोर यही चिकित्सा सम्दधी विवेचन का उद्देश्य है।) 


चिकित्सा शाखाप्रा पा विवेचन |] [ २६६ 


ब्यान इन पचविध जीवन कार्यों को क्रियावित बरने वाले तत्व का प्रतिनिधित्व बरता 
है। डल्हण भागे कहते हैं कि सत्व, रजस और तमस मनप्त से सम्बाधित हैं, जो 
उनके समुदित विकास का परिणाम है। पाँच इदद्रियाँ श्रपने वोधकारक तियाप्रो के 
कारण जीवन का हेतु हैं। प्रथम स्थल मे जसा प्रदर्शित किया गया श्रतीव होता था 
कि जीवन शुक्र भ्ौर शासित के सयोग वे परिणामस्वरूप प्रकट हुपा, दूसरे स्थल में 
शुक्र शोणित वा जीवन रूप म विकसित करने के लिए भ्रावश्यक प्रात्मा के भूतात्मा 
के साथ सम्बंध पर विचार क्या गया है। तीसरे स्थल मे, इनके ग्रतिरिक्त, पाँच 
इरद्रिया, सत्व, रजस और तमस को समाविष्ट किया गया है भोर शुक्र श्रोणित का 
स्थान प्रग्ति की तीन मूल-घक्तिया एवं वायु ने ले लिया है। ये तीनो शक्तिया 'यूना 

घिक बाल्पनिक प्रकार की हैं जिहाने कई क्रियाप्रा श्लोर शरोर के उपादान कारणा 
को झात्मसातु कर लिया हे । तीन उत्तरोत्तर भ्रष्यापा म॑ इन प्ीन दृष्टिकोणा का 
कारण सिवाय इस कल्पना मे सतोपप्रट रूप से समभाया नहीं जा सकता कि सुध्रुत 
के प्रथ की तीन विभिन्त काला में तीन विभिन्न भाजत्तिया हुई हैं, वाग्मठ प्रथम का 

कथन है कि ज्योही शुक्र शौर शांशित का याग होता है राग भादि बलेशा से विकृत 
मत से प्रेरित होकर 'जीव इसके सम्पक मं भ्राता है ।* 


चिकित्सा ग्रयया म वशित है सू्म शरोर के सिद्धातत की साख्य मत से उपयुक्त 
ढंग से तुलना को जा सकती है। चरक सहिता ६ २ ३६ की व्याख्या करते हुए 
स्वयं चक्रपाशि का कथन है कि यह सूक्ष्म शरीर (भरातिवाहिक शरीर) का सिद्धातत 
प्रागम' मे बशित है झोर “भागम का भ्रथ' साख्य भागम समभना चाहिए (तेन 
भागमादेव सारयदहानरूपादातिबाहिक शरीरातु)। सारूयकारिका ३६ में सूक्ष्म देह 
भौर माता पिता से प्राप्त देह का वशन है। सूद्षम का प्रस्तित्त तबतक रहता है, 
जबतक कि मोक्ष प्राप्त नही हो जाता झौर प्रत्येक ज म के समय यह नवदेह घारण 
करता है धौर प्रत्येक मृत्यु के समय उसे त्याय देता है । यह महत्‌ प्रहकार एकादश 





* गते पुराणे रजसि नवेध्यस्थिते शुद्धे गमस्याशये मार्गे च बोजात्मगा शुक्लमविकृत- 
मविहतैन वायुना प्रेरितम'येश्च महाभूतेरनुअतमातवेनामिमूच्छितम वक्षमेव यग्ादि- 
क्लेशवशानुवरतिना स्वकमचोदितेव मनोजबेन जीवेनाभिससृप्ट गरभाशयमुपयाति- 
भ्रष्टाम सग्रह २ २। इसकी “याख्या करते हुए इदु का कथन है बीजात्मता 
ग्रमकारण महाभूतस्वमावेन- सूक्ष्मस्वरूप मनस्सहचारिभिस्त'मात्राख्येमहाभूत रनु- 
गत स्वीक्षेत्रप्राप्त्या क्मवधादातवेन मिश्रीमृतमावक्ष मिश्रीमावहीनकालमेव-मनोजवेन 
जीवेनाभिससृष्ट प्राप्तसयोग गर्भाशय शुबलमुपयाति । 'जीव के प्रयोग की प्रकृति 
के बारे मे उसको झागे की व्याख्या यह प्रदर्शित करती है कि श्रविद्या भादि तथा 
अय क्लेशा के विवरण के लिए उसने पातजल योगसूत्र' का झाश्रय लिया । 


३०० [. भारतीय दशन का इतिहास 


इीद्यिय श्रौर पच यामात्राप्रा द्वारा निभित है। गुण, दोप भौर प्राय बौद्धिक विकारा 
एवं उपलब्धिया को धारण करनमे वाली बुद्धि के साथ प्रपने ससग के बारण यह स्वय 
उनसे उसी प्रकार सम्बद्ध हो जाता है, जसेकि एक कपड़ा मधुर गध याले चम्पक पुष्प 
के ससग के द्वारा गाघ ग्रहण कर लेता है भौर इसलिए उसे तबतक पुतज मा को 
खह खला का भोग करना पड़ता है जबतक कि बुद्धि विवेक प्राप्ति द्वारा उससे पृथवः 
नही हा जाती । सूद्ष्म शरीर को स्वीकार करने की प्रावश्यकता इस तथ्य म॑ निहित 
मानी जाती है कि प्रहकार भौर इद्रिया से युक्त बुद्धि का दारीर रूपी प्रधिप्ठान के 
अभाव मे भ्रस्तित्व नही रह सक्‍ता। शभ्रत एक मृत्यु सं दूसरे जाम वे मध्य के भ्रत 
राल म बुद्धि इत्यादि को एक घारव' शरीर को झ्रावश्यकता हाती है. श्रौर यह भाषार 
सूक्ष्म शरीर है।* साख्य श्रवचन भाष्य ५ १०३ मे कहा गया है कि यह सूक्ष्म शरीर 
तो कु भाकार वी एक वस्तु है जो प्रगूठे से अ्रधिक बडे नहीं है फिर मी यह सारे 
शरीर मे ठीक वैसे ही व्याप्त है जमेकि एक छोटी ज्वाला अपनी किरणो के द्वारा सारे 
कमरे म व्याप्त होती है ।* इस साख्य मत का श्डडन करते हुए व्यासभाष्य का कथन 
है कि इसके भ्रमुसार किसी घट प्रथवा प्रासाद स्थित दीपक की किरणों के समान ही, 
चित्त श्रपने घारक शरीर बी विशालता श्रथवा खधुता के प्रनुसार सकुचित प्रथवा 
विस्तृत होता है ।* व्यास द्वारा भ्रतिपादित योग दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए 
वाचस्पति का कथन है कि साख्य मत में चित्त ऐसा है कि चित्त सकोच भौर विस्तार 
मात्र से ही किसी शरोर का झृत्यु समय पर त्याग नही कर सकता श्ौर सूक्ष्म (भत्ति 

वाहिक) शरीर के माध्यमिक सम्पक के बिना भाय शरीर को धारण नहीं कर 
सकता । परतु यदि चित्त स्वय एक देह का त्याग भ्रौर भ्रय का धारण नहीं कर 
सकता तो कसे यह अपने ग्रापको मृत्यु के समय सूक्ष्म शरोर से सम्बद्ध १र सकता 
है? यदि यह काय किसी पश्य देह के माध्यम से किया जाना है भौर वह काय फिर 
किसी प्राय के द्वारा तो हम श्रनवस्था दोष प्रसग को प्राप्त हो जाएगे। यदि यह 
कहां जाय कि चित्त ऐसे भूक्ष्म शरीर से भ्रमादि काल से सम्बद्ध है, तो इसके उत्तर में 
कहा जा सकता है कि ऐसे सूक्ष्म शरीर का कसी ने भी प्रत्यक्ष नहीं बिया है 
(न छल्वेतद्‌ अ्रध्यक्षयोचरम ) भौर न प्रनुमान के माध्यम से ही इसे अपरिहाय रूप से 
भ्रावश्यक माना जा सकता है, क्योकि याग का दृष्टिकोण इस भ्रवस्था की व्याख्या 
ऐसी किसी भी प्रकार के शरीर की कल्पना के बिना ही कर सकता है। चित्त सब 


न --ज-त-_ 


१ साखझ्य तत्व कोमुदी ३९, ४०, ४१। 
म ग्रथा दीपस्थ सवगृहव्याप्तित्वेषपषि कलिकाकारत्वम-तर्थेव लिंगदेहस्य लेहब्याप्तित्वे 


अधष्यगुष्ठप्रमाखत्वम । साख्य प्रवच्त भाष्य ५ १०३ ॥ 
2 घटप्रासादप्रदीपकल्प सकोचविकाशि चित्तम शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्यपरे प्रति 
पन्ना -पातजल योगसूत्र ४ १० पर “यास भाष्य । 


चिक्त्सा झाताओ्ो का विवेचन ] [ बेन१्‌ 


व्यापि है भौर प्रत्येक श्रात्म्मा एक पृथक चित्त से सम्बद्ध है। प्रत्येक चित्त श्रपने 
प्रापको एक विशिष्ट झरोर से इस तथ्य के कारण सम्बद्ध करता है कि इसकी दृत्तियाँ 
उस रारीर म देखी जाती है । इस प्रकार झात्मा के सवब्यापी चित्त की वृत्तियाँ 
ज्रियमाण शरीर म॑ लुप्त हाने लगती हैं भौर नवजात शरीर मे क्रियमाण हा जाती है। 
प्रत सूक्ष्म शरीर का स्वीकार करने वी काई आवश्यकता नहीं है (भ्रातिवाहिक तस्य 
मे मृष्यामहे) ।* 

बहापिक ने भी सूक्ष्म शरीर के भ्रस्तित्व को मानने स इकार किया है श्ौर गम 
वद्धि मे इसका काई स्थान निर्धारित नहीं क्या है। “याय कादलीर में श्रीधर ने 
गरभ विकास का इस प्रकार वशन क्या है पिता के घुक्र प्रौर माता के झांशित के 
गोग के पश्चात शुक्र शासित के विधायक शणु्र। के कारण ग्रमशिय की गर्मी से एक 
ऐसा परिवत्तन होता है कि उनके पुराने वख, झ्ाकार झ्ादि नष्ट हां जाते हैं झौर नए 
सदृश गुण उत्पत हां जाते हैं श्रीर इस प्रकार दयणुमा श्रीर त्रसरेणुआ के क्रमिक 
निर्माण के ढारा अऋूण का विकास होता है भोर, जब ऐसे शरीर का निर्माण हो जाता 
है तो उसमे ग्रात करण का प्रवंश होता है, जोकि शुक्र शोशित अवस्था में प्रवेश नहीं 
कर सकता था क्‍्याकि मन को शरीर रूपी श्राश्रय की भ्रावश्यकता होती है (नतु 
शुत्रशाशितावस्थाया शरीराश्यत्वा'मनस ) ! माता के श्रश्न रस की प्रन्प माना उसका 
पौपण करती है। तत्पर्चात्‌ श्रद्वष्द (प्रदश्य शक्ति) क॑ द्वारा गम का गमस्थ ऊष्मा 
के कारण प्रणु रूपो में विधटन हाता है भ्रौर प्रप्त रस के अणुओ्नो के साथ साथ नवीन 
गुणों स युक्त प्रणु नव शरीर के निर्माण के लिए प्रापस मे विण्ड रूप घारण कर लेते 
हैं। इस सिद्धा त वे अनुसार सूक्ष्म शरीर झोर चित्त का गम के निर्माण एवं विकास 
से कोई प्रयाजन नही । गम के निर्माण की श्रक्रिया म होने वाल सारे विघटन प्रौर 
पुन सयागा के लिए ऊष्मा ही मुख्य कारण के रूप म उत्तरदायी है । 


१ वाचस्पत्ति ढृत तत्ववशारदी! ४ १०। महामारत ३ २€६ १७ मे उल्लेख है, 
“अगुष्ठमात्र पुरुष निश्चकप यमो बलातु । वाचस्पति का कथन है कि "पुरुष काई 
भौतिक वस्तु नही है श्रत इसको शरीर से वाहर नही खीचा जा सकता। प्रतत 
इसकी व्याख्या ज्रियमांण शरीर में चित्त की वत्तिया के श्रभाव के दायांतक औप- 
चारिक श्रथ मे करनी चाहिए (न चास्थ निष्क्प समवति, इत्यौपचारिका व्यावूये 
णस्तथा च चितेश्चित्तस्प च तत्र तत्न वत्त्यमाव एक निष्कर्धाथ ) । 


साह्य प्रवचन भाष्य ५ १०३ का कथन है कि सत्यवान के शरीर से यम 
द्वारा तिकाले गए जिस भ्रगुष्ठ मात्र पुरुष का उल्लेख महाभारत ३ २६६ १७ मे 
क्या गया है वह लिंगदेह के प्रमाण का ही है। 

+ *याय कदली विजयानगरम्‌ सस्कृत सीरिज १८६५ पृ० ३३३ 


३०२ ] [ मारतीय दक्षन का इतिहास 


ऐसा प्रतीत हावा है कि याय ने इसे महत्वपुण प्रइम नहीं माना है भौर यह भी 
सूक्ष्म शरीर के भ्रस्तित्व को नही मानता है। “याय दशन के ब्रनुसार आत्मा सव 
व्यापी है। ऊपर दिए गए महाभूतो वाल उद्धरण म यम भ्रगुप्ठ मात्र पुरुष को बाहर 
निकाल लेता है “याय दशन के अनुसार उसकी व्यास्या करनी होगी ।* पुनज“म में 
केवल सवव्यापी भात्मा ही शरोर विशेष से सम्बद्ध हाता है (य एवं देहा-तरसगमोःस्य, 
तमेव तज्ना परलोकमाहु ) ।* 

चद्रकीति हमे शालिस्तम्व सूत्र से बौद्ध दृष्टिकोण का विवरण देते है ।* गभ छ 
धातुझा के समवाय से उत्पन्न होता है (पष्णा घातूना समवायात्‌) । शरीर को सह्लिष्ट 
करने वाला धातु पृथ्वी (पाशिव घातु) कहलाता है शरीर के अन्न और पान का पचाने 
याला धातु अग्नि (तैज़ो घातु) कहलाता है, इवास नि श्वास उत्पन्न करने वाला धातु 
सायु कहलाता है हारीरिक छिद्रा (मत सोपियमु) को उत्पन्न करने वाला घातु 
आझाकाश (प्राकाश धातु) कहलाता है, जिससे चान उत्पन्न होता है वह धातु “विज्ञान 
धातु कहलाता है । इन सबके ही समवाय से शरीर की उत्पत्ति होती है (सर्वेषा समवायात 
कायस्योतपत्तिमवति) । कई भ्रय विभित॒ कारणा के साथ ससगर ते “विज्ञान! का 
बीज ताम झौर 'रूप वा अ्रकुर उत्पन्न करता है। इस प्रकार गरभ स्वत उत्पन्न 
होता है भ्राय से नही, प्रौर न स्वत श्रोर भय दोना स न परमात्मा वेद्वारा न 
काल द्वारा न प्रकृति द्वारा, न एक कारण द्वारा, शोर न बिता कारण द्वारा प्पितु 
उपयुक्त ऋतु मे माता झ्रौर पिता के भ्रगा के सयोग से उत्पन होता है । माता शौर 
पिता के झशा का योग हम पाच घातुएं प्रदान करता है, जब ये पाचा छठे धातु विज्ञान 
शे युक्त हो जाते है तो वे एकसाथ त्रियाशील हो जाते हैँ । 


गभ के पडधातुआा के सयुक्त प्रभाव का परिणाम होने के भत से हम चरक 
४ ३ के एक मिलते जुलते कथन का स्मरण हा जाता है। चरक ने उसम गम के 
निर्माण एवं विकास के कारण के विषय पुर विभित ऋषिया के बीच हुए सवादा का 
साराश दिया है. जहा प्रमावकारी शुक्र से युक्त मनुष्य और विकार रहित भग, गर्माशय 
एुब 'ऐोणित से युक्त स्त्री का समागम होता है वहाँ यदि शुक्र और शोणित के योग के 
समय मन के माध्यम द्वारा भ्ात्मा इसक सम्पक में ग्राव ता गम विकास बरने लगता 





* तस्मान् हृत्पुण्डरोके यावदवस्थानमात्मन श्रतएवं अगुष्ठ माश्न पु#्ण निश्चवकप बलादू 


यम इति व्यासवचनमेवम्परमवग तब्यम्‌ । 
(जयात याय मजरी, पृ० ४६६) | 


४ वही पृ० ४७३॥ 
2. प्राध्यमिक वत्ति (छशिल्यीरल्ड छपपेगी।र०) पृ० ५६० ६१॥ 


४ वही पृ० ५६७ । 


विक्त्सा शालाभा का विवेचन ] [ ३०३ 


है।' जब इसकी उचित पाप द्वारा देखभाल की जाती है, तब उचित समय पर 
बच्चा उत्पन्न हाता है और उपयुक्त समस्त भूठा के समुचित भावा के कारण सारा 
विवाप्त होता है (धमुदयादेपा मावानाम) । गम माता पिता के तत्वा भात्मा, माता- 
पिता के शरीर की भारोग्य सम्व वी उचित देखमाल (सात्म्य) और अन्नरस से उत्पन्न 
होता है तथा इनके साथ साथ सत्व भ्रथवा मतस प्रयोजक रूप म विद्यमान रहता है जो 
हरीर त्याग देने के पश्चात्‌ श्रात्मा के लिए पूव देह के सयोजक का काय करने के लिए 
मध्यसध्थित वाहन का काय करता है (औपपादिक) ।* भारद्वाज का कथन है कि 
इनमे से कोई भी कारए सही नहीं माना जा सकता, क्यांकि माता पिता के समागम के 
उपरात्त भी वे प्राय नि संतान रहते हैं. प्रात्मा श्रात्मा का उत्पत नहीं कर सकता, 
क्योंकि यटि ऐसा होता, ता क्‍या यह उत्पन्न होने अथवा उत्पन ने होने के पश्चात्‌ 
झपने झरापको उत्पन कर सकता ? दोनों ही ग्रवस्थाग्रा में उसके लिए अपने प्रापको 
उत्पन्न करना प्रसमव है। और भी यदि झात्मा म स्त्रय को उत्पन्न करने की क्षमता 
होती तो वह भवाद्धित स्थाना म भौर दोमुयुक्त राक्तियों के साथ जाम लेने का ध्यान 
ही नही करता, जैसाकि कमी कमी होता है। पुनशच उचित ग्राराग्य सम्बधी पब्रादतें 
भी कारण नही मानी जा सकती कक्‍्याकि कई ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जिनकी एसी 
भादतें हैं पर-तु वे नि सतान हैं भ्रोर कई ऐस हैं जिनकी एसी थादतें नहीं हैं पर तु वे 
स तानयुक्त हैं। यदि यह भोजन के रस के कारण होता तो सारे लोगा की सातायें 
हांती । फिर यह भी सत्य नही कि एक देह से निकलने वाला सत्व स्वय को प्राय से 
सबद्ध कर लेता है क्यांकि यदि ऐसा होता तो हम सब श्रपने पृवजम वी धटनाए 
याद रखते । अत उपयुक्त कारणों मे कसी का सही नहीं माना जा सकता । 
इसके उत्तर म प्राध्ेय का कथन है कि उपयु क्त सारे तत्वा के समुदित प्रभावा से ही 
बच्चे को उत्पत्ति होती है, न वि उनमे से किसी एक द्वारा पृथक रूप से ।? इसी 
विचार की ४ ३ २० म॑ एक बार फिर पुनरावत्ति की गई है जिसमे यह कहा गया है 
कि जसे चिंकित्मागृह (कुटागार वतु लाकार गृह जँताइस्वेदप्रतिपादितमु-चक्रपारित) 
प्रनेव प्रकार की वस्तुप्रा से बना होता है, श्रयवां जसे एक रथ पपने विभिन्न भागा के 
सप्रह से बना होता है वसे ही गम उत विभिन इकाइया के सयाग से बनता है जो 


१ बनेषिक दहन के अनुसार भी सव“यापी आत्मा सन के माध्यम से ही गम के सपक 
भ भ्राता है परतु ग्ातर यह है कि इसके श्रनुसार मन गभ के विकास का हेतुभुत 
प्रयोजक कारण है जवकि उसम॑ मन गम के पास तब जाता है जब गम दारीरिक 
ऊप्मा के द्वारा पहले से ही शरीर म विकृसिन हा जाता है। 

* चरक सहिता ४ ३ ३॥ 

3 जेति भगवानात्रेय सर्वेम्य एस्यो भावेम्य समुदितम्या गर्मोइभिनित्रतते । 


जह्ठी ४ ३ ११॥ 


३०४ [. भारतीय दशन वा इतिहास 


गम के निर्माण झौर उसके विकास का कारण हाती हैं (नानाविधाना गभवाराशा 
भावाना समुदयादमिनिवततते) ।' एक प्रचिक्ल सम्पूरा की उत्पत्ति का प्राप्त कराने 
वाले कारण के ऐसे समुदित माव का विचार अपने चारा और एक विथिष्ट बौद्ध 
चक्र धारण किए हुए प्रतीत होता है । 

भात्रेय के उपयु क्त कथन का विरोध करते हुए मारद्ाज पूछते हैं कि यदि गसे 
अनेक समुदित कारणा का परिणाम है तो वह निश्चित क्रम क्या है जिसम वे विभिन्न 
भागों का उत्पन्न करते के लिए एक दूसर से परस्पर सहयोग करते हैं (क्यमय सघायते) 
ओर फिर इसका वया कारण है कि स्त्रो से उत्पन्न सताव मानव सातात ही हाती है 
किसी भ्रय पशु की नहीं ? फ़िर यदि मनुथ्य को मनुष्य उत्पन्न होता है, तो जड पुष्प 
वा पुत्र जेड भ्रधे का पुत्र भाघा और पागल का पुत्र पागल क्यो नहीं होता ? इसके 
भतिरिक्त यदि यह तक दिया जाय कि श्रात्मा भाँश द्वारा वर्णों का, श्रात्र द्वारा 
ध्वतियो का, नासिका (प्राण] द्वारा गध का, रसना द्वारा विभिन्न रसा का प्रत्यक्षी- 
करण करता है प्रौर ध्वचा द्वारा विभिन्न स्पशजय सवेदताभा का प्नुमव करता है 
भ्रौर इसो कारण से बच्चा पिता के ग्रुणा को जम से ही नही प्रहरा करता है, तब यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भ्रात्मा को ज्ञान केवल तभी हो सकता है जब ईा द्रया 
विद्यमान हा भौर तब उसका यह भान नही होगा जब इरद्रिया भही हा ऐसी दशा 
मे प्रात्मा अ्रविकारी न हाकर सविकारी हो जायगा ([यत्र चेतदुमय समवति शत्वम 
ज्ञत्व च सविवारश्चात्मा) ।* यदि प्रात्मा को विषयो का बोछ ईर्द्िय व्यापारा, 
प्रध्यक्षीकरण इत्यादि, के द्वारा होता है, तो जब यह इश्रियहीन होता है तो कुछ भी 
नही जान सकता, प्रौर जब यद भ्रचेतत होता है उस समय यह शारीरिक चेष्टागा का 
भ्रथवा प्र य प्रपने व्यापारा में से क्सी का भी कारण नही हो सकता, भ्रोर परिणामत 
इसे ग्रात्मा नहीं कहा जा सकता । भ्रत यह कहना केवल मूखता है कि आत्मा 
प्रपनी ई द्रया द्वारा वर्सों इत्यादि का प्रत्यक्षीकरण करता है। 


इसके उत्तर में आश्रेय का कथन है कि जराबुज अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज 
थे चार प्रवार के प्राणी होते हैं। प्रत्येक बंग मे नानाविध रूपा के प्रसल्य प्राणी 
विधमात है। ग्रमकारी भाव (गकरामावा ) जिन रूपा को ग्रहण करते है वे रूप 
उस शरीर वे रूप पर निभर बरती हैं जहाँ व एकत्र होते हैं। जिस प्रकार सोना 
चांदी, ताम्बा सीसा इत्यादि जिस पात्र मं डाले जाते है उसी का आकार ग्रहण कर 
लेते हैं दौक उसी प्रकार जब गमकारी भाव एक शटरोर विशज्ञेप में एकत्र द्वोते हैं तो 
गम उस आकार विश्येप को ग्रहण कर लेता है पर तु कोई आदमी अपने पिता के दाप 





* वही ४ ३ २०। 
# चरक सहिता थे ३ २१३१ 


चिकित्सा क्षाखाप्ता का विवेचन] [ ३०५ 


झथवा रोग से तव तक दूषित नही होता, जब तक कि यह दोष प्रथपा रोग इतना 
बुरा भ्रयवा सक्रामक न हो कि उसके शुक्र को प्रभावित कर दे ।' हमारे प्रत्येक भग 
झर भ्रवयव का भकुर पिता के छुक्र में है, ोर जब पिता के रोग प्यवा दोष की जद्धे 
इतनी गहरी हो कि बीज किसी के झ्वयव विशेष के झुर भाग का प्रभावित 
(उपताप) कर दे तब उस शुक्र से उत्पन्न सतात उस भग से विकलाग उत्पन्न होती 
है, परतु यदि उसके पिता का दोष भ्रथवा रोग इतना साधारण है कि उसका शुक्र 
भ्रप्रमावित रहता है तव रोग भ्रथवा दोष पुत्र द्वारा जमना ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । सतान इद्विया बे लिए माता पिता का ऋणी नहीं है केवल वह स्वय ही 
प्रपनी इतद्रिया के भ्रच्छी या बुरी हाने का उत्तरदायी है, क्योकि वे उसके प्रपने आत्मा 
से उत्पन्न होती हैं (प्रात्मजानीखद्रियाणि) । इद्ियो की विद्यमानता श्रथवा भविद्य- 
मानता उसके प्पने प्रारब्ध श्रथवा कमफल (देव) के कारण है। इस कारण से 
ऐसा कोई निश्चित नियम नही है वि जड झथवा सदोष ई[ द्रयो वाले पुरुष की संतान 
भ्रावश्यक रूपेणा जड श्रथवा प्राय प्रकार से सदोप ही उत्पन्न हावे ।* प्रात्मा केवल 
तभी तक चेतन है जब तक इरद्रया विद्यमान हैं। भ्रात्मा कभी भी तत्व श्रथवा मत 
इन्द्रिया से हीत नहीं रहता और इसके माध्यम से झ्रात्मा में सदा एक प्रकार की चेतना 
रहती है ।* कर्ता के रूप म भात्मा व्यावहारिक काय मे प्रतिफलित होमे वाले बाह्य 
जगत्‌ वे धान को ईईा(द्रियो के बिना ग्रहण नही कर सकता, तब कई सहायक उपकरणों 
की भ्रपेक्षा रखने वाली कोई भी व्यावहारिक जिया तव तक नहीं की जा सकती जब 
सक ये उपक्रण विद्यमान न हा, घडा बनाना जानने वाला वुम्हार उस समय तक 
धडा बनाने में सफल नहीं हो सकता जब तक किः उसके पास वे प्रवयव नही ह। जिनसे 
घढा बनाया जाय ।* जब इाद्रियाँ निष्क्रिय होती हैँ उस समय हमारे स्वप्ननान 


* वही, ४ ३ २२२३॥ 

* चरक सहिता, ४ ३े २५। 

3 यही, ४ ३ २६। न ह्सत्व कदाचिदा८्मा सत्वविशेषाच्चांपलम्यते चानवियेष | 
इस पर टीका करते हुए चत्रपारिस का क्थत है कि बाह्य जगत्‌ का हमारा ज्ञान 
इद्विया के मन के साहचय में काय करने के कारण होता है। यदि ये इरद्रियाँ 
विद्यमान न हा तो हम वाह्मय जगत्‌ का कुछ भी ज्ञान न हो, परतु मन की आते 
रिक इद््धिय सदा आत्मा क॑ सम्पक मे रहती है इसलिए जो चान "मन इंद्धिय के 
कारण होता है वह सदा भ्रात्मा मे उपस्थित रहता है । (यत्तुकेवलमनाज-यमात्म- 

“ज्ञाव तद्‌ भवत्येवसवदा)। एसा प्रतीत हाता है कि_ सत्व और मन दोना का 
प्रयोग मन इद्रिय के द्योतक अझथ से क्या गया है। 

* चरक सहिता, ४ ३ २७ के शाद 'कायजशानम्‌' की चन्रपारि से ऐसे व्याख्या की है 
कायप्रदत्तिजनकबाह्मविषयनानम्‌ । जब आत्मा के पास मन इद्विय के साहचय में 
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द्वारा यह तथ्य भ्रच्दी तरह प्रदर्शित होता है कि इद्रियो के क्रियाशील मही होने पर 
भी झात्मा में चेतना होती है ।९ प्रात्रेय का भागे कहना है वि जब इंट्रियों का पूय 
रूप से निग्रह हो जाता है भ्ौर मन भी निगृहीत तथा प्रात्मा में केरिद्रित हो जाता है, 
तब कोई भी मनुष्य इद्दिय व्यापार के बिना ही सब वस्तुओो का ज्ञात प्राप्त कर सकता 
है ।* इस प्रकार भ्रात्मा स्वय ही ज्ञाता प्रौर कर्ता है। 


चक्रपारि की व्याख्या के अनुसार, चरक का दृष्टिकोश कुछ कुछ नवीन सा 
प्रतीत होता है। क्याकि ग्रात्या म तो साखध्य योग के पुरुप के समान शुद्ध 'चिंतृ” ही 
है झौर न वेदात के समान सत्‌, थित्‌ श्र प्रानद बा एकत्व ही है। यहा प्रात्मा 
भन के साथ झपने निर तर साहचय के कारण ज्ञाता है। हा, इस दृष्टि से हम ययाव 
वैशेषिक हृष्टिबोण के प्रधिव निकट हैं ॥ परतु “याय वरोपिक दृष्टिकोण मे प्रात्मा 
सदा मन के सम्पक में नही रहता है और सदा चेतन नही हैं। उस दृष्टिकोण में 
मेने भरुमय है। प्राप्मा के सदा निराकार चत“य रूप होने की दृष्टिकोण निस्स देह 
वेदा-तीय भ्रयवा साश्य रग लिए हुए ह, परतु भ्र य विवरण स्पष्टत इस दृष्दिकोण 
को इस सम्प्रदाया की माय व्यास्याप्रा से वृथक कर देते हैं ॥ फिर भी यहाँ पर 
प्रतिपादित श्रात्मा का सिद्धात झसगत प्रतीत होता है और प्रधिक विस्तार से उसकी 
चर्चा बाद में की जाएगी । 

सूक्ष्म शरीरा के प्रस्तित्व के विषय में हमने मारतीय दशन की विभिन्न शाखाओ्रो 
के दृष्टिकोण चरक के हृष्टिकोश से साम्प भ्थवा वपम्य दिखाने के उद्दश्य से पहले ही 
उद्धत कर दिए हैं। इस खड के समापन स पहले सूक्ष्म दरीरों के स्वरूप के बारे में 
घेदात दृष्टिकोण का उल्लेख करना प्रावश्यक है | 


जसा शकर ने भाष्य किया है, वेदात के अ्रनुसार सूक्ष्म शरीर पाँच भूतसूध्मो 
हे बना है जो पान, भपानादि पाच बायुपो से भी युक्त होता है ।* जा पुण्य कम 
करते हैं वे चद्धलोक में जाते हैं प्रौर जो पाप फरते हैं वे यमतीक में कष्ट मोगते हैं 
झौर इस जगत्‌ में पुनजमम प्राप्त करते हैं।* जो प्रपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप चाद्ध- 





काम करने वाली काई इदियाँ नहीं होतीं तब उसके पास जो ज्ञान होता है वह 
निविषय होता, दूसरे शब्दो मे, घात्मा का यह शान सदा वपिराकार होता है । 

१ वही, ४ ३ ३११ 

* विनापीद्रिय समाधिवलादेव यस्मात्‌ सवज्ञों भवति, तस्माज्जत्वभाव एवं विरशिद्धि- 
योध्प्यात्मा (चन्रपारिंफ कृत चरक तात्य दीका, ४ ३ २८-२६) । 

3 ब्रह्मसूत्र ३ १ १-७ पर शाकर माध्य 

४ यही, हे १ १३३ 
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लोक म॑ जाते हैं और तदनतर अपने पुण्यो का सम्पू्य सचय प्राय क्षीशा कर दैते हैं 
भोर परिणामत वे वहाँ भ्रधिक देर स्थित नही रह सकते हैं, वे इस मृत्यु लोक की 
भोर पपनी यात्रा प्रारम्भ कर देते हैं । वे भ्रावाश, वायु, घुम भौर मेघ में से होकर 
गुजरते हैं भौर तत्पश्चात्‌ वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसाए जाते हैं झौर वनस्पतियां 
द्वारा भ्रात्मसात्‌ कर लिए जाते हैं भऔनौर फिर उनकी खाने वाले भनुष्या के शरीर में 
पहुँचते हैं मौर पुन उन पुरुषा की स्त्रिया के गम में शुक्र एप म॑ छोडे जाते हैं भौर 
फिर पुनजम को प्राप्त करते हैं। चद्धलाक मं उपलब्ध भोगा के हेतु बहा उनका 
शरीर जलमय हाता है (चद्धमण्डले यदम्मय शरी रमुपभोगाथमारब्धम्‌) भौर जब उनके 
पुण्य उपभागा के द्वारा क्षीस् हा जाते हू और उस्त शरीर को प्रधिक समय घारण करने 
याग्य नहीं रहते हैं, तो वे श्राकाश के समान चरीर को प्राप्त करते हैं भौर इस प्रकार 
वायु छे प्रेरित हाकर धूम झोर मेघ के सम्पक मे भाते हैं। इस स्थिति में भौर जब 
वे वनस्पतिया के शरीर म विलीन हो जाते हैं तब भी वे न तो सुख का प्रौर न दुख 
बा ही उपभाग करते हैं। जो प्पने पाप कर्मों के दण्डस्वरूप वनस्पति शरीर को 
प्राप्त होते हैं प्ौर जा प्रपन पुनज'म के पथ पर केवल पडावमात्र रूप से वनस्पति 
शरीर को प्राप्त करते हैं उनकी प्रवस्थाआ। मे झतर रखना भावश्यक है। प्रयम 
अवस्था में वनस्पति जीवन मोगयोनि का जीवन है जबकि दूसरी प्रवस्था मे न दुख है 
झ्ौर न सुख । जब वनस्पति शरीरा को चबाया प्रौर चुण किया जाता है तब भी 
पड़ाव रूप मे उनके ध्दर रहने वाली शात्माभ्रो को दु स नही प्राप्त होता, क्‍्यांकि वे 
इन वनस्पतिया से सश्लिप्ट मात्र हो है (चद्रमण्डलस्खलिताता ब्रीह्यादि सश्लेपमात्र 
तदुमाव ) ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बंवल साख्य और बेदा-त ही सुक्षम शरीर वी सत्ता 
को स्वीकार करते है भ्रौर इस प्रकार उनका चरक वे मत से साम्य है। चरक का 
इस भ्रथ मे बेटा त से अधिक मतक्य है कि जहां साख्य के घनुसार तामात्राप्ना से सूदम 
शरोर निभित है वहाँ चरक झोर बेदा त दोनचा के मत मे सुक्ष्म शरीर तत्व के स्थूल 
भूतो के सूक्ष्म क्या ह्वारा निर्मित होता है। प्रात्मा गभ मे प्रवेश के समय क्रमश 
प्राकाश, वायु तेज, उष्मा जल भ्ौर पृथ्वी (न कि कसी अभय क्रम मे) से एक भणु 
चराबर क्षण मे सश्लिप्ट हो जाता है ।१ 


१ ३ १२५ और ३ १ २२-२७ पर दयाकर माष्य । 
चरक सहिता ४ ४ ८। इस पर टीका करते हुए चक्रपाशि कहते हैं कि इस बात 
का कोई विभेष कारण नही है कि स्थुल भूतो के ग्रहण करते का क्रम सूक्ष्म से 
स्थूल को झोर क्या हांना चाहिए ? इस क्रम को प्रायम सिद्ध श्रमाण के श्नुसार 


ही स्वीकार करना होगा--भ्रय च भूतग्रहराक्रम भागमसिद्ध एव नात्र युक्तिस्तथा विधा 
हृदयगमास्ति । 
रब 
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गर्भ वृद्धि' 


जब तत्व के विभिन्न महामुत सूक्ष्म हारीर से सयुक्त होकर प्रात्मा से सरिलष्ट 
होते हैं तो वे एव छोटे दर्ेष्य पिण्ड (ख्ेट भूत) से प्रतीत होते हैं जिसके सारे भ्रग 





* गरम उपनिपद्‌ में गमदद्धि का वशन है परातु इसका काल भज्ञात है इसकी महत्व 
पूरा प्रावपक बातें इस प्रवार सक्षेप म कही जा सकती हैं. शरीर के कठोर नाग 
पृथ्वी है तरल भाग जल है, जो ऊष्ण है वह तेज है. जा सचरण करता है वह 
वायु है जो शूय रूप है वह भ्राकाश है / भागे शरीर का मधुर, पम्ल, लबण, 
तिक्‍त कठु झोौर कपाय इन पडरसो पर प्राश्रित (पडाश्रय) भौर उसे रस, शोरित 
झौर मास यी सात धातुप्रो द्वारा निमित बताया गया है। पडरसा से चोखित 
उत्पन्न होता है शोणित से मास बनता है मास से भेद उत्पन्न होता है भेद से 
स्तायु, स्नायु से प्रस्थि भ्रस्थियां से मज्जा मज्ञा से 'ुक्र उत्पन्न हांता है। शुत्र 
श्रौर श्ञोशित बे सयोग के पश्चात्‌ की दूसरी रात्रि तक गम गाल पिण्ड के भावार 
का हो जाता है जिसे 'कलल की सज्ञा दी जाती है. भाठवीं रात्रि को यह छोटे 
फफोले के भ्राकार का हो जाता है जिसे बुल्बुद' की सज्ञा दी जाती है, एक पक्ष के 
पश्चात्‌ पिण्ड का श्रावार प्रहण कर लेता है, दो मास मे विर प्रकट होता है. तीन 
मास में पर, चार मास में उदर एडी झोर बटि मांग प्रकट हांते हैं. पाचर्वे मास में 
मेरुदड प्रकट होता है, छठे मास मे मुख नाक प्रा्ें श्रोर कान विकसित होते हैं 
सातवें मास मे गम जीव से सयुक्त होता है (जीवेन सयुक्तो मवत्ति), प्राठवें मास मे यह 
पूण विकास को प्राप्त हो जाता है। घोणित से शुक्र का प्राधिक्य होनेपरपुरुष 
सतान उत्पन्न होती है, शुक्र से शो रणित का भ्ाधिकय होने पर स्त्री सतान उत्पन्न होती 
है जब दोनो समान होते हैं तो स्त्री पुरुष दोनो के लक्षणा से युक्त संतान उत्पन्न 
होती है। जब किसी प्रकार से घुक मे वायु का प्रवेश हो जाता है भ्ौर दो भागा 
मे विभक्त हो जाता है तो यमल उत्पन्त होते हैं। यदि माता पिता का मन 
न्याकुल (व्याकुलितमानस ) हो तो सतान या तो अधघी या पग्रु या कुब्ज होगी। 
नवें मास में जब गम प्रपने सर्वांगों मे सुविकसित हो जाता है, तो यह प्रपने पुव 
जाम को स्मरण करता है झौर प्रपने पुण्य और पाप कर्मों का चान प्राप्त करता है 
झौर प्रपने पूव जाम के कर्मों के कारण यह पश्चाताप करवा है कि यदि वह एक 
बार बाहर भ्रा जाय तो वह सारय योग के भ्रनुझ्ासन का पालन करेगा । परतु 
ज्याही बच्चा उत्पन्न होता है त्याही वह वेष्णव वायु के सम्पक में झ्राता है श्रौर 
सारे पूव जामा भौर निशचयो को भूल जाता है । देह को शरोर इसलिए कहा 
गया है कि कोष्ठाग्नि दशनाग्ति शौर चानाग्नि ये तीन भर्तियां उसमे निवास 

करती है (श्रयाते) । वोष्ठाग्वि सब प्रकार के भरत पान को पचाती है दशनाग्नि 
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इतने श्रस्पध्ट प्रौर प्रविकसित होते हैं कि उहेँ विद्यमान होते हुए मी झविद्यमान कहा 
जा सकता है। सुश्रुत का कथन है कि शरीर के दो मुख्य विधायक शुक्र प्रौर शोणित, 
क्रमश चद्रमा के आवस्तत्व (सौम्य) भौर तेजस्तत्व [(प्ाग्मेय) से बने हैं, भ्राय 
भूता के भी भग्पु विशेष उनसे सयुक्त होते हैं, और यह सव शरोर के निर्माण के लिए 
झ्रापस भे एक दूसरे वी सहायता एवं सहयोग करते हैं ।' सुश्रुत्त भ्रागे भौर कहते हैं 
कि पुरुष भर स्त्री के सयोग के समय उत्पन्न गरमी (तेज ) वायु को कुपित करती है 
धौर वायु भौर तेज के सम्पक् से 'ुक्र स्खलित होता है ।* परतु चरक का मत है 
कि शुक्र के स्खलन का कारण हप है।? शुक्र दरीरसे उत्पन नहीं होता परतु 
सारे शरीर के सब भागा मे रहता है। यह केवल हप ही है जा स्खलन का झौर घुक्र 
के गर्मागय में प्रवेश का वारण है ।* इस प्रकार उनका कथन है कि झात्मा के द्वारा 
हुप रूप मे च्युत होकर (हप्भूतेनात्मनोदी रितश्चाधिष्ठितशच) "ुक्त का विधायक या 
बीज मनुष्य शरीर से बाहर झाक्र इसके गर्मादाय में उचित पथ द्वारा प्रवेश पाने के 
पश्चात, गर्भाशय में भातव के साथ सयुक्त हो जाता है। सुथुत के श्रनुसार च्युत शुक्र 
स्त्री योनि मे भ्रविष्ट होता है (यांनिमभिप्रपद्यते) भौर वहा झ्ातव के ससग में श्राता 
है।£ उसी क्षण भ्रात्मा श्पने सुक्षम शरीर के साथ उससे सश्लिप्ट हो जाता है और 


द्वारा रूप भौर वण का प्रत्यक्षीक्रण हांता है, चानारित द्वारा मनुष्य अ्रच्छे और 
बुरे कम करता है। यह उपनिषद्‌ खोपडी वी श्रस्थिया की सस्या जार बताती है, 
भर्मो की संख्या १०७ साधिया की १८० स्नायु १०६ टिराए ७०० भज्जा स्थान 
४०० प्रौर भ्रत्थिया ३०० बताती है। 


१ सुश्रुत सहिता हे हे ३१ 

* वहीं ३ ३ ४ निरयसागरीय १६१५ का सस्करण। इस पर टीका करते हु०, 
डल्हए का कथन है सुखलक्षएण-प्रायामजाष्मविलीन विद्ग|तमनिलाच्च्युतम्‌ । 

3 चरक सहिता ४ ४ ७। 

* चरक सहिता ४ ४ ७ पर टीका करते हुए चत्रपाणि का कथन है नागेम्य शुक्र- 
मुत्पयते, वितु 'ुक्र रुूपतयव व्यज्यते” श्र्थात्‌ शुक्र शरीर के विभिन्न भागो से उत्वन्न 
नहीं होता परतु इमकी सत्ता जँसा यह है वसा ही है भ्ौर यह दृश्य रूप में एक 
जिया विज्ञेप के वाद ही केवल प्रकट होता है (सुथूुत ३ ३ ४) ॥ 


४ इल्हण द्वारा की गई इसकी व्याख्या के अनुसार, स्त्री यानि का श्रथ यहाँ गर्भागय 
है इस प्रकार डल्हण कहते हैं. यानेस्तृतीयावत्तिवस्थितगमटाय्या श्रतिपद्मते 
भर्थात्‌ शुक्र योनि के तृतीय झ्ावत गर्भादाय से प्रवेश करता है। सम्मवत यहाँ 
गर्मानय वो तृतीय भावत माना गया है प्रथम दो शायद योनिद्वार और योनि 
मार्य है। ् 
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इस प्रवार सत्व रजस भोर तमस के भौतिक ग्रुखो से भौर देव आधुर और भग 
गुणो से सश्लिष्ट हो जाता है। प्रात्मा के भौतिक तत्वों के साथ सम्पक के प्रश्न का 
उल्लेज़ बरते हुए चरक कहत हैं कि ऐसा मनरूप करण (सत्वक्रण ) से युक्त होकर 
प्रात्मा के प्रवत्त हाते के कारण होता है।' उपयुक्त झश पर टीका करते हुए 
चनपांरि का कथन है कि आत्मा निष्किय है, तथापि झात्मा का क्रियाशील होना 
उससे सयुक्त प्रयोजक मन के कारण बताया जाता है। प्रात्मा को पूरारूपेण 
निष्क्रिय मानने वाले परम्परागत साख्य दशन के मत के साथ चनत्रपाणि वा मत मेल 
खाता सा प्रतीत होता है पद तु चरक सहिता में श्रात्मा की निष्क्रियता के बारे में ठुछ 
भी नहीं कहा गया है क्याकि चरक प्रात्मा को प्रवृत्तिशील, कर्ता, शौर विश्वकर्मा 
मानते हैं भौर सत्व का यहाँ केवल झ्रात्मा के प्रवयव (सत्वकरण) के रूप में वशन 
किया गया है । 

प्रथम मास मे, गस झ्राकार लसदार (क्लल) होता है।* दूसरे मास में शीत, 
अष्मा और वायु के काय द्वारा रात्तायनिक परिवत्तन प्राप्त करके (प्रभिप्रपच्यमान) 
गरम घनत्व को प्राप्त करता है। यदि यह पुरुष सताम का गम होता है, तो बह 
पिण्डाकार होता है, यदि यह स्त्री सताब का गम होता है तो वह पेशी के प्राकार का 
होता है, यदि यह स्त्री पुरुष लक्षण युक्त सतान का गम होता है तो यह प्रांधे गोल 
पिण्ड (अबु द) के आकार का होता है ।? तीसरे मास में पाँच पिण्डक भ्रौर प्रग विभाग 
भी सूक्ष्म रूप मे टष्टिगोचर होते हैं। चतुथ मास मे प्रग प्रत्यण विभाग निश्चिततर 
झौर सुस्पष्ट होता है, भौर गम हृदय की भ्रयक्ति के कारण चेतना घातु भी प्रमिव्यक्त 
ही जाती है क्याकि हृदय चेतना का विशेष स्थान है भ्रत चतुथ मांस से इद्िय 
विधयो के लिए इच्छा प्रकट करता है। पच्रम मास से मन प्रतिबुद्धतर हो जाता है 





» सत्वकरणगुणग्रहएाय प्रवतते-चरक सहिता ४ ४ ८ब। चत्रपारि ने ठीक ही 
प्रदर्शित किया है वि यहाँ 'ग्रुण' भूतो के दयांतक है जिनेमे गुण होते हैं-गुरावा त 
भूतानि । इन संब स्थला मे गुण भूत भ्रथ म प्रयुक्त हुआ है । भ्रथपि गुण 
का भ्रथ विश्वेषता हांता है भौर ग्रुणी का अध द्वाय फिर भी यहाँ ग्रहरा किया 
गया दृष्टिकोए गुण और गुणी' के भावर पर ध्यान नही देता, प्रौर विशेषता का 
चोतक सामाय टाब्द गुणा ग्रुणी' के लिए श्रयुक्त है. (ग्र॒ुणगुशितारभेदोपचारात्‌ 

चक्र्पाशि वही) | 

डल्हए ने 'क्लल की यारुया स्िड घानप्रस्यम की है। 


3 पशी झौर अवबुद शब्दा के प्रथ के बारे म॑ डल्हएा शोर गयी म॑ मतमेद है। 
प्रत गयी बहते हैं कि 'पेशी' का भ्रय चतुष्काणीय (चतुरल्) है गौर “प्रबु द'का 
श्रथ सेमल पड़ की कली का भ्राकार (शाल्मली मुकुलाकारम्‌) है । 


चिकित्सा शासाप्रों का विवेचच [ ३११ 


छठे में बुद्धि ता विकास हाने लगता है. सातवें मे श्रय अत्यगों का विभाग यूरा हो 
जाता है, प्रध्टम मास मं ग्राज (झ्राजस) प्रस्थिर रहता है भ्रौर इस हेतु यदि कोई 
सातान इस समय उत्पन्न होती है तो झल्पायु होती है ।* 


विभिन्न भूता द्वारा शरीर निर्माण म दिए गए योगदान का वणन करते हुए 
चरक का कथन है कि प्राकाश तत्व से शब्द, श्रवण, लाधव, सौक्ष्म्य और रघधयमता 
(बिरेक) मिमित होते हैं वायु से स्पश, स्पशनेदद्धिय, रूखता प्रेरणा शक्ति, घातुप्रो 
की रचना (धातु यूहवम) श्रौर शारीरिक चेप्टा का निर्माण होता है, भ्रग्ति से रुप 
चक्षु, पाचन, ऊष्णता इत्यादि, जल से रस रसना, शीतता, मादव चिक्मापन भौर 
गीलापन, पृथ्वी से गघ, घारो। द्रय, भारीपन, स्थिरता और क्‍्ठोरता। इस प्रकार 
विभिन्न भूतो से निर्मित शरीर के माग उन तत्वा की प्राप्ति से उत्पत शौर विकसित 
होते हैं जिनसे वे तत्व उत्पन हुए हैं ।' जिस प्रकार सारा ससार पाँच भूतो से बना 
है उसी प्रकार मानव शरीर भी पाँच भूता से बना हुआ है ।? चरक का मत है कि 
जम से पूव उत्पन इरद्रयाँ भोर शरीर के प्र य सब प्रग तीसरे मास्त मे युगपत्‌ रूप से 
प्रकट होते हैं ॥* जब तीसरे मा्त मे भा्ेद्ियों की उत्पत्ति होती है, तब हृदय में 
भावों श्रौर इच्छाग्मा का प्रादुर्माव होता है। चतुथ मास मे गम हृढ हो जाता है, 
पचम में उस भग्रधिक मास भौर रघिर मिलता है, छठे मे बल और बणा का भ्रधिक्तर 
विकास हांता है सप्तम मास में यह भ्रपने सारे झ्रगा सहित सम्पूरा हो जाता है अ्रष्टम 
मास मे माता शौर गम के बीच भ्रोज का निरतर प्रादान भदान होता है। गम के 
अभी तब पूण विकसित न होने के कारण, झज माता से गम में जाता है, परतु 
क्योकि गर्भ इसे रोक सकने मे समथ नही हांता है इसलिए यह माता को लौठ जाता 





* सुश्रुत सहिता ३ हे हे०। 

*+ चरक सहिता ४ ४ १२। 

3 एवमय लोक्सम्मित पुरुष -यावतों हि लोक भावविशेषास्तावत पुरुषे, याव-त 
पुरुष तावतो लोके (चरक सहिता ४ ४ १३)। वही ४ ३ में यह बहा गया 
है कि गम अपने त्वचा, रक्त, मास भेद, नाभि हृदय, कक्‍्लोम, प्लीहा, यकृत, हवक, 
वस्ति मलाशय झामाशय पक्वाराम और उत्तरगुदा भौर भधोगुदा माता से प्राप्त 
करता है झ्रौर श्रपने कंश, दाढी, मख, दात, ग्स्थियाँ, नाडिया झौर शुक्र पिता से, 
परतु जैसा भी यह हो, यह निश्चित है कि इत सब अवयवो का विकास वास्तव मे 
पचमहाभूतो के एकीकरण के कारण होता है। इसलिए मानव गम की हढि 
ससार में भ्रय वस्तुआ की इद्धि के समान ही महाभूता की तद्धि के कारण 
होती है। 


| वही ४ ४ १४।॥ 
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है।' इस पर टीका करते हुए चक्रपाणि का कहना है कि ऐसा भादान प्रदात केवल 
इसलिए सम्भव है कि ग़म इस समय तक झविकस्ित होता है, भ्रौर माता के साहचय 
के कारण गम माता के भोज का काय भी सम्प्रादित करता है, क्याकि यदि माता मे 
से भोज पुण रूप से निकल जाय तो वह जोवित नही रह सकती । 


गरम के विभिन्न भगा के श्रकट होने वे क्रम के विषय मे बहुत मतन्वभियह। 
चरक प्रौर सुश्ुत ने विवादरत भाचायोँं की दो मिनर मित्र शाखाग्ना का वरान किया 
है। इस भ्रकार धुमारशिरा भौर झौनव के भनुसार शिर प्रयम प्रकट होता है क्योति' 
यह ई द्विया वा स्थान है, बालद्वीक वद्य काकायन श्ौर कृतवीय के भनुसार हृदय का 
प्राविर्माव पहले होता है क्याकि कृतवीय के श्रनुसार (जता सुथशुत म॑ वशित है) हृदय 
चेतना, बुद्धि श्रौर मन का अधिष्ठान है। सद्रकाप्य के अनुसार (जैसा चरक ने 
बणन किया है) नामि प्रथम उत्पन्न होती है क्योकि इसी स्थान पर भोजन सर्चित 
होता है भौर पाराशर के भनुसार (जसा सुश्रुत मे उल्लख है) क््याकि स्म्पुूण शरीर 
यहां स॒ उत्पन्न हाता है। भद्रशीवक के झनुसार (जसा चरक ने उ(लेख किया है) 
सुद्राज और पक्याशय सबप्रथम भाविभू त होते है क्योकि यह वायु का प्रधिष्ठान 
(मस्ताधिष्ठानत्वात्‌) है, बडिश्य के ध्रनुत्तार (जैसा चरक द्वारा उल्लेख किया गया 
है) हाथ श्रौर पर पहले निकलते हैं क्योकि यही मुख्य प्रवमव हैं भीर मा+ण्डेय वे 
अनुसार (जसा सुश्रुत ने वशन किया है) क्योकि वे सब चेष्टाप्रो के मुख्य मूल हैं 
(त्तमूलत्वाच्चेष्टाया ). विदेह जनक के अनुसार (जसाकि चरक द्वाया उल्लेख है) 
इत्द्रिया प्रथम प्रकट होती है क्‍्याकि वे बुद्धि का अ्रधिष्ठान (वुद्धध्यविष्टान) हैं, 
मारीचि के अनुसार (जेसा चरक का उल्लेख है) यह कहता सम्मव नहीं कि शरीर 
का कौन सा भाग पहले विकसित होता है क्यांकि यह किसी के द्वारा देखा नहों जा 
सकता (परोक्षत्वादचि त्यमृू) सुभूति गीवम के प्रमुमार (जैसा सुश्रुत ते वन किया 
है) शरीर का मध्य भाग (मध्य शरीर) पहले प्रकट होता है क्योकि धरोर के भ्रय 
भागा का विकास इस पर भाश्ित है (तदन्निवद्धत्वात्सवगात्रसम्मवस्य) घावतरि के 
अनुसार (जैसा चरक और सुश्रुत दानो का वरन है) ठरोर के सारे भाग एकसाथ 
विकसित हाने लगते हैं (युगपत्सवागामिनिर्दत्ति ) यद्यपि उनकी सूक्ष्मता श्रौर भ्रस्पष्टता 
के कारण ऐसा विकास वढते हुए बाँस के झकुर अथवा झाम के फ्ल वे समान सम्यक 
प्रकार से देखा नही जा सकता (ग्रमस्थ सूक्ष्मत्वान्नापलस्य ते वर्नाकुरवच्चुतफलवच्च ) ।* 





$ मातुरांजा गस गच्छतीति यदुच्यते तद्‌ गर्भोज एवं मातृसम्बद्ध सब्र मात्रोज इति 


ब्युपदिश्यते चत्रपाशि ४ ४ २४॥ 
गरभ के विभिन्न श्रगा के प्रकट होते के क्रम के विषय मे बहुत मत वैभिय है। 


३ सुथश्रुन सहिदा ३ ३ ३२ भौर चरक सहिता ४ ६ २१३ 


चिकित्सा शाख्ताप्मा का विवेचन ] [ ३४ 


जिस प्रकार कच्चे प्राम की प्रारम्मिक भवस्थाओा भे गुदा झौर गुठली भविभक्त होते 
हैं भौर वे जब धाम पक जाता है वो स्पष्ट रूप से विकसित ओर विमक्त हो जाते हैं, 
ठोक वैसे ही, मानद गम जब विकास की प्रारम्मिक भ्रवस्थागो में ही होता है तो 
इसके सारे अ्रविभक्त माग वहाँ एकसाथ बढते रहते हैं, यद्यपि झपनी सरचना प्रोर 
ढढ्ठि की सूक्ष्मता कै कारण उनको उस समय पहचाना नहीं जा सकता । 


गमदद़ि की प्रारम्मिक प्रक्रि] का उल्लेख करते हुए सुश्रुत का कथन है कि 
जब शुत्र शौर शोशित ऊप्मा के द्वारा रासायनिक परिवतन को प्राप्त हाते हैं, तो 
दूध पर बनी मलाई की परतो वे समान (सातानिका) त्वचा की सात भिन्न भिन 
परतें (कला) क्रमश उत्पन हाती हैं। प्रथम परत जो धाय के अठारहवें भाग के 
मराबर मोटी होती हैं 'मवभाषिणी” कहलाती है धा-्य के पोडशाश के बराबर मोटी 
दूसरी कला 'लोहिता घायय के द्वादगाश के तुल्य माटी तीसरी 'इवेता', भ्रष्टमाशतुल्य 
चौथी ताम्रा पचम, पचमाश-तुत्य वेल्नी, घाय के भ्रावार-तुल्य छठी 'रोहिएी! 
श्रौर सातवी दो धापयो के श्राकार के तुल्म, मासघरा' कहलाती है। त्वचा की ये 
सातो क्लाएँ लगभग छ धापया के बरावर या अनुमानत एक इच होती है। यह 
क्यन शरीर के उही स्थाना पर लागू होता है जहाँ मास होता है। त्वचा की इन 
सात कलाप्नो के भ्तिरिक्त विभिन्न घातुभा के बीच मे भो सात कलाए होती हैं । 
धातु” (घातु था” घारण करवा से व्युत्पश्न) वह है जो शरीर वी घारण करता है 
यथा, रस रक्त, मास, भेद अस्थि, मज्जा, शुक प्लोर भ्रात मे भ्राज। कफ, पित्त भोर 
पुरीप का भी घातु मातवा होगा । परन्तु ये कलाएं दृश्य नहीं हैं. उनके भ्रस्तित्व का 
इस तथ्य से झनुमान लगाया जाता है कि विभिन धातुप्रो के भपने परथक स्पान प्रवश्य 
निर्धारित हांगे और कलाप्रा को एक घातु की परत को दूधरी से विभक्त करने वाला 
मात्रा गया है और बे कफ भर स्तायुप्रा से श्राहइत है ।" “'मासधरा सनज्ञक प्रथम 
कला मे मास की नाडियाँ, स्नायु इत्यादि पाई जाती हैं, द्वितीय, रक्तघरा मे मास के 
प्रतर्भाग म॑ रक्त पाया जाता है मेदोधरा तामव तीम्री में भेद हाता है जो उदण 
पोर भ्रण्वस्थिया क' बीच मे भी पाया जाता है । चतुथ कला इल्ेष्मघरा है जो 
सधियो भ विद्यमान है, पचम “पुरीपधरा' है जा पक्वाशय में विद्यमान है श्ौर मल 
पृथक करती है, छठी भ्रौर सातवीं पित्तथरा' और शुक्रधरा' हैं। 





१ वद्ध वाम्भट ह्वारा 'कला' की परिभाषा इस प्रकार को गई है. वस्तु ध्वात्याशया- 
“तरेषु ब्लेदोध्वतिष्ठते यथास्वभुष्मभिविषव्वव स्नायुइलेध्मजरायुब्थाव काप्ठ इव 
सारो धातुसारघघाउल्पत्वात्‌ क्लासज्ञ (प्रष्टागसग्रह, शारोर ५) । 

* छ्षुद्र भ्रस्थिया कै आदर वी चर्बी 'भेद कहलाती है, जब स्थूल अ्रस्थियों के प्रदर 
की चर्बी भज्जा' कहलातो है भोर शुद्ध मास्त की चर्बी वसा” कहलाती है। 


३१४ ] [ भारतीय दश्न का इतिहास 


सुश्रुत का विचार है कि यश्ञत भर प्लीहा शोखित से उत्पन होते हैं फुप्फुत 
(फेफडे) रक्तफेन से और “उप्डुक' (मलाशय में एकर्ग्राथ) रक्त के मल (शाखित 
क्ट्रप्रमव) से उत्पान होता है। रक्त के श्रेष्ठ भाग (प्रसाद) श्रौर कफ पर पित्त 
की क्रिया होती है भ्रौर वायु उसका भनुधावन करता है, इस प्रत्निया से आार्तें, गुदा 
झोर वस्ति उत्पन हांते हैं, श्रौर जव उदर में पाचन प्रक्रिया होती है तो कफ, रक्त 
श्र मास के सार क रूप मे जिद्दा की उत्तत्ति हाती है । वायु ऊष्मा से युक्त होकर 
मास में प्रविष्ट होता है और सख्रोता को बदल देता है, पेशियाँ विभक्त हो जाती हैं 
और भेद के स्नेह भाग से वायु शिराश्रा और स्वायुप्रो को उत्पय करता है। रक्त 
और भेद के प्रसाद से गुर्दे (वकक) उत्पान होते हैं, माय, रक्त, कफ धौर भेद के 
सारभूत भश से श्रष्डकोप और रक्त एव कफ के सार से हृदय बनता है जा प्राशवहा 
घमनिया का आश्रय है। हृदय के नीचे को भ्ोर बाएँ तरफ प्लीहा श्रौर फ़ुप्फुस हैं 
भौर दाए प्रार यश्ृतु और क्लोम (दक्षिणी फेफडा) भौर यह विशेष रूप से चेतना वा 
स्थान है। निद्रा के मय जब हृदय तमोभूमिष्ठ श्तेष्मा से छत हो जाता है, तो 
बह सकुचित हा जाता है । 

गरम माता के रस के कारण और गभ शरीर के वायुज फुलाव के कारण भी 
बढ़ता है।' शरीर की नाभि ज्योति स्थान है और वायु यहाँ से प्राश्म्म होकर 
दरीर को फुलाता रहता है । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि गम सयुक्त रूप मे काय करने वाले प्रनेको वारणों 
का फ्ल है। जाम के समय किसी श्रग विश्येपम विकार उन कायकारी बारणो 
में से एक या भधिक के उस भ्रग के विकार के कारण होता है जिनक प्रभाव के कारण 
बह भ्रग विशेष उत्पान हुभाथा। जो श्रवयव या श्रग पूणत पअस्तिललहोन थे 
उनक॑ गमवद्धि का कारण होने का प्रश्न नही है, वे भवयव या प्रग समाय रूप में 
सयुक्त रूप से काय करने वाले कारणो मे पहले से ही विद्यमान थे। सयुक्त वारणा 
ने कोई पूणत नई वस्तु उत्पन्न नहीं बी परतु उनके संयुक्त काय मे उस्त सब को 
वास्तविक रूप प्रटान करने मे सहायवा वी जो उनमे पहले ही से भतनिहिंत था। 
सारे सयृक्त कारणों में से भात्मा शरीर के सारे विकारा में निविकार रहता है। 
सु खदु ख़ के झयवा भात्मा के कारण माने जाने वाले अय गुणा के विकार वास्तव 
भें था तो सत्व भथवा मन के कारण है या हायर के कारण ।* इस पर टोफ़ा करते 
हुए चत्रपारि का कथन है कि किसी प्रात्मा के इस या उस जतु के रूप मं जाम 
ग्रहण करने का यह अथ नहीं है कि भात्मा विकारी है (परमात्मविकारा न भर्वा त ) 





१ सुश्रुत सहिता ३ ४ ५७। 
* निविकार परस्त्वात्मा सवभूताना निविशेषसत्वचरीरयोस्तु विभेषाद विश्वेपोपर्ला थ 
>चरक सहिता ४ ४ रेढ। 


चिकित्सा शाखाड्रों का विवेचन ] (६ ३१४ 


क्योकि ऐसा विकार सत्व, रजस अथवा तमस दी प्रत्यधिक प्रबलता के कारण होता 
है, वास्तव में सत्व, रजस, भौर तमस घम और प्रधम के कारण हाते है और घम 
भौर भ्धम केवल मन के गुण हैं (सत्वरजस्तम प्रबलतारूपविकारजमनोज-यधर्मा- 
घमज-या-येव) ।* 


शरीर के वात पित्त और इलेष्मा तीन दाप होते हैं शऔौर रजत झौर तमस मन 
(सत्व) को प्रभावित करने वाले दा दोप हैं। पहले तीन दांपो के बैपम्य से शरीर 
रुग्ण होता है, भर दूसरे दो के विषम होने से मन प्रभावित होता है । इनका ग्रघिव 
विस्तार से विवेचन बाद मे किया जाएगा। 


वृद्धि ओर व्याधियों 


बायु, पित्त शौर कफ इन तीन तत्वों को घातु भ्रौर दोष दोना ही माना गया 
है। “धातु! वे तत्व है जो शरीर को धारण करत हैं। शरीर पांच भूतो के विकारा 
का समुदाय है भ्ौर यह उस समय तक उचित ढग से काम करता रहता है जबतक 
कि में पाच भूत शरीर मे उचित भनुपात (समयांग वाहिन) मे हो ।" शरीर को 
धारण करन म॑ परस्पर सहयोग करने वाले पाँच भूतो के ये विकार घातु कहलाते है । 
जब एक या प्रधिक घातु उचित मात्रा से “यून भ्रथवा प्रधिक (धातु बेपम्य) हो जाते 
हैं ता एव प्रथवा भ्रधिक घातुओ की भाशिक रूप से प्रथवा पूरा रूप से (प्रकात्र यन 
प्रकृत्पा वा) श्रधिकता ग्रथवा यूनता हो सकती है। जैसा चक्रपारि ने व्याख्या की 
है, यह द्रष्टाय है कि धातुप्रो की प्रत्येव प्रकार की प्रधिकता झ्थवा “यूनता घातु- 
वधम्य भ्रथवा धातु सतुतन मे गडबड उत्पन्न नहीं करती, घातु वपम्य केवल तब ही 
कहलाता है जब ऐसी “यूनता झथवा श्रधिक्ता झारीरिक क्लेश उत्पन्न करती है। 
"यूनता श्रथवा भ्रधिकता की जो मात्रा शारीरिक बलेश उत्पन्न नही करती है उसे घातु 
का प्राकृत मान कहते हैं।* अवश्य, यह स्पष्ट है कि 'प्राइतमान' शौर धातु वषम्य 
की इस परिभाषा मे चक्क दाप निहित है क्याकि घातुप्ना का प्राइतमान उस कहा 
गया >े जो शारोरिव क्लेश न होने की अवस्था मे विद्यमान हा भर घातुवषम्य वह्‌ 
है जो उस समय विद्यमान होता है जब शारीरिक बलेश होता है. श्रत शरीर के कलेच 
का लक्षण “धातुवपम्य के ब्रथ मे हाना चाहिए । इस प्राराप से मुक्ति का एकमात्र 





$ शक्रपाणि की चरव ४ ४ पर टीका । भ्प्ष्ा ४2325 


चरक सहिता ४ ६ ४। चत्रपारि। समयोगवाहिनु शाद पर टीवा करते हुए 
“मर्म' वी व्याह्या उचितप्रमारा भ्रय म करते हैं । 


एवदेव घातूना श्राइतमान यदविक्वारकारि, चरव सहिता ४ ६ ४ पर चन्रपाणि 
को टीका । हि 


९ 


रे१६ ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


उपाय यह है कि “घातुवेपम्य/ भौर रोग पर्यायवाची है श्ौर धातुप्रो का प्राकृतमान 
आरोग्य का समावाथक है । जब धातु प्राइतमान में होते हैं तो स्थानीय प्रकार को 
छोडकर कोई भी वेपम्य नहीं हो सकता, उदाहरण के रूप मे, जबकि झपने सममात में 
अवस्थित पित्त क्सी प्रकार से वायु द्वारा शरीर के एक भाग में लाया जाता है प्रौर 
परिणशामत स्थानीय प्रधिकता हो जाती है। जिस किसी चीज से किसी घातु विशेष 
वी प्रवलता होती है, उसी से स्वत उस घातु की विपरीत धातु का क्षय भी होता है । 
किसी शारीरिक धातु विशेष के सहश गुख-स्वभाव वाले पदाथ उस घातु की हृंढ्ध 
करते हैं भ्रोर प्रसट्रश गुर स्वभाव वाले पदाथ उस घातु का क्षय करते है (सामाय 

म्ेक्त्वकर विश्ेपस्तु पृथकत्वकृत्‌) ।' मनुष्य का सामाय भारोग्य घातुप्ताम्य का 
केवल दूसरा नाम है। कोई व्यक्ति भ्रस्वस्थ भ्रथवा धातु वेषम्य की अवस्था मे तव 
कहा जाता है जब रोगो (विकारो) के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। घातु को उचित 
मात्रा के भ्रर्प परिवतन को हम घातुवेपम्य का उदाहरण तबतक नही बह सकते णब- 
तक कि उसके विकार भर्थात्‌ लक्षण बाह्य रूप में व्यक्त न हा। स्वस्थ मनुष्य का 
दैनिक क्रम ऐसा हो कि घातुसाम्य उचित प्रकार से स्थिर रहे। भायुर्वेद का एकमात्र 
उद्देश्य ऐसे भ्राह्दर भौषधि भौर व्यवहार कम का उपदेश करना है कि यदि उनका 
उचित पालन किया जाय तो जो भनुष्य सामा-यत स्वस्थ है वह धातुसाभ्य स्थिर रख 
सके और जो भनुष्य घांतुसाम्य खो चुका है वह उसे पुन प्राप्त कर सबे। इस 
प्रकार प्रायुर्वेद वा उद्देश्य इस बात का उपदेश करना है कि '“धातुसाम्य! कंसे प्राप्त 

क्या जाय (धातुसाम्पक्रिया चोक्‍ता तत्रस्यास्य प्रयोजनम्‌) ।* 


यदि कोई सामाय रूप से स्वस्थ पुर प्रपने भ्रारोग्य का सामा-य स्तर पर स्थिर 
रखना चाहता है तो उसे विभिन्न रस क पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसके 
धारीर मे किसी घातुविशेष की श्रधिक्‍ता न होवे। इरद्रिय विषय, शीत-ऊष्ण के 
देशकालीय गुणा प्रौर बुद्धि, इनके भ्तियोग भयोग भथवा मिथ्यायोग के कारण 
व्याधियाँ उत्पन्न होती है ।? इस प्रकार तोदणप्रकादयुक्त वस्तुम॥ का दशन तडितू 
गजन जैसे जोरदार शब्दों का श्रवण ॒भ्रथिव श्क्तिशाली गधों का सू घना, भ्रत्यधिक 
ध्राहार करता भत्यधिक्शीत झयवा ऊप्ण का स्पश प्रथवा भ्रव्यधिक स्ताम या मालिश 
करना भ्रतियोग प्र्याव्‌ विषयो के साथ प्रत्यधिक सम्बाघ क॑ उदाहरण हैं। दशन, 
अवण प्राण, झ्रास्वादन झथवा स्पश का बिलकुल न करना प्रयोग प्र्थात्‌ दींद्रिय 


>->-+ौ-+०च२ 
$ चरक सहिता १ १ ४ंद। 
* वही१९१ भरा 
2 बालबुद्धीद्धियार्थातों योगो मिथ्या न चाति च ॥। 
दृयाश्रयाणा व्याधीना शिविधो हेतुसग्रह ॥ चही १ १ ५३। 


चिकित्सा शाज्लाप्रों का विदेवन ] [. ३१७ 


विधयो से प्रत्प सम्बंध रखना होगा। प्राँस मे प्रत्यत मिक्ट वा भतिदूर पदाय 
का देखना, भ्रयवा मगर, भदुमुत, झप्निय भौर वीमप्स दृश्यों का देखना “चलु” 
इाद्रिय वे धनुचित प्रयोग (मिध्यायोग) बे उदाहरण हैं। घरघराहट भौर प्रप्रिय 
ध्वनियों फा सुनना “श्रवण' के मिथ्यायोग मेः उदाहरण हैं बुरी भौर भरुचिवर यघो 
या सूघना नाप्तिवा क॑ मिथ्यायोग के उदाहरण होंगे। विभिन्न प्रवार के ऐसे 
बदार्थों का साय साथ खाना जो प्रपने सश्लिप्ट रूप म ऐसे परस्पर विरोधी है कि दे 
प्रस्वास्थ्यवर हा जिद्धा के मिथ्यायोग के उदाहरए है, एकाएक सर्दी प्रधवा गर्मी 
के सामने श्राना त्वचा के मिथ्यायांग के उदाहरण हैं।१ इसी प्रकार से धाक मन 
झोौर शरीर के सब व्यापार जब पतिरूप मे किए जाएं, या बिल्कुल न विए जाएँ 
प्थवा प्रवांछवीय या भहितवर ढंग से विए जाए तो उनको वाक, मन झभौर हरीर 
की भ्रवृत्तिया के (बाड़ मन शरीरप्रवत्ति) क्रमण प्रतियोग, प्रयोग भौर मिथ्यायोग के 
उदाहरण मानने चाहिए ।' परतु ये सब बुद्धि बे गलत प्रयोग (भ्रज्ञापराध) के 
कारण होते हैं। जब कोई ऋतु विशेष भपने शीत, उष्ण भौर वर्षा के लक्षणों की 
पतिमात्रा में, प्रत्यल्प मात्रा मे प्रथवा प्रत्यात भनियमित भ्थवा प्रस्वामाविक मात्रा 
मे प्रकट बरे जो हमें बाल के भतियोग, भ्योग भौर मिध्यायोग उपलब्ध होते हैं।? 
परतु बुद्धि का दुष्प्रयोग भयवा श्रधापराध ही इदद्रिय विषयो के सारे भ्रतियोग, भयोग 
भौर मिध्यायोग के मूल में हैं क्योकि जब उचित पदाथ उचित काल मे नहीं भ्रहया 
किए जाएँ था उचित बातें उचित समय मे नहीं वी जाती हैं तो यह सब बुद्धि का 
दुष्प्रयोग ही है भौर इसलिए इसे प्रषापराघ में सम्मिलित क्या गया है। जब कोई 
प्रधर्माचरण प्रशापराघ से बिया जाता है भौर केवल एक निश्चित समय के व्यव्यय 
के पश्चात्‌ भ्रभावशालो होने वाले उन कर्मों से ससृष्ट भ्रधम के द्वारा रोग उत्पन्न होता 
है तो रोग का वास्तविक कारण प्रथम भथवा उसका मूल कारण अ्रज्नापराध ही है 
फिर भी काल को भी कुछ प्रयों मे कारण माना जा सकता है, जिसके कारण 
प्रधम परिपक्व होता है भौर फलकारी हो जाता है। 


* चरक सहिता १ ११ ३७।॥ 

वही १ ११ ३६ ४०। चक्रपाशि का क्‍्यन है कि इसमे रोग भौर दु खा के 
उत्पादक पाप कम भी सम्मिलित है शारीरमानप्तिकवाचनिक्कम मिध्यायोगेनवा 
धर्मोत्पादावा'तरयापारेशवाघमज-याना विकाराणा त्रियमानत्वातु । 


केवल तीन ऋतुझो का ही वणन है। शीतोष्मवषलक्षणा पुनहँमत््रीष्मदर्पा । 
वही १ ११ ४२॥ 

इस प्रकार इस पर टीका करते हुए चत्रपाणि का कथन है '“बुद्धघ्यपराधस्थव 
इडियार्थातियोगादिहैतुत्वात!॥ वही १ १ ५३।॥ 


१८ ] [. भारतोय दशन का इतिहास 


वद्धि श्रौर क्षय का सिद्धात इस निदेश मे प्रतमिहित है कि शरीर के विभिन्न 
धातुप्रो की वद्धि तब होती है जब समान घातु ग्रुणा वाले मोज्य पदार्थों का सवन 
कया जाता है और जब उनसे पसदरश गुरों वाले भाज्य पदार्थों का सेवन किया 
जाता है तो उनका हास होता है (एवमेव सवधातुगुणाना सामा-ययोगाद वृद्ध 
विपययादहास ) ।' इस प्रकार, भास खाने से मास वढ्धि होती है, इसी प्रकार रक्त 
से रक्त बढता है भेद से भेद, नवास्थिया से श्रस्थियाँ, मज्जा से मज्जा, शुक्र से शुक्र 
और भण्डा से गम ।* परतु यह प्िद्धांत न केवल उपयुक्त उदाहरणा के सहश 
पदार्थों पर ही लाग्रू होता है भ्रपितु श्रधिकाश भे सहश युणा वाले पदाधों पर भी वैसे 
ही लागू होता है जसेकि शुक्र की बद्धि दूध भौर मक्खन क प्रयोग से होती है (समान 
गुशभूयिष्ठानाम यप्रह्नतीनामप्याहारविकारासामुपयोग ) १ वृद्धि का उचित काल, 
प्रकृति, याग्य श्राह्मर श्लौर वृद्धि प्रवरोधक परिस्थितियों का ग्रभाव, वद्धि की ये 
सामा-य भ्रवस्थाए सदा ही लागू होती हैं। भोजन का पाचन णजठराग्नि द्वारा, जठ 
राग्नि के काय के लिए सब वस्तुशो को एकत्रित बरने वाले वायु द्वारा, शिधिलताकारक 
जल द्वारा भृदुताकारी भेद द्वारा प्ौर पाचन प्रक्रिया मे सहायक काल द्वारा किया 
जाता है ।* ज्या ही काई परत पक्‍व श्यौर विश्वत हो जाता है, तभी वह शरीर में 
विलीन हो जाता है। परत के घन भाग से शरीर के कठोर भागो का निर्माण होता 
है भौर तरल माग तरल भागो का निर्माण करते हैं जस रक्त इत्यादि, प्ौर प्रहितकर 
पाहार भर्थात्‌ शरोर के प्रकृति विर्द्ध गुणों वाले भोजन का शरीर पर विघटनकारी 
प्रभाव होता है । 

जहा तक भश्रप्त रस के सार से शरीर की वद्धि का प्रइन है चक्रपाणि (१२६६) 
द्वारा विभिन्न मता का सार रूप में वशन किया है । कुछ का कथन है कि रस रक्त 
का रूप ग्रहण करता है भोर रक्त मास का इत्यादि। जहा तक इस रूप परिवतन 
की विधि का प्रइव है कुछ का कथन है कि जेसे सारा दूध दही म रूपा'तरित हा 
जाता है वसे ही सारा रस रक्त मे रूपा तरित हो जाता है, जबकि कुछ का कथन है 
कि यह रूपा तर बुछ कुछ सिंचाई के सचार (केदरी कुल्यायाय) के समान हाता है। 
पाचन जिया के फलस्वरूप उत्पन्न रस धातुरूप रस के ससग म आकर, घातुरूप रस 
को कुछ माता तक बूद्धि करता है, रस का भ्राय भाग जिसके रग झौर गध रक्त के 
समान ही हात हैं रक्त से मिल जाता है और उसकी वद्धि करता है, झोर वही प्रक्रिया 
भेद इत्यादि की वद्धि के विषय में होती है। यहाँ सम्पूणा सचार क्रम सारे रस के 





चरक सहिता १ है ४३ झोर ४४ झौर ४ ६ ६ भी और विशेषत ४ ६ १०३ 
वही ४ ६ १०! चत्रपाणि ने झामगम! वी व्यात्या झण्ड की है। 


वही ४ ६ ११॥ 
वहीं ४ ६ १४ श्रोर १५॥ 


ब्द्चा आओ 


अदुप्कक अन्‍य ८ ० काज्ड 


ने भतीजी नीयत अम्मा के + औऊ चा ् 


चिकित्सा शाखाम्मा का विवचन [ ३११६ 


रस धातु में प्रवेश वरन में प्रारम्म होता है सचरण वरते समय कुछ माग रस मे रह 
जाता है श्ौर उसकी हृद्धि करता है प्रविलीन भाग रक्त मे चला जाता है प्रौर वहाँ 
जो भाग प्रविलीन रहता है वह मास मे चला जाता है भ्रौर इसी प्रकार वह प्रस्थि, 
भज्जा और 'ुक्र के उत्तरात्तर धातुप्ना वो जाता है।! परतु श्रया का विचार है कि 
जिस प्रकार खलिहान म विभिन्न वर्णों के क्पोत साथ-साथ बैठते है (खले क्पोत्याय), 
झसी प्रकार सारा पक्व अ्प्त रस रसथातु के मार्गों से विचलित नहीं होता झ्रपितु 
प्रथमावस्या से ही इसके विभिन्न भाग विभिन्न मार्गों द्वारा विचरण करते हैं। इसका 
जो भाग रत का पुष्ट वरता है वह उसवे सचार माग मे चना जाता हैं जो भाग रक्त 
को पुष्ट करता है बह सीधा रक्त म चना जाता है इत्यादि। परातु प्राय यह काल 

सीमा भी है कि जा माग रक्तपोपक है वह रक्त म॑ं तभी प्रविष्ट होता है जबकि जो 
माग रसघातु का पोपक है वह उसमे विलीन हा गया हो इसी प्रकार पुन जो भाग 
मास म॑ प्रतिष्ट हाता है वह वसा तमी कर सकता है जबकि रक्तपोपक माग रक्त मे 
विलीन हो भया हो । इस प्रकार प्रारम्म से ही सचार स्यवस्था मिन्न भिन्न है श्ौर 
फिर भी रक्त का पापण रस के पापण के कुछ देर बाद हाता है, मास का पोषण रक्त 
के पोषण के बुछ काल पश्चात इत्यादि (रसाद्‌ रक्त ततो मासमिध्यादेरयममथ यदु 
रसपुष्टिकालादुत्तरकाल रक्त जायत इत्यादि) । भातम मत यो मानने वाला का 
कथन है कि दूसरा सिद्धात सम्यक रूप से यह स्पष्ट नही कर सकता कि दुग्य श्रादि 

पोपक भ्राहार (वष्प) 'छुक्र की वृद्धि एकदम क्से कर सकते हैं गौर यदि उस्ते सारे 

सचार से हाकर विचरणा की सम्बी प्रक्षिया करनी पड़े ता यह अपना काम इतनी 
जल्दी पूरा नहीं कर सकता, परन्तु दूसरे सिद्धांत के प्राघार पर दूध अपने विशेष 
प्रभाव क कारण एकदम शुत्र के ससग मे झआ सकता है ग्रौर उसकी वद्धि कर सकता 
है।* परातु चत्रपाणि का कक्‍्यन है कि इससे पृव का सिद्धा त (केदारीकुल्या) भी 


* धातुरस श्र 'वोपक रस सचक दो रस हैं। देखिए चरक सहिता ६, १५, १४ 
श्र १५ पर चक्रपाशि को टीका । 


* पबरिणामपत़े वष्यप्रयागस्य रक्तालिख्पापत्तित्रमे णातिचिरेश शक मवती ति, क्षीरादयरच 


३२० |] [._ भारतोय दान वा इतिहास 


उतना ही ठीगब है जितना कि दूसरा । व्याकि उस मत बे धनुमार भी, यह माता जा 
सकता है कि दुग्ध के द्वारा उसी का विदेष प्रभाव विमिन्न भवस्थाप्ा में तैजी से विचरित 
हुभा धौर घुनत्र के साथ मिल गया । मे यह कहा जा सबता है वि प्रथम सिद्धान्त के 
झनुसार, रस ने दूषित हाने मी प्रत्येक दशा (रस पुष्टि) रक्त मे दूषित होने (रक्त 
पुष्टि) फी प्रवस्था भी है, जंसाबि तक किया गया है जयावि सम्पूणा रस की रक्त में 
परिणति नहीं होती है, भ्रपितु इसके एक माय की ही हाती है। प्रत रस माग दूषित 
हा सकता है, परातु सब भी जिस भाग से रक्त बनता है यह शुद्ध हो, इस प्रकार दोनों 
प्िद्धा'त समान रूप से सगक्त हैं भौर बिसी के पद्त म कुछ भी नहीं बहा जा सकता । 
चर सहिता ६ १५ १४ प्रौर १५ म यह बहा गया है वि रत से रक्त, रक्त पे मात, 
मांस मे मेद भेद से प्रश्थिया, भत्यियां से मज्जा गौर मज्जा से घुत्र बनता है। जिन 
दा सिद्धास्ता पा ऊपर उल्लेख किया गया दे है उन वाल्पनिय विधिया का बरान बरते 
हैं जिनमे ऐसा रूपा-तर हांता है । 

उपयु क्त सात धातुप्रा प्र्यात्‌ शरीर पारका मे प्रतिरिक्त, दस उपधातुएँ होती हैं 
जिनकी गणना भाज से इस प्रकार की है--शिरा स्नायु गर्भाशय का श्ोणित प्ौर 
स्वचा के साध परत ।' चरक ६ १५ १४५ में वहते हैं वि रस से दुग्ध भी उत्पन्न 
होता है दुग्ध से गर्भाशय का शोणित, पुनइच, महास्तायु भयवा प्रस्थिवपत (वण्डरा) 
भौर शिराए रक्त से उत्पन्न होती हैं भौर मांस से बसा पभौर त्वचा वी छ कलाएं 
उत्पन्न हांती हैं, भौर भेद से पाच कलाएँ उत्पन्न होती हैं। पित्त की ऊष्मा से रस 
साल रग या हो जाता है। पुन वायु धौर प्रग्ति वी रक्त पर किया होने के कारण 
रक्त स्थिर प्रौर श्वेत हो जाता है भौर भेद बहलाता है। प्रस्थिया पृथ्वी, प्रग्ति 
धोर वायु का समुदाय है भौर इसीलिए यद्यपि वे मांस भौर भेद से उत्पन्न हैं फिर भी 
वे बढार हैं। व उनम से चलते याली वायु के बारण राप्षमप घन जाती हैं भौर 
राध बसा! सज्ञक भेद से मर जाते हैं । सज्जा के स्नेहमय सायो से फिर घुक्र उत्पन्न 
हांता है। जिस प्रवार नवीन मृदुभाण्ड के रप्नो मे से पानी टपकता है, उसी प्रकार 
धुत्र प्रस्थिया वे रध् से रिसता रहता है भौर शुक्र का प्पने ख्रातो के मांग से शरोर 
में से भी प्रवाह होता है। इच्छाप्रो भौर कामज भानद उत्तेजित होने से प्रौर रति 
की ऊष्मा से शुक्र बाहर टपकता है भौर भण्डकापो मे जमा हो जाता है जिनसे वह 
भ्रतत उपयुक्त मांग से मुक्त हो जाता है ।* 





का छुक्र भ्रथवा भ्रय किसी धातु मे परिण्यत होना भाहार की प्रकृति और पाचन 


शक्ति पर निमर करता है। 
अक्रपाशि की चरक संहिता ६ १५ (४ प्रौर १५ पर टीका मोज का एक उद्धरण 


झ्ोज को एक उपधघातु माना गया है । 
* चरक सहिता, ६, १५, २२ २६। 


चिकित्सा क्षाक्षाप्रो का विवेचन] [ शर१ 


वायु, पित्त और कफ 


सक्षेप मे शरीर धातु दो प्रकार का हांता है, एक वह जो क्षरीर को ग॒दा बनाती 
है--मल, भौर दूसरा वह जो शरीर का धारण करता है प्रौर घुद्ध करता है--प्रसाद । 
इस प्रकार शरीर क॑ छिद्दो म कई भवाछ्वीय शरोरजाय बहिमुख् पदाथ एकत्र हो 
जाते हैं, रक्त जसे कुछ घातु पीव बन जाते हैं, वायु पिच प्लौर कफ अपनी आहत 
मात्रा से “यून व अ्रधिक (प्रकुपित्त) हो जाते हैं, भ्रौर प्रय ऐसे पदाय हैं जो शरीर मे 
विद्यमान होकर शरीर को क्षीश श्रथवा नष्ट करने वाले होते है, ये सब 'मल' कहलाते 
हैं भय जो शरीर के धारण करने शौर वृद्धि करने मे सहायक हाते हैं वे 'प्रसाद 
कहलाते हैं।' 

परन्तु वायु, पित्त भौर कफ शरीर के सब प्रकार के विकारा के लिए उत्तरदायी 
हैं, भौर इसलिए थे 'दाप' कहलाते हैं। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वायु, 
पित्त प्लौर कफ धौर भ्रय सारे. मल जबतक श्रपना उचित झनुपात (सममान) में 
रहते हैं तबतक' वे शरीर को दूषित भ्रयवा क्षीण नहीं करते भ्रर्थात्‌ व्याधियां उत्पन्न 
नही करते । भ्रत वायु, पित्त भ्रौर कफ भथवा स्वेद, मूत्र इत्यादि के समान मेल भी 
तब तक 'घातु बहलाते हैं जबतक कि वे सममान से भ्रधिक नही होते शोर इस प्रकार 
थे शरीर को क्षीण करने को अ्रपेक्षा धारण करने भे सहायक होते हैं। भ्पने समगाव 
में मलधातु/शौर “प्रसादधातु” दोना ही शरीर धारण करने मे परस्पर सहयोग करते हैं ।९ 
जब विभिन्न प्रकार के आरोग्यकारक भाज्य भ्रौर पेय पदाथ उदर में पाधक झग्नि के 
सामने प्राते हैं तो वे ऊष्मा से पच जाते हैं! पक्‍व अन्न का सार भाग रस है, भौर जो 
पझगुद्ध पदाय पीछे रह जाते है भौर शरोर मे धातु रूप में विलोन भही हो सकते वे 
“किट्ट भ्रथवा 'सल' कहलाते हैं। इस फिट्ट से स्वेद, मूत्र, विष्ठा, वायु पित्त, श्लेप्मा, 
और कर, झांख, नाक मुख तथा शरीर के राम पूपी के मल, केश, दाढ़ी रोम नस 
इत्यादि उत्पन्न होते हैं ।? पाह्यार के प्रशुद्ध पदाय विष्ठा भ्रोर मृत्र हैं, रस का कफ 
मास का श्रवश्चिष्ट झ्शुद्ध पदाय पित्त, भौर मेद का भ्रवशिष्ट भ्रशुद्ध पदाय स्वेद है ।४ 
वायु पिच और कफ का यह दृष्टिकोण यह प्रदर्शित करता प्रतीत होता है कि ये ल्ावब 
शरीर के श्रय बेकार पदार्थों बे समान व्यय पदाय (क्ट्ठ) हैं। बिट्ट का तिद्धात्त 
यह है कि जब वे भ्पने सममान मे हांते हैं तो शरीर के धारण करने में भ्रौर उसके 


१ वही, ४ ६ १७। 


* एवं रसमली स्वप्रमाणावस्थितवाश्रयस्य समधातोर्थातुसाम्यमनुवतयत | 
ज्चही, १ २८ हे । 
3 बही, १ र८ ३।॥ 


् 


बही, ६ १४ ३०। 


श्र [. भारतीय दशन का इतिहास 


महत्वपूण्ठ कामा को करने में सहायक होते हैं, परतु जब वे अपने सममान से श्रधिक 
अथवा “यून हो जाते हैं तो वे शरीर मे दोष उत्पन्न कर देते हैं और प्र-तत देहभेद 
कर देते हैं। परतु सब किट्टो म से वायु पित्त और वफ का मूलरूप से सबसे 
महत्वपूणा इकाइयाँ माना गया है भोर अपने सममान में परस्पर सहयोग द्वारा वे 
शरीर के कार्यों फो चालू रखते हैं भौर उनम से एक, दो या तीनो की वृद्धि या क्षय के 
कारण स'तुलन विगडने पर उसवा क्षय कर देते हैं । 


जैसाकि पहने बहा जा चुका है, शरीर रत झौर रक्त जैध्ती कुद धातुप्रो से 
निमित है। हम जा प्रन्न-पान लेते है वे घातुओ का पापण करते हैं। तथापि जो 
अभ्रन्न पान हम लेत्ते है वह सारा शरीर द्वारा आत्मसातु पहीं क्या जा सकता, भौर 
परिशामस्वरूप वुछ व्यथ प्रवशेष रह जाते हैं।* प्रश्व उठता है कि यह कौनसा 
पदाय है जा शरोर का घारण करता है प्रथवा उसका क्षय करता है ? यह पहले ही 
देखा जा चुका है कि घातुप्रा का सममान ही शरीर के धाराग्य का निर्माण करता 
है। तथापि जसाक्ि भ्रासानी से देखा जा सकता है यह सममान श्रप्नपात को इस 
प्रकार से झात्मसात्‌ करने पर निमर हे कि प्रत्येक घातु को उसका उचित, न प्रधिक 
मे कम, अश्ञ प्राप्त हो। यंह भी झ्रावश्यक है कि क्षय और वृद्धि के वारणों का 
उचित रूप म काय हां, जो इस प्रकार काम करे कि स्वय घातुप्रो झौर सारे दारीर 
की टृष्टि से धातुआ का सममान मे रफने के लिए सहायक हा । प्रत मल की 'यूतता 
झ्थवा श्रधिकता घातुवपम्य के प्रावश्यत सहयोगी है, इस हेतु मल वी “बूनता या 
प्रधिक्ता सारे धातुर्वेपम्ध का कारण मानी जांतो है। ज्वतवः भलो की प्रधिकता 
अ्रथवा “यूनता नहीं होती तबतक वे शरीर के भुरुष् व्यापारां के प्राधारभूतकारक हैं 
श्र इसलिए उहे 'घातु' माना जा सकता है। जब इनम से एक या प्रधिक की 
झरधिक्ता भ्रथवा 'यूतता होती है तमी व शरीर के उस “यापार की सामा-यय प्रक्रिया में 
विभिन्न प्रकारा से वाघक होते हैं श्रौर उ.ह दोप अथवा दूषित करने वाले कारण 
मानना चाहिए। शरीर के कई प्रकार के क्ट्ट हैं परतु इन सब में वायु पित्त श्रोर 





+ छाऊ्भर धर (४, ५) सात प्रत्यक्ष मलो की गणना करते हैं जो यहा वायु पित्त प्रोर 
कफ सज्ञा से उल्लिखित तीन मलो से मित्र हैं। वे हैं (१) जिह्ना, प्रांख भौर 
कपालो के जलमय स्राव, (२) रजक पित्त, (३) कान, जिह्ला, दात, बगल प्लौर 
उपस्थ का मैल, (४) नख, (५) अ्राँखो का मैल, (६) मुख का चिकना प्रतीत होता 
(७) यौवन में मिकलने वाले मुहासे श्रीर दाढी। इस पर टीका करते हुए 
राधामल्ल छांज्भ घर के उपयुक्त भ्श के पक्ष में चरक सहिता ६ १५ २६ ३० का 
उल्लेख करते हैं। मलो में से भ्रधिकाश छिद्र मल श्रर्थात्‌ रागो के छिद्ठा का 


मैत्र है । 


चिकित्सा शाखाभा का विवेचन [ ३२३ 


कफ शरौर वी सारी वि पथवा क्षय, धारोग्य प्रववा दोए का मूल होने के कारण 
सबसे भहत्वपूण तीन क्ट्वि माने जाते हैं। इस प्रकार पाद ऋषिया को सभा के 
वाडित्यपुण समापण म काप्यवाच की उक्ति के उत्तर में भरात्रेय कहते हैं 'एक प्रथ मे 
तुमने एव ठीक कहा है परतु तुम्हारे निशाया मे से कोई भी निरपेक्ष सत्य नहीं है। 
जैसे यह प्रावश्यक है कि घम, भ्रय भौर काम इन तीनो पर समान रूप से ध्यान देना 
चाहिए भधथवा जिस प्रकार शीत, ग्राष्म श्रौर वर्षा ये तीनो नहतुएँ एक निश्चित कम में 
झाती हैं उठी प्रकार जब बात पित्त और कफ अथवा इौलेष्मा ये तोनो प्रपने प्राह्ृत 
साम्य भे होते हैं तो वे द्वद्धियो की क्षमता, बथ, रण और शरीर के झारोग्य म योगदान 
करते हैं भौर मनुष्य को दीर्घापुष्प से युक्त करते है। परतुं जब वे वपम्य को प्राप्त 
हाते हैं तो व विपरीत परिणाम उत्पन्न करते हैं सौर भ्रतत सारे चरीर के सम्पूण 
साम्य वा तोड देने है और उसका क्षय कर देते हैं।' एक महत्वपूण बात की शोर 
पाठक का ध्यान विश्वेप रूप से आकपित करना आवश्यक है। मैंने 'मल का झनुवाद 
वी दापकारी कारण भ्रथवा 'अयुद्धि शौर कभी व्यथ के भ्रवशिष्ट पदाय' किया है 
भौर स्वभावत इसके कारणा भ्रम उत्पन हो सकता है। “मल शब्द का सम्बाध रोगो 
के उत्पन्न करने से है ।' क्ट्ठ का भ्रथ व्यध के शभ्रवशिष्ट पदाथ झथवा स्राव” है 
श्रौर ये जब ऐसे मान म हा कि उनके कारण रोग हो तो उह मल कहा जा सकता 
है। पर तु जब मल ऐसे भाव मे हो कि उससे काई रोग उत्पन न हो तो यह वास्तव 
मे मल नहीं हाता है अपितु 'मलघातु होता है (निर्वाघक्रा मलादीनु प्रसादे 
सचक्ष्महे) । चरक के जिस अ्रयस्थल (१ २ ३) का उल्लेख किया जा चुका है 
उसम यह कहा जा थुका है कि पकक्‍व भ्रन्न और पान में से रस भौर "मल सज्ञक 
किट्ठ! (स्राव) उत्पन होते हैं (तत्राहारप्रसादाश्यरस किट्ट च मलास्यमभिनिवततते) 
झौर इस क्ट्ट से स्वेद, मृत्र विष्ठा वायु पित्त और इलेप्मा उत्पन हाते हैं। चूकि 
श्रय धातुप्रा रस श्रथवा रक्त भ्रादि के समान मल भी जबंतक झपने सममान में भौर 
सतुलन मे रहते है तो दरोर धारण करते हैं इसलिए वे भो घातु हैं (ते सब एवं घातवों 
मलाझ्या प्रसादास्याइव) ४ तथापि इस विषय म॑ वास्मट्ट का दृष्टिकाण भिनहै। 
वह दोष, धातु और मल को प्रथक पृथक मानते हैं और उहे शरीर का मूल बताते हैं । 


* चरक सहिता १ १२ १३।॥ 

+ तन्न मलभूतास्ते ये शरीरस्प बाघकरा स्यु >चरक सहिता, ४ ६ १७।॥ 

3 चरक सहिता पर चत्रपाशि की टीका। शाज्ुघर ४ ८से चुलना बीजिए 
वायु पित्त कफो दापा घातवइच मला मता * भ्र्थात्‌ वायु पित्त भौर कफ दोष, 
घातु भौर मल रूप मे विख्यात हैं। 

* और भी 'एवं रसमलो स्वप्रमाणावस्थितवाश्रयस्थ समधातोर्घातुसाम्यमनुवतवत । 

>चरक सहिता, १ २८ ३॥ 


इर४ ] [भारतीय दशन का इतिहास 


इस प्रकार वे कहते हैं वि वायु शरीर को घारण करता है जो उत्साह, उच्छवास, 
नि श्वास, क्षारीरिक एवं मानसिक चेष्टा, वेगप्रवतन का उपपादक है। पित्त पाचन 
क्रिया, भ्रग्ति दृष्टि, भेघा बुद्धि, शौय, शारीरिक मादव के द्वारा शरीर फ्री सहायता 
करता है भौर इलेप्मा स्थय झौर स्तिग्धता के हारा, और संघिया का योगकारी 
इत्यादि होकर सहायता वरता है। रस से प्रारम्भ होने वाली पघ्ात धातुग्ना के ये 
काय बताए गए हैं, प्रीणन' ध्रथवा "रस -ई द्रया के समुचित काय दारा तुष्टि प्रदान 
करना, जीवन प्राण शक्ति को प्रदान करना, स्तेट चिक्माहुट का उत्पादन, घारण भार 
को वहन करता श्रस्थि, पूरण अथवा 'मज्जा'-प्रस्थि कुदटरा को भरता, और शुक्र का 
गर्भोत्पाद-उत्पादन, पुरुषा के विषय में यह बहा जाता है कि “विष्टा' में शरीर घारण 
करने की शक्ति है जबबि मूत्र श्रतिरिक्त जल का बाहर निवाल देता हैं झ्ौर स्वेद 
उसे रोके रखता है ।* वद्ध वाम्भट्ट वायु पित्त श्रौर कफ को दोप' बताकर (दूपयिता) 
झौर घातुप्नो को दृष्प (वे घातु जो दूषित होती हैं) बताकर, घातु को बात, पित्त प्रौर 
कफ से पृथक मानते हैं। प्रागे वे निश्चित रूप से प्रस्वीकार करते हैं कवि धातु मल 
रोग का कारण हा सकते हैं। वे इस प्रकार इस मत को (ऊपर उल्लिखित चरक वा 
मत) प्रौपचारिक श्रर्थात्‌ रूपकात्मक कथन बताकर उडा देते है ।* उनके प्रनुसार 
शरीर दोष धातु और मल का समुदाय है ।! फिर भी 'प्रष्टाग संग्रह के टीकाबार 
इदु का कथन है कि जो गत्यात्मक शक्ति धातुओ को प्रवत्ति प्रदान करती है (दोषेम्य 
एव घातूमा प्रवत्ति ) वह दोषो से उपलब्ध होती है भौर उनसे रस मे बहन, पाक, 
स्नेह काठिय इत्यादि उपलब्ध हांते हैं ।। प्रारम्म से ही एक श्रथवा दूसरे दोष की 
भ्बलता के बारण जब गमवृद्धि होने लगती है तव ऐसा कहा जाता है कि बच्चे में 
एक था दूसरे दोष के' विशेष लक्षण विद्यमान हैं श्रोर इसी हेतु वह वात प्रक्नति, पित्त 

भ्रद्मति प्रयवा इलेष्म प्रकृति कहलाता है । चाम्मट्ट भ्रागे कहते हैं कि घातु वषम्य 

नही अपितु 'दोष द॑पम्य' हो रोग है श्रौर दोषो का सतुलन प्रर्थात्‌ 'दोष साम्य! श्रारोग्य 

है। इस मत के प्रनुसार दाप वैपम्य राग है और क्योकि दोष धातुझ्नो से स्वतात्र 
इकाइया हैं, इसलिए दोष वपम्य का प्रथ घातु वपम्य होता प्रावश्यक नहीं (£ एक 





१ भ्रष्टाग हृदय, १ ११ १५॥। 

* तज्जानित्युपचारेश तानाहुध तटाहवत्‌ । 
रसादिस्थेषु दोपेषु व्याघम सभवात्ति ये ॥ >अश्रष्टाग सप्रह, १ ११ 

3 श्रष्टाग सम्रह के टीकाकार इन्दु ने इसका ऐसे वणन किया है-- शरोर च दोष- 
घातुमल समुदाय (१ १)॥। 

४ तथा च धातपोषाय रसध्य वहनपावस्नेहकाठियादि दोपप्रसादलम्पमेव । -वही । 

४ झायवेंद का साक्ष्य भौर -याय-वैशेषिक से घनिष्ठ सम्बंध है. केवल य ही मारतीय 
दर्शन में किसी प्रकार के भौतिकविज्ञान का विवेचन करते हैं। नरतिह क्विराज 


चिक्त्सा शास्ताप्रो का विवेचन ] [ रर४ 


झाय स्थल पर वृद्ध वाग्मट्ट कहते हैं कि जिस प्रकार बहुविध जगत्‌ ग्रुणो के विकार के 
अतिरिक्त कुछ नही है उसी प्रकार सारी व्याधिया तीन दोष का विकार मात्र ही हैं, 
प्रथवा जिस प्रकार महासमुद्र मं तरगे, ऊभियो भौर फेन दृष्टिगत होते है, जो वास्तव 
में महासागर ही के समान हैं वेसे ही सारी व्याधिया तौन दोषो के श्रतिरिक्त कुछ नहीं 
हैं।* एक ग्राय स्थल पर बद्ध वाग्मट्ट प्रिदोषो के सदर्म मेत्रि गुणों वी उपमा का 
प्रयोग भी करते हैं। भरत थे कहते हैं 'जिस प्रकार विगुण अपने म॑ विधमान परस्पर 
विरोध के उपरा त भी ससार को अपनी विविघताञ्ा से युक्त उत्पान करने के लिए 
परस्पर सहयोग करते हैं उसी प्रकार दोपत्रय प्राकृत विरोध के हात हुए भी विविध 
व्याधिया के उत्पादन हेतु परस्पर सहयांग करते हैं॥* भ्रस्थियां के विवेचन मे” लेखक 
डा० हनले से इस वात मे सहमत है कि वाग्भट्ट ने चरक और सुश्रुत के परस्पर मेल 
मे खाने वाले विचारा की व्यास्या करवे उन दोनो से सामजस्य स्थापित करने का सदा 
प्रयत्न क्या है । यहा पर भी उसी प्रवत्ति के दशन हाते हैं। इस पकार उहोंने 
एक झार चरक के द्वारा व्यक्त इन विचारा को रूपकात्मक (ह्रौपचारिक) वतलाया है 
कि घातुमल दोप है। दूसरी भोर उहाने उत्तरतत्र के इन कंधना का प्रनुसरण 
क्या है कि दापश्रय धातु मल और मूल मानव शरौर को धारण करते हैं। वे 
उत्तर तत्र का और प्रागे प्रनुसरण करते हैं प्रोर बहते हैं कि त्रिदोप त्रिगुण हैं 





(एक दाक्षिणात्प लेखक ) द्वारा अपने ग्रव “विवरणसिद्धातचितामणि (जिम्तकी 
एकमात्र पाडुलिपि लेखक के भ्रधिकार म है) मे यह प्रदर्शित क्या गया है कि 
साक्ष्य के श्रनुसार स्वय अपनी साम्यावस्था से किसी एक दोप की विपम प्रबलता 
में परिणत हो जाने वाला दाप ही रोग कहलाता है। (वंपम्य साम्यावस्थामिन्ना 
वस्था विशेषवद्‌ दोपत्व रोगत्वमू) ॥ तथापि मेंयायिको का मत है कि रोग एक 
वृयक इकाई अथवा द्व य है जो दोप से उत्पन्न होता है परतु जो स्वय दोप नहीं 
है (द्र7यत्वे सति दोपभिसदापज-यत्व रोगत्वमू) । भरत राग अपने लक्षणा प्रथवा 
कार्यों से मिन है । नरसिंह का यह भी मत है कि क्याकि चरक ने व्याधिया को 
आ्राग्नेय प्रौर वायव्य बताया है अत उहोंने व्याधियो को पृथक द्रब्यो के रूप मे 
प्राशायगत भाव से ग्रहणा कर लिया है। कभी कमी किसी व्याधि के धातुवेपम्य 
द्वारा होने के चरक के कथन की व्याख्या इस प्रकार करमी चाहिए कि घातुवपम्य 
व्याधिवा के उत्पन करने का कारण है इसलिए प्रौपवारिक श्रथ में उनको स्वय 
को व्याधियां कहा गया है (यत्तु चरकेन घातुवपम्पस्थ रोगत्वमुक्त तत्तेवा तथाबिध- 
दु खकतृ त्वादीपचारिक्मु। विवरणसिद्धात चितामशि-पराइलिपि, यू० ३) । 

* श्रष्टाग संग्रह १ २२१॥ 

+ शारम्मक विराधे४पि मिथो यदुयद्‌ गुरात्रयम्‌ । 
विश्यस्थ दृष्ट गुगपदृब्याधेदोपत्रय तथा ॥॥ ज्वही, १ २१।॥ 


इर६ ॥ [ भारतीय दशन वा इतिहास 


(भिना दोषास्त्यों गुणा )। डल्हरण ने वायु वी रमस से, पित्त को सत्व से झभौर 
बफ वी तमस्‌ से एवरूपता बतायी है ।* 


सूत्र स्थान में सुश्ुत वा बखन है दि शोणित का भी वही स्थान है जो बायु, 
पित्त भौर कफ का है प्रौर व वहत हैं कि शरीर भान झौर पान के साथ साथ भाराग्य 
झथवा रोगो मे होने वाले वायु पित्त, कफ भर शाशित के विभिन मिश्रणा पर भी 
प्राश्रित है। इस पर व्याख्या करते हुए डल्हण का कथन है कि सुश्रुत का ग्राथ 
मुख्यत दल्य ग्राथ है, भ्रत इसके जेसक का मत है कि झोणित झपने प्य दृष्यो 
सहित ब्र॒ण में दोष उत्पादय हेशु महत्वपूरा माग लेता है ।* झागे सुश्रुत वात, पित्त 
झौर दलेष्मा को दशरीरोत्पत्ति हेतु (देह सभव हेतव ) मानते हैं। शरीर के भ्रप , 
मायम, और ऊध्व भाग में स्थित वात, पित्त और कफ ऐसे तीन स्तम्मा के समाते 
है जो शरीर को घारण किए हुए हैं और धाणित भी उस काय में सहायता करता है। 
डल्हए का वयन है कि वात पित्त और कफ सामूहिक कारण हैं जो शुक्र भौर शोशित 
की सहकारिता से काम बरते हैं ।* भ्रागे सुशुत ने वायु की वा” चलना धातु से, 
पित्त की (तप तपाना धातु से भौर 'इलेप्मा की “श्विप', भातिगा करना, धातु से 
स्युत्पत्ति वी है। सूत्र स्थान में कफ, पित्त श्लौर बायु की सोम, सूच झौर झतिल से 
तुलना की गई है न कि तीन गुणो से जैसाकि' परिशिष्ट ग्राथ उत्तर ग्रथ! में देखा 
जाता है। पित्त की प्रश्वति का विवेचत करते हुए उनका कथन है कि पित्त दरोरस्य 
अग्नि है भौर पित्त बे भ्रतिरिक्त शरीर म॑ कोई प्रय झगिनि नहीं है। पित्त में प्रश्ति 
के सारे गुण हैं भऔौर इसलिए जब यह क्षीयय होता है तो प्राहार के आग्नेय पदाथ 
इसवी वृद्धि म योग देते है श्लौर जब इसकी वद्धि हा जाती है ती मोजन के उपशामक 
प्रदाथ इसको कम कर देते हैं। सुश्रुत के भ्रनुतार पित्त का स्थान प्रामाशय श्रीर 
पषवाशय के मध्य है और यह सारे आन भौर पान का पाक करता है श्रौर एक शोर 
रस को तथा हूसरी झोर मल, मूत्र प्रादि वो पृथक करता है। भामाशय श्ौर 





$ रजाभूमिप्ठा मात्त रजो हि प्रवतक सवभावाना, पित्त सत्वोत्कट, लघुप्रकाशकत्वात्‌ 
रजोयुक्त वा इत्येके कफल्तमों बहुल गरुरुप्रावरण्त्मक्त्यादियाहुभिषण । यदेव 
तःकथ कफ प्रकृतिक पु पति सत्वगुणापपतता पठिता उच्यते, येग्रुएद्धितयमपि कके 
ज्ञातय सत्वतमाबहुला आप (सुथुत उत्तरतत्र ६६ ६ पर डल्हण की “याझुया ) । 

* एतद्धि तल्यतावर्म इाल्यत त्रेच ब्रण प्रघानभूत ब्रणै च दृष्येपु मध्ये रक्तस्थ 
आधा-यमिति शोरितोपादानाम्‌ (वही) । सुथुत दोष! श ३ को पीच (पति) के 
अ्रथ म भी प्रयाग करने हैं । १ ४ ए२। 

3 सुभुत १ २१ ३ और ४। उस पर टीका करते ठल्हंए का कथन है 'शुलातवादि- 
सहकारित्या देहजनका प्रमिप्रेठा । 


चिकित्सा शाखाभ्रा का विवेचन] [. २२७ 


पक्‍्वाद्यय के मध्य उपयुक्त स्थान भें स्थित होने के कारण (तत्रस्थमेव), पित्त श्रपनी 
शक्ति के द्वारा (आात्म'कत्या) शरीर के भ्रय पित्त स्थाना मं काय करता है और शपने 
तपाने के काय (अग्निक्म) के द्वारा उन स्थान! में समुचित काय का उपपादन करता 
है। मोजन पकाने का अपना काय करत समय दसका परावक कहा जाता है, रक्त को 
रुणने वाले पदाय को प्रदान करने वाले यद्वतू और प्लीहा में काम करते समय इसे 
*रजक वहा जाता है (साघक) आाँखी मे अपना काय करने पर इसे लोचक कहां 
जाता है त्वचा का का्तिमान रूप प्रदान करने का झपना काय करते समय उसे 
'भ्राजक' कहा जाता है। पित्त उष्ण, द्रव नीला प्रथवा पीला दुगाधयुक्त भौर 
अहितवर पाचन कम मैं से गुजरने के वाद खट्टा स्वाद देता है। इचेष्मा के विषय म 
सुथुत का क्चन है वि इसका प्राकृत स्थान श्रामाहाय है. उदकमय होने के कारश नीचे 
की श्रार बहती है श्रौर पितताग्नि का ज्ञात करती है जा प्रायथा प्रत्यधिक ऊधष्मा के 
कारण सएरे चरीर का कप कर देती $॥ आमाशए मे हाने रू कारण यह आय बलेप्मा 
स्थाना थथा हृदय, जिल्ला कष्ठ शिर और टारीर की सारी सधिया म॒ काय करती है । 
वायु का स्थान श्रारि औ्ोर गुदा है (श्राशिग्रुदसश्न॒य), चप्राणित का सुथुत ने दाप 
माना है और इसका मुख्य स्थान पकृत और प्लीहा माने जाते हैं।! में ऊपर बत्ता 
चुका हूँ कि भ्रथववेतल में तोन प्रत्रार की -पाधियाँ पाई जाती हैं. वातज दुप्म गौर 
भ्रश्नज ।* चरक सहिता में वायु पित्त श्रौर कफ का “कद से उत्पन्न माता गया है। 
इस प्रकार उहँ यहा आतरिक मल माना गया है जा श्रन्न रस क॑ विजीतीकरश की 
विभिन अवस्थाओं यया रस, मासआदि मे विलीत नहां हाते श्रीर जब ये रस 
मातादि सममान मे हात हैं तो उह दरोर ख़द्धि की प्रक्रिया के सरवण हेतु कार्यों का 
सम्पादन करना हांता है भ्रौर जब ये वपम्प म हात हैं ता शरीर वा क्षय करत हैं । 
किट्ट का ठीक श्रथ क्‍या है यह निर्घारित करना कठिन है। इसका प्रथ भ्रन रस का 
रसरूप में केवल प्रविलीन भाग भ्रथवा रक्त रुप में अविलीन भाग इत्यादि हा सकता 
है, प्रधवा इसवा अथ सम्बद् घातुआ के स्नावसहित ऐसे प्रविलीन पटाथ हा सकता है 
जो शग्रान रस की पर्याप्त मात्रा का चोपित कर लेते हैं भौर प्रपन कुछ दुष्प पटार्थों को 
भ्रगोषित पदाथ म छोड दते हैं, यदि इसकी व्याख्या घातुमल श्रथवा धातु के दृुष्य 
के प्रथ से की जाय तो किट्टव का व से कम यही झथ हामा। ॥रीर को रचनात्मव 
झौर विनाषक शक्तिया म से श्रधिकाय का उद्यम इहीं मल प्रौर क्ट्रा से ही निर्मित 
है। कफ के जलमय गुर झोर पित्त के झासतेय ग्रुरा क्री उपेक्षा नहीं वी गई है, 
परन्तु उनका सार भलेमय प्रथवा विट्ृत्तय माना गया है। परतु ऐसा प्रतीत हाता 





* मुखुत सहिता, १ ११ ८ १६॥ 
* ये झञ्नजा वाठता ये धर शुष्मा (अयववेद, १ १२ ३) झोर पअग्नेरिवास्य हल छवि 
शुष्मिण जवही, ६ २० ४) 
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है कि सुश्रुतने इस मलमय स्वरूप का उल्लेख मही किया है, भ्रपितु ऐसा प्रतीत 
होता है कि उहोने यह समझ लिया था कि शरीर का मुल्य दैंडिक व्यापार पाचन कम 
की प्रद्वति का तथा भ्रस्ति और पाचन जाय पदार्थों के विभाजन की प्रकृति का है भ्रौर 
ऐसा प्रतीत होता है कि खाना पकाने का वह उदाहरण भलौमांति उनके मस्तिष्क में 
होगा जिसमे भाग, पानी भौर वायु की झ्रावश्यक्ता पडती है प्लौर यह भी प्रतीत होता 
है कि सुश्रुत का इस मत की भोर भधिक भुकाव है कि शरीर के देहिक व्यापार पाँच 
भौतिक क्ियाप्रा के कारण होते हैं जिनम श्रन्न रस ने पृथ्वी का स्थान ग्रहण कर 
लिया है प्रौर प्रन्य तीव भूत, भग्नि (पित्त), जल (इलेष्मा) झार वायु (वात) हैं। 
किस कारण से शरीर के इन तत्वों को झग्नि जल झौर वायु का भय रूप माना 
है, यह सुथ्रुत ने स्पष्ट नहीं किया है। तथापि परिशिष्टात्मक 'उत्तरतात्र' में यह 
मत व्यक्त किया गया है कि वे तीन गुण हैं। इस विवेचन के श्र-तगत सिद्धातों 
को समभने के विभिन्न प्रयासों मे सामजस्य स्थापित करने के प्रयत्न में संदा मध्यम 
माग ग्रहण करने में तत्पर धाग्मट्ट का मत है कि उनकी गुरात्रय से तुलना इसलिए 
करनी चाहिए कि वे परस्पर विरांधी होने पर भी परस्पर सहयोग करते हैं, भौर, 
क्योकि रोग दोधा के विकारमात्र हैं इसलिए उनका पश्रागे मत है कि दोष, घातु 
ओर दोष मलो की बिलकुल पृथक पृथक्‌ सत्ता है, परतु इन दोषो का स्वरूप क्या है 
इस पर कोई निश्चित भत व्यक्त करने मे वह भ्समय रहे हैं। जिस व्यक्ति को इन 
दोपो का प्रधिकतम निश्चित ज्ञानया वह चरक थ। उत्तर नत्र म॑ वर्णित तथा 
बाग्मट्ट द्वारा प्रतिपादित ग्रुणो की सारय तुलवा का बहुत भ्रामक प्रमाव पड़ा भ्रतीत 
होता है भौर दोषो की वास्तविक देह व्यापार सम्बंधी स्थिति का पता लगाने के 
प्रयत्न करने की अपेक्षा इन लेखका ने उस कठिनाई को साश्य गुणा के प्रति श्रस्पष्ठ 
सकेतो द्वारा उडा दिया है । 

हम पुन चरक पर शाते है। उहाने वायु का सूखा (रुक्ष), 5ण्डा (शीत), 
हल्का (लघु), बारीक (सूक्ष्म), गतिशील (चल), प्राय सब पदार्थों को विभित 
दिशाप्रो मे बिखरने वाला (विशद) झौर खुरदरा (खर) माना है ।" जिन वेस्तुओा 





+१ अरक सहिता, १ १ ५८। इस पर टीका करते, चत्रपाणि वा कथन है कि 
यद्यपि वश्षेपिक दशन में वायु का न तो ऊप्ण प्रौर न शीत माना गया है, फिर 
भी क्‍्याकि यह शीत से बढती हुईं श्लोर गर्मी से घटतो हुई देखी जाती है, इसलिए 
इसकों शीत माना गया है। यह अवश्य है कि जब यह पित्त से युक्त होता है तब 
उस्ते ऊष्ण देखा जाता है, परतु ऐसा पित्त की ऊप्णता के साथ उसके ससग के 
कारण ही होता है (योगवाहित्वात) । वावकलाक्लीय अ्रध्याय (१ १२ ४) में 
वायु के छ गुणों का वणन है. परतु उसमे सूक्ष्म का उल्लेख नही है, प्लौर चल 
के स्थास पर दारण का वन है । चक्र्पाणि का कथन है कि दारण का बही 


चिकित्सा शाखामसा वा विवेचन] [. ३२६ 


मे इसके विरोधी गुणा दवाते हैं उनसे इसका उपणमन होता है। श्रारोग्यक्र रचना- 
त्मक प्रक्रिया में बायु को निम्न दहिक काय करने वाला बताया गया है यह शरीर 
यत्र को सम्माले रपता है (त जयज्थर ) यह प्राण, उदान समान और श्रपान रूपा 
मे प्रकट होता है भोर विभिन्न प्रवार की चेष्टाप्रो का जनक है. यह वह शक्ति है जो 
भने को सब अवाछनीपय पदार्षों से रोकने दाला (नियाता) है भौर मत का वाछुनीय 
पदार्थों म लगाने वाला (प्ररेता) है, इद्रिया को काय में लगाने का कारण है सारे 
इतद्विय विषया की उत्तेजना का बहन करने वाला है दारोर के सारे घातुझा का 
एकत्रित बरता है. एव पू्य इबाई के रूप म॑ "रीर के कार्यो में समरूुपता रखता है, 
वाणी का प्रवतक है, स्पय भ्ौर शब्ल का तथा उनमे सम्बद्ध इद्धियो का भी कारण 
है, हप भौर उपाह वा मूल है पाचव अग्नि के लिए सप्रीवरण है, दोषा का शापक, 
बहिमता वा क्षेप्ता, सब प्रकार के: सचारा का प्रयांजक हेतु है गर्भों की ग्रावत्तियो 
वा निर्माता है भश्रौर सक्षेप मे भ्रायु की निरतरता का समान प्रथव है (भागुपाध्नुवत्ति 
प्रत्ययभूत ) । जब यह कुषित हो जाता है ता शरीर म॑ नाता प्रकार के विकार 
उत्पन्न कर देता है. बल, वसा सुख झौर आयु को क्षीणा बर देता है, मन को दु खी 
चरता है, दृिद्रया के व्यापारा को दुबल करता है गम वा विकृत कर देता हू, रोगा 
और मय, ताक, माह इत्यादि के भावा को उत्पन्न करता है तथा प्राणों के काय वा 
राकता है । 
यह ध्यान देने याग्य बात है वि वायोविट ने किस प्रकार से वायु के बाह्य वम 
यथा पृथ्वी का धारण करना पग्रस्ति का ज्वालन नक्षत्र झौर ग्रहा की एकसी गति, 
मध सृष्टि, वष्टि दपण नदिया वा प्रवाहन, पुष्प श्रौर फलो थो प्राकृतति प्रदान 
करता वनस्पतिया का उत्पन्न करता ऋतु अभ्रवतन घातुप्ना का विभाग करना, बोजा 
की श्रकुर उत्पादक टाक्ति का उत्पादन करता टास्थादि का अ्मिवधन श्रादिका 
वन क्या है ।१* उसी चर्चा म मरीचि ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रग्नि वित्त 
के प्रतगत है भौर सारे शुम झौर पभशुभ गुणा, पाचन और श्रपाचन, दशन अदशन, 
आुरता शौर मव क्राघ हृप श्रचता इत्यादि को पित्त प्रपने प्रकुपित या कुपित होने 
के भनुसार उत्पन करता है। काव्य का मत है कि इलेब्मातगत सांम सारे अच्छे 
पझ्रौर बुरे गुणों यथा हारीर की हृढता श्रथवा शिथिलता मोटापा, पतलापन उत्साह 
झोर झ्रालस्य, पु सत्व और क्लीवत्व, चान और ब्चान आदि को उत्पन्न करता है ।* 
ये सम्भापण ऐसा प्रदर्शित करते श्रतीत हाते हैं कि प्रात्रेय वे ग्रथ वे' लिखे जाने 
से पहले स्वस्थ और भ्रस्वस्थ शरीर के दहिक व्यापारा का एक प्रयोजक हतु के बाय 


भ्रथ है जो चल का है। उठी अध्याय (१ १२ ७) मे वायु के लिए “सुपिर कर 
अर्थात्‌ छिद्र करने वाला' विरेषण का प्रयोग क्या गया है । 

* चरक सहिता १ १२१ ८। 

* वही १ १२ ११ भोर १२ 
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से सम्बद्ध बताकर उनका समझाने का प्रयत्व कया गया था। छा दाग्य उपनिषद्‌ 
मे पृष्वी, जल शोर भ्ग्नि को रचना वे जयदु हतु बताया गया है, विभिन्न प्रकार के 
वायु भ्रथववेद जितने प्राचोनश्ाल म भी शात थे भौर वायु को कई उपनियदा म जीवन 
मा मूल तत्व माना गया है। यह काफी मात्रा तब निश्चित प्रतोव होता है कि बात, 
पित्त प्रौर बफनया प्रिद्धात्त उस मत का उत्तरवालीन विवस्तित रुप है जिसके 
प्रनुसार वायु (प्राण), प्रस्ति (दहन) भौर जल (ताय) का दारीर वा मूलभूत 
निर्माता तत्व माना गया है। इस प्रकार सुश्ुत इस मत का ३ ४ ४० मे उल्लेख ऐस 
बरते हैं. 'बुछ का कहना है कि मानव हरीर वी प्रश्ृति भौतिकी है प्रकृतिभूत वे 
भूत वायु, ग्रग्ति श्रोर जल है ।" इन विवचना झ्रथवा उन भय विवेचना जिनेव 
झनुसार ररीर एवं भूत भ्रधवा बई भूतो का परिणाम है उनके प्राग चिकित्सा 
सम्बाधी विचार की द्यासाप्रो वी प्रगति वा प्रवेषण इस तथ्य म॑ बरना चाहिए कि 
शरीर के भौतिक कारणों (उपादानों) को धातु मानने के अश्रतिरित्त उद्ोते हरीर के 
विकास भौर हास के लिए एवं या अधिक श्र तनिहित गतिशील तत्वा का स्वीकार 
करने वी प्रावश्यक्ता पर बल दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बात पितत 
प्रौर कफ को धातु झौर दाप तथा प्रह्वति श्रौर विद्वति, दाना कस माना गया है ? 
इस प्रकार जसाकि पहले ही कहा जा चुका है चरक का कथन है कि गम की रचता 
के काल से ही वात, पित्त श्रौर कफ काय करते रहने हैं, परातु यह काय “यूनाविक 
भिन्न भिन्न प्रकार से श्रौर विभिन्न प्रणालिया मे वात, पित्त, मल भौर कफ की साम्य 
अभ्रवस्था मे (समवित्तानिलकफ) झ्थवा धृथक पृथक झा मे उनवा प्राधा ये हाने के 
कारण वातल, पित्तल झौर दलेप्मल रूप म॑ होता है।' इलेष्मल प्रश्गति के मनुष्य 


१ प्रकृतिमिह नराणा भौतिकी केचिदाहु । 
प्वनदहनतोये॑ वीतितास्तास्त, तिख॥ न्सुश्रुत ३ ४ ८०॥ 


* चरक ने एक मत का उल्लेख किया है जिसके अनुसार कुछ लोग समवातपित्तइलेष्स 
(वात, पित्त और इलेष्मा की समान मात्रा से युक्त) माने जाते है। क्यांकि सारे 
मनुष्य विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं (विपमाहारोपयोगित्वात) इसलिए वे 
झवश्य वातप्रवृ ति, पित्तप्रकृति अथवा इवेष्मप्रद्षति हांगे। इसके विरुद्ध चरक का 
कथन है कि समवातपित्तइलेध्म प्लौर स्वास्थ्य भ्रथवा रागो से मुक्ति (अरोग) एक 
ही वात है। सब भेपजा का प्रयोग इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता 
है भौर इस बारे मे काई सलेह नहीं हो सकता कि ऐसी पवस्था विद्यमान है 
पुनइच वात प्रह्नति पित्त प्रकृति भौर ह्लेप्मप्रकृति ये शा गलत है. क्योंकि प्रश्नति 
का श्रथ स्वास्थ्य से है। वात प्रकृति का भ्रथ यह है कि वात की मात्रा की 
प्धानता है. (ब्राधिक्यभावात्सा दाप प्रकतिरुच्यते) और परिस्यामगत झाधिकय 
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सामायत स्वस्थ हांते हैं तरकि चातल औझौर पित्तन प्रकृति दे मनुष्य सदा क्षीण 
स्वास्थ्य होते हैं। बादम जिस दोष वी मनुध्य के शरीर म उसके जम से ही 
प्रबतत्म है उस दोप प्रघान व्याधि से जब बह पीडित होता है तो प्रव सचित दोष 
उसी ढग से दाप था उल्न्न करता है जिस ढग म उसके शरीर का प्रधान दाप काम 
कर रहा होता है, परातु यह नव सचित दोप सम्बद्ध मूवदोप की इृद्धि नहीं करता 
है। सूलदाप वी कमी वद्धि नहीं होती, श्रौर क्सी व्याधि वे कारण दोप की कितनी 
ही प्रबलता क्या न हा, दोप की दारीरिक स्थिति एक सी रहती है। इस प्रकार 
कोई वात प्रश्टति पुरुष इलप्म प्रद्ृति अथवा पित्त भ्रदृति अथवा इसके विपरीत नहीं 
होता । जो दोष विधायक है. ये सदा श्रपने दहिक व्यापारो म॑ लगे हुए प्रविच्दिन्न 
भाग के रुप में रहते हैं। वाद में हाने वाजे दोपा की बद्धि भ्रयता उनकी “यूनता 
राग उत्पान बरने म पृषक रूप से बाय वरतती है शोर इन बाद के दापा के सचय 
अ्रथवा उनके हास व प्लौर प्रवति सज्नव दापा बे रचना सम्बाधी झाश्वव भागा के दीच 
में कोई प्रादान प्रदान नहीं होता ।' केवल इसा श्रथ म कोई दांप प्रकृति दोध से 
सबद्ध है (जसानि चतपाणि का कथन है) कि काई दोप उस शरीर मे बलगाली 
हांता है जिसम सवद्ध दाप वी प्रकृति एप से प्रधानता होती है श्रौर इससे विपरीत 
भ्रवस्था मे वह क्षीएतर हो जाता है ।* इस सदभ में यह बहना प्रनुपपृक्त नही होगा 
हडनतता++ सन 
और विकार एक ही है, इसलिए उपयुक्त सचाए बांतल पित्तत झादि हैं। जब 
कोई वातल मनुप्य वातवधन पदायों का प्रयोग करता है ता वात एकदम बड़ जाता 
है परतु जब वह पित्त श्रथवा इलेष्मावधक पदार्थों का प्रयाग बरता है तो उसमे 
पित्त भ्थवा इल्लेष्मा उतनी श्ीघ्रता से नही बत्त जितनी शाप्नता से बात बढ़ता 
है। इसी प्रकार पित्तल मनुष्य भ वित्ततघक पदार्थों का उपयोग बरने से पित्त 
चीघ्रता से बटता है थ्रोर एसा हो इलेष्मा क॑ साथ होता है । 
(घरक सहिता हे ६ १४-१५) । 
९ वही १ ७ ३८-४१। इस भअ्रश प्रक्तिस्थ यदा पित्त मारुत इलप्मण क्षये' 
(१ १७ ३53) का इस मत के पक्ष मे प्राय उल्लेख किया जाता है कि दापा वी 
नई बद्धि प्रकति दोधा पर प्रमाव डालती है। परतु चक्रपाएि इसवी प्य 
प्रजार से यास्या करते हैं। उनका बयन है कि काई राग ऐसे दोप द्वारा उत्पत 
हो सकता है जो इस तथ्य के कारणा भ्रपने शाइवत प्रकतिमान से अधिक नहीं है 
कि वह हारीर के एक भाग से दूसरे भाग मे वाहित हा जाय और उसके परिशाम 
स्वरूप कोई स्थानीय बद्धि श्रयवा अधिकता उत्पन हो जाय हालाकि दोप की कुल 
मात्रा का आधिक्य न हा । - त्रव 
समामा हि प्रइ॑ति प्राष्य दो प्रव्रद्धघला मवतति श्रसमाना तु प्राप्य तथा बलवानु 
न स्थात्‌ (चरक सहिता १ १७ ६२ पर चत्रपाशि की टीका) । ग। 


मेरे | [भारतीय दशन का इतिहास 


कि यद्यपि दोष परस्पर रूप मे एक दूसरे के विरोधी हैं ता भी वे एक दूसरे को सदा 
प्रमावहीन नही करते शऔर शरीर मे उनका साथ साथ उग्र हा जाना सभव है। वर्षा, 
इरतू, हम-त, शीत, वसत, ग्रीष्प उन छ फतुझो मे पित्त, इलंष्मा शौर वायू इन तीन 
दोपा का एका तर रूए से क्रमश चय, प्रकोप प्रौर शमम हाता है।इस अकार 
उदाहरणत वर्षा मे पित्त वा चय हाता है, शरत्‌ मे पित्त का प्रकाप होता है, हेमात 
में पित्त का शमन श्र दलेष्मा का चय हाता है ग्रीष्म मे वात का चय हांता है, 
इत्यादि ।! दोधा वी प्राइस भौर विद्वत झ्रवस्थाप्रा वी विपमता दिखाते हुए चरक 


* वही १ १७ १११। इन प्रर चक्रपाशि की टीका भी देखिए । सुश्रुत सहिता 
१ २१ १८ पर व्याख्या करते हुए डल्हए कहते हैं कि दोप सचय का अथ सामाय 
रूप से समूह रूप में होने प्रथवा एकत्रित हाने से है (देहइतिहूपा दद्धि्वय ) दापो 
के प्रकोप का श्रथ यह है कि एकत्रित हुए दांप शरीर म॑ फल गए हैं (विचयनरूपा 
हृद्धि प्रकोप )। वायु चय के बाह्य लक्षण स्तब्ध कोष्ठता प्रौर पूण कोष्ठता है, 
पित्त का लक्षण पीला दीखना श्ौर म दोष्णता है कफ का लक्षण भगो का 
भारीपन झौर झालस्य माव है। चय की सभी अ्रवस्थाओ म॑ जिन दोष विशेषों 
का चय हुआ हो उनको बटाने वाले कारणों के प्रति विद्वेष का भाष होता है 
(चयकारणशविद्वेपश्च) चय काल रोगों की उत्पत्ति भोर उनके रोकने के लिए प्रथम 
क्रियाकाल है। यदि दोषा को इस काल म ही दूर कर दिया जाय या जात कर 
दिया जाय तो फिर भागे रोग नही होता । वायु के प्रकोप के सामा य लक्षण 
आामाशय के विकार हैं। पित्त के प्रकोप के लक्षण अम्लता, प्यात्ष झौर 
कफ के प्रकोप के अक्षरा भाजन के प्रति प्रढचि हृदय की घडकन (हृदयोत्कसेद) 
झादि हैं। शोणित का प्रकांप सदा वात, पित्त भोर बफ के प्रवाप के कारण 
होता है। रोगो के भ्रग्रसर होने का यह दूसरा क्रिया काल है। तोसरा क्रिया काल 

प्रसार कहलाता है। इस काल मे दापा के उफान सा कुछ कुछ होता है (पयु - 
पितकिष्वोदकपिष्टसमवाय इव) । इसका वायु द्वारा गति प्रदान की जाती है, 
जा वायु श्रचत य होने पर भी समस्त कार्यों का हेतु है। जब पानी वी बडी 
मात्रा किसी स्थान पर जमा हो जाती हे ता वह किनारे तोडकर बह निकलता है 
झौर श्रपने माय की श्रय घाराग्र) से मिलकर सब दिशागो मे फेल जाता है, उसी 
प्रकार दोष भी कभी भ्रकेले, कभी दो के जोडा म और कभी सभी साथ साथ फल 
जाते हैं। सम्पूणा शरीर मे, उसके भाधे भाग में भ्रथवा जिस किसी भाग में 
उत्तेजित दोप फंलें, वहा रोग के लक्षणों की बोछार माना इस प्रकार होती है 
जैसे मेघो से पानी वरसता हो (दोपा विकार नमप्ति मेघवत्‌ त्म वषति)। जब 
एक दोप, उदाहरणाथ वायू दुसरे दाप, यथा पित्त, के प्रकृति स्थान में श्रपना असार 
कर देता है तो दूसरे का प्रतीकार पहले की भी दूर कर देता हैं (वाया पित्त- 
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का कथन है कि प्राहत अवस्था मे पित्ताग्नि पाचनकारक हांती है। इलष्मा बल झोर 
झोज है, शौर वायु सारी क्रियाझ्मा का तथा सारे जीवित प्राणियों के जीवव का स्रोत 
है, परतु विद्वत अवस्था म पित्त प्रनेका व्याधियाँ उत्पन करती है इसलेष्मा शरीर- 
यात्र का मैल है शौर अनेको क्लेशो का कारण है, शौर वात मी प्रनेको रोगा को 
उत्पान करता है और भ्र तत मृत्युकारक है। जिन स्थानों पर वात, पित्त और कफ 
के विकारो का भ्रधिकाश म॑ पाया जाता है उनका वणन चरक ने इस प्रकार किया है 

वात के घिकार के स्थान मूत्राशय ग्रुटा कटि श्रौर पावा की अस्थिया है परातु पकवा 
शय उसवे विकार का विश्ेप स्थान है, पित के विकारा के स्थान स्वेद रुधिर भ्रौर 
श्रामाशय हैं जिनमे भर तम सर्वाधिक महत्वपूण हैं, श्लेप्मा विकारा के स्थान वक्ष, 
शिर, ग्रीवा, सधियाँ प्रामाशय प्रौर भेद हैं, जिनम॑ वक्ष सर्वाधिक महत्वपूण है। 
वात के भ्रस्सी, पित्त के चालीस भ्रौर इलष्मा के बीस विकार होते है ।! परतु वात, 
पित्त और इलेष्मा के इन विभिन विकारा मे से प्रत्येक म॑ सम्बद्ध दोषा के विधेष 
स्वरूप और लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार १ २० १२ २३ में चरक ने कुछ ऐसे 
लक्षणों का वणन क्या है जिनका परिणाम उन व्याधियो का निदान है जो वात, 
पित्त ग्रथवा कफ के वषम्य के कारण हांती है। परत्‌ यह प्रश्न उठ सकता हैं कि 
इस मत के प्रनुरूप वायु पित्त भ्रौर कफ वी प्रकृति का बसा समभा जाय ? क्या वे 
केवेल काल्पनिक इकाइया मात्र हू जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है प्लौर 
प्रनेको लक्षणा के चिह्न स्वरूप अवस्थित है ? ऐसी पयाख्या करने पर वास्तविकता 
लक्षणा की होगी भौर व्याधियो के कारण, ग्र्थात्‌ दोप, एक नाम के प्राधीम कुछ 
लक्षणा के समूहा को इकट्ठा करने हतु सुविधाजनक चिह्न मात्र बन जायेंगे। जहाँ 
कही भी लक्षणों का एक समुदाय विशेष हा वहाँ यह मानना होगा कि वायु का 
प्रकांप हैं जहाँ कही लक्षण का दूसरा समुदाय हा वहां पित्त का प्रकोप हू, इृ्याटि । 
परतु ऐसी व्याख्या क॑ विरुद्ध गम्भीर भापत्तियाँ हैं। क्याकि जस्ताकि हम ऊपर 
दिखा चुवे' है, कई ऐसे स्थल भ्राते ह जहाँ इनदोपा का मल! श्रौर 'क्ट्टि सना से वणन 
क्या गया है जो भ्रपने प्राइत मन में हारीर तत्र को धारण करते हैं भौर उसका 


स्थानगतस्थ पित्तवतु प्रतीकार )। 'प्रवाप धोौर प्रसार के मध्य के प्रतर वा 
डल्हण ने इस प्रकार वन क्या है. यथा जब धी को गरम क्या जाता है वा 
वह थाडा चलायमान हांता है यह थाडा सचलन प्रकोप है परतु जब इसको 
निरतर भौर तेजी से इतना उवाला जाय कि फ्न मडल से युक्त होकर बाहर 
निकलने लगे, तो उसे प्रसार! कहा जा सकता है (सुथुत सहिता १२१ १४ ३२ )। 
जब पुव रूप दिखाई देता है ता चोथा क्रियाकाल हाता है शोर पाँचवा काल रूप 
झथवा व्याधि (राग) काल का है. (वही ३८, ३६) । 
* चरक सहिता, १ २० ११३ 


शे३४ ] [. मारतीय दान वा इतिहास 


निर्माण बरते है तथा विषमावस्या में व्याधिया उत्पन्न करते ह भौर पभातत मं देह भग 
कर देते ह। उपयुक्त श्रय द्वारा इन स्थलों यी सतापप्रद रूप से व्याख्या नहीं की 
जा सकती श्रौर फिर कई ऐसे स्थल ह गितम पित भ्रौर कफ का ऐसी पृथक इकाइयों 
के रूप मं बखन है जिनका विशेष रंग और पहाथंगत घनत्व है, प्ौर यह भी कहा 
जाता है कि घरीर मे कुछ वि"प स्थान हैं जह वे सचित होते हैं भौर यह पझसम्मव 
हांगा यदि इस भ्रथ वा ग्रह बिया जाय वि वे वास्तविव इकाइया ने हावर 
फाल्पनिक इवाइयां हा है जिनका विभिन्न लक्षणों व॑ सामूहिव बोध के लिए सुविधा 

जनव' चिद्द हा के कारण वेवल रीतठिविधान सम्बंधी महत्व ही है ।' 


दांधा में युछ गुणा विरेषा को बताए जान था कारण यह विध्वास है कि वाय 
के गुणा कारण के गुणा के वारण हाते है। भत हमारे हरीर के विभिन्‍न गुणों को 
फाय माय लेने पर, कारण को भी उन गुणा से युक्त माता यया जिन से वायों को वे 
गुरा प्राप्त हुए। इस प्रकार, वात मे गुणा के वणन के सदम मे चरक का कयन है 
कि रोदय गुण के कारण वात प्रधान प्रति वाले (वातल) पुरुषों वे रीर रूसे, हृश 
और छांटे हात हैं भ्रौर ऐसे लागा बी घ्वनियां बव" क्षीण घरघराती धीमी झभौर 





$ द्वोपों वी मलात्म्ता ऐसे स्थलों द्वारा विशाद रूप में प्रदर्शित वी गई है जिनमे 
झाहार सामग्री को पचाने बे लिए वात, पित्त और इपेष्मा के लिए झामाटाय में 
कुछ स्थान को भ्रावश्यकता मानी गई है, उदाहरणाय एक पुनर्वातपितत इलेष्मणा 
(वही ३ २ ३), ए्लेप्म हि. स्निग्धश्लक्ष्णमृदुमधुरसारसाद्भम-दस्तिमितगुरशीत 
विज्णलाच्छ (इलेप्मा चिकनी, श्ल्ण, मृदु, मधुर, सारमय, जड, सादर, भारी शीत, 
पिच्छल प्रोर स्वच्छ होती है--वही ३ ८ १४ ७ ५), पित्तमुष्ण तीक्ष्ण द्वव 
विस्त्रमम्ल कट्रुक च (पित्त ग़म, तीखा, भोर द्वव, खट्टा प्रौर विस्त भौर कड़वा 
होता है--वहीं हे ५ १४ ७ ६) वातस्तुरुक्षलघुचलवहुशी प्रणीतपरप विशद (वात 
रूखा, हलका, चल, बहुल, शीघ्र, जीव, कडा भोर विशद हाता है 
>्वहों, ३ ८ १४ ७ ७। 
कलकत्तावासी महामहोपाष्याय कविराज ग्रणनाथ सन न दोपो का दो वर्गों 
में विभक्त करने का प्रयत्न किया है-प्रदश्य (सुक्ष्म) भौर दृश्य (स्थुल)-सिद्धा त 
निदान पृ० ६ ११। परातु यद्यपि ऐसा प्रतर निस्स देह दिया जा सकता है, 
फिर भी चिकित्सा साहित्य मे ऐसा नही क्या यगा है क्याकि चिकित्सा के दृष्टिन 
कोर से ऐसा करना निरथक है, भौर यह हम दोषा के वास्तविक स्वरूप की 
समभने मे मी मदद नहीं देता | दांपा का स्वरूप और उनके काय उनकी सुक्ष्मता 
प्थवा स्थूलता पर बिलकुल निमर नही करते और न स्थुल दोवा को सद्य बूह्स 
दोषा का परिणाम ही माना जा सकता है । 


चिकित्सा झाखापझा का विवचन _] [. 3२३५ 


टूटी सी हाती हैं भौर वे अच्छी तरह सो नहीं सकते (जागरूक), पुनश्च, वायु के 
लघुता के गुर के कारण वातल मनुष्य वी चाल मी फुर्तीली भौर तेज हागो, झौर ऐसे 
ही ग्राहर भाषण भादि की उसकी सारी चेप्टाएँ हागी । यह झ्ासानी से देखा जा 
सकता है कि वायु के ग्रुणा का शरीर के गुणा से साहश्य भौपचारिक ही है फिर भी, 
क्यो कि किसी -यक्ति के शरीर के विगीष गुण शोर लक्षण का कारण एक या दूसरा 
धातु माना जाता था इसलिए इन लक्षणों का उनके झौपचारिक साहदय से सम्बद्ध 
क्र दिया गया । 
दोपा के गुणा की गणना करने क सम्बाघ में एक दूसरी बात ध्यान दने योग्य 
है। किसी दाप के प्रकोप का यह भथ होना भावश्यक नही है कि इसके सारे ग्रुण 
पूरी शक्ति से प्रदर्शित कर दिए गए हा, यह समव है कि दाप के एक झ्थवा प्रनेक 
गुणा का झआाधिवय हा जाय और प्राय यथापूव हो रहं। इस प्रकार वायु को निम्न 
गुणा वाला बताया जाता है. रक्ष लबु चल बहु शीघ्र, शीत इत्यादि झौर यह 
समव है वि किसी बितोप दया मे शीत ग्रुण का आधिवष हो जाय पभौर झाय भकुपित 
ही रहें, अथवा इसी प्रकार शीत श्ौर रूल भ्रथवा शीत रुभ और लघु इत्यादि ही । 
भ्रत चिक्त्सिक का यह कत्तव्य है कि वह न केवल यह ज्ञात करे कि कौन से दोप की 
प्रबलता हां गई है भ्रपितु यह भी परीक्षा करे कि कौन से दाप के कौन से ग्रुण प्रवल 
हा गए है। दोषा के गुण परिवतनीय हैं प्र्थात्‌ यह सभव है कि एक प्रकृषित दोष 
दोप ही रह झौर इस पर भी उसके कुछ गुणा की हृद्धि हो जाय और ग्र-या वा ह्वाम । 
किसी दोप के प्रकोप का स्वरूप उस दोप से सबद्ध गुणा के प्रकाप क॑ स्वरूप (श्रशाव 
विकल्प) के द्वारा निर्धारित किया जाता है ।१ ऐसे सिद्धात से स्वभावत यह झनुमान होता 
है कि क्योकि इस या उस गुणा से युक्त इकाइया दाप की सघटक भाग हाती है इसलिए 
दाप का उसके सारे श्रगों मे समस्प पूरा इकाई नही माना जा सक्‍ता। इस मत के 
अ्रनुतार दोष एक विशेष प्रकार का मल प्रत्तीत होता है जा विभिन गुणा वाल कई 
मिन मिलन मला का मिश्रण है परतु जा एक्सी व्यवस्थाश्रों के भ्रनुसार काम करते 
है। जब कोई दोप झपनी स्वस्थ भ्रवस्था मे होता है ता इसकी श्रय रूप इकाइया 
प्रपने भ्रौर सम्पूरा दोप के एक निश्चित झनुपात म होती हैं। परतु जब यह कुपित 


१ चरक संहिता २ १ १० ४। इस पर टीका करत हुए चत्रपारि का कथन है “तत्र 
दोपाशामचाश्वविकल्प। यथा वातते प्रदुपिते पि क्दाचिद्‌ वातस्य शीतायों वलवाधु 
मवति, क्दाचिल्लध्वश क॒दाचिद्रूज्ञांश कदाबिल्लघुरूुक्षाश । जो दांप प्रधान 
रूप स यरीर म कृपित हाते हैं उह 'भनुवच्य कहा जाता है, भौर जो दाप व्याधि 
के समय मुख्यत कुपित नहीं हाते हैं उह अनुबाघ' कहा जाता है । जब तीन दीप 
सयुक्त रूप से कुपित हांत हैं ता उसे सनिषात कहते हैं और जब दा दाप कुपित 
हाते हैं ता उसे 'ससय कहते हैं। (वही ३ ६ ११)॥ 


इ्श्६ ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


ही जाता है तो उसके कुछ भगभूत मल अनुचित समान में बढ़ सकते हैं जबकि प्रय 
प्राइत अवस्था में ही रह, यह अवश्य है कि सस्पूरा दोष का गुरा ग्वल प्रथवा शीण 
हो जाय । झत दोष यथा बफ झौर पित्त को समरूप प्रकृति के एक मल की परपेक्षा 
मला का सग्रह मानना चाहिए। यह झासानी से देखा जायगरा कि कसी दोप के 
विभिनन गा की तुलनात्मक शक्तिया और प्र-्य दोपो के झ्रय झगा की सम्बद्ध शक्तिया 
और प्रनुदाता पर ध्यान देवें तो समुदायों की सख्या चगरिणित हो जाती है भौर ऐसे 
समुदायों से उत्पव रोग मी भ्रगणित हैं । चरक के विवच्नन की सम्पुूरा प्रसात्री इत 
विकारों के स्वरूपो का निश्चित करन पर निमर करती है व्याधिया के नामा का 
उद्देश्य तो केवल एक विशेष प्रकार के भ्नेको वियारा का सामुहिक नामकरण मात्र 
से है ।१ 

वायू पित्त और कफ के सृजना८्मक और नाशक कार्यो के विषय मे जिस एक 
बात पर भ्रौर ध्यान देना भावश्यक है वह यह है कि वे स्वतत्र हंतु हैं जो मनुष्य के 
कम के प्रौर मनुष्य वे मन वे साथ एक हावर काय करत हैं। वात पित्त और कफ 
द्वारा धातु रस रक्त भादि के द्रव्यो पर किए जाने वाले व्यापार के रूप म मानसिक 
व्यापार प्रौर शारीरिक “यापार एक दूसरे के समानातर चलते हैं, वयोकि दोना 
मानव कम का पझनुसरण करते हैं परतु उनमे से क्सी का भी दूसर के द्वारा निर्धारण 
नहीं विया जाता है, हालाकि उनकी परस्पर घनिष्ट अनुरूपता है। मनोभौतिक 
समरूपता का सकते चरक की प्रणाली में सवत्र मिलता है। इसका नियम करते 
हुए चरक कहते हैं. गरीरमपि सत्वमनुविधीयते सत्व च शरीरम्‌! (मन शरीर के भौर 
शरीर मन क अनुरूप है) । इस सम्ब घ में शायद यह याद हा कि धातुवपम्य! भ्रथवा 
“प्रभ्िघात (दुघटना, गिरना आदि से उत्पाय शारीरिक घात) का मूल कारण मूखता 
पूण काय (प्रज्ञापराध) है। पुनश्च, वात, पित्त भोर कफ न बवल भौतिक व्यापारा 
का सम्पादन करते हुए पाए जाते हैं अपितु विभिन प्रकार के बौद्धिक व्यापार भी 
करते हुए देखे जाते हैं। परतु सारे बौद्धिक व्यापार वस्तुत मानसिक होते हैं। 
वात पित्त भौर कफ का बौद्धिक व्यापारों का कारण बतान का जा भ्थ लिया गया है 
वहू एक प्रकार की मनो भोतिक समरूपता है. जिसमे मन झारीर के श्रनुरूप है भर 
शरीर मतस के त्तथा दोना कम के श्रनुखूष हैं । 


शीर्ष और हृठय' 


शरीर के मुख्यतम स्थान चीष, हृदय भौर वरित हैं। प्राणा श्रौर सारी 





+ य्द्‌ वातारब्धत्वादिवाममेव कारण रोगाणा, चिक्त्सायामुपकारि नामज्ञान तु 
ब्यवहारमांत्रप्रयोजनाथम्‌ (चरक सहिता १ १८ ४३ पर चत्रपाणि बी टीका) । 
» चरक सहिता म हृदय के विभिनत वाम य हैं, महतृ, श्रथ हटय [१ ३० ३) । 


चिसि्त्सा शासाप्ता था विवचन ] [ ३३७ 


शानेद्रिपों का झ्ीप पर प्राथित (श्रिता) बताया है।' शीप भौर मह्तिष्क का 
प्र-तरभयववेद काल जसे प्राचीनकाल में भी चात था । इस प्रकार भ्र० वे० मे शीय 
शाद का प्रयाग तिरा के भ्रथ म हुप्ा है प्लोर उसी सूक्त के सत्र ५ भोर २६ मे 
मस्तिध्श दाद का प्रयोग दिमाग के भ्रथ म विया हैं ।१ टिरोरोग का श्र० वे० १ 
१३ ३ में शीषक्ति सज्ञा से वशन किया गया है। मध्तिष्क द्रव्य को चरक सहिता 
८ ६ ४मे मस्‍्तुलु ग' वहा है उत्ती भ्र्याय म 'मस्तिष्व” शाठ का प्रयोग मस्तिष्क 
द्रव्य के भ्रथ मं किया है (५ € ८०) जेसाकि चत्रपाणि द्वारा व्यास्या को गई है।? 
चरक ८ ६ ४ मे से ऊपर उद्तत प्रश यह प्रदरित करता है कि कम से कम हृढबल के 
मत मे शीप इतीद्रिया भौर सार इरद्रिय एव प्राण स्रोतों का स्थान है। इस भ्रश पर 
टीका बरते हुए चक्रपारिंग वा कथन है कि यद्यपि इश्रिय वह झौर प्राण वह स्रोत 
शरीर के प्राय भागां से भी जाते हैं, फिर भी वे श्ोप से विशेष रूप से सम्बद्ध हैं 
(शिरप्ति विशेपेश प्रदद्धानि) क्यावि जब शिर पर कोई झ्राधात होता है तो वे भी 
प्राहव हाते हैं। चर१ भौर दृढबल के भनुसार सारी इद्रियाँ श्रौर प्राण भी शिर से 
विनेष रूप म सबद्ध हैं परातु हृदय को प्राणा का भौर मन का मी केंद्र बिन्दु माना 
गया है जसाकि मैं बाद मे बताऊगा । चरक के समान ही प्राचीन भेल का मत है 
कि मस्तिष्व मन वा स्थान है जहाँ तक मेरा ज्ञात है यह मत सल्कृत साहित्य म 





१ तथापि चन्रपाणि इसवी व्याह््या इस प्रयार करते हूँ श्रिता इव श्रिता ! प्र्यात्‌ वे 
माना पझ्राथ्ित ह (१ १७ १२) बयांवि जब श्ञोप्र प्राहृत हीता है तो सारी 
इद्रिया भी प्राहत हाती हू। चरव ६ २६ १ म॑ ऐसा कहा गया है कि एक सौ 
सात मम स्थान है भौर इनमें सबसे महत्वपूरा तीन स्थान शीप, दृदय भौर वस्ति 
हूं। ५ ६ १६म द्वदि मृूध्नि च वस्ती च नृणां प्राणा प्रतिष्ठिता !/ ८ ६ ४ 
में स्पष्ट रूप से कहा है कि सारो इरद्िया ई[ द्रयवह भौर प्राशवह स्रोत शीप पर 
उसी प्रकार भ्ाश्रित हैं जिस प्रकार सूय की किरणों सूय पर श्राश्रित हैं--शिरसि 
इतद्रियाणि इत््रियप्राणवहानि च स्रातासियूयमिवगभस्तय सश्रितानि) । 

बह कीनसा देवता था जिसने उसके मस्तिष्क, मस्तक शिर पृष्ठ (बकाटिका) की 
(रचना) की जिसने सबसे पहले क्पाल रचा क्सिने मनुष्य के जबडो मे एकत्र 
करके स्वर्गारोहणा क्या (झ्र० बे० १० २ ८)। “परर्वा ने शुद्धिकारक मस्तिष्क 
सै ऊपर भ्रपने शिर (मूघनिम्‌) का भौर हृदय का भी एकसाथ सीकर (उनको) 
शिर के बाहर भागे कर दिया (वही २६) (व्हिटनी का अनुवाद, हावड 
झोरियटल सिरीज) । 

मस्तिप्क शिरामज्जा। चकपाशि चरक सहिता का ८ & ८०॥ मस्तिष्क शाद 
का कभी कमी, यद्यपि विरल रूप मे ही शिर के श्रथ मे प्रयाग होता है जैसे 
चत्रपारि द्वारा उद्धत भग ८ ६ ८० मे-भस्तकेःष्टागुल पट्टम्‌ । 


३३८ ] [भारतीय दशन वा इतिहास 


अद्वितीय है । उनका वयन है कि सारी इद्रिया म॑ उत्कृष्ट मत का (सर्वी द्रयपरम्‌) 
स्थान डर भौर तालु के वीच मे है. (श्ििरस्ताल्व तरगरतम्‌) ॥ बहा स्थित हाने के 
वारण यह इृरद्रिया के सारे विधया का (विपयात्‌ ईद्रयाशाम्‌), समीपस्य रा का 
(रसादिकानु समीपस्यान्‌) ज्ञान प्राप्त करता है। मन भौर सारी इरद्रिया की शक्ति 
का मूल कारण तथा सारे भाव! प्रोर बुद्धिता का कारण चित्त हृदय मे स्थित है । 
चित्त सारे गतिप्रद कार्यों भर चेष्टाओ का मी कारण है, यहाँ तक कि जो शुभ वित्त 
से युक्त हैं वे सुपथ का भवुसरण करते है भोर जा भधुम चित्त से युक्त हैं वे कुपय वा 
प्रनुसरण करते हैं । मन चित्त का भान प्राप्त करता है श्रौर उसके फलस्वरूप काय 
घुना जाता है, तत्पव्चात्‌ बुद्धि ब्राती है जा कार्याकाय का निएयय करती है। कुछ 
कार्यों को शुम भौर झ्रय कार्यों को भशुभ जानने का काय बुद्धि कहलाता है।* यह 
स्पष्ट है कि भेल सनस, चित्त धोर बुद्धि को पृथक धृथक मानते हैं । इनमें से मन 
चित्त से बिल्वुल भिन्न है भौर जहां तक भेल के प्रल्पवणन से कुछ पता लगाया णा 
सकता है, उसे सब भ्रवार के ज्ञान का कारण भर मस्तिष्क में भ्रपना स्थान ग्रहण 
बिए हुए माता जाता है। चित्त का सब ज़ियाझो मावा श्लौर निईचयां का कारण 
धौर हृदय का चित्त का स्थान माना जाता था । सभवत चुद्धि निर्धारक ज्ञान एव 
निणय कहलाती था जा केवल चित्त का काय था। भेल का कथन है कि मस्तिष्क वे 
दोप मनस का विक्ृत बर देते हैं, भ्रौर इसके परिणामस्वरूप हृदय विक्ृत हो जाता है 

और हृदय के विवार से बुद्धि विक्ृत होती है और यह उ मादकारी है।' एक भ्रय 
स्थल में पित्त के विभिन्न कार्यों का वणन करते हुए भेल कहते हैं कि एक विशेष श्रकार 
का प्रालोचक पित्त होता है जिसे “चक्षुअक्षेषिक कहते हैं भ्रौर जो मन का प्रात्मा से 
सपक स्थापित वरके, बांध उत्पन्न करता है श्रोर उपस्त बोध वा चित्त तक पहुँचाकर 
उस निशचयात्मक दृष्टि नान को उत्पन करता है जिसके द्वारा आख विभिन्न विषया को 
ग्रहण करती है। तथापि निर्णायिका भ्रवस्था भिन्न है और यह झ्रालोचक पित्त के 
एफ ऐसे विशेष प्रकार से उत्पन्न होती है जिस प्रकार को बुद्धि वेशेषिक कहते हैं तथा 





+ '्विरस्तल्व तरगत सर्वेद्धियपर मन तत्रस्थ तद्धि विषयानिद्धियाणा रसादिकानू 
कारण सवबुद्ीना चित्र हृदयसश्ित क्ियाणा चेतरासा च चित्त सवस्थ कारणुम्‌ | 
भेल का 'उमादचिकित्सतम्‌ शीपक भ्रध्याय ॥ 

“कलकत्ता विश्वविद्यालय सस्करणा, पृ० १४६॥ 

* ऊध्व प्रकुपिता दीपा शिरस्ताल्व तरे स्थिता 
मानस दूपय त्याशु ततश्चित्त विपद्यते, 
जित्ते व्यापदमाप-ने बुद्धिनशि नियच्दछति 
ततस्तुबुद्धिव्यापतो दार्याकाय न बुध्यते 


एव प्रवतते व्याधिरुमादी नाम दारुण । ज्वाही, पृ० १४६॥ 


चिक्त्सा शाप्षाप्रा का विवेचदच | [. ३३६ 


जो माह के बीच म॑ स्थित है भौर यहाँ स्थित होने वाले सूक्ष्म प्ाकाशा को ग्रहण 
करते हैं (मूक्ष्मानर्थावात्मइतान्‌) प्रस्तुत सामग्री को घारण करता है (घारयति), 
ऐसे हो प्र-य भात तथ्यों का एकीकरण करता है (प्रत्यधारयति), भूत का स्मरण 
क्रता है ग्रौर बाधात्मक भौर निणयात्मक रूपा मे हमारा चान उत्पन्न करके भविष्य 
में ग्रनुभव करने के लिए इच्छा वरता है निदेशात्मक क्रियाध्रा का उत्पन्न करता है 
और वह "क्ति है जो ध्यान एव धारणा मे त्रियागील होती है ।१ 


सुश्रुत ने मस्तिष्क के बारे में बुछध भी महत्वपूर्ण वात नहीं कही है परतु इसमें 
बुछ भो सदेह नहीं प्रतीत हाता है कि उ हैं इस बात का भान था वि शिर,कौ कौनसी 
विरा किस इरद्रिय व्यापार से सम्वद है। इस प्रकार ३ ६ २८म उनका कथन है 
कि कणपृष्ठ के प्रधामाग मे दो शिराएं हैं जिहें विधुरा' कहते हैं भर जिहें यदि 
कांट दिया जाय ता व्धिरता उत्पन्न हो जायगी नापिका छिद्ठा के दोना झार नासिका 
के प्रदर की भ्रार 'फाण' सशक दो शिराए हैं जो यदि कट जाएँ ता गध का सवेदन 
नष्ट बर देंगी भोहो के पृष्ठ भाग मे प्राँखा के नीचे “प्रपाग सज्ञक दो शिराएं हैं 
जिहें यदि काद दिया जाय ता भ्रधता उत्पन्न होगी। ये सब बोघ कराने वाली 
लिराए भपने मांग म मौंह के केद्ध भाग (शगाटक) से मिलती हैं।* उनका भागे 
कथन है कि शिराएं मस्तक मे उसके ऊपरी भाग म॑ मस्तिष्क स सबद्ध है (मस्तकाम्य- 
न्तरापरिष्ठात्‌ टिरासघिस न्रिपात ), भ्ौर जिस स्थान को रोमावत कहने हैं वह सर्वोच्च 
अधिपति है। चरक का कथन है कि शिर इद्रिया का स्थान है। यह निश्चय नहीं 
किया जा सकता कि इस कयन का उसने किसी गम्मीर भ्थ में लिया है भ्रयवा उसका 
सीघा यही भ्रथ है कि श्रवण चक्षु नासिका भौर रसना वी इीद्रया शिर मे 
स्थित हैं । 

चरक का मत है कि हृदय ही चेतना का स्थान मात्र है।? जिर, ग्रीवा, हृदय, 
नाभि गुदा मूत्राशय श्रोज शुक्र रक्त और मास के प्राणा का स्थान बताया है ।४ 
तथापि १ १६ ३ मे चरक भाभि भौर मास को हटा देते हैं श्रौर उनके स्थान पर 
कनपटिया (क्षख) का सम्मिलित करते हैं ॥ इस स्थल म॑ प्राण के वास्तविक' श्रथ का 
निर्धारण कठिन है। परातु समावना यही हे कि इस हाद का यहाँ पर प्रयोग 
सामा“य रूप मे मम स्थावा का लक्षित करने के लिए किया गया है । १ ३० ४ 


* भेल का पुरुष निशुचय अध्याय, पृ०् ८5१ । 

* श्राउश्रात्राक्षिजिन्यासतपणीना शिराणा मध्ये घिरासप्रिपात श् गाटवानि। 
न्सुश्ुत सहिता, ३. ६ २८॥ 

3 चरक सहिता ४ ७ ८ हृदय चेतनाधिष्ठानमेकम्‌ । 

* वही ६। 


शे३ेष वे [भारतीय दशन का इतिहास 


अद्वितीय है । उनका कथन है कि सारी इीद्रिया में उत्कृष्ट मन का (सर्वोद्रियपरम) 
स्थान धिर भौौर तालु के बीच म॑ है (शिरस्ताल्व तरगतम) । वहा स्थित हाने के 
कारण यह दीद्रयो वे सारे चियया का (विपयान्‌ झीद्धयाणाम्‌), समीपस्थ रप्ता का 
(रसादिकान्‌ समीपस्थान्‌) भान प्राप्त वरता है। मत झौर सारी इश्धिया वी थक्ति 
का भूल कारण तथा सारे मावा भ्ोर बुद्धिया का कारण, चित्त हृदय मे स्पित है। 
चित्त सारे गतिप्रद कार्यों भर चेष्टाप्रा का भी कारण है, यहां तक कि जा शुभ चित्त 
से युक्त हैं वे सुपय का भनुसरण वरते हैं भौर जा भगुम चित्त से थुक्त हैं वे कुपष ना 
भ्रनुसरण वरते हैं। मन चित्त का ज्ञान प्राप्त करता है भौर उत्के फ़लस्वरूप काय 
चुना जाता है, तत्पश्चात बुद्धि श्राती है जा कार्यायााय का निश्चय करती है। कुछ 
कार्यो को चुम झौर भ्य कार्यों को भ्रशुभ जानने का काय बुद्धि कहलाता है ।" यह 
स्पष्ट है कि भेल मनस, चित्त श्रौर बुद्धि को पृथक पृषक मानत हैं। इसमें से मत 
चित्त से बिल्दुल मिप्त है भौर जहा तक भेल के प्रल्पवणन से कुछ पवा लगाया णा 
सकता है, उसे सब प्रकार के शान का कारण और मस्तिष्क में प्रपना स्थान प्रहण 
किए हुए माना जाता है। चित्त का सब क्रियाप्री, भावो झौर निश्चयों का कारण 
प्रोर हृदय का चित्त का स्थान माना जाता था । सभवत बुद्धि निर्धारक ज्ञान एवं 
निणय कहलाती थी जा केवल चित्त का काय था। भेल का कथन है कि मस्तिष्क वे 
दोप मनस को विक्ृत कर देते हैं, भौर इसके परिणामस्वरूप हृदय विक्ृत हो जाता है 

भौर हृदय के विकार से बुद्धि विकृत होती है भोौर यह उ मादकारी है ।* एक प्राय 
स्थल मे पित्त के विभिन्न कार्यों वा बणान करते हुए भेल कहते हैं कि एक विशेष प्रकार 
का भ्रालोचक पित्त होता है जिसे “चक्षुअक्षेपिक कहते हैं भौर जो मन का प्रात्मा से 
सपक स्थापित बरके, बोध उत्पन करता है श्लौर उस बोध या चित्त तक पहुँचाकर 
उस निए्चयात्मक दृष्टि चान को उत्पन्न करता है जिसके द्वारा ग्राख विभिन्न विपयो को 
अहण बरती है। तथापि निर्णायिका प्रवस्था भिन्न है झौर यह प्रालोचक पित्त के 
एक एसे विश्ञेप प्रकार से उत्पन्न होती है जिस प्रकार को बुद्धि-वशेषिक कहते हैं तथा 





१ शिरस्तल्व तरगत सर्वेद्धियपर मन तत्रस्थ तद्धि विषयानिद््रियाणा रसादिकानु 
कारण सवबुद्धीना चित्त हृदयसश्रित क्रियाणा चेतरासा च चित्त सवस्थ कारणम्‌ | 
भेल का 'उमादचिकित्सतम्‌ शीपक प्रध्याय । 

“कलकत्ता विश्वविद्यालय सस्करण, पृ० १४६। 

* ऊध्व प्रकुपिता दोपा शिरस्ताल्व तरे स्थिता 
मानस दूपय त्याझ्यु ततश्चित्त विपद्यते 
चित्ते व्यापदमापने बुद्धिर्नाझ नियच्छति 
ततस्तुबुद्धिब्यापत्ती कार्याकाय न बुध्यते 
एव प्रवतते व्याधिदमादो नाम दारुण >वही, पृ० १४६॥ 


चिकित्सा द्ाखाओझा का विवेचन | [ ३३६ 


जो भोहा के दीच मे स्थित है और यहा स्थित होने वाले सूक्ष्म श्लाकाशा को ग्रहण 
करते हैं (सूद्ष्मानर्थादात्मकृतान्‌) श्रस्तुत सामग्री को धारण करता है (घारयति), 
ऐसे ही प्राय चात तथ्या का एकीकरण करता है (प्रत्यधारयति) भूत का स्मरण 
करता है श्रौर बांधात्मक और निणयात्मक रूपो मे हमारा चान उत्पन्न करके भविष्य 
में अनुभव करने के लिए इच्छा करता है निदेशात्मक क्रियात्रा का उत्पन् करता है 
और वह शक्ति है जो ध्यान एव घारणा में क्रियाशील होती है ।* 


सुथुत ने मस्तिष्क के बारे मे कुछ भी महत्वपूरा बात नहीं कही है, परतु इसमें 
कुछ भी सदेह नहीं प्रतीत हाता है कि उ हें इस बात का चाम था कि शिर,की कौनसी 
विरा किस ई| द्रय व्यापार से सम्बठ है । इस प्रकार ३ ६ र८ में उनका कथन है 
कि क्णपृष्ठ के अधोभाग मे दो शिराएँ हैं जिह विधुरा' कहते हैं गौर जिहे यदि 
काट दिया जाय तो वधिरता उत्पन्न हों जायगी, नामसिका छिद्वा के दोना भ्रार नासिका 
के झादर की भ्रार फण' सज्ञक दो शिराए हैं जो यदि कट जाएँ ता गध का सवेदन 
नष्ट कर देंगी भाहो के पृष्ठ भाग मे प्राँखा के नीचे 'प्रपाग” सज्ञक दो शिराएं हैं 
जिहेँ यदि काट दिया जाय ता ग्र*घता उत्पन्न होगी। ये सब बोध कराने वाली 
जलिराए पश्पने मांग में मौंह के केद्ध माग (शइ गाटक) मे मिलती हैं ।१* उनका झागे 
कथन है कि शिराएँ मस्तक मे उसके ऊपरी भाग मे मस्तिष्क से सबद है (मस्तकाम्य- 
“तरापरिष्ठात्‌ शिरासघिसब्निपात) भौर जिस स्थान को रोमायत कहने हैं बहू सर्वोच्च 
अधिपति है। चरक का कथन है कि शिर इद्िया का स्थान है। यह निइचय नहीं 
क्या जा सकता कि इस कथन को उसने किसी गम्मीर भ्रथ में लिया है भ्रयवा उसका 
सीधा यही श्रथ है कि श्रवशा चश्ु नासिका और रसना वी इडद्रिया शिर में 
स्थित हैं । 

चरक वा मत है कि हृदय ही चेतना का स्थान मात्र है ।? चिर प्रीवा, हृदय, 
नाभि गुदा मूत्राशय श्रोज, शुक्र रक्त भोर मास के प्राणा का स्थान बताया है 
तथापि १ १६ ३ मे चरक नाभि श्रौर मास को हटा देते हैं श्रौर उपके स्थान पर 
कनपटियां (टाख) को सम्मिलित करते हैं। इस स्थल म ध्राण के वास्तविक प्रथ का 
निर्धारण कठिन है। परतु समावता यही है कि इस श्वब्द का यहाँ पर प्रयोग 
सामा-य रूप मे भम स्थाना वा लक्षित करने क॑ लिए किया गया हैं। १ ३० ४ 
* भ्लेल का पुरुष निश्चय प्रष्याय, पृ० ८१ । है 
3 प्राणश्रात्ाक्षिजिद्धासलपणीना टिराणा मध्ये घिरासप्रिषात श्य गाटकासि | 

>सुश्रुत सहिता, ३ ६ २८। 

2 चरक सहिता ४ ७ ८, हृदय चेतनाभिष्ठानमेकम्‌ । 
3 बहो, ६। 
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अद्वितीय है। उनका बथन है कि सारी इतियां में उत्कृष्ट मत का (सर्वोव्धयपरम) 
स्थान टिर भौर तालु के बीच मे है (शिरस्ताल्व तरगतमृ) । वहा स्थित हाने के 
कारण यह इद्रियो वे सारे विषया का (विपयान्‌ ई द्रयाणारु), समीपस्थ रसा का 
(रसादिकान्‌ समीपस्थान्‌) ज्ञान प्राप्त करता है। मन भ्रौर सारी इद्रया की टाक्ति 
का मूल कारण तथा सारे मावो भोर बुद्धि]या का कारण, चित्त हृदय म॑ स्थित है। 
चित्त सारे गतिप्रद कार्यों झोर चेष्टाप्रो का भी कारण है, यहां तक कि जो शुभ चित्त 
से युक्त हैं व सुपय का प्रनुसरण वरते हूँ भ्रोर जो भशुम चित्त से युक्त हैं वे कुपथ वा 
झनुसरण करते हैं। मन चित्त का भान प्राप्त करता है प्रौर उप्तके फलस्वरूप माय 
चुना जाता है तत्पश्चात्‌ बुद्धि झातो है जो कार्यक्राय का निश्चय करती है। कुछ 
कार्यों का शुम प्रोर भ्रय कार्यों को झ्शुभ जानने का काय बुद्धि वहलाता है ।" यह 
स्पष्ट है कि भेल मनस, चित्त और बुद्धि को पृथव पृथक मानते हैं। इनमे से मन 
चित्त से बिल्कुल भिन्न है भौर जहा तक भेल के प्रल्पवणान से कुछ पता लगाया जा 
सकता है, उसे सब प्रवार के चान का कारण भौर मस्तिष्क में भ्रपता स्थान ग्रहण 
किए हुए माना जाता है। चित्त का सब क्रियाप्रा, मावो भौर निश्चयों का कारण 
धौर हृदय का चित्त का स्थान माना जाता था। सभवत बुद्धि निर्धारक ब्ञाने एवं 
निणय कहलाती थी जा बेवल चित्त का काय था। भेल का कथन है कि मस्तिष्क वे 
दोष मनसू को विदृत कर देते हैं, भौर इसके परिणामस्वरूप हृदय विक्षत हो णाता हैं 

धौर हृदय के विकार से बुद्धि विकृत होती है भौर यह उ मादकारी है।* एक प्राय 
स्थल मे पित्त के विभिन्न कार्यों का वणन करते हुए भेल कहते हैं कि एक विशेष प्रकार 
का भ्रालोचक पित्त होता है जिसे “चक्षुवशेषिक' कहते हैं. भ्ौर जो मन वा प्रात्मा से 
सपक स्थापित वरके, बोध उत्पन्न करता है भौर उस बाघ का चित्त तक पहुँचाकर 
उस निश्चयात्मक दृष्टि चाव को उत्पन्न करता है जिसके द्वारा ग्राख विभिन्न विपयो को 
ग्रहरा बरती है। तथापि निर्णायिका प्रवस्था भिन्न है और यह भालोचक पित्त के 
एक ऐसे विशेष प्रकार से उत्पन्न होती है जिस प्रकार को वुद्धि-वेशेषिक कहते हैं तथा 





१ शिरस्तल्व तरगत सर्वेशद्ययपर मन तत्रस्थ तद्धि विषयानिद्धियाणा रसादिकाम 
कारण सवबुद्धीना चित्त हृदयसश्ित क्रियाणा चेतरासा च चित्त सवस्थ कारणम्‌। 
भेल का 'उमादचिक्त्सितम्‌ शीपक भ्रध्याय । 

“कलकत्ता विष्वविद्यालय सस्करणा, पृ० १४६। 

* ऊच्व प्रकुपिता दोपा शिरस्ताल्व तरे स्थिता 
मानस दुपय त्याशु ततश्चित्त विपद्चते 
चित्ते व्यापदमापने बुद्धिनाश नियच्छति 
वबतस्तुबुद्धियापत्तो कार्याकाय न बुध्यते 


एवं प्रवतते -याधिरुमादो नाम दारुण ॥ >वही, पृ० १४६ | 


चिकित्सा शाद्धाप्रा का विवेचन] [. ३३६ 


जो भोहा के बीच म॑ स्थित है और यहा स्थित होने वाले सूक्ष्म ग्राकाशा को ग्रहण 
करते हैं (सूक्ष्मानर्थानाप्मइृतान्‌), प्रस्तुत सामग्री का धारण करता है (घारयति), 
ऐसे ही प्रय नांत तथ्यो का एकीकरण करता है (प्रत्यधारयत्ति), भूत का स्मरण 
करता है, और बांघात्मक और निणयात्मक रूपो में हमारा ज्ञान उत्पन्न करके भविष्य 
में श्रनुभव करने के लिए इच्छा करता है निदेशात्मक क्रियाप्ना का उत्पन्न करता है 
और वह शक्ति है जो ध्यान एव घारणा मे ज्रियाशील होती है ।१ 


सुश्ुत ने मस्तिष्क क बारे म कुछ भी महत्वपूणा बात नहीं कही है परतु इसमें 
कुछ भी सदेह नही प्रतीत हाता है कि उ है इस बात का ज्ञान था कि शिर,की कौनसी 
विरा किस ईर द्रय व्यापार से सम्बद्ध है । इस प्रकार ३ ६ २८ मे उमका कथन है 
कि कणापृष्ठ के भ्रघोभाग म दो शिराएं हैं जिह विघुरा' कहते हैं और जिहें यदि 
काट दिया जाय तो वधिरता उत्पन्न हो जायगी नासिका छिद्रा के दोना झ्रार नासिका 
के झदर की भार फरणा' सज्ञक दो शिराए हैं जो यदि कट जाएँ ता गध वा सवेदन 
नष्ट कर देंगी भोहों के पृष्ठ माग मे श्रांखो के नीचे “प्रपाण सश्ञक दो शिराए हैं 
जि यदि काट दिया जाय ता अ्घता उत्पन्न होगी। ये सब बोध कराने वाली 
विराए भ्रपने मांग मे मौह के केद्र माग (श्र गाटक) मे मिलती हैं।१ उनका भ्रागे 
कथन है कि शिराएँ मस्तक में उसके ऊपरी माग में मस्तिष्क से सबद्ध है (मस्तकाम्य- 
“तरोपरिष्ठात्‌ शिरासधिसत्रिपात), भौर जिस स्थान को रोमावत कहते हैं वह सर्वोच्च 
झधिपति है। चरक का कथन है कि शिर इटद्रिया का स्थात है। यह निश्चय नहीं 
किया जा सकता कि इस कथन को उसने किसी गम्मीर प्रथ मे लिया है भ्रपवां उसका 
सीघा यही श्रथ है कि श्रवण चश्रु नासिका शौर रसना की इरद्रिया शिर मे 
स्थित हैं । 

चरक का मत है कि हृदय ही चेतना का स्थान मात्र है | दिर, ग्रीवा, हृदय, 
नाभि गुदा मूत्राशय ओज शुक्र रक्त शोर मास के प्राणा का स्थान बताया है ।४ 
तथापि १ १६ ३ मे चरक नाभि भौर मास को हटा देते हैं भ्ौर उनके स्थान पर 
कनपटिया (शख) को सम्मिलित करते हैं। इस स्थल मे प्राण के वास्तविक प्रथ का 
निर्धारण कठिन है। परतु समावना यही है कि इस शद का यहां पर प्रयोग 
सामाय रूप मे मम स्थाना को ल्क्षित करने के लिए किया गया है। १ ३० ४ 


१ भेल का पुरुष निश्चय अध्याय, पृ० ८१ । 

* श्राएथात्राक्षिजिद्धासतपणीना विराणा मध्ये चिरासप्नरिपात श्य गाटकानि। 
“छश्ुत सहिता, ३ ६ २८। 

३ चरक सहिता ४ ७ ८, हृदय चेतनाधिष्ठानमेकम्‌ । 

* वही €। 


३४० |] [. भारतीय दशन का इतिहास 


और ५ में चरक का कथन है कि सम्पूर हारोर भौर उसके साथ साथ सामूहिक रूप 
में पडग नाम से विस्यात दा हाथ दो पर, घड और यिर, विशाव, इख्िया, इड्िय 

विषय प्रात्मा सन भ्रौर चित्य विषय, ये सव हृदय म उसी प्रकार सश्नित्र हैं जिस 
प्रकार एक सकान खा भौर शहतोरा पर टिका हुआ्रा हाता है ।' जैसाकि चक्रपाणि 
ने व्यास्या की है, यह स्पष्ट है कि शरीर का हृदय में निर्वाह नहीं हो सकता। 
अ्भिप्रेत भ्रथ यह है कि जब हृदय बिलकुल स्वस्थ होता है, तो शरीर भी स्वस्थ हाता 
है। चरक का मत है कि मन और प्रात्मा हृदय म॑ निवास करते हैं भ्रौर इसी प्रकार 
बोध हप शौर दु ख भी हृदय मे निवास करते हैं, पर ठु इस प्रथ मे नहीं कि हृदय ही 
वह स्थान है, जहा वे निवास करत हैं श्रपितु इस भथ म॑ कि वे भपने उचित ढग से 
काय करने के लिए हृदय पर आशित हैं, मगर हृदय मे कोई विकार पाता है त्ती वे 
भी विकृत हो जाते हैं यदि हृदय ठीक रहता है तो वे भी ठीक ढंग से काम करते हैं । 
जिस श्रकार शहतीरे खमा पर ग्राथ्रित होती हैं, उसी प्रकार व सव हृदय पर भ्राश्नित 
हैं। पर'तु चक्रपाणि चरक के इस मत से सहमत प्रतीत नही हाते, भौर उनका मत्र है 
कि क्योकि हृदय प्रवल विचारा हप प्रौर दुख द्वारा प्रमावित होता है इसलिए 
मन भौर आ्ात्मा वस्तुत हृदय मे निवास करते हैं भौर इसी प्रकार हप और दुख भी 
हृदय में निवास करते हैं। विषया के सारे चात का कारण झौर श्वरीर तत्र की धारण 
करने वाला झात्मा (धारिनु) हृदय म॑ निवास करता है। इसी कारण से जब कोई 
मनुष्य हृदय में झ्ाहत होता है तो वह मुच्छित हो जाता है श्रौर यदि हृदय फट जाता 
है तो बह मर जाता हू। यह परम ओज का भी स्थान हू ।* हृदय को बह स्थान 
भी माना गया हैँ जहा सारी चेतना केद्रित है (तत्र चत-यसग्रह ) चरक का कथन हैं 
कि हृदय प्राण-वह स्रोतो का स्थान हैं प्राणवहाना खातसा हृदय भूलम्‌ (३ ५ ६) 

और मानप्तिक क्रिया्रो का भी स्थान हैं (२ ७ ३) । अ्रपस्मार निदात (२ ८ ४) 

में चरक का कथन ह कि हृदय प्र तरात्मा का श्रेष्ठ स्थान हैं (प्रतरात्मत श्रेष्ठ 


मायतनम्‌) । 





१ चरक सहिता, १ ३० ५। 

६ चत्रपाशि का कथन है कि यहा परम झाजस का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि 
चरक भ्रपरम्‌ श्रोजल मामक श्रय श्रोजस को भी मानते थ। शारीर मे श्रपरस्‌ 
झोजस की कुल मात्रा आधी प्जेलि (अर्धांजलिपरिमाण) है. जबकि परम्‌ भशोजस 
की कुल मात्रा हृदय में श्वेत-रक्त शौर करिचित्‌ पीत दव की केवल झाठ बदें ही 
हैं। हृदय की धमनिया में भ्रपरम्‌ क्‍ग्रोजस की मात्रा श्र्धांजलि होती है श्रौर 
वप्रमेह” (मूत्र राग) सशक रोग मे इसी श्ोज की हानि होती है. परातु इस भोज 
की हानि होने पर सी मनुष्य जीवित रह सकता है जबकि प्रत्म आाजस' की 
लेशमात्र हानि से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। झोजस' को आठवी धातु 


चिकित्सा शाखाम्मा का विवेचन] [ उ४१ 


यहा यह प्रदर्शित करना भनुपयुक्त नहीं होगा कि तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में एसा 
बणन है कि हृदय वह स्थान है जहाँ मनामय पुरुष भ्र्थात्‌ मनरूपी पुरुष निवास करता 
है। भ्राय कई उपनिषदा में हृदय को नाडिया का स्थान बताया है।" झकर ह० 
२ १ १६ वी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नाडियो झ्थवा टिराझ्मा का 'हिता 
कहा है, उतकी दृद्धि श्रन रस से होती है उनकी सख्या २ ७२,००० है शोर वे हृदय 
से उद्मूत हाकर सम्पूरणा शरोर में फैली हुई हैं (पुरीततु) १ बुद्धि हृदय में 
निवास करती है और वहा से बाह्य इद्रिया को नियात्रित करती है। इस प्रकार, 
जदाहरणाथ, जाग्रत ग्रवस्था मे सुनने के समय बुद्धि इन नाडियो में से होकर कान 
तक जाती है और वहा से थांत्रेगद्रिय को विस्तृत करती है भौर उसका श्राधिपत्य करती 
है। जब बुद्धि का इस प्रकार विस्तार होता है तो हम जाग्रत अवस्था का प्राप्त 
करते हैं श्रौर जब इसका सकोच होता है तो गाढ निद्वा (सुपुष्ति) की भ्रवस्था 
प्राप्त होती है | 


रत परिपह्षन ओर नाडी सस्थान 


ऐसा प्रतीत हावा है कि हारीर कीं दो प्रकार की नाडिया के डारा (हिरा) 
भ्रौर 'धमनी' नामो का भ्रयववेद काल में मलीमांति चान हो गया था ।? बृह॒दारण्पक 
उपनिपद्‌ म वणन है कि हृदय वी हिता नाडियाँ केश के हजारवें माग के समान 
सूक्ष्म हैं भर उहें श्वेत, रक्त नील भौर हरे द्रवा बी वाहिनी बताया गया है, शकर 
इस पर भाष्य करते हुए कहते हैं कि ये विभिन्न वण नाडिया द्वारा वहन किए गए 





नहीं मानना चाहिए, क्याकि यह शरीर को केवल धारण करता है, परतु उसका 
पापण नही करता । तथापि ओजस का प्रयाग कभी कमी इसके श्रथ म भी 
होता है (चरक सहिता १ ३० ६ पर चत्रपाणि वी टीका) झौर भी देखिए वही, 
१ १७ ७४ और ७४ तथा चत्रपांणि की उस पर टीका । तथापि श्रयववंद २ १७ 
में 'भ्ांजस का झाठवीं धातु माना गया है । 


देखिए हइ० २११६ ४२२शोर ३ ४३२०, ४४८्श्रौर६ छादो० ८६६ 
कठ ४ १६ कौच ४ १६, मुड २२६ मत्री विललियायेका इण्डिका १६७० ६२१, 
७ ११ श्रघवन ३६ झौर ७ । 

पुरोततू शाद का प्रय मुस्यतव हृदय का परिच्छद है परन्तु कर ने इसका श्रथ 
यहाँ सम्पूरा झरीर लिया है । 

3 जत हिरा सहक्न घमनीरत। भ्रथववद ७ ३६ २। सायण ने हिरा की 
व्याख्या 'भमघारणाथ्रमन्तरदस्थिता सूरमा नाडय को है। अ्रथवदेद ११७ १२ 
में मी *हिरा झोर घमनी/ में भेद किया प्रतोत हाता है। ११७१ में हिराओ 


३४२ |] [ मारतीय दशन छा इतिहास 


बात, पित्त और दइलेप्मा के भितत भिन सयोगा के कारण हांते हैं।। उतका क्यन है 
कि सूक्ष्म शरीर सारी नैसगिक इच्छाग्रा का प्राश्रय है श्रौर ये नाडियाँ इस सूक्ष्म शरीर 
के सम्रह तत्वा (पाच भूत दस ईरद्रियाँ, प्राण भौर भ्रात करण] का भ्रधिष्ठान है । 
हहदारण्यकः ४ २ ३ में यह कहा गया है कि हृदय सपुट मे आन रस का सुक्ष्मतम 
सार हांता है, यही सार सूक्ष्मतम नाडिया मे प्रवेश करके शरीर का धारण करने में 
सहायक होता है। यह नाडिया के जाल से परिदृत होता है। हृदय से यह श्रत्यात 
सूक्ष्म हिरा नाडिया से हाकर ऊध्व गति करता है ये हिसए हृदय से उद्भूत हैं। 
छादोग्य ५ ६ ६ म हृदय से निकतने वाली १०१ नाडिया या उल्लेख है। इनमे 
से एक शिर को जाती है।' मुण्ड २ २ ६ म॑ यह कहा गया है कि महिये के भारा 
के समान नाडियाँ हृदय से सम्बद्ध हैं। प्रश्न ३ ६ भ्रौर ७ मे फिर भी यह कहा है 
वि हृदय मे एक सौ नाडियाँ हैं, इनम से प्रत्यक की बाईस सौ शाखाएँ हैं और व्याव 
वायु इनम सचरण करता है। मंत्र्युपतिपद्‌ म शिर की ग्लौर ऊपर को जाने वाली 
सुपुम्शा नाडी का वणन है, जिसमे से होकर प्राण का प्रवाह हाता है ।? इनमे से 





को रक्त वस्त्र धारण करने वाली (रक्तवासस ) बताया है जिसकी सायण मे 
'लोहितस्य रुघिरस्य निवासभूता हि' (रक्त का निवास) भाष्य किया है श्रोर उसकी 
व्यार्या रजोवहननाडय ' की है । इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि स्थुल वाहिनिया 
को घमयी कहा जाता या । १ १७ ३ में अथववेद पकड़ी घमनिया भौर सहस्तो 
हिराप्रा बा वशन करता है । 

१ हृ० ४ ३२० शाकरमाष्य सहित । प्रात दग्रिरि इस पर टीका करते हुए सुश्रुत 
का एक श्रश उद्धृत करते हैं जो सुश्रुत सहिता ३ ७ १८ से वस्तुत समानाथक 
है भौर यह प्रदर्शित करते हैं वि वात वहा शिराएँ गुलाबी (श्ररुण) होती हैं, 
पित्तदहहा शिराएं नीली, रक्तवह्शिराएँ लाल ओर इलेष्मवहा शिराएँ गौरवण 


हाती हैं । रे 
अरुणा शिरा वातवहा नीला पित्तवहा शिरा ॥ 


असृग्वहास्तु रौहिण्या गोय इलेष्मवहा शिरा ॥ 
इस भ्रश को उत्तरकालीन साहित्य मे यह प्रदर्शित करने बे लिए वी कभी_ उछठत 
क्या जाता है कि ऊपर वी आर टार को जाने वाली सुपुम्णा नाडी का शाव 
छादांग्य उपनिषद्‌ काट म भी या। कठ ६ १४ भी देखिए । 
3 ऊध्वगा नाडी सुपुम्णार्या प्राणसचारिस्यी। मत्री ६ २१। साया झ्र० वे० 
१ १७ ३ पर पपने भाष्य मे निम्न इलोक को उद्धत करते हैं -- 
अध्यस्थाया सुपुम्णाया पूवपचकसम्भवा 
शाखोपज्ञाखता प्राप्ता शिरा लक्षत्रयात्परम्‌ 
अधलक्षमिति प्राहु शरीराथविचारका । 


चिकित्सा शाखाप्रा का विवेचन ] [. ३४३ 


कोई श्रश भी हमे नाडिया के विषय मे निश्चित रूप से कुछ भी नही बताते हैं। इन 
भशा से जा कुछ भात हाता है वह यह है कि ये नाडिया किसी न किसी प्रकार की 
चाहिनिया हैं जिनसे होकर रुधिर और भाय मल प्रवाहित होते हैं, श्रोर इनर्म से 
कई श्रत्य त सूक्षम हैं, यहा तक कि व॑ चौडाई मे केश के हजारवें भाग के बरावर हैं । 
ऋणग्वेट ८ १ ३३ म नड अर्थात्‌ खोखली बेंत, को तालावा में उत्पन होने वाला 
और प्रथववेद ४ १६ १म वापिक प्रर्यात्‌ वर्षा में उत्प ते होने वाला बताया गया 
है। इस शब्द का नाडी से काई व्युत्पत्तितत सम्बाघ हा ।" प्राय स्थल पर ऐसा 
वहा है कि स्त्रिया नड का पत्थर से ताडकर उनकी चटाई बनाती हैं।१* अथववेट में 
'नाडी' शद का प्रयाग 'लत्ोत * के अथ मे भी किया गया है। भ्रथववंद ५ (८ ८ में 
नाडिका का वागरिद्यय द्यातक पथ मे प्रयोग हुआ है । घमनो हाद का प्रयोग ऋग्वेद 
२११६८ म॑ किया गया है शौर सायएण ने इसको व्याख्या 'शद' तथा मकडा 

मेल न॑ 'नरकट भथवा नलिका की है।* यदि सायण को व्यास्या स्वीकार कर 


* भकूडाल श्रपने ४८१४८ ॥74७<, ४०) ॥ पृ० ४३३ में निम्न टिप्पणी करते हैं 
'नड ऋग्वेद के अ्नेका स्थला मे दृष्टिगत होता है (१३२५, १७६४ २३४३, 
८६६२, १०११२ १०५ ४) परतु इसका श्रथ अभी तक ग्रस्पष्ट है। पियेल 
ने (2लाडणाएए पेश 9९०पछलाशा ०णहुलाप्थापेएशी55 052९ ०ै)गी 
३५७१७ इत्याटि, ४८१/४०॥९ 5:घ१॥९४ । १८३ इत्यादि) एक स्थल (१३२५) 
मे व्यारया करत हुए इसको शौर नड वा एक ही बताया है। यहा कला भ्रौर 
हेनरी ॥. 89॥50073 पृ० ३१३, नलम्‌ पाठ करने हैं। और मरी देखिए 
५/००८९फा०एुथ।(वाकेर नागेल) #प०९९ा८ ठागागशव्धो, | १७३, दसम 
नड का अय नरकट की नाव ह. जो चिरी हुई है और जिसके _ऊपर पानी गमन 
करता है इत्याटि। 

$ थया नड कथिपुने स्विया मिदात्यइमना (भ्रयववेद ६ १३८ ५) ॥ 


3 झथववेद ६ १३ ८ ४ मे ताडिया या भण्डकोप के ऊपर के स्रोता के प्रथ में 
बणन किया गया हैं जिनम शुक्र बहता हू ये ते नाडयौ देवइते यथोस्सिष्ठति 
वष्ण्य से ते भि नधि (मैं पत्थर पर पत्थर से तुम्हारी वे दा देवनिमित प्रष्डकोप 
के उपर की नाडिया ताइता हूँ जिनम से होवर तुम्हारा बोय बहता है )१ १० 
७ १५ भोर १६ म भमुदा के भवकाण वा नाडी दहा गया है (समुद्रों यस्य लाड्य ) 
प्रौर इसी प्रकार प्रावाण के चतुल्कि के मध्य के स्थान को मी नाड़ी कहा है 
(यस्य चतस्न प्रदिणा नाडय ) । 

ऋग्वद वे एक झण २ ११ 5औऔर निरक्त ६ २४ कौ एक उक्ति में धमनी' 
नखट नलो के द्यात्क पथ में दृष्टिगत हाता है। ए्ता० पात्र एण । 


रे४ध४ड |] [ भारतीम दशन वा इतिहास 
ली जाय, ता प्र० बे० २ ३३ ६ में प्राये 'स्नाव” दब्द का भ्रप सूक्ष्म शिराएँ प्रौर 
धमनी का झ्थ स्थूल वाहिनिया (धमनी दब्देव स्थुला ) होगा। ६ १० ४ में कहा 
गया है कि शूल से पोडित मनुष्य के शरीर को एक्सो धमनिया घेरे हुए हैं प्रौर 
सायण यहाँ घमनी की व्याख्या 'ताडी” बरते हैं। छादोग्य ३ १६ २ में कहा है 
कि घमनिया नदिया हैं (या धम-यस्ता नय ) भौर छाकर घमनी की व्याख्या विरा से 
करते हैं। भयववेद मे हिरा हब्द के प्रयाग का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, 
यह शब्द ऋग्वेद म॑ मी प्रयुक्त हुभा है ।* 

उपयु क्त सदम यह प्रदर्धित करते हैं कि माडिया, शिराएँ (प्रथवा हिराए) 
और धमनिया सब शरीर के भ्रदर वाहिनिया थी, परातु कमी कमी नाडिया प्रयवा 
छ्िरा्ना का विशेष भ्रध सूद्मदाहिनियाँ मी होता था जबकि घमनिया स्थूल वाहिनिया 
थी। प्रव मैं चरक पर प्राता हूँ, यह शात हो जाएगा कि इनके प्र-तर और कार्यों 
के महत्व के सम्यक बोध में कोई भ्रधिक प्रगति नही हुई । 


चरक धमनियो शिरातर प्रौर वाहिनिया (स्रावक धाराएँ) को नाडिया मानते 


हैं भौर उनका मत है कि इनके भिन भिन कार्यों के कारण इहे भिनभिननाम 
दिए गए हैं। उनका क्यम है कि दस धमनियों का मूल हृदय भें है। ये सारे शरीर 


में श्रोज को प्रवाहित करती हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहते हैं भौर जिसके प्रभाव 
में वे सब्र मर जाते हैं। यही वह सारतत्व है जिससे गरभ का निर्माण होता है 
श्रौर जो बाद मे दृदय मे चला जाता है जब हृदय की रचना हो जाती है. जब 
इसका लोप हो जाता हैं, ता जीवन का भी अ्रस्तित्व समाप्त हो जाता है, यह 
दारीर वा सार हू भौर प्राणो का स्थान है। इन वाहिनिया को घमनिया कहते हैं 
कक्‍्याकि वे बाह्म रस से पूरित होती हैं, उहें छोत कहा जाता है क्योकि रस इत्यादि 
जो शरीर का पोपण करते है इनमे से बहते (स्रवणात्‌) हैं, ग्रौर उ'हे शिरा कहते हैं 
क्योकि वे शरीर के विभिन्न भागा को जाती हैं (सरणात्‌ शिरा )। दस धमनिया 
सारे शरीर में नानाविध शाखाप्रो मे फैली हुई हैं। चरक सहिता में स्रोत का 
वास्तविक श्रथ उस माग से है जिससे घातुभो के क्रमिक रूप मे विकासमान पदाथ 
अथवा प्र-य प्रकार के स्राव बहते हैं भौर भपने सदर तत्वा से मिलकर जमा हो जाते 
हैं । चकरपारिय इसकी याछ्ष्या ऐसे करते हैं. श्रान की रस से सम्बद्ध होकर रक्त में 


पृ० ३६० । शिरा चरक में तालब्य “श से श्रयुक्त है और वेदा मे दात्य 'सा 
से, श्रत इस भ्रध्याय म इसका प्रयोग अलग-अलग सदम मे झलग रूप में किया है । 
$ हव वत्तमाशयान शिरासु महो वच्येण सिष्वप-ऋ० वे० १ १२१ ११॥ चरक 
मे धमनी झब्द 'ई कार युक्त है भोर अथववेद में इकार युक्त 
६ धमातादु धभय खबणातु स्रोतासि, सरणात्‌ शिया । चरक सहिता १३० ११! 
3 बही, ३ ५ ३॥ 
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परिणति होती है। शरीर के एक पृथक भाग मे रस का रक्त से मिलन स्रोत सज्ञक 
सवाहन माग के बिना नहीं हो सकक्‍ता। प्रत धातुझो का रूपातरण इस सवाहन 
पथ के काय के माध्यम से होता है। इसलिए प्रत्येक प्रकार के परिणत पदाथ के 
लिए एक पृथक स्रोत है। ऐसा कहा जा सकता है कि वायु, पित्त प्रौर कफ सब 
स्रोतो से सचरण कर ९ हैं यद्यपि निस्सदेह तीनो मे से प्रत्येक के लिए विशेष भाग 
हैं।' गगाघर तो स्रांत का प्रथ उत द्वारा से लेते हैँ जिनसे धातु प्रोर प्रय क्ट्ट 
प्रवाहित होते हैं ।' किसी भी प्रकार से देखा जाए, स्रोत धमनिया की वाहिका के 
झतिरिक्त कुछ नहीं है। चरक उन लोगा के मत का विराध करते हूँ जिनका यह्‌ 
विचार है कि शरीर वाहिनिया के समूह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका सीघा 
सादा कारण यह है कि जो पदाथ इन वाहिनिया मे से सचरणा करते ह भ्ौर छ्ारीर 
के जिन भागा मे वे पदाय जुड़े हुए हैं व निश्चित रूप म स्वयं वाहिनिया से पृथक हैँ । 
प्राण, जल, श्रन रस, रक्त, मास, भेद प्रस्थिमय पदाथ, मज्जा शुक्र मूत्र, पुरीप 
और स्वेद इनके स्राव के लिए प्रथक पृथक स्रोत है तथापि वात, पित्त प्रौर श्लेष्मा 
सारे शरीर और सारी नाडिया में से होकर प्रवाहित होते है (सब स्लोतासि प्रयन 
भूतानि)। शरीर के अ्तीदि्िय तत्वा, यथा मन इत्यादि, के लिए सामग्री जुटाने के 
लिए सम्पूरा जीवमान शरीर स्रोत का काम करता है।* हृदय समस्त प्राशवह स्रोतो 
अर्थात्‌ प्राण बायु के भागा का मूल है क्योकि सामा-्यत वायु शरीर के सारे भागो 
मे विचरण करता है। जब ये दूषित हाते हे ता या तो अत्यधिक या अत्यल्प श्वसन 
होता है श्वसन प्रति म द भ्रथवा प्रतितीत्र हा सकता है भौर इसके साथ शब्द झौर 





१ दापाणा तु सवशरीरचरत्वेन यथास्थुलस्रोतोईभिघानेईपि सवस्रोतास्येव गम्ननाथ 
वद्य ते बातादीनामपि प्रघानभूता धमय सत्येव चक्रपारिय की उसी पर 
डोका । 

भ्राहारपरिमाण रमो हि स्रातसा छिद्ररूप पयथान बिना मतु न झवक्‍ताति, न च 
स्रोतहिछद्रपथेन गमन बिना तदुरोत्तरघातुत्वेत परिणमति इत्यादि। उपयुक्त पर 
गगाधर कृत जल्पकल्पतरू । 

इस झश (चरक सहिता ३ ५ ७) तद्बदतीदद्रियाणा पुन सत्वादीना केवल चेतनाव 
अ्चरितमयनभूतमधिष्ठानभूत च पर टीवा करत हुए गयाघर का क्यन है. मत 
आत्मा श्रेत्रस्पशननयनरसनप्राणबुद्धयहकारादीना केवल चेतनावत्‌ सजीव दारीर- 
स्रांताधयनभूतमधिष्ठानभूतच । चरक मे ऐसे कई स्थल हैं जहाँ हमे मनावह स्रोता 
(मन का ले जाने वाले पथ) का ज्ञान हाता है , यदि मन, बुद्धि, प्रहकार प्रादि 
सब स्राता में वहन किए जा सक्‍ते हैं ता यह मानना पड़ेगा कि उनका कोई 
भौतिक देशीय भस्तित्व है। ये मत, बुद्धि धौर भ्रहकार ग्रतीडिय हा सकते हैं, 
परतु उस कारण से वे प्रभोतिक' नहीं हा सकते 4 
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पीडा होती है। इन सक्षणा से योई भी श्नुमान जगा सकता है कि प्राश मार्गों में 
विकार भा गया हैं। जल मार्गों का मूलतालु हैं श्रौर पिपासा का स्थान हृदय 
(बनोम) है।! जब ये दूषित हाते हैं तो जिद्धा, ताएु, भोप्ठ, कष्ड और कलाम सूच 
जते हैं भौर बडी प्यास लगती है । सारे भाहारवह सोता का मूल प्रामाएय है भौर 
जय ये दूषित हाते हैं ता माजन बे भ्रति प्रदचि, प्रजीण, वमन ग्राति हाते हैं। रसवह 
स्राता वा हृदय मूल है गौर दा धमनिया मांग हैं। यशेत झोर प्लोहा रक्त्रोता के 
मूत्र है। स्नायु झोर त्वचा मासवह खाया के मूल हैं। छवक भेल्वह सातो के मूल 
हैं भेद भ्रौर यस्ति प्रस्थिव्र सातो के, प्रस्थि शौर सधिया मज्जावह स्राता के, 
अष्डवोप झोर शिद्न शुत्र वहखाता के मूत्राटाय भौर वक्षण मूत्रवह स्तोता व पषवा 
हाय ह्लौर मलाशय पुरीपवाही स्राता के भोर भेद और रामप्रूप स्वेदवह स्रांता के मूल 
हैं तथापि यह एफ विलक्षए बात देखने म शझाती है फ्ि विराषप्मा शौर घमतिया 
को पर्यायवाच्री मानने के उपरात भी, उनवी सख्या ४ ७ ११ म प्लग प्रथगदी 
गई है जिसम यह बहा गया है वि दा सो घमनियाँ हैं भोर सात सौ गिराएँ हैं श्रौर 
इनक सूक्ष्मतर घिरो वी सख्या २६६५६ है। भथववंद म उपजब्ध सकेतो के भनुसार 
ऐसा सोचना युक्तिसगत है कि यद्यपि चरक द्वारा धमनियों झौर विराप्ता को सदर 
कम बाला माना गया है फिर मां घमनिया डिराप्रो वी भपेशा स्युलतर हैं ।? गगाघर 
इस अश पर दीका करते हुए कहत हैं कि टिराएँ घमनियां प्रोर सात इस कारण 
भिन्न भिन्न है कि उसकी सख्या भिन्न भिन्न हैं, उाके बाय भिन्न भिन्न हैं भौर उनके 
रूप भिन्न हैं। सुविदित है कि सुथ्रुतने शिरा और धमनियां का भेद किया है, 
जिसवा मैं यहाँ उल्लेख करूँगा परतु चरप ने ऐसे विभेद का स्पष्ट रूप से प्रस्वीवार 
क्या है भोर यह भेद चरव के टोबाकार चत्र्पाणिने भी स्वीकार किया है ।४ 


* चरक सहिता ३ ५ १०। चत्रपाशि मे इसकी (कलाम बी) व्यास्या इस प्रकार 
वी है हृदयम्थ पिपासास्थानम्‌ ' भ्रौर गगाधर ने इसे कण्ठ झोर हृदय का स्घिस्‍्यल 
(कण्ठोरसा सधि ) बताया है। 

२ परक हारा दिए गए 'स्रोतस” के पयायवाची हैं--शिरा, घमनी, रस वाहिनी, नाडी, 
पथा माग शरीर छिद्र, सवतासवतानि (मूल में खुला हुप्मा परातु भत मे ब द 
स्थान) प्राशय झौर निवेत । 

9 हृढबल का एक ऐसा स्थल (चरक सहिता ६ २६ २३) है जिससे प्रतीत हाता है 
कि शिराशो और धमतियां में भेद किया गया है, क्योकि वहाँ राग के लक्षण के 
रूप में यह कहा गया है कि शिराएँ विस्तृत (झायास) हा गई हैं भौर घमविया 
अ्रवष्धि हू (सकोच) गई है । 

४ मच चरके सुश्रुत इध घमनीशिराख्रोतसा भेदो विवक्षित (चरक ३ ५ रे डेंत 
टीका) । 
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गगाधर चरक का कोई भी ऐसा स्थल प्रदर्शित करने म॑ असमथ है जिससे वह अपने 
मत को सिद्ध कर सते या भधिक स्पष्ट खप से यह बता सके कि धमनियों और 
दिराप के कार्यों भौर रूपा मं क्‍या झातर है। वाह्तव मे गयाघर का क्यन सुथ्रुत 
३ ६ ३ से लिया गया है परन्तु एंसा उसने स्वीवार नही क्या है, भौर यह अत्यत 
आ्राइवपजनक है विः उसका इस बात पर चरब' और सुथुत क सतो के बीच वा झआतर 
ज्ञात न हा भौर चरक के पक्ष की सुथुत के उद्धरण से उसी बात पर पुष्टि कर जिस 
पर उन दाना या ग्रधाथ रूप म मतभंद है। सुश्रुत चरव वे इस मत का उल्लेख 
करते हैं कि टिरा, स्रात प्लौर घमनिया एक्ही ह श्ौर यह कह कर इसका विराध 
करते हैं वि वे रूप ससया श्रौर कार्यों क भ्रनुसार मिन्न भिन्न है। इसकी व्याख्या 
मरते हुए डल्हुएा का कथन है कि शिराएँ वात पित्त, इलप्मा रक्त इत्यादि का वहन 
करती है भौर गुलाबी, नीली, इत्रेत और साल होती है जबकि धमनिया शब्द इत्यादि 
इगिद्रिय रूपा का बहन करती हैं सौर उनका भेदकारक वणन नहीं है, भौर स्रोत का 
वही वश हांता है जिस वश की धातु का वअपने मे वहन करते हैं। पुन मुख्य 
शिराएँ सख्या मे चालीस ह मुस्य धमनिया चौबीस हैं झौर मुख्य स्नाता की सख्या 
बाईस है। शिराए हमे हमारे श्रगा का सकोच भथवा विस्तार बरने देती हैं प्रधवा 
प्र॒य गतिप्रद काय करने देती हैं भौर वे मन भौर इीद्रिया वा। अपने खुद के ढग से 
काय करने देती हैं तथा जब थायु उनमे क्ियाशील हाता हैं तो शीघ्रता से चलने के 
काय (प्रस्य:दन) के सम्पादन म भी सहायक हाती हैं। जब पित्त का विराप्ा म॑ बहन 
होता हू तो वे दीप्तिमान प्रतीत हातो हैं भ्राह्दर म रुचि उत्पन बरती है, जठराग्नि 
का भौर झाराग्य को बढाती ह। जब इसलेपष्मा उनम से प्रवाहित होती है तो वे 
शरीर का स्विग्8ध झाभा, सधिया का हतता और श्वाक्ति प्रदान करती ह। जब 
उनमे से रक्त का सचार होता हैँ तावे रगीन हो जाती हू श्रौर मिव भिन धातुझा से 
पूरित भी हो जाती हैं श्ौर स्पश का इरद्रय बोध भी उत्पन्न करती हैं। वायु पित्त 
इलेप्मा झौर रक्त इनमे से कोई भी, कसी भी, श्रौर प्रत्येक शिरा में प्रवाहित हो 
सकता है ।* घधमनिया भानवहा नाडिया के अधिक समान हैं क्‍्याकि वे दाब्ट रूप, 
रस भौर ग घ की सवेदना का वहन करती है (शब्दर्परसग-घवहत्वादिक घमतीनामु) ! 
स्रोत प्राण, भोजन, उदक रस रक्त, मास और भेद का वहन करते हैं ५९ मद्यपि 
उनक काय वास्तव मे पृथक पृथक है फिर भी कभी कभी ऐसा माना गया है कि वे एक 
सा हा काय करतो है इसका कारण है उनकी परस्पर श्रत्यधिक निकटता उनके 
सहह्यकाय, उनकी सूक्ष्म्ता और यह तथ्य भी कि श्राप्त पुरुषों ने उनके लिए समान 
शादां का श्रयोग क्या है ।* इसको व्याख्या करत हुए डल्हणा का कथन है कि जिस 





१ सुश्रुत सहिता ३ ७ ८ र७॥ 
* डल्हण की सुधुत । ३ & ३ पर टीका । 
3 बही। 


३४८ ) [. मारतीय दान का इतिहास 


प्रवार घास पे गदुर के जसने के! समय घास के प्रत्येशः वृषत पत्ते का उनवी निकेदता 
दे बारण पृथक रूप में जलमा देशा नहीं जा सता, उसी प्रभार शिरा धमनियां 
भौर सोत एक दूसर बे इता निबद स्थित हैं वि उसकी प्रृषक क्रिया प्रौर वभ को 
देखना प्रत्यात बढित है। टिरा, घमनी भौर स्रोत धारीर बी याहिनिया धयवा 
साडिया मे दयातव रामाय नाम हैं।' इन सब याहिया वे राह्रप कम के बारण ही 
यभो कमी उनब वार्यों बे विषय में भ्रम हा जाता है ! 


धमनिया भा मूल नाभि है, दस दरीर ब॑_ऊध्व भाग यो जाती हैं. दर्त ध्रपो 
भाग का प्रोर घार घाद्दो (तिगगया)। जा दर द्वारोर गे ऊष्द भाग मो जाती हैं, 
थे धासाप्रा म विभक्त हागर सीप वर्गों म॒ येंट जाती हैं भौर उनकी सरपा शीस है। 
इनमें रा दस सवपा यात पित, गफ शोशित धोर रस वा-प्रस्येक के लिए दा दो-यहन 
परती है प्राठ धम्ट, रुप रस घोर गाय बा-प्रस्यक्ष गे लिए दा दो-वहन करतो है, 
दो याव' इग्ल्यि में लिए, दो वाणी से भिन्त पाप उत्पन ब्रने के लिए, दो निद्रा के 
लिए, दो जागृति मे लिए, दो प्रश्न,प्रा पो घारण करने ने लिए दो स्थिया में दुग्प 
यो प्रवाहित बरने मे लिए हैं प्रौर यहो दो धमनियां मनुष्या में शुक्र का प्रवाहित करने 
मे लिए हैं। इन धमनियों वे द्वारा ही नाभि के ऊपर वा रारौर (यथा पाश्व पृष्ठ, 
यहा, के, हाथ इत्यादि) प्रधाभाग से टढ़ता से सम्बद रहता है। वान प्ादि का 
यहून समस्त धमनियों का शामाय गुरा हैं। 

जो घमनियां प्रघोभाग में क्षाखाप्रा में बेंट जातो हैं उनकी सस्या तीस है। 
ये बात, मूत्र, मल, शुक्र भातय, इत्यादि का मोचे गी भ्ोर उत्सग करती हैं। वे 
पित्तागय से सम्बद्ध है, भ्रास्मसात्‌ करने के झयोग्य पदार्थों बों मीचे की भोर ले जाती 
हैं प्रौर पाचन से उत्पन विलेय पदार्थों से द्रीर को पुष्ट बरती है। ज्यों ही मोजन 
उप्णता से पच जाता है, पित्ताशय से जुडी हुई घमनिया ध्रान रस को ऊपरी प्रवाहिका 
पमनिया मे पहुँचा देती हैं, उनम से उसे 'रसस्यान” सज्ञत हृदय मे पहुँचाती हैं भोर 
तब उस प्रन रस को सम्पूरा शरीर में बाहित करती हैं।'* दस धमनिया वात, 


* इस प्रकार डल्हण का बथन है 

झ्रावाशीयावयाशाना देहे नामानि देहिनाम्‌ 
शिरा स्रोतासि मार्या ख धमाय । 

* सुथुत दारीर भ्रष्याय £, इलोकः ७पस्‍ौर८। इस पर डल्हण की टीका भी 
देखिएं। जरीर मे स्‍श्रन रस वाहिती कुछ धमनियो के छिद्र वमल ततुझ्रो के समान 
सूक्ष्म होते हैं प्ौर उनसे स्थुलतर बुछ धमनियो के छिद्र विस के छिद्र के बराबर 
होते हैं। इस प्रकार कुछ घमनियो के भ्रति सूक्ष्म छिंद्र हाते हैं भोर 


उनसे स्थूलतर छिद्र होते है-- 


चिकित्सा शाखाग्रो का विवेचन ] [ ३४६ 


पित्त, शोणित, कफ भौर रस का वहन करती है पक्वाठाय से सम्बद्ध दो घमनियाँ 
श्रप्तरस का बहन करती हैं, दो जल का वहन करती हैं, दो मृत्र के बहन के लिए 
मृत्राशय से सम्बद्ध हैं, दा शुक्र के प्रादुर्माव के लिए, दो शुक्र के विसग के लिए शौर 
यही दो स्थ्रिया के भातव झोरित का नियमन करदो है, स्थूलाज से सम्बद्ध दो पुरीप 
का निरसन करती है श्र-य आ्राउ स्वेद का वहन करती हैं। इद्ही घमनिया के कारण 
ही पकक्‍्वाशय, कटि, मूत्र पुरीष, गुदा, मृत्राशय श्रौर शिश्न एक दूसरे से जुड़े रहते हैं । 
प्राडी जाने वाली (तियग्गा) चार घमनिया में से प्रत्येक की सेकडा झौर हजारो 
शासखाएं है, ये भाखाएँ असख्य होने के कारण, सारे शरीर मे भ्रनेका खिडकिया के 
समान फैली हुइ हैं उनके द्वार रोम कृपो पर स्थित हैं जितमे से स्वेद निकलता है भौर 
जो रस द्वारा शरीर का पापण करतो हैं, भौर इनमे से होकर शरीर पर “भ्राजक' 
(त्वचा की कप्मा) का काय होने के पश्चात्‌ तल, जल के भमिवेचन, भ्रम्यग झ्रादि का 
बीय शरीर मे प्रवश करता है ।" पुन इही के द्वारा ही स्पश का सुखमय पझथवा 
पीडामय इश््रियवोध हाता है ।* धमतिया इदंद्रिय विपया के बोघ के लिए झांद्रयां का 
निर्देशन करती हैं । वही ब!घर्कर्ता (मठ) है श्रोर मन इद्रिया है, एक प्रोर जो 
धमनी भन से सबद्ध है और दूसरी ओर जो धमनिए भिन भिन्न इद्रिया बोधा को 
वहन करती हैं वे दानो इरद्रिय सामग्री का भ्रात्मा को बोध कराती हैं।* बोघकारी 
ओर चेष्टाक।री विभिन्र धमनियों के भौर भ्रागे नाम सुश्रुत ३ ६ २८ में दिए गए हैं। 
कण पृष्ठ के प्रधोमाग म॑ विधुरा नामक दो घमनिया हैं जिनके भाहत हाने पर बाधिय 
उत्पन्न होता है, नासिका के भ्रादर के भाग मे फण नामक दो धमनिया हैं, जिनके 





यथा स्वमावत खानि मृणालेपु विसेपु च 
घमनीना तथा खानि रसो येरूपचीयते ॥ >वही शभ्र० € इनो० १०१॥ 

* सुथुत शारीर प्रध्याय & इलाक० ७ और ८ देखिए इस पर डल्हण की टीका । 

* सुश्रुत ३ ६ &€ मे इस स्थल पर टीका करते हुए डल्हण कहते हैं तरेव मनो5नुगत 
सुखासुखरूप स्पच्र कर्मात्मा भ्रहह्दाति। (मन से सम्बद्ध हाने दे फलस्वरूप इंही 
घमनिया के द्वारा धूल्म शरीर से युक्त भात्मा स्पश् के सुखासुख रूपो को ग्रहण 
करता है । 

» पचाभिभूतास्त्वय पचदृत्व 
पचेद्रिय पचसु भावयात - 
पचेडद्रिय पचसु भावयित्वा 
परचत्वमायात्ति विनायकाले । न्सुश्रुत, ३ ६ ११॥ 
उपयुक्त पर टीका करते हुए डल्हए बहते हैं. माता हि हारीरे एक एवं, मनों 
प्येक्मेव, तेन सनसा यव धमनी झाटादिवहासु घमनीष्वमिप्रपता सैंव घमनी 'स्वधम 
ग्राहयति मतार नायेति ॥ * 


है 6. 
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३५० हु [भारतीय दशन वा इतिहास 


भाहत होने पर प्राण वो सवेदना झुक जाती है। प्राक्षा के दोना पाश्वों पर भोहो के 
नीचे 'अपायग नामव दा धमनियां हैं तिनके उपधात होने पर प्रघता उत्पन्न होती है 
भओहा के ऊपर झौर नोचे की भ्रार 'प्रावत्त नामक दो घमनिया और मी हैं, जिनके 
भ्राहत हामे पर भी प्रथता उत्पन्न हाती है। इस सम्च घम मस्तिष्क वे ऊष्व भाग 
पर बपाल में जिस स्थान पर सारी थिरायें प्रापस में मिलतों हैं सुश्ुत ने उस स्थान को 
भो वणन किया है प्रौर उसे प्रधीश्क रुप मे 'अधिपति पी सत्ता दी है। 

शिराझ्मा (सप्या ७००) था वर्यन करते हुए सुथुत कहते हैं वि ये अनेका 
बुल्पाप्रा के समान है जो गरीर वो साचती है श्रौर जिनके सकाच श्रोर श्रायाम के 
व रण 7ारोर वी चंष्टाएं सम्मव होती हैं। वे नाभि से धारम्म होती है भौर पत्ते के 
प्रनका तनतुप्ना के समान विभक्त हो जाती हैं। मुरुय तिराएँ सझ्या में चालीस है, 
इनमे से दस बाते के, दस पित्त के, दस कफ वे झौर दम रक्त के परिवहन के लिए हैं । 
बातवाहिनो शिराएँ फ्रि १७५ शिराध्मा मे विमक्त हा जाती हैं भोर ऐसा ही विभाजन 
वित्त बफ भौर रक्त वाहिनी शिराप्रा का मी है। इस प्रकार कुल ७०० शिराए हमे 
छपल-ध होती है । जच वात सम्यक रूप से टिराप्रा में प्रवाहित होता है तो बिना 
किसी प्रवराध के हमार अ्गा की चेष्टाएँ भ्रौर हमारे बौद्धिक काय सम्भव हाते हैं। 
प्रतु यह ध्यात रखना चाहिए कि मद्यपि कुछ विराग्रा को मुझ्यत वात पित्त ग्रौर 
कफ को वहुन करने वाली ही माना गया है, फिर भी चे सब कम से कम बुछ भशों 
तक इन तीना का वहन भी करती हैं ।* 

स्‍्नाग्रु ०० हैं भोर इनमे भी छिद्र हाते हैं. (सुपिरा ), भौर ये स्तायु तथा 
कण्डराए भी जो केवल विशिष्ट प्रकार के स्तायु हैं शरीर की सधिया को उसी प्रकार 
बाधने का काय करती है जिस प्रकार नाव में त्स्ता के कई टुक्डे श्रापत म जुटे रहते 
है। सुश्रुत ने पाच सौ पेशिया का भी वणन किया है। मम मास, शिराघ्मा स्तायुप्री 
झौर प्रस्थिया के प्राणभूत स्थान हैं जो विशिष्ट रूप से आरा के स्थान हू। जब 
मनुष्य इन स्थाना पर भ्राहत हांते हैं तो या ता वे अपने प्राण गवा देते ह या उनमे 
अनेक प्रवा।र के विकार उत्पन्न हो जाति हैँ। सुश्रुव ने खतोता का भी वन उन 
नाडिया के रूप मे क्या है जो टिराआ और धमनिया से पृथक है भौर जो हृदय विवर 
से प्रासम्म हाकर सम्पुण शरोर म फल गई हे ।* ये खोत प्राण, भनरस उदक रक्त 
मास, मेद, मूत्र पुरोप, शुक्र और भातव का वहन करते हू । 





* नहिंवात झ्िरा काश्चिन पित्त कैवल तथा । 
इलेष्माण या वहत्यता झ्त सबदह्ा स्मृता ॥॥ -सुश्रुत, ३े ७ १६॥। 
$ सुश्रुत, शारोर भ्रध्याय & इलोक १३।॥ 
मूलात्खाद-तर देहे प्रश्ृत त्वभिवाहि यत्‌ 
स्रोतस्तदिति विनेय शिराघधमनीवर्जितम्‌ ॥॥ 


चिबित्सा शाखाम्रो का विवेचन [ ३४५१ 


तान्त्रिक नाडी संस्थान 


तथापि ता त्रिक नाडी सस्थान चरव श्रौर सुथुत के चिकि सा सम्बाधी नाडो 
सस्थान से पूणत मिन्न है। इसका प्रारम्म मंरुतण्ड वी धारणा से होता है. जिसको 
वृष्ठपूल से ग्रीवामूल तक वी एक प्रस्थि माना गया है। मेडटण्ड के भ्रादर के माग में 
सुपुम्णा नामव एक नाडी है, जो स्वय वास्तव म॑ सुपुमंणा। वज्चा श्रीर चित्रिणी इन 
तीन नाडिया से बनी है ।' सारी नाडियाँ मेस्टण्ड के श्रत म॑ स्थित काण्ड सनक 
मूल से प्रारम्म हाती हैं ओर वे 'सहस्नार यरामक मस्तिष्फ व ऊध्वतम नाड़ी तनत्र बी 
प्रोर उध्वगमन करती है और उनती सख्या वहत्तर हजार है। इन नाडिया (बाण्ड) 
का मूल स्थान गुदा के एक इच ऊपर झौर चिशन मूल के एक इच नीचे ह। यदि 
सुपुम्णा मझठण्ड वो मध्य नाडी है ता इसके थुर ”क्षिण श्रौर इडा है प्रौर तत्पश्चातु 
इसके समाना/तर युपुम्णा की शोर ये दाडिया ह॒ वाई श्राख के काने से पाए पर 
तक फली हुई गाधारी वाई प्रास्न से बाए पर तक फ्ती हुई हस्ति जिह्ना! बाई प्रौर 
को शाखा रूप म निवली हुई 'शखिनी ” दृहू (बाई आर की बस्ति प्रदेशीय नाड़ी) 
भौर कि प्रटेशीय नाडी “विश्वोदरा । सुपुम्गा के घुर चाए पाश्व में पिंगला ह 
झौर पिंगला झौर सुपुम्ना के मध्य म ये नाडिया ह दक्षिणी प्रास के काने से उदर 
तक फ्ली हुई 'पूपा कण प्रदेशीय शाखा अथवा ग्रवेय नाडी तत्र पश्य-ता सरस्वती! 
और वारणा (त्रिकोय नाडी)। शखिनी (बाई झ्रोर बी करा प्रदेशीय शाखा 





" परतु तनत्र चुडामणि के भनुसार सुपुम्णा मेस्टण्ड के ग्रदर की आर नहीं इसके 

बाहर की झार है। इस प्रकार इसम कहा है ह॒द॒वाह्मे तु तयामध्ये सुपुम्णा 
वह्लिसयुत्ता। परतु यह 'पटच्षनिरूपण के मत के विरुद्ध है जिसके भ्रनुसार 
सुपुम्णा रीढे के माग के अ दर है। “निग्रमतत्वसारतत्र के अनुसार “इडा! झौर 
पिंगला दाना रीढ के प्रदर हैं परातु यह स्वीश्त मत के विल्कुल विरुद्ध है । डा० 
सर बी० एन० सील का मत है कि सुपुमणा मेरुदड़ वा मध्य भाग या सचार माग 
है, न कि पृथक नाड़ी (गराठ एण्श्नपश्ट $टाटा९९ रत धार #एटालग निएवैए5 
पृ० २१६ २२६ २२७) ॥ व सर) आटापठए5 (03735 नामक भ्पनी पुध्तक 
में श्री रेले ने विचार प्रशट किया है कि यह केद्र स्थित एक नाडी है और मेरूटण्ड 
में से हाकर जाती है परतु रेले का विचार है कि यह सुपुम्णा साडी मेरत्ण्ड के 
भ्रतिरिक्त कुछ नही है। इनके इस निराय का आधार यह फथन है कि सुपुम्णा 
मेरुदण्ड के त्रिक से उद्भुत है॥ इस तिक से वह क्पाल मूल तक ऊपर की भार 
जाती है वहा यह ब्रह्मचक्र (क्पाल कुहर स्थित मस्तिष्क) नामक सहस्रा स्नायुझा 
के जाल म॑ मिल जाती है और कण्ठ स्तर पर दोनां मोहा और मस्तिष्क छिदर 
(ब्रह्मर॒ध्) के बीच क्रमश अग्र भाग भौर पश्च भाग म॑ विभक्त हो जाती है । 
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झथवा ग्रेवेय ताडी तथ्र) 'सुपुम्शा' के समानातर जाती है, परतु ग्रीवा प्रदेश मे 
मुडकर बाए कंण छिद्रा के मूल तक चली जाती है, इसकी एक दूसरी शाखा ललाट प्रदेश 
के प्राम्यतर माग मे से जाती है जहा यह 'चित्रिणी नाडी से जुड जाती है श्रौर 
मस्तिष्क प्रदेश मे प्रवेश करती है । सुपुम्णा नाडी रीढ के प्रदर की झर एक प्रकार 
की वाहिनी है जो पपने प्रदर “वज्या' नाडी को लपेटे हुए है. श्रौर वह वज्चा नाडी 
अपने मदर चत्रिणी नाडी को घेरे हुए है, जिसमे एक सूक्ष्म घिद्र इसके सम्पुण मांग 
में विद्यमान हैं, यह सूक्ष्म छिद्र सम्पूणा मेरुदण्ड मे से होकर बना हुमा ह्‌।' चित्रिणी 
नाडी का भाभ्य-तर माग भी द्रह्मगाडी' कहलाता है, क्याकि 'चित्रिणी' मे झौर गे 
प्राय कोई माग या नाडी नहीं हैं ।* इस प्रकार यथासभव सुपुम्णा हमारा पृष्ठवश है । 
तथापि ऐसा बाह्य जाता है कि सुपुम्णा मुड कर ललाट प्रदेश मे शखिनी से सम्बद्ध हो 
जाती है ललाट प्रदेश से शसिनी के छिद्र से (शखिनोनालमालम्ब्य) मिल जाती है 
आ्ौर मस्तिध्क प्रदेश में पहुँच जुठी है। समस्त नाडिया सुपुम्णा से जुडी हुई हैं । 
'कुण्डलिनी' सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का एक नाम है ग्रोर क्यांकि सुपुम्णा के पथ 
ब्रह्मनाडी' से यह शक्ति धड के भ्रघोभाग से मस्तिष्क के स्‍्नायु जाल के प्रदेशा म॑ 
प्रवाहित होती है इसलिए सुपुम्णां को कमी कभी कुण्डलिनी कहां जाता है। परतु 
स्वय कुण्डलिनी को नाडी नहीं कहा जा सकता झौर जसाकि श्री रेले ने कहा है इसे 
कपाल की नाडी कहना, स्पष्ठत गलत है।* रीढ के बाहर को झोर सुपुम्णा के 
बाई प्रार स्थित 'इडा नाडी ऊपर की श्रोर नासिका प्रदेश में जाती है, झौर पिगल 
भी दाई भोर ऐसा पथ ही ग्रहणा करतती है। इन नाडिया के श्र य वणनों मे कहा गया 
है कि 'इडा' दक्षिण अ्रण्डकाश से झोर 'पिंगला वाए श्रण्डकोश स निकलकर घनुष की 
प्राइति में (धतुराकारे) सुपुम्णा के बाएं भोर दाए म॑ चली जाती है। तो भी ये 
तीनो शिश्न मूल म॑ मिल जाती हैं इस प्रकार इस स्थान का माना तीन मदिया 
सुपुम्णा (गगा नदी से उपमित) इडा (यामुत्र मे उपभित) झ्ौर विंगला (सरस्वती से 


* पूर्णोनद यति ने पठचकनिरूपणा पर श्रपनी टीका म 'नाडी की ब्युत्पत्ति जड 
चलना धातु से माग श्रथवा रास्ता” की है (नडगतौ इति धातोवडयते गम्यतेडनया 
पदव्या इति नाडी) । महामहोपाध्याय गसनाथ सेन ने अपने ग्र-थ श्रत्यक्षशारीरक 
में नाडियो को छिद्रहीन (मौरध) मान कर बहुत्त गम्मीर गलती की हू। उनको 
आयुर्वेद मं अथवा पटचक्र निहपण त्तथा इसकी टीवाओ्मा मे निददिचत रूप से ऐसा 
नहीं माना गया हू । योग झौर त्ात्र साहित्य मे नाडी ”ा द का प्रयोग चिकित्सा 
साहित्य के शिरा दब्द के स्थान पर प्राय किया गया है । 

2 शब्दब्रह्मल्पाया वुण्डलिया परमशिवसनिधिगमनपथरूपचि त्रिणीनाडय-तगत 
शूयमाग इति । पटचत्रनिरूपण, इलोक २ पर पू्णाविद वी टीका । 

3 सुपुम्णाय कुण्डलिये । >हठ्योगत्रदीपिका ४ ६४॥। 
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उपमित) का सभम (जिदेशी) माना गया है । इडा झौर पिगला इन दा नाडियो 
का फ्रमश् सुय घौर चद्रमा के रूप मे भ्रोर सुपुम्ता का भग्ति के रूप में वणन किया 
ग्रया है।' इन नाडिया के उझ्तिरिक्त 'यागी याज्ञवल्‍्वथ/ में प्रलुम्ुथा नामक एक 
प्रन्‍्य मांडी बा भी उल्लेख है शोर इस प्रकार वे मुख्य नाडियों की सख्या चौदह कर 
देते हैं इनमें सुपुम्णा सम्मिलित है प्रौर सुपुम्णा वा एक नाडो माना गया है (भर्थात्‌ 
बच्चा भोर चित्रिणो इसम सम्मिलित हैं) यद्यपि नाडिया की कुल सख्या बहत्तर 
हजार मानी जातो है। श्रीवणाद ने भ्रपने नाडीविषान' मे नाडियो की सझया तीन 
करोड पचास लाख दी है। पर'तु जहाँ पटचक्रनिसू्पण, भधानसकलिनी योगी याज्ञवल्क्य 
झादि ग्रग्षा मे निरूषित तजसम्प्रदाय नाडिया का शिश्नमूल भोर गुदा के भध्यस्थित 
नानेततत्र से समुद्भूत मानता है भौर जहाँ चरव उनको हृदय से समुद्भूत मानते हैं, 
वहाँ श्रीकणाद वा मत है कि वे नाभि (नामि कद) से भ्रादुभू त होकर वहां से ऊपर 
नीचे धौर पाइवों मे गई हैं। तो भी श्रीकणाद ऐसा स्वीकार करके ते त्रसम्प्रदाय से 
सहमत हो जाते हैं कि इन तीन कराड पचास लाख वाडिया में से बहुत्तर हजार 
नाडिया एसी हैं जिःह स्थुल माना जा सकता है भौर निः.ह धमनी भी कहा जाता है 
तथा जा रूप, रस गध स्पा श्ौर शद के इरद्रिय गुणा का वहन करती हैं. (पचेरद्रिय- 
गुणावहा )। सूध्षम छिद्रा से युक्त सात सौ नाडिया ऐसी हैं जा शरीर पोषक प्रप्तरस 
का वहन करती है। इनमे से भी चोबीस ऐसी हैं जो स्थूलतर हैं। 


शारीर विभान की तत्रशाखा की महत्वपूणा विशेषता उसका नाडी जाल (चक्र) 
का छिद्घातत है। इन चक्रा म से प्रथम प्राधार चक्त है जिसका प्ननुवाद प्राय 
त्रिकानुभिकीय जाल किया जाता है। यह चक्र शिश्त और गुदा के मध्य स्थित है 
ओर इसके श्राठ उन्नत प्रदश हू। यह सुपुम्णा के मुख के सस्प में रहता है। चक्र 
फेकेद्रम स्वयभूलिंग नामक एक उन्नत प्रदश है जो एक सूक्षम कलिका के समान है 
जिसके मुख पर एक छिद है। डारे के समान एक सूद््मततु सविल श्राकार का होता 
है भौर वह एक ओर स्वयभूलिंग के छिद्र से श्ौर दूसरो श्रोर सुपुम्णा के सुख से 
सम्बद्ध होता है। यह सर्पिल भ्राकार का और कुंण्डलीयुक्त ततु 'कुलकुण्डलिनी 
कहलाता हे इसका वरुण यह है कि अपान वायु के रीवे को ओर के ददव और 
आ्राणवायु क॑ ग्रदर को भ्रोर के दबाव की इसकी चेष्टा म॑ प्रकट होन वाली प्रच्दन्त 
भाद्याशक्ति के कारण ही उच्छवास व नि इवास सभव हांते है व प्राण क्रियाएँ की जाती 
हैं। इसके बाद 'स्वाधिष्ठान चक्र , रीढ का त्रिक सम्बधी चऊ, भाता है जो शिश्न मूल 
के पास है । उसके पह्चात्‌ नामिश्रदेश मे स्थित कटिसवधी चक्र (मणिपुरचक्र) पाता 
है। उससे झ्ागे का हृदय प्रदेश मे स्थित बारह शालाभ्ा का हृदयचक्र (घरमाहतचक्र 


ज---+-+_त.ऋ 


* घटचऋनिरूपण श्लो० ६ पश्लौर योगो याचवल्वय सहिता पृ० १८।॥ 
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भ्रथवा विशुद्ध चक्र) है। फिर मेरुदण्ड भौर मेरुशीप के सथिस्थल पर स्थित 'मारती 

स्थान! नामक कण्ठनालोी सबधी प्रोर अन्ननाली सवधी चक्र है। तत्पश्चात्‌ 'अलिजिह्ा' 
के सामने का 'ललामचक्र' श्राता है। इससे प्रागे भौंहा के मध्य में 'भ्राज्ञा चक्र 
है, भौंहो के बीच म॑ मनइचक्र है, जो इीद्रय ज्ञान शोर स्वप्नज्ञान का स्थान है भौर 
मन इश्द्िय का स्थान है। विज्ञानभिक्षु का भ्रपनी 'योगवातिक' में कथन है कि यहा 
से स्‌ पुम्णा की एक शाखा ऊपर की भोर जाती है, यह शाखा मन के कार्यों को करने 
वाली नाडी है भौर मनोवहा नाडी कहलाती है, नानसकलनत-"त्र मे इसे ज्ञान नांडी 
कहा हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता हैँ कि इसी नाडी के द्वारा मस्तिष्क स्थित 
झात्मा और मनइचक्र स्थित मन के बीच सबंध स्थापित किया जाता ह। वैशेषिक 
सूत्र ५ २ १४ श्रौर १५ पर श्रपने माष्य में शकरमिश्र का तक है कि नाडिया स्वयं 
स्पश्न रूप को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हू, क्योकि यदि ऐसा नही होता ता खाना 
भ्रौर पीना भ्रपने सबद्ध भावों के भ्रनुसार समव नहीं होता, कयांकि ये श्राणों के 
स्वचालित कार्यों के परिणामस्वरूप होते ह ।" प्राज्ञाचक्र के ऊपर मस्तिष्छ के मध्य 
में सोमचक्र हू, श्रोर भ्रतत ऊपरी मस्तिष्क में 'सहद्लार चक्र हैं जो भ्ात्मा का स्थान 
हैं। (योग की प्रक्रिया इस बात में निहित हैं कि आाधारचक्र में स्थित प्रच्छन्न शक्ति 
को उद्दीप्त किया जाय, इसको चित्रिणी प्रयवा ब्रह्मनाडी के छिद्रा मे से होकर ऊपर ले 
जाया जाय, श्ौर उसे ब्रह्मयरध् प्रथवा सहस्तारचक्र मे पहुँचाया जाय | इस कुण्डलिनी का 
वण॒न विद्युत्‌ रेखा के समान सूक्ष्म ततु के रूप मं किया गया है (तडिदिव विलसतु 
सतुरूपस्वरूपा ), जिससे यह प्रश्न उठता हैँ कि क्‍या वास्तव में यह एक भौतिक माडी 
है प्रथवा बेबल प्रच्दप्त शक्ति ही, जिसे ऊपरी मस्तिष्क तक 'सहस्तारचक्र' मे ऊपर की 
प्रोर ले जाया जाना चाहिए, प्लौर मेरे विचार मे यह सातोपप्रद छप से श्रमी भी 
स्पष्ट नही किया जा सकता । परतु, ग्राथा की विस्तृत तुलना वे झाघार पर निराय 
करने पर ऐसा लगभग निश्चित प्रतीत होता ह कि यह डुण्डली शक्ति ही हे जो ऊपर 
की भ्रोर ले जायी जाती हैं । यदि कुण्डली शक्ति भपने स्वभाव से ही पझक्षय्य है, तो 
सर जोन कृत $ट2ए००६ ए०एथा' पृ० ३०१-३२० में उठाई गई यह सारी चर्चा 
सारहीन हो जाती हैँ कि क्या प्राधारचत्र कमी रिक्त होता हुँ या नहीं, प्रथवा क्‍या 
कुण्डलिनी स्वय ऊपर उठती है या इसका स्राव ? यह झत्यात सदेद्दास्पद हू कि कहां 

तक चक्रो को नाड़ी चक्र कहा जा सकता है वयाकि सारे नाडीचक्र पृष्ठ रप्न से बाहर ह, 

परतु यदि कुण्डलिनी का चित्रिणी नाडी के रप्र मे से होकर जाना भ्राउश्यक है प्रौर 

साथ ही चक्र में से होकर जाना मी स्‍्ावश्यक हैं ता चक्रा या कमलो (पद्म) को 

प्रवश्य मेरदण्ड के झतर्भाग में स्थित होना चाहिए। परतु यह मानकर कि नाडी चक्र 





१ देखिए डा० बी० एन० सील कृत पाजिटिव सायसेज भाफ द ऐड्येट हिंदृूज, 
पृ०. २२२०२२५ । 


चिकित्सा शाखाप्रा का विवचन ] [ ३५४५ 


उनसे सबद्ध मरुदण्ड के झाम्यतर चक्रो के द्योतक हैं भौर इस कारण से भी कि चक्रो को 
नाड़ी जाला के रूप म मानने की प्रथा वन गई है मैंने चक्रो का इस रूप मे वशन करने 
का साहस क्या है! पराठु यह याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार कृण्डलिनी रहस्पमय 
शक्ति है उसी प्रकार चक्र भी वुण्डलिनी के ऊध्व गमन के मांग के रहस्यमय स्थान हैं । 
नाडी धक्रा के रूप मे उनकी नाडी भौतिकी व्याख्या ग्रय पाठो के प्रति प्रत्यत निष्ठाहीनता 
होगी । इन विषया पर विस्तृत चर्चा इस कृति के बाद के एक खड़ में तत्रदशन के 
विवेचन मे उपलब्ध होगी । इस विभाग की मुख्य रुचि केवल यही प्रदर्शित करना है 
कि तात धारीर शास्त्र अपनी धारणा मे हमारे इस क्षोष के विषय, प्रायुर्वेद, के शारी र- 
शास्त्र से पूणतयाभिन्न है। इन विचारणाशों से एक भगय महृत्वपूणा तथ्य भी सामने 
भ्राता है, वह यह कि यद्यपि 'सिद्धिस्थान' वे दृढबल रचित परिशिष्ट भाग में शिर को 
सवेदनाभय चेतना के स्थान से सबद्ध क्या गया है फिर भी चरक के भपने मांग में 
हृदय का प्रात्मा के केद्रीय स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है । 


रस और उनके रसायन का सिद्धान्त 


भायुवेंद मं भ्रौपषधिया भ्ौर प्राह्मर के चयन म॑ तथा रोगा के निदान भौर उनके 
उपचार की व्यवस्था करन में रस सिद्धा त का महत्वपूरा स्थान है। चरक के १२६ 
मे हमे चत्ररथ वन में महपिया के समायम का उल्लेख मिलता है इसमे श्राहार भौर 
रस के प्रइन पर चर्चा करने के उद्देश्य से झात्रेय, भद्रकाप्य शाकुतिय, पूर्णाक्ष मोद्गल्य, 
हिरुण्याक्ष कौहिक कुभारशिरा भारद्वाज वार्थोविदत, विदेहराजनिमि, वडिश भौर 
बाह लीक वद्य काकायन उपस्थित थे 


भद्रकाप्य का मत था कि रस वही है जिसका जिद्धा इद्रिय द्वारा प्रत्यक्षीकरणय 
किया जा सके शोर यह एक है भर्थात्‌ ददक । शाकु'तेव का मत था कि शस दो हैं, 
पोषक (उपशमनोय) भोर क्षयकारक (छेत्नीय) । पूर्णाक्ष का मत था कि रस तीन 
होते हैं. उपशमनीय छेदनीय और साधारण । हिरष्याक्ष के मत मे चार रस होते 
हैं, हितकर स्वादु भ्रहितकर स्वादु भ्हितक्र भ्स्वादु हितकर अस्वादु॥ कुमार 
शिरा का कथन था कि रस पांच होते हैं पाथधिव, जलोय झाग्नेप वायब्य झौर 
झातरिक्ष । वार्योबिद का मत है कि रस छ होते हैं. गुर लघु, शीत उष्ण, स्तिग्ध 
भोर रक्ष।॥ पतिमि का कथन था कि रस सात हैं. मधुर प्रम्ल, लवण, कट विक्त 
कपाय और क्षार ) बडिदश्य ने उपयुक्त मे एक रस प्रव्यक्त ह्लौर जोड दिया श्ौर 
उनका मत है कि रस भाठ हांते हैं। कांकायन का मत था कि रस जिन पदार्थों में 
दे प्राश्नित हैं उनकी विभिन्नता, लघुता भौर गुरुता जसे उनके विशिष्ट गुणा, थातुप्रो 
का ढद्धि ब्रधवा क्षय भ उनके कर्मों भौर रसनेटद्रिय को प्रतीत हासे बाली उनकी 
विभिन्नता के कारण उनको गिना नहीं जा सकता | प्रात्रेम पुनवसु का मतथा कि 


३५४६ |] [. भारतीय दशम का इतिहास 


रस फेवल छ ही है, मधुर, भम्ल, लवण कद, तिक्त प्रौर कपाय । उन सब रसा का 
मूल जल है। उपशमन भौर छेदन रस के दो मम है, जब उपयुक्त विपरीत कम 
चाले रसा या परस्पर मिश्रण किया जाता है तो उनका साथारणत्व प्राप्त हो जाता 
है। रस की स्वादुना भौर भस्वादुता रुचि अथवा अझुचि पर निमर करती है। 
रसा के झाश्रय स्थान पचमहाभूता के विकार है (पचमहामुतविकारा ), व भ्राश्नव 
स्थान निम्न प्रवस्थाम्ा के वशीभूत हैं. (१) प्रद्वति-द्रब्य का विशिष्ट गुण (२) 
विकृति-ऊप्मा क्‍्रगवा झाय कारकों द्वारा उत पर की गई किया (३) विधार-भय 
पदार्थों से योग (४) देश-द्वाप का उत्पत्ति स्थान (५) काल-द्व्य का उत्पत्ति 
काल ।' गुरुता सघुता, शीतता, उध्णता, स्विग्पता तथा रूचता के गुण उन द्वव्या 
पर प्राश्चित हैं जिन पर वे रस भाशित होते हैं। क्षार को एक पृथक रस नहीं मानना 
चाहिए क्याकि यह एवं से भधिव रसा से निरमित ह भ्ौर एक से अब्रधिक इंद्िया को 
प्रभावित बरता है, वयाकि इसमे कम से वम दा महत्वपूरा रस (कु और लवण) ह 
और यह न केवल रसनेद्धिय को प्रमावित करता है भ्रपितु स्पर्श द्विव को भी प्रभावित 
करता है, भौह स्वमावत किसी द्वाय पर आाश्चित नही है अपितु कृत्रिम उपायो से 
इसे उत्पन्न करना पडता है। कोई ऐसा पृथक रस नही है जिसे "“भ्रव्यक्त रस कहा 
जा सवे । जल सब रसो का मूल है, झत सारे रसा को अव्यक्तावस्था म जल में 
विद्यमान माना जा सकता है। परतु इस कारण से हम यह नही कह सकते कि जल 
में प्रव्यक्त' मामव एक पृथवा रस है श्रौर फिर जब किसी पदाय में दो रस, एक प्रबल 
भौर दूसरा भव्य त दुब ल, होते हैं त। दुबल रस को प्रव्यक्त रस माना जा सकता है, 
ध्थवा, जब विभिन्न रसा के किसी मिश्रण, यथा झ्ासव मे किचित क॒ठु रस का 
मिश्रण किया जाता है, तो उसे 'प्रव्यक्त! माना जा सकता है, परन्तु यह निश्चिव है 
कि ऐसा कोई रस नही है जिसे 'अव्यक्त नाम दिया जा सके । यह मत प्रग्राह्म है कि 
रसो की सख्या प्रनात है, क्योवि यद्यपि ऐसा झ्ााग्रह किये जा सकता है कि एक ही 
रस विभिन्न द्रव्यो मे मिन्न भिन्न रूप स॑ प्रकट हो सकता है तो मी उससे यही प्रदर्शित 
होगा कि प्रत्येक रस विशेष के स्वरूप के विभिन्न स्तर है भौर उससे यह सिद्ध नही हाता 
कि एक रयविशेष के प्रत्येक प्रकार के साथ साथ रस स्वय पूणत भिन्न है। पुन , यदि 
भिन्न रप्तो को परस्पर मिश्रित किया जाय तो, तो स्वय रस मिश्रण को पृथक रस 


* इस प्रकार मुदृग (मूंग) एक भूतविकार है, इसमे कपाय झौर मधुर रस हु, भौर 
किर भी प्रकृति से तघु है हालाकि इसके मधुर गौर कपाय रस के कारण इसके 
गुरु होने की भाश्वा की जाती है। विक्ृति का उल्हृष्ट उदाहरण सिके हुए 
धान ह जो चावल से लघुतर हाते है। यह सुविदित हू कि यौगिक्ो के द्वारा 
उत्पन्न द्रव्य में पूणत नए गुर उत्पन्न किए जा सकते हैं। वनोषधिया भ्रपन 
चयन के काल के भ्रनुसार भिन्न ग्रुणो वाली होती ह । 


त्सा श्ाखाप्नो वा विवेचन ] [. ३४७ 


माना जाना चाहिए, क्योकि इसके गुण इस मिश्रा के विभिन्न विधायक रसा के 
का बुल योग है भौर मिश्र रस का कोई स्वत त्र काय नहीं तिदिष्ट कया जा 
गा है (न ससृष्टाना रसाना कर्मोपदिर्शा त बुद्धिमत ) जैसाकि उपयुक्त दा या 
व दया के यौगिका के विषय मे होता है (विचार) । 


मद्यपि एक प्रथवा दूसरे तत्व की प्रबलता के कारण उह पाथिव झाप्य, प्राग्गय, 
व्य भ्थवा झाकायात्मद कहा जाता है, फिर भी सारे पदाय पच भूता के यांय से 
हैं। सारे सजीव प्थवा निर्जीव पदायों का ऐसी भ्रवस्था म ही प्रौपधि मानना 
हुए जबबि' उनव। युक्ति झौर प्रथपूवक प्रयाग किया जाए। कई पदाथ तभी 
[धि बन सकता है जब उसका प्रयाग युक्ति से श्रौर थ्रथ विरोष के लिए किया जाएं, 
( भी पदाय निरफ्वाद रूप से प्रौषधि नहीं माना जा सकता। झौपषधीय प्रमाव 
पपी के द्र-्य प्रभाव प्रौर उसके गुण प्रमाव दोना के वारणा तथा उन दाना के सयुक्त 
व के बारण होता है ।* भ्ोषधि का काय कम, उसकी ज्ञक्ति वीय , उसके काय- 
न 'प्रधिप्ठान, उसका कायकाल 'वाव, काय बरने की श्रवस्था 'उपाप और 
लघि 'फत कहलाते हैं । 

रसो के मूल के विषय म यह बताया जाता है कि पानी वायु म झौर पृथ्वी पर 
ने के पश्चात्‌ पचभूता से मिश्वित हो जाता है। य॑ रस समस्त वनस्पतिया श्ौर 
सिया के देहों को पुष्ट परते हैं। सारे रसा में पाँचा तत्व विद्यमान हैं, पर तु 
प्री रस मे किसी तत्व वी प्रवतता हाती है, भौर इस प्रवलता के अनुसार ही विभिनर 
म भेद हाता है। इस प्रकार से 'साम की प्रबलता होने पर मघुर रस होता है, 
हरी भर प्रस्ति की प्रधानता हाने पर “अम्ल! रस होता है जल और श्रग्नि के 
ले होने पर 'लवण रस होता है वायु झ्ौर भ्रग्नि की प्रवलता हाने पर 'कट्ठु रस, 





पदार्थों के श्रौपधीय प्रभाव का गृणा के श्रौषधोय प्रभाव से प्न तर किया जा सकता 
है यथा जब कही मझ्ियां बे हारा विप का उपयमन क्या जाए अथवा विशिष्ट 
तावीजा के प्रयोग से रांगविग्रेपा का उपचार क्या जाए। ऐसी प्रवस्थाएँ भी 
हो सकती हैं जहाँ तापधर्मा पठाथ की प्रपक्षा किए बिना ही केवल ताप प्रयोग के 
द्वारा किसी रोगविनेष का उपचार हो जाए। ऐसा प्रतोत होता है कि केवल 
इग््रिय गुणों भौर यात्रिक गुणा की ही यहा ग्रुण! के रूप मे गणना की गई है 
अ्र्य प्रकार के गुणों का स्वय द्रव्य के कारस्स होना माना गया था। क्याकि 
इ्द्रिय गुणा के अ्रतिरिक्त गुद लघु 'ोत, उप्य स्मिग्ध रूक्ष, मद तीस्ण, स्थिर 
सार मृदु कठिन विधद विच्छिल, श्लक्षण खर सूक्ष्म स्थुल सादर श्रोर द्रव इन 
बोस गुणा को भी “गुण के रूप मे गिना है । 

(चरक सद्दिता है, है ४५८ है २५ २४ १ २६ ११)। 


श८ मु [भारतीय दशन का इतिहास 


यु झौर झाकाश की प्रबलता होने पर “तिक्त' धौर पृथ्दी भ्रौर वायु की भ्रवलता होने 
रक्पाय' रस होते हैं। रसा के निर्माण कर्त्ता विभिन्न भूता कों रसो वा निर्मित्त 
7रण कहा गया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भ्रग्ति में कोई रस नही 

फिर भी वह किस प्रकार एव रस विशेष के उत्पादन मे योग दे सकता है।' दैव 
। प्रज्ञात कारण (पद्ृष्ट) तो पानी के साथ महाभूता के समुदय का सामाय 
"रण है । 

चरक सहिता के पहल ही पध्याय मे द्रव्या की गएना इस प्रकार की गई है 

काश, वायु, प्रग्दि जल झौर पृथ्वी ये पाँच महाभूत, तथा पश्रात्मा, मत, काल भौर 
श। इनमें से जिन द्रव्या के इद्ियाँ हैं उनको चेतन” वहा गया है ।९ गुण ये हैं 
«2, स्पण्ठ, रूप रस भौर गध के इद्रिय गुण, समस्त महामुतरो में सामा य प्राए जाने 
लि कायशील प्रोर भ्रय गुण यथा ग्रुर, लघु, शीत, ऊष्ण और स्निग्ध, रूक्ष, मद, 
कण स्थिर, सार, मृदु, वठिन विशद पिच्छिल, श्लक्ष्ण, खर सूक्ष्म, स्तुल सादर, 
4, भादि, प्लौर इच्छा दवेप सुख, दु ख भौर अयल, बुद्धि (स्मृति सहित), चेतना, 
प प्रहकार भ्रादि, दूरी (पर), निकटता (प्रपर), समुदाय (युक्ति), सख्या संयोग, 
भाग, पृथवत्व, परिमाएं, सस्कार प्रोर प्रम्यास। द्र॒ब्य की परिमाषा यह है कि 
य वह है जिसमे गुणा भ्लौर कमर समवाधी सम्बाय म॑ स्थित है श्रौर जो सारे कार्यों 
| समवायीकारण हो । ग्रुण व॑ ह जो स्वय निश्चेष्ट होते हू भौर द्वब्यो मे समवायी 
व ध से विधमान ह।। पुरा प्ाय गुणा के भाश्रय नही हो सकते ।? 


जब द्रव्य श्रौर गुणा का सिद्धातत ऊपर लिखे भनुसार हैँ तो प्रश्न उठता ह कि 
नव शरीर में ग्रौषधियाँ किस प्रकार से काम करती ह। विभिन्न औषधियों के 
किरण की सर्वाधिक सामरा-य भ्रौर स्पष्ट रीति उनके विभिनन रसो पर भाधारिता 
। जसाकि बताया जा चुका ह येरस मुख्यत छ माने जाते थे। इनमे से 
मेक रस को कुछ हिंतकारी श्रथवा भहितकारी दहिक प्रभावों के उत्पादन मे समथ 
ना जाता था। इस प्रकार मधुर रस को रक्त, मास, मेद मज्जा, धुत्त प्राण- 


इह् च कारणत्व भूताना रसस्य मधुरत्वादिविशप एवं निमित्तकारणत्वमुच्यते ॥ 
“चरक १ २६ ३८ पर चंत्रपाशि की टीका । 

चरक सहिता १ १ ४७। हक्षो को भी सेद्धिय माना जाता था और इस हेतु 
वे चेतन माने जाते थे। चक्रपाणि का क्यन है कि, क्योकि सूयमुखी पुष्प सूय को 
ओर भुस किए रहता है इसलिए इसे दशन ईरद्रय युक्त माना जा सकता है 
फिर चूकि 'लवली” पौधा मेधगजन का झब्ट सुनने से फ्लित होता है इसलिए 
बमस्पतियों के श्रवरशोद्रिय मी होती हैं ॥ 

वही १ १ ४७, ४८ भौर ५०, चत्रपाणि कृत दीवासहित । 


त्सा शाखाप्ता का विवेचन] [ ३५६ 


/ छे इसद्रिया वा हितकारी, शरीर मे शक्ति झोर वश का उत्पादक, त्वचा प्रौर 
का हितकारी, पित्त, विष भौर माझ्त (वाद व्याधि) वा नाशक झौर स्तिग्घता, 
झौर गुरुत्व का उत्पादक प्ादि बताया गया है। 'भ्रम्ल' को भ्ग्निदीपक, शरीर- 
ः प्रौर वात प्रनुलोयक कहा हैं, यह लघु उध्ण, स्तिग्ध झ्रादि हूँ । लवणा रस 
; हैं, बात का नाशक हू, कफ का विष्पदन करता हैं, और यह किलप्न, उप्ण 
हाता है। इसी भ्रकार भय रसा के विषय मे भी समझें। परतु ये सब गुण 
के नहीं हो सबते, जंसानि पहले ही प्रदर्शित किया जाचुवा है गुणामे भाप 
गुणा नहों हो सबते, भौर रस स्वय गुण हैं ग्रत जब कोई काय झौर गुण रसो 
प्रित माने जाते हैं, तो उहेँ उन द्रव्या पर आश्चित मानता हागा जो उत विशिष्ट 
से युक्त है (रसा इति रसयुक्तानि द्रब्याणि) ।* 
सुथुत थे कथनी से ऐसा प्रकट होता है कि द्रव्य की भ्रपेक्षाकत उत्कृष्टता प्रौर 
ः गुणा के विषय में बहुत मतभेद हैं ।' कुछ लोग ऐस मी थे जिनके मत मे द्रव्य 
| महत्वपूण है बर्योंकि द्रव्य स्थायी रहता है, रस इत्यादि परिवत्तन करते रहते हैं, 
दब्य भपेक्षाकृत उत्हृष्ट है। पुन द्रव्य पाँच इंद्ियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, 
7 उसके गुण । द्रव्य रसादिका का ग्राथय भी है। सारे काय द्रव्य से ही करने 
' हैं भ्रौर झागमा म मी द्रभ्य से ही काय करने का वन है और रस से नही, 
प्रधिका'त द्रव्यो की प्रकृति पर निमर करते हैं । दुसरे लोगा का मत है कि 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं वयाकि उनके वीय के ही कारण प्रौपधिया काय करती हैं।*? 
वीय दो प्रकार वा होता है. उप्ण भौर नीत, कुछ का मत है कि वीय उष्ण, 
घ, रूक्ष, विधद, विच्छिल मृदु भौर तीदए इन भाठ प्रकार का द्वोता है। कमी कमी 
झपने वल के कारण रस को दवा देता है भोर झपन बर्मों का भ्नुभव कराता है, 
प्रकार यद्यपि भ्रपनी मघुरता के! कारण ईख को वात का नाथ करना चाहिए, 
' वीय हाने के कारण यह चात वधक है।* प्न यो का कथन है कि झ्रामाशय हारा 





ब्रक सहिता १ २६ ३६ चत्रपाणि की टीका 

श्रुत सूत्र स्थान, प्र० ४०, इलो० ३, सुथ्ुत ने द्रव्य की परिभाषा ऐसे की है- 
भयागुणवत्‌ समवाधिकारणम्‌ । 

इहीपघकर्माशि ऊर्ष्वाघोभागोमयभागसशोघनसशमनसग्राहका ग्निदीपनप्रपी डनले खन- 
हणरसायनवाजीक रणश्वयथूकरविलयनदहुनदा रणयादनप्रास्यध्न विपप्रश मना नि वी य+ 
ग्राधायादुमभवति । सुश्रुत १ ४० ५। 

ग्तानि खलु वोर्यासियि स्ववल्गुणोत्कर्पात्‌ रसममिभुयात्मक्म कुबति सुथ्रुत वही । 
इेब्य भौर रस दोनो में दीय का होना केहा गया है।इस प्रकार सुश्रुत १४० 
१-५ में कहा गया है कि यदि वातनाशक रखा म॑ रोदय, लाधव प्रौर चैत्य हो तो 
ये वातनाझक नही होंगे, इसी तरह यदि पित्तनाशक रसा मे तैश्ण्य औष्ण्य और, 
वाधव हो तो वे पित्तनानक नहीं हांगे, इत्यालि । 


३६० ह (भारतीय दशन का इतिहास 


पाक वा प्राप्त हुए रूप म॑ रस सवप्रघान है क्योति वस्तुप्ता को जब पचाया जाता है 
ता वे हितकर या अदह्तिकर प्रमाव उत्पन्न कर सकती हैं। कुछ का मत है कि प्रत्येक 
रस प्परिवर्तित रहता है, यद्यपि दूसरा वा मत है कि पाक से मिलन वाले रस मधुर 

पम्ल भौर कठु केवल इन तोन प्रवारा के ही हैं, जबकि सुश्रुत का मत है कि पाक से 
उत्पन्न हाने वाले केवल दा प्रकार वे रस मधुर भौर कटु ही हैं, बयाकि उनवने विचार 
से प्रम्ल पाक का परिणाम नही है (भम्लो विपाका नास्ति)। सुथूत के भ्नुसार 
पित्त ही प्रम्ल मे परिणत हा जाता है। जिन पदार्थों मे पृथ्वी भौर जल की अ्रधिकता 
हाती है, वे मधुररस में परिवर्तित हो जात हैं जवबि जिन पदार्थों म॑ तेजस, वायु प्रौर 
भ्राकाश का भश होता है वे क॒ठु रस म॑ परिणत हो जाते हैं । 


द्रब्य रस वीय भौर विपाव के आपेक्षिक महत्व के विषय में भिन्न भिन्न मता 
का वर्णन करते हुए सुश्रुत का कथन है कि वे सब महत्वपूर्ण है क्योकि कोई भी प्रौषधि 
अपनी प्रह्कति के प्रनुसार इन चारा प्रकारा से अपने प्रमाव उत्पन करती है।' 
चन्रपाशि द्वारा मानुमती म यारुयात सुश्रुत का मत यह प्रतीत होता है कि प्रन, 
पान, भौर ध्रौषधि सब पच महाभूतो की उपज है भौर रस वीय तथा विपाक द्वग्य पर 
भ्राश्चित है श्रौर जिस द्रथ्य की शक्ति वे माध्यम से यह द्रव्य काय वरता है उस द्रव्य की 
णक्ति के प्रनुरूप दे हांते ह ।* भानुमती मे इस पर टीका करते हुए चक्रपारि को कथन 
है कि जिन प्रवस्थाग। मे रसा को कि ही दोष विशेषा का नाटाक भथवा बधक बताया 
गया है, उन दशाप्रा मे मी केवल उनके महत्व के कारण ही इस प्रकार वर्णन किया 
गया ह सब दक्षाआ में वास्तविव कर्ता तो द्वब्य है क्यांकि रस झ्रादि सदा द्राय पर 
निमर है । रसादिका में टष्टियोचर हान वाली शक्ति के अतिरिक्त द्वरय स्वय भी 
अचि त्य प्रकारा से काय करता है, जिसे प्रमाव कहते हू और जिसकी तुलना लोहे 
पर पडने वाली चुम्बक की प्राकपण शक्ति से की जा सकती है। इस प्रकार द्रव्य को 
स्वय ही उसकी शक्ति स भिन माना गया है भौर ग्रह कहा जाता है कि इसके काय 
करने का इसका श्रपना विशिष्ट ढग है, जो शक्ति के काय करने के उस ढंग से मित 
है जिसकी रस वीय झौर विपाक में दशन होता है भौर किस प्रकार से यह काय विधि 
काम करती हू उस विधि को बिल्कुल भ्रचित्य माना गया ह।* इस प्रकार कुछ 
ओषधिया रस द्वारा काय करती हैं कुछ विपाक प्र्थात्‌ पाचन बम यथा दुण्ठी जो 





* अतुर्णामपि सामग्रयमिच्छात्यत्र विपश्चित -सुश्रुव ६ ४० १३॥ 

* दृृव्यशक्तिस्पका रसवीयविपाका यथायोग निमित्तकारणता समवायिवारण्ता वा 
मजतों न कतू तया व्यपदिश्याते द्रण्यपराधीनत्वातू-मानुमती १ ४० श्३ृे। 

3 द्वयमात्मता शवतया प्रमावास्यया दोष हीति--अन्र द्र यज्कक्तिकार्योदाहरण यथा 
कपक्मरिरलहिशल्यमाक्पति । -भानुमती १ ४० १३) 


चिकित्सा शाखाओ का विवेचन ] [. ३६१ 


रस मे क्ठु और उष्छावीय होने पर भी पाचन कम के पह्चात्‌ मधुर हा जाती हैँ) से 
उत्प न रस के द्वारा, कुछ वीय के द्वारा (यथा कुलत्य कटठु होने पर भी उष्ण वीय होने 
के कारण वायुनाशक हैं) कुछ रस भर विपाक दोना के द्वारा, कूछ द्रव्य प्रभाव, वीय 
भ्रौर रस द्वारा कुछ द्र य भ्रमाव वीय, रस और विपाव द्वारा काय करती है । 


द्रव्य एव रस तथा वीय एवं विपाक के इस मत पर चरक सुश्रूत से श्रस्नहमत हैं 
बयोकि उनके प्रनुसार रस, वीय भौर विपांक स्वय ग्रुण हाने के कारण झोर झागे 
गुणों के भाश्रय नहीं हो सकते, वे द्रब्येतर शक्ति बा भी स्वीकार नहीं करते हैं। 
झत प्रमाव के विषय में जहा सुश्रुतत का मत है कि प्रभाव एक विशिष्ट ज्षक्ति है प्रथात्‌ 
अवरानीय प्रकारो से वाय करने वाली वस्तु है, वहाँ चरक का विचार है कि शक्ति 
स्वय वस्तु था स्वरूप है। इस प्रकार चन्रपारि। चरक सहिता १ २६ ७२ वी टीका 
करते हुए कहते है 'शक्तिहि स्वरूपमेव मावाना, नातिरिक्त विचिद्‌ धर्मातर भावानाम्‌ 
(शक्ति पदार्थों का हो स्वरूप है भौर उनसे भिन्न कोई धम नही है) । सामा्य भ्थ 
में वीय का प्रथ शक्ति ग्रर्थात्‌ श्रौपधिया की प्रभावकारिणी दाक्ति है, श्रौर इसी 
अवस्था में इसमे रस भ्रौर विपाक दोना का समावेश हो जाता है, परन्तु इह विशेष 
नाम प्राप्त हाने के कारण इनके लिए वीय” श्वाब्द मा प्रयोग नहीं होता ।' इसके 
अ्रतिरिक्त पारिभाषिक प्रथ मे एक विशेष वीय भी है। जिस मत के भनुसार इस वीय 
को दो प्रकार का स्निग्ध भौर सूद्म, माना गया है उस मत के भनुसार इन प्रकारों को 
वीय के विशिष्ट धम के रूप म ग्रहण करना चाहिए, परातु जिस मत के प्नुसार वीय 
आठ प्रकार का माता जाता है उसके भ्रनुसार इनको द्रव्य के घर्मों के एक मिन्न समुदाय 
के रूप म॑ ग्रह करना चाहिए ।' यह बीय रस से भी बलवत्तर भाना जाता है, यहाँ 
तक कि जब किसी पदायथ के वीय भ्लौर रस का विरोध होता है तो वीय ही का 
प्राधाय हाता है न कि रस का । 

वाग्मट द्वितोय वोयनामघारो कमों के लिए प्रयुक्त 'वीय' सन्ना के पक्ष में कुछ 
टिप्पणी करते है। उनका कथन है वि पदार्थों का वीय धम प्राचत के बाद भी 
प्रपरिवर्तित रहने भौर पदार्थों का श्रयोग मुह्यत चिकित्सा के उद्देश्या के लिए हाने 
तथा उनम से प्रत्येब में प्रनेक द्रव्य भौर रस हाने के कारणा इस घम की वीय प्रथवा 
चिकित्सा सम्द घी फ्ल देने मे मुख्य पक्ति कहना “यायसगत है ।? उनका प्रागे बथन 


तस्य पावस्य तद्रसस्यविपाक्स्य च पृथम्निर्देशान्न वीयब्यवहार शास्प्रे-चरकेतु सामा“्य 
वीय छशादेन तेडषि गृहीता । वही १ ४० ५१ 

मंदा दविविध वोय तदा स्निग्परुक्षादीना--रसादिधमतयव कायग्रहएण वश्ष्यत्ति हि 
अधुरो रस स्निग्ध इत्यादि प्रष्टविधवीयपक्षे तु--बलवत्‌ वायकतृ त्वविवक्षया थीय 
स्वमिति स्थित्ति | यही १ ४० ४॥ 

* ध्रष्टांग हृदय १ ६ १५॥ 


इधर ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


है कि इसका गिपाक द्वारा, एक ही दिशा में काय करने पर रस श्ौर विपाक वा वौय 
द्वारा भौर इन तोतो का भ्रमाव द्वारा ग्वरोध हो सकता है। यह कथन केवल उही 
अवस्थाप्रो मे सत्य है जहाँ रस, वोय झौर विपाक सम माना में विद्यमान हा प्लौर यह 
स्मरणीय है कि कुछ पदार्थों मे रस की इतनी भ्रवलता हो सकती है कि यह विपाक 
अथवा बोस को झमिभूत कर दे।' जहाँ तक वीय श्रौर विपाक की प्रपेक्षाकृत 
अ्रधानता का प्रइन है, शिवदास चत्रपाणि के ट्र यगुण सग्रह पर टीका करते हुए कहते 
हैं कि वीय की विपाक पर प्रधानता है और इसका प्रथ होगा कि जिस प्रकार बीय 
रस को प्रमिभूत कर सकता है उसी प्रकार विपाक भी वीय को भअ्रभिभूत कर 
सकता है । 

यदि हम भथववेद में चिकित्सा सम्बंधी मारतीय विचारो के विकास के इतिहास 
की शोर मुड कर देखें, तो हम देवेंगे कि चिवित्सा के दो महत्वपूणा वग थे रक्षा 
कवच (भणिया) और जल । भउयववेद १ ४ ४ १ ५, १ ६, ! ३३ ६ २४, 
६ ६२ श्रादि सब में जल की शपधि के रूप में स्तुति की गई है भोर उतमे जल को 
सब रस! का स्रोत माना गया है। इनमे से मणिया पयूनाधिक चमत्वारिक प्रभाव 
की होती थी । यह निणय करना सम्मव नहीं था कि किस प्रकार की मणि किस 
प्रकार से काय करेगी उनके काय करने का ढग भ्रचित्य था। यह भासानी से देखा 
जा सकता है कि झ्ोपधिया के काय करने का क्रम वही था जिसे चरक भौर सुथ्रूत ने 
प्रभाव” भाना है। उनके लिए प्रमाव का प्रथ था, एक अवशनौय प्रकार से काम 
करने वाली भौपधि का रहस्यमय ढग से काय करना ताकि दो भौषधियों के रस, 
यीय भ्रौर विपाक मे बिलकुल सदृश होने पर भी झपन झ्रौषधीय श्रमाव के लिहाज से 
उनका काय भितमित हो ।* इस प्रकार ऐसा प्रमाव स्वभावत प्रचित्य माता 
जाता था। परतु प्रभाव की धारणा करते समय इन चिक्त्सा सम्बधी विचारका 
के मस्तिष्क मे प्राचीन मणियों का उदाहरण ताजा था, प्रौर वास्तव में यह तो 
भ्रौषधिया के प्राय भ्रवशनीय प्रमावा तक उस विचार का प्रस्तार था।? मानव 
अवयवा पर झ्ौषधियो के किसी भी रासायनिक प्रमाव का (आधुनिक भय म) ज्ञान 





" वही १ २८। 

* रसवीयविपाकानता सामाय यत्र लक्ष्तते विशेष क्‍मणा चंव प्रभावस्तस्य च स्थृत 
>चरक्सहिता १ २६ ६६। इस पर टीका करते हुए चक्रपाणि का कथन हू 
"रसादिकायत्वेन यनावधारयितु शक्‍्यते काय तत्रभावकृृतमिति सूचयति “मत 
एवोक्त प्रभावो5चि त्यमुच्यते” रसवीयविपाकतया चित्य इत्यथ ॥ 

ह भणीना धारणीयाना कम यद्‌ विविधात्मक, तत्प्रभावकृत तैपा प्रभावो5चित्य 
उच्यते। मरियों के विभिन कम भवित्य प्रमावो के कारण माने जाने चाहिए । 


बही १ २६ ७२॥ 


चिक्त्सा श्ाखाझ्ो का विवेचन | [. ३६३ 


नही था इसलिए रस का आधार ही ऐसा प्रत्यक्षतम साधन था जिंससे जडी बूटिया 
मूल भादि के चिकित्सा सम्ब घो प्रभाव का वर्गीकरण क्या जा सकता था, भौर 
चरक भ्रौर सुश्रुत द्वारा शरीर के विभिन दोषों वायु पित्त और कफ के विभिन 
रो पर प्रभाव के बारे में हमे बतलाया गया ह। क्योकि सारी व्याधिया को मुख्य 
जड प्रनुचित मात्रा मे वायु पित्त और कफ का बढना भ्रथवा घटना था इसलिए एक 
ऐसा वर्गीकरण विशेष उपयांगी था जिसमे रसा का इस प्रकार से बणन हो कि कोई 
व्यक्ति यह जान सके कि कौन से रस से शरीर का कौनसा दोष बढता है श्रथवा घटता 
है। पर तु यह स्पष्ट है कि ऐसा वर्गीकरण चाहे सरव ही हो सवत्र सत्य नहीं हो 
सकता, वयाकि यद्यपि रस किसी द्रव्य के भेषजीय ग्रुण का कुछ शूचक है फिर भी 
यह अचूक नही है। परतु वर्गीकरण घा भय काई प्रकार ज्ञात नहीं था, यह माना 
जाता था कि पाक के पष्चात्‌ कि ही द्रब्या का रस पूणात बदल जाता है झौर ऐसी 
प्रवस्थाभ्रा म पाक वे बाद सम बदलने वाला रस ही त्रियातील होता है। चत्रपाणि 
का कथन है कि जहाँ जिह्ला स्थित रस पाचन किया के बाद उत्पन्न रस के समान होता 
है वहा उस दिशा भे उसका प्रभाव अति प्रबल हो जाता है, परतु जहाँ पाकजनित 
रस जिह्ला रस से पृथक होता है वहाँ रस की क्रिया स्वभावत क्षोण हो जाती है 
वयोकि विपाक की आतिम क्रिया द्वारा उत्पन रस की शक्ति स्वभावत बलशाली होती 
है।' चरक का विचार था वि पाचन के परिणामस्वरूप केवल तीन रस ही उपलब्ध 
हते हैं प्र्थात्‌ कठु मघुर झौर भम्ल॒सुश्रुत ने भ्रीतम रस का अस्वीकार किया है, 
जैसाकि पहले ही वणुन क्या जा चुका है। परातु यह भी पर्याप्त नही था क्यांकि 
भ्रौषधियां के प्राय कई ऐसे प्रभाव हैं जिनका उपयुक्त कल्पनाओो क प्राघार पर 
समभाया नही जा सकता । इसका समभाने के लिए वीय का सिद्धा त प्रचलित किया 
गया। रसयुक्त होने क॑ अतिरिक्त द्वय को प्रनुमानगम्य होने के कारण, छीत झौर 
उष्ण गुणयुक्त, पिच्छिल विशंद, स्निग्ध और रूक्ष आदि सहश गुणा से युक्त तथा गध 
से प्रकट होने वाले तीदण प्रादि ग्रुणा से युक्त मी माना जाता था झौर यह कल्पना 
की जातो थी कि ये गुण रस और विपाक को अमिमभूत करके प्रपना प्रभाव उत्पन 
करते हैं। जहाँ किसी पदाय के भेषजीय गुणा वी सूचक दिसी प्रकार वी बुद्धिगम्य 
सामप्री प्राप्त नहीं हा सकती थी केवल वही प्रभाव की परिकल्पना का झाश्रय लिया 





) चरक १ २६ ६५ पर चत्रपाणि की टीकवा।॥ चक्रपाणशिका क्यन है कि कट 


रस प्रारम्भ मे तो कण्ठ के कफ का साफ करने में उपयोगी है, परतु विपाक के 
बाद यह मधुर हा जाने के कारण पांपक (हृष्य) के रूप मे काय करता है। परन्तु 
ऐसे क्षेत्रीय कार्यों के झ्रतिरिक्त यह सममना कठिन है कि जा रस विपाक द्वारा 
बदल गया हा उसका ऐसा प्रभाव हो जैंसाकि चक्रपाशि बताते हैं (विपयय तु 
दुबलमिति शेयम्‌) । 


शेष्ड ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


जाता था। द्रब्य भौर गुणों से सम्बद भ्रायुर्वेद के ग्रध्याया म॒ प्रभाव का वरान है 
भौर जहाँ कहीं भी उनमे कोई विभिनता पाई जाती है वहाँ प्रयाग सिद्ध निरीक्षणा के 
झ्राधार पर रस, वीय झौर विपाक का भी वरान किया गया है। यह न केवल रोगो 
के उपचार में भ्ोपध झौर पथ्य के चयन के लिए ही प्रत्यात झावश्यक है भ्पितु रोग 
निरोध के लिए भो श्रावश्यक है। यह स्मरण रखना ठीक होगा कि बई रोगो के 
उत्पन हाते का कारण परस्पर विरोधी रस, विपाक्र प्रथवा वीय वाले पदार्थों 
का साथ साथ खाना माना जाता था । 


भनावज्ञानिव मत प्रोर भय सत्तामूलक पदाथ सूत्रस्थान के प्राठवें भ्रष्याय मे 
चरक ने इद्धिपा वी सब्या पौच बताई है। पायुर्वेद श्रपने दाश्षतिक विचारा के लिए 
साझ्य भ्रौर वशेषिक दशन का पर्याप्त मात्रा मे ऋणी है यद्यपि इन दोनो दशना में 
मन को एक पृथक दृद्द्रिय स्वीकार किया गया है, फ्रि मी आयुर्वेद उनसे इस बात में 
मतभेद रखता है भ्ौर, जसाकि चक्रपारि का कथन है मन को सामाय्य इद्रिया से 
पृथक करता है, इसका कारण यह तथ्य है कि मन के भ्रग्य कई ऐसे काय हैं जिनसे 
प्रय द्वद्रियाँ युक्त नही है. (चक्षुरादिम्योडईभिकथमयोगितया) ।' मघुर रस के वणन 
के सादभ में तो एक भय स्थल पर स्वय चरक भी प्रसगत छठी इ द्रय (पर्डि द्रिय) 
का उल्लेख करते हैं।* पर तु मन को यहाँ दद्रिया से बढ़कर (पतीद्िय) बताया 
गया है। मन के झ्तीरद्रिय स्वरूप की व्याख्या करत हुए चक्रपारि का कथन है कि 
मन को श्रतीसद्रिय इसलिए कहा गया है कि यह भय इदींद्रयो वी भाति बाह्य विषयों 
के ज्ञान का हेतु नही है। यह भवश्य है कि मन सुख भौर दु ख का प्रत्यक्ष कारण है 
पर तु यह सव ई द्रियो का अ्रधिष्ठायक भी है। मन का सत्व झ्लौर चेत भो कहा 
गया है। झात्मा को ता सारे चेतनात्मक कार्यों का कर्त्ता (चेतनाप्रतिसधाता) मात्रा 
गया है। जब मन अपने विपया हप प्रथवा विधाद अथवा चित्य विषयों 
के सम्पक में शझ्राता है और जब गआ्ात्मा एन विपयो को ग्रहण करने का 
प्रयत्व १रता है, तब मन चंष्टा करता ह्‌ जिक्षक्रे द्वारा यह हु प्रथवा विपाद का 
प्रनुभव करता हैं श्रथवा चित्य विषया का विचार करता ह अथवा इीद्रयो को 
चेब्टावान्‌ करता हू। इसे प्रकार जब झात्मा प्रयत्वशील होता हूं भौर जब हप झपषवा 
विपाद भ्रथवा चितन के विषय विद्यमान होते हैं तो इनको झपना विषय मानकर मत 
इनकी झोर प्रद्धतत होता हे श्लौर इदद्रियो का चेप्टावान्‌ करता हैं झर इदियाँ 
इससे निर्देशित होकर, झ्पने सम्बद्ध विधायो को ग्रहण करती हू तथा उनका बाघ 
कराती हैं । 





$ चरक सहिता है ८ ३ पर चत्रपाणि की टीका । 
3 चरक सहिता १ २६ ४१॥ तत्र मधुरो रस घडिद््ियप्रसादन । 


चिकित्सा शाखाओं का विवेचन] [ ३६५ 


एक मन भ्रतकरूपा प्रतीत हाता है इसका कारण है चि'त्य विपया की विविधता 
(यथा कभी मन जब धामिक भाव ग्रहण करता है तो घामिक प्रतीत होता है, भोर 
आय समय मे जब वासनामय विचारा का ग्रहण करता है ता वासनामय प्रतीत होता 
है), जिन इतद्रिय विपया से मत सबद्ध हाता है उनकी विविधता (उदाहरणाथ संत 
रूप, गध प्लौर रव्ल ध्ादि को ग्रहण वर ले) भौर कल्पता के विविध प्रकार (यथा 
यह मेरे द्वित मे होगा, भ्रयवा यह मेरा अहित करेगा भ्रादि) एक ही मनुप्य मे मन 
कभी कभी हुद्ध भज्ञानी भ्रथवा गुणी प्रतीत हा सकता है। परन्तु वास्तव में मन 
एक है झ्ौर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी एक ही है, ये सव भेद एक ही व्यक्ति में एक 
साथ प्रकट नहीं हाते, जैसाकि यदि एक ही भ्रादमी मे झनेक मन होने पर होता । 
फिर मन झ्राष्विव' भी है भ्रयथा एक ही मन द्वारा प्रनेका मिन भिन्न विपयो प्रथवा 
वार्यों का सम्पादन एक ही समय पर क्या जाता । 


यह प्रष्म किया जा सकता है कि यदि एक ही मन, सत्व, रजस भौर तमस इन 
भिन्न मिन्न प्रकार के नैतिक गुणा का प्रदशन कर सकता है तो किसी पुरुष को सात्विक, 
राजप्तिक प्रयवा तामसिक कैसे माता जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि कोई 
मनुष्य इन गुणों मे से उस एक या भ्राय गुण को प्रधानता के भनुसार ही सात्विक, 
राजसिक प्रयवा त्तामसिक कहा जाता है जिस गुण की प्रधानता उस मनुष्य मं परि- 
लपभित होती हैं । 

मन को झाकाश, वायु तेज, जल और पृष्वी स निर्मित इरद्रिया का चालक माना 
गया है झौर इीदिया के प्रधिष्ठान चलु श्रोत्र, नासा, जिद्ा, प्रौर त्वचा के मौतिक 
सपुद हैं। पाच इतद्रियवोध ई[ द्रयो, इरद्रिय विषया, सन भौर आत्मा के सानिष्य से 
उत्पन्न होते हैं। व भ्रल्पजीवी (क्षणिक) हैं परतु ठीक एक क्षण मर तक रहने वाले 
नहीं हैं जसाकि योढा की मायता है ।* वे निशचयात्मक (निदचयाध्मका ) भी हैं। 
जैसा चक्रपाणि का कथन है क्षणिक इद्िय बाघा के लिए ई द्रय विषया का निश्चित 
विवरण देना बिल्कुल समव है। यद्यपि सारी ई द्रिया पच महामूता से निर्मित हैं, 
फिर भी जिन इद्िया मे जा भूत श्रधिकाट मात्रा मे होता है, उनका उसी भूत से 
निर्मित माना गया है। जिस इरिद्िय मे जो भूत विश्लेष श्रबल मात्रा में होता है, 
उसके फारण उस इरिद्रिय को उस मत विशेष को ग्रहण करने की विशेष क्षमता से 
युक्त माना जाता है ।* 
“+-+-++--_तहततनऋ 
१ चरक सहिता १ ८ ११ पर चकपाणि को टीका । क्षणिका इत्यायुतरविनाशियय 

न तु बोदसिद्धातवर्देक्क्षणावस्थायिय । 
* तन्न थदु यद्‌ प्रात्मकमिद्ियविरेषात्तत्तदात्मकमेवायमनुग्रढ़ स्पाति त्त्स्वभावादु 
विभुत्वाच्च (चरक १ ८ १४)॥ 


३६६ 3] [भारतीय दशन का इतिहास 


शरीर, इद्रिया, मन और झात्मा का सयाग श्रायु (जीवित) कहलाता है।* 
झातमा को चेतनाझील कर्मों का सयाजक (श्ञानश्रतिसघाता) कहा जाता है। चक्रपारि 
का कथन है कि शरीर क्षरिव है (शरीरस्य दारिकस्वेन), इसलिए यह तक किया जा 
सकता है कि द्वारीर के साथ भ्रात्मा वा सपोग मी क्षणिक्त ही है! इस प्रकार को 
प्रापत्ति का घन्रपाशि यह उत्तर देते हैं कि यद्यपि शरीर क्षणुिक है फिर भी क्षशिक 
शरीरो वी ह#ह सलावद्ध भादृत्ति बे कारग्य सम्पूणा श्र खला को एक ही माना जा 
सकता है, भौर, यद्यपि श्र खला के प्रत्येक वाल वे साथ प्रात्मा वा सम्बंध क्षस्िक है 
फिर मी झ्ात्मा वे साथ श्र खला का सम्ब घ भी एक माना जा सबता है क्योकि 
श. खला को एक माना जा सकता है (सतानायवस्थितोध्यभेक्तया उच्यते) ।* 
झ्रय स्थल पर चरक कहते हैं कि मन, भ्रात्मा और शरीर एक दूसर से तिपाए के 
समान सयुक्त हैं जिस पर पायु स्थित है यदि काई भी अंग लुप्त होगा तो ऐक्य 
भग हो जाएगा।? 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि चरक के अनुसार आ्रात्मा चेष्टावानु है भौर 
उसकी चेध्टा से मन चेष्टा करता है, ग्लौर मन के काय करन म॑ ही इद्धिया चेष्टाशील 
होती हैं । प्रात्मा का चेतन भी माना जाता है। परतु यह चेतना प्रात्मा वी 
अपनी नही है यह तो केवल मन के माध्यम से प्रात्मा के इरंद्रया के साथ सयोग 
से प्राप्त वी जाती है ।* ता भी यह ध्यान म॑ रखना भ्रावश्यव है कि प्रात्मा के 
प्रतिरिक्त, चरव के श्रनुसार एक अर य पर आत्मा भौर है जो शरीर श्रौर ई द्रयो के 
सयोग म॑ माग लेने वाले प्रात्मा से भिन्न है (जिसे पारिभाषिक शब्टावली मे सयागी 
पुरुष! कहते हैं) (४ सूक्ष्मतर, या पर भात्मा निविकार है। ज्ञान म॑ प्रक्रिया भौर 
विकार का भाव निहित है भौर यह प्रात्मा चेतनत्व को उी भागा मे प्रदर्शित करता 
है जहाँ यह मन प्लौर ईर द्रिया से सबद्ध हो जाता है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा निष्य 
है, फिर भी इसमे चेतनत्व का उत्यान सामयिक ही है। श्रात्मा की श्रविकारिता 
इस बात मे है कि यह शअ्रपनो पूव श्र भ्रपर भ्वस्थाप्रा का अपने से सयुक्त करने में 





$ चघरक १ १ ४१ जीवित के भय पर्यायवाची घारी नित्यग भौर प्रनुब ध है! 
+ वही, १ १ ४३॥ 
> सत्वमात्मा शरीरच त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति सयोगात्‌ तन्न सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ वही, १ १ ४५॥ 
४ इदमेव चात्मनश्वेतनत्व येदिद्रियलयागे सति ज्ञानशालित्व न निडृष्टस्याप्मन 
इचेतनत्वम्‌ ॥ >चरक १ १ ४७ पर चत्र्पाणि कृत टीका । 
४ निविकार परस्त्वात्मा सत्वभूतगुणे/द्रिय । चरक १ १ ५५॥ तेत सत्वशरीरात्म 
भेलक्रूपो य श्रात्मश देन उच्चते तव्याववयति। उपयुक्त पर चक्रपाशि इत 


टीका । 


चिकित्सा झ्ाखाभो का विवेचन ] [ ३६७ 


समय हैं।' यदि प्ात्मा स्थायी नहीं होता तो यह प्रपने सार अतीत अनुभवों को 
समुक्त नहीं कर पाता । क्लेश एवं राग के हमार विकारा वो शात्मा के कारण नही, 
अपितु मन के' कारण मानना चाहिए (दृश्यमानरागादिविकारस्तु मनसि) । 


आत्मा वे बारे मं इस हृष्टिकाण वी विगेष बास यह है कि यह प्रात्मा सनातन 
प्रौर भविवारी है, यह प्रात्मा श्रपने म उन सब व्यक्तिगत अहम को धारण किए 
प्रतीत हांता है जो भ्रपने सददग इशद्रिया, मन भौर "रीर के साहचय से काय करते 
हैं। इीद्रिया के साहचय में ही यह चेतनत्य प्राप्त बरता है। विचार प्रत्रियाप्ना में 
होने वाले सुख दुख प्रौर चेष्टाए मन के घम्र हैं यद्यपि मन वी श्रियाप्रा का प्रात्मा 
से उदभूत होना माना गया है । चेतनत्व वी जो अयस्थाएँ उत्पन्न होती हैं, ये सब 
आत्मा म सयुक्त हा जाती हैं॥ इस प्रकार अपने सूक्ष्मतर स्वेश्प में इीद्रिया श्रौर 
मन से विमुख हुप्रा भात्मा शाशपत्त श्रौर श्रविकारी है, मन भौर ईद्रया के सम्पक 
जनित प्रपने स्वरूप मे वह विकार झौर चेतनत्व के क्षेत्र मे होता है। भत यह मत्त 
भारतीय दद्दान मे प्रास्तिक मत से भिन्न है। 

इस सदम में यह ध्यान रखना उपयुक्त होगा कि चरक सहिता वेशेपिक ययाथों 

वी गएना से भारभ हातो है, और वापिक दृष्टिकोए से इसके विभेद होने पर भी 
इसका झारम्म बेगेषिक से हाता हुग्रा प्रतीत होता है। यह महाभूता, मंत्र, काल 
देश झौर श्ात्मा की गणना द्वव्या के रूप मं करती है। इसम गुणों की गणना की 
गई है यथा ईरद्रिय गुण, गुर (गुर्वादय ) बुद्धि से प्रारम होने वाली सूची मे दिए 
गए यात्रिक या भौतिक गुण तथा 'पर से धारभ होकर प्रयत्व म प्रात हाने वाले 
गुण । परुतु यह गुर्वादि सूची कया है ? वशेपिव सूत्रा में ऐसी वोई सूची नहीं है । 
चक््पाणि ने चरक द्वारा बाद वे एक भ्रष्याय (१ २५ ३५) म दी गई गणना का 
उल्लेख किया है, इस भ्रध्याय मे इन गुणा का सव दया के गुण होना नहों बताया 
गया है पर'तु केवल जिस भन्त और पान का हम ग्रहण करते हैं उद्तो के गुण को 
बताया है * परतु परादि (पर सं प्रारभ हान वाला) झौर प्रयत्लात (प्रयत्त में 
प्रतत हाने वाली) सूची चरक सहिता मे कही भो नही दृष्टिगोचर होती है । समव है 
यहाँ बरोषिक सूत्र १ १ ६ वो झार सकेत हो ।? पर तु यदि ऐसा ही है तो वशेषिक 
१ नित्यत्व चात्मन पूर्वापरावस्थानुभूताथप्रतिसद्यानात।! चरक १ १ ५४५ पर 

चकक्‍्पारिण की टीका । 

* पाहारत्वमाघारस्थेकविघमुप्रथाभेदात्‌ु स पुन विशत्तिगुणों गुश्लघुनोताप्णस्निः्प- 
रूक्षम दती4एस्थिरसरमृदुकठिनविशदविच्छिलदलक्ष णल रसृक्ष्मस्थुल सा उद्रवानु गमा प्‌ 


“परक सहिदा १ ४ ३५। 
* परत्वापरत्वे बुद्यव सुखदु से इच्छाद्वेपो भयत्तश्च गुणा वरोषिक सूत्र १ ३ ६॥ 


जद्दष ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


सूत्र में गिनाए गए कई ऐसे गुणों का छोड दिया गया है जिनकी गराना परादि सूची 
में की गई है ।* चरक स्वय परादि गुरया की सूची दते हैं जिसमें पृव उल्लिखित 
बेशपिक सूत्र के तथा कुछ प्रय गुण भी सम्मिलित हैं। जिन गुणा थी गणना की 
गई है व ये हैं पर, भ्रपर, युक्ति, सपाग, विमाग प्रृथथाव सस्कार झौर भम्यास ।६ 
पर का है भ्रथ प्रधानता है “प्रपर का श्रथ 'प्रप्रघानता है। प्रधामता प्रघवा 
प्प्रधानता देश, काल, प्रवस्था, परिणाम, प्राकजनित रस थीय और रस पर निभर 
वरती है। इस प्रकार सूखा टेश पर शौर झनूप देश प्रपर हाता है शरत्‌ भौर 
हेम'त की वर्षा (विसग) पर' कहलाती है जवकि शिशिर, बस'त और ग्रीप्स बी 
ऋतुएं 'प्रपर! कहलातो हैं, पाक, वीय प्रौर रस वे सदभ मे पर झौर पपर का 
भ्थ 'उपयोगिता भौर अनुपयोगिता' है--जो वस्तु बिसी के लिए उपयागी है वह पर 
है भोर जो इसके लिए पनुपयोगी है वह “मपर' है। युक्ति का प्रथ है रोग विश के 
सदम म उचित भेपषज वी कहपना (दोषाश्पक्षया भेषजस्य समीचोनकल्पना) सल्या 
का भथ गिनती है 'सयोग का प्रथ दो भथवा पधिक द्रब्या का मिश्रण प्रथवा योग 
“विभाग का प्रथ प्रलय मरना, प्रृथकत्व का भ्रथ भद करना है। हिमालय शौर 
मेरुपवत पृथक हैं, क्योकि व॑ भित स्थाता म॑ हिथित हैं भौर एक नहीं हा सकते, पुन 
यद्यपि एक सूझर झौर भेसा झापस में एकत्र हा जाए फिर भी व सना एबं दूसरे से 
पृषक रहते हैं. भौर फिर, एक ही जाति में यथा मु ग के ढेर मे, प्रत्यक मूंग प्रपने 
स्वरूप में भ्रय से पृथक है भा तम उदाहरण में सख्या को पृथवता के कारण स्वस्प 
की पृथक्ता हैं, इस प्रकार जहा भी प्रनेक्ता हां वहा स्वरूप म पृथकता है। इस 
प्रवार पृथवत्व का पथ तीन प्रकार की पृथक्ता है. दशज प्ृथवता प्रह्कतिज पृषक्ता 
और व्यक्तिगत स्वरूप की पृथकक्‍ता । परिमाणा का भ्रय तौल द्वारा माप है, सस्कार 
का श्रथ है नए गुणा का उत्पादन, और “भ्रम्यास का भथ है सतत्‌ क्रिया द्वारा प्राप्त 
स्वमाव । उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि यहाँ पर प्रयुक्त सज्ञाएँ वशेषिक सूत्र 
में कणाद द्वारा प्रयुक्त सज्ञामा के समान ही हैं, फ्रि भी उनका प्रयोग सम्भवत 
चिकित्सा परम्परा ने अनुसार भिन्न प्रथों मे हुआ है पर तु इस सूची का भ्र त॒प्रयत्त 
में ही नही हांता प्नत ऐसा प्रतीत होता है कि परादि भौर प्रयप्ताव' का प्रयाग 
दा पृषक सूचियो के लिए हुम्रा है श्रोर दोना का एकसाथ मिलाना भही चाहिए । 
उपयु क्त सूची परादि सूची है। 'प्रयत्वा त' सूची ग्रुणा की पृथक सूची हू। जँसावि' 
चत्रपारिप का कथन हू 'प्रयत्नात सूची में इच्छा द्वेंप सुख, दुख भौर प्रयतत 





* खझूपरसग धस्पर्णा सख्यापरिमाणानि प्रथकत्व सथागविमागौ परत्वापरत्व नबी । 
+ परापरत्वे युत्तिश्व सख्या सयोग एवं च ॥ 

विभागश्च पृथकत्व च परिमाणमधापि च । 

सस्काराम्यास इत्यते गुणा घेया परादय ॥ -चरक सहिता १ २६ २७-२६१ 


चिकित्ता शाखाप्रो का विवचा ] [ २६६ 


सम्मिलित हैं। 'अयतल' का भ्रथ उस विशेष गुण से हू जिछक॑ प्ात्मा मे उदय हाने 
से मन सत्रिय हो जाता हूँ । 


कम का वणन 'अयत्नादिचेध्टितम्‌ प्र्यात्‌ जेतनायुक्त प्रयत्त दे प्रकार की चेष्टा, 
किया गया है, “प्रयत्नादि के 'प्रादि शब्द की ब्यार््या च्रक्रपाशि मे "के प्रकार का! 
इस भथ मे की है ।' 


'समवाय' वा भ्रथ है भयुत्तसिदध सबंध, जसा गुणों झौर द्वव्यो में होता है। 
समवाय! के स्वष्टप की व्याख्या करते हृए चन्रपाएि बार कथन है कि यह नित्य है, 
ताकि, यदि किसी भवदस्था में इसका लाप हा जाय तो यह दूसरी झवस्थाग्रा मे 
विद्यमान रहता है। इसका कभी नाश नही हाता प्रौर न कभी नव जम ही हाता 
है। परतु प्रवस्था विशेष मे ही इसकी प्रतीति ब्यक्त प्रयवा प्रश्यक्त रूप मे हाती 
है १ 'सामाय! और “विशेष को भी चरक नया पग प्रदान करते हैं। वैशेपिक 
ददान में 'सामा“य! का पथ 'जाति प्रत्यम/ है, परतु यहाँ इसका प्रथ स्थूल पदार्थों से 
है जिनके एक से विधायक झयथवा घम हाते हैं। सामाय प्रौर विशेष” का महत्व 
उससे बिल्कुल भिन्न हैं जो इन शब्दा को वशपिक सूत्र मे प्राप्त है। सामाथ्र और 
विशेष का सिद्धा त श्रायुवेंद का मुख्य सहारा है, क्योकि यही घिद्धांव भेपज्ञों के 
प्रयाग प्रौर पच्य चर्या का भाघार है। जिन द्वव्यो में सहश विधायक ग्रथवा धम 
हांग थे ही एक दूसरे को प्रभिदद्धि करेंगे, भौर जिन द्रब्या बे! विधायक भंग अथवा 
घम प्रस॒हश हांगे वे परस्पर क्षयकारों होंगे। इस प्रकार वात प्रधान द्रव्य वात 
चढाएगा भौर भवात सदहश इलेष्मा वात घटाएगा, इत्यादि । इस प्रकार सामाय' 
की परिभाषा तुल्यायता प्रथति सदृश्य उद्देशया का सपादन है। केवल घारणात्मक 
महत्व रसने के बजाय यहाँ सामा य भौर विशेष को भायुवेंद के लिए सर्वोच्च महत्व 
का ध्यावहारिक काय करते हुए देखा जाता है। द्व॒व्या वे सिद्धांत के विपय में भी 
यद्यपि चरक ने पदाथ की गणना का आहरण क्या था, फिर भी चक्रपाणि वा कहना 
है कि सरलतर भूत जटिलतर भूतो के झग ये (भूता-तरानुप्रदेशक) भौर इस कथन की 
पुष्टि के लिए यह “याय सूत्र का एक सूत्र उद्धत करते हैं, जो वहाँ पर एक विपक्षी के 
मत के रूप मे प्रकट होता है क्योकि भूतानुप्रवंग क॑ सिद्धांत में 'याय-व्येषिक शाखा 
हारा विध्वास नहीं किया जाता था, उस शाखा के अनुसार कोई मो भूत किसी पश्रय 
भूत में प्रवेश नही करता है झौर उनके गुण उनमे ही स्थिर रहते हैं। फिर भी इन 
विकारों के उपरा त भी चरक का याय चैशेपिक से निकटतर सम्बन्ध प्रतीत होता है। 
पर तु जसाकि इस पुस्तक के प्रथम खड मे साख्यविषयक पश्रध्याय में पहले ही वन 
नलज+-+--- 

* प्रादि हब्द प्रकारयाची। चरव सहिता १ १ ४८ पर च॒द्धपाणि को टीका । 
वही १३ हु । 


बट 


१७० [. भारतीय दान वा इतिहास 


किया जा चुका है भौर समभाया जा चुका है, ४ १ मे साझय यासा का विस्तृत वन 
प्रायुवेंद से कुछ प्रधिक सबंध रखता प्रतीत नहा होता, घौर इस हेतु वह सारा 
भष्याय शेष पुस्तक से मेल खाता प्रतोत मही होता झौर इसका चरक सहिता वे प्राय 
भागा म उल्लेख नही किया गया है। गह प्रसभव नही है कि यह प्रध्याय इस ग्रगय 
में किसी प्रगय पुस्तक से जोड़ा गया हो । 

चरक के समान सुश्रुत बेगेपिय' पदायों को गणना नहीं बरते हैं झौर सास्य 
विपयक उनका बशन साक्ष्य सूत्र भौर ईइवर बष्ण की 'कारिवव में दिये गए 
प्रम्परागत वरान वा ययातब्य रूप है। साल्‍र्य विद्धा त का वन करने के बाद 
सुश्रुत वहते हैं कि चिकित्साशास्त्र के भनुमार पदार्थों के कारण घे प्रकार बे होते 
हैं प्र्याव्‌ (१) स्वमाव, (२) ईश्यर, (३) बाल, (४) यहच्धा (५) नियति ग्रौर 
(६) परिणाम ।' जैसा डल्हए ने प्रदर्ित किया है, छुथुत ते इन सब्र कारणों के 
काय गा कई स्थानों पर उल्लेख किया है। इस प्रकार गर्मावस्‍था म दरीर के प्गा वी 
सरचना स्वभाव के कारण बताई गई है, प्रग्ति के रूप म॑ ईदवर को भामाराय में पाचक 
अग्नि के रूप में क्रियाशील भ्ौर पाचन में सहायक बतलाया गया है, काल' को 
ऋतुप्रा वे रूप म दोधा के इृद्धि भौर क्षय का कारण बताया गया है, सियति का 
भय पुण्य भौर पाप है भौर व्याधिया तथा उनसे भारोग्य लाभ का कारण कभी कभी 
इही को बताया गया है। सुश्रुत पर टीका करते हुए जेज्मट कहते हैं (जैसाकि 
डल्हण का कयन है) वि ईश्वर के अतिरिक्त य॑ सव छह 'कारण” 'अरकृषति के मिन्न- 
भिन्न नाम हैं। तथापि गयी का विचार है कि उपयु क्त छ कारण निममित्त कारण 
हैं, यद्यपि प्रकृति को भी उपादान कारण माना जा सकता है । 


जसाकि डल्हर प्रौर गयी का मत है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि 
सुश्रुत ने सास्य के मत का वशन किया है फ्याकि छ प्रवार के कारणों का वसान 
करने के तत्काल पश्चात्‌ वे महाभूतो का वशन बविगुण सत्व, रजस और तमस से 
निित होने के रूप मे करते हैं। इडंद्रिय को भी भीतिक होना माना गया है। 
प्रायुवेंद के अनुसार भात्माएं नित्य हैं, यद्यपि वे भ्रपने देहों तक ही स्रीमित हैं भौर 
सवब्यापी नहीं है। जब शुक्र शोर शोणित का सयोग होता है तब उनकी दत्ति होती 
है, श्रौर घम झौर भ्रधम के कारण पुनज म को भोगने वाला यही देहिक शात्मा (जिसे 
कम पुरुष बहते हैं) चिकित्सा विज्ञान का विषय है। जब झात्मा मन के सत्तग में 
हाता है, तो इसके निम्न ग्रुण होते हैं. सुख 4ख, इच्छा, द्वेप प्रयत्व, प्राण भौर 
प्रषान (श्वास की ऊष्वगत धारा और ग्रुदा की दिशा म॑ काय करने वालो नीचे की 
प्रोर काय करने वाली शक्ति) उमेष झौर निर्मेप, बुद्धि (निश्चय) सकलल्‍्प, विचारणा, 





* सुश्रुत सहिता, ३े १ ११॥ 


चिकित्सा शाखाधो का विवेचल ] [३७१ 


स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय और विषयोपलब्धि । मन के गुणा को सात्विक, राजस 
झौर तामस इन तीन वर्गों मे विभक्त किया गया है, इनमे से सात्विक गुण हैं भानू- 
दाबय, सविभाग रुचिता, तितिक्षा, सत्य घम, भास्तिक्य, ज्ञान, मेघा, बुद्धि, धृति प्रौर 
झ्रनभिषग, राजस गुण है दुख, अ्धति, भ्रहकार प्रानतिवत्व, प्रकारुण्य, दम्म, 
मान, हथ, काम भ्ोर ऋघ, तामस गुण हैं मूढता, भघमशीलता, दुर्मेघता, भ्कम- 
चीलता भर निद्राशोलता । + 


तके संबंधी पिवेचना और सेद्धान्तिफ जियाद सबधी सज्नाएँ 


पदाथ था तो सत्‌ होते हैं या प्रसत्‌ श्रौर उनका ज्ञान श्राप्तोपदेश प्रत्यप, 
भनुमान भौर युक्ति के इन चार प्रभाणो द्वारा हो सकता है ।* 
।. जिनके मन अपने तपावल द्वारा रतस और तमस के दोपो से मुक्त हैं, जिनके 
पास भूत चत्तमाव और भविध्यत्‌ तक व्याप्त होने वाला भ्रसीम ज्ञान है, उह आप्त” 
मानना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों मे ज्ञान बी कमी नही हाती भौर न वे जानबूक कर 
काई पअ्रसत्य भाषण करते हैं। उ हे पूणस्पेण प्राप्त मानना चाहिए शौर उनका 
प्रमाए सत्य माना जा सकता है ।* 

प्रात्मा ईॉ द्रया, मन भौर विषयो के सनिकप से उत्पन्न सम्पक झौर निश्चित 
ज्ञान को "प्रत्यक्ष कहा जाता है। चत्रपारि ने विपयो वे साथ इरद्रयो के इस सपक 
को पंचविघ माना है. (१) द्रव्य का सप्चिकप जिसे 'सयोग कहा जाता है (२) 
समवाय सम्ब ध से समेत गुण वाले पदार्थों के (सयुक्त समवाय) माध्यम से, गुणोो 
का सन्निकष (३) समवाय सम्ब ध मे गुणा में विद्यमान रूपत्व भ्रादि उसे गुणा के 
विश्वेब्यापी रूप भे गुणा के साथ जातिगत प्रकार का सन्निकपष (यथा रूप प्रादि), 
इसे 'सयुक्ततमबेतसमवाय कहा जाता है क्योकि प्रांख पदाथ के सम्पक में होती है भौर 
रूप समवाय सम्ब घ द्वारा पदाय मे विद्यमान है श्रौर उस रूप विशेष मे समवाय सबंध 
के द्वारा विश्व-यापी रूप प्रथवा रूप का जातिगत स्वरूप विद्यमान है। (४) 'समवाया 
सज्ञक सत्निकप जिसक॑ कारण श्रोत्र द्वारा शब्दा का प्रत्यक्षीकरण होना बत्ताया जाता 
है, श्रवण द्रम आकाश है भ्रौर 'शब्द ग्राकाश में समवाय सम्बाघ से विद्यमान 
है भौर इस प्रकार श्रवणोदद्रिय शब्द का प्रत्यक्षीकरण एक विशिष्ट प्रकार के सपक 
दारा ही १९ सकती है जिस 'समवेतसमवाय बहते हैं, (4) छाब्द के जातिगत स्वरूप 
का विश्व-यापी शब्द (शदत्व) वे' रूप मे प्रत्यक्षीकरण समवेतसमवाय सचक सत्तिक्प 
के प्रकार से हाता है। इस प्रकार के सतिकष का सद्य प्राप्य (तदात्व) बोध ही 
ह++++०>--_ 
* चरक सहिता, १ ११ १७॥ 
वही १ ११ १८ १६॥ 


७० १] [. भारतीय दशन का इतिहास 


किया णा थुका है भौर समझाया जा चुका है, ४ ६ में साहप शाखा का विस्तृत वन 
प्रायुवेंद से कुछ प्रधिक सबध रखता प्रतीत नहीं होता पौर इस हेतु वह सारा 
भ्रध्याय शेष पुस्तक से मेल खाता प्रतीत नही हाता, भौर इसवा चरक सहिता ने प्राय 
भागा में उल्लेख नही किया गया है। यह प्रसभव नही है कि यह भ्रध्याय इस प्राय 
में कसी भ्रय पुस्तक से जोडा गया हो । 

चरक के समान सुश्रुत वरेषिक पदार्थों वी गणना नहीं करते हैं ग्रौर साल्‍््य 
विपयक उनका वशन साखझुय सूत्र और ईइ्वर शृष्णा थी 'कारिक्व में दिये गए 
परम्परागत वन का यधातथ्य रूप है। साख्य सिद्धातव का वशन करने के बाद 
सुश्रुत कहते हैं कि चिक्त्साशास्त्र के भ्रनुसार पदार्थों के कारण छ प्रकार के होते 
हैं, प्र्थाव्‌ (१) स्वभाव, (२) ईश्वर, (३) काल, (४) यहच्छा, (५) नियति घौर 
(६) परिणाम ।' जता डल्हए ने प्रदर्णित किया है, सुश्रुत त इत सब कारणों के 
बाय का कई स्थायों पर उल्लेख विया है। इस प्रकार गर्भावस्‍था में दरीर के भगा की 
सरचना स्वमाव के वारण बताई गई है, प्रग्ति के रूप मे ईइयर को भामाशय में पाचक 
अग्नि के रूप मे वियाशील भौर पाचन में सहायक बतलाया गया है, 'काल को 
ऋतुप्रो के' रूप मे दोषा बे दृद्धि और क्षय फा कारण बताया गया है, 'नियति/ का 
पथ पुण्य भौर पाप है भौर व्याधिया तथा उनसे भारोग्य लाम का कारण कमी कभी 
इं्दी यो बताया गया है। सुझ्रुत पर टीका करते हुए जेज्भट बहते हैं (जसाकि 
डल्हण का क्यन है) कि ईश्वर के भ्रतिरिक्त ये सब हा 'कारण! 'प्रहृति के मित्र 
भिन्न नाम हैं। तथापि गयी का विचार है कि उपयुक्त छ कारण निमित्त कारण 
हैं, यद्यपि प्रकृति को भी उपादान कारण माना जा सकता है। 


जसाकि ढल्हरणा शौर गयी का मत है कि यह मानने का कोई बारण नहीं है कि 
सुश्रुत ने सास्य ने मत का वणन किया है, क्योकि छ प्रवार के कारणा का वणन 
करने नेः तत्काल पश्चातु वे महाभूता का वरन त्रिगुणा, सत्व रजस झौर तमस से 
निर्मित होने के रूप म करते हैं। दा द्रियों का मी भोतिक होना माना गया है। 
पायुवेद के भनुसार झात्माए नित्य हैं, यद्यपि वे भपने देहा तक ही सीमित हैं भौर 
सवव्यापी नही है। जब शुक्र भौर शोखित का सायांग होता है तब उनकी दत्ति होती 
है, भौर घम झौर भ्रधम के कारण पुनज म को भागने वाला यही देहिक प्रात्मा (जिसे 
कम पुरुष कहते हैं) चिकित्सा विज्ञान का विषय है। जब श्रात्म मत के सत्तग में 
हाता है तो इसके निम्न ग्रुण होते हैं. खुख दुख, इच्छा, द्वेष प्रयल, प्राण श्ौर 
प्रपान (इवास की ऊष्वगत धारा झौर गुदा की दिशा मे काथ करने वाली नीचे की 
प्रोर काय करने वाली शक्ति) उमेष और निमेष, डुद्धि (निश्चय), सकल्प विधारणा, 


* सुश्रुत सहिता, ३े १ ११३॥ 


चिकित्सा शाखाप्रो का विवेचन ] [ रेए१ 


स्मृत्ति, विज्ञान अ्रध्यवस्माय और विषयोपलब्धि । मन के गुणा को सात्विक, राजस्‌ 
और तामस इन तीन बगों मे विमक्त किया गया हैं, इनमे से सात्विक गुर हैं भ्रानृ 
दावय, सविभाग रुचिता तितिक्षा, सत्य धम, श्रास्तिक्य ज्ञान, मैघा, बुद्धि, घृति प्रौर 
झनमिषग, राजस ग्रुण हैं दुख, अघति, अ्रहकार झानतिकत्व, भ्रवारुण्य, दम्म, 
मान, हप, काम श्रौर फोध, तामस गुण हैं. मूढता, प्रधमशीलता, दुर्मेघता, भरकम 
शीलता श्रौर निद्राशीलता । ट 


ते संवधी विवेचना पर मैद्धान्तिफ वियाद संबवी संज्ञाएँ 


पदाथ या तो सत्‌ होते हैं या पश्रसत्‌ श्लौर उनका ज्ञान आ्राप्तोपदेश, प्रत्यक्ष 
प्रमुमान भौर युक्ति के इन चार प्रमाणों द्वारा हां सकता है । 

विनके मसल अपने तपोवल हारा रजस श्रौर तमस के दापो से मुक्त हैं जिनके 
पास भूत वत्तमान और भविष्यत्‌ तक व्याप्त होने वाला थसीम ज्ञान है, उह 'प्राप्ता 
मानना चाहिए। ऐसे व्यक्तियो मे चान की कमी नही हाती प्रौर न वे जातबूक कर 
कोइ असत्य भाषण करते हैं। उह पूणरूपेण भाप्त मानना चाहिए भोर उनका 
प्रमाण सत्य माना जा सकता है।* 

प्रात्मा, हा द्रया, मन झौर विपयो के सनिकप से उत्पन्न सम्यक झौर निश्चित 
ज्ञान को 'प्रत्यका कहा जाता है। चक्र्पाणि ने विपयो के साथ ई द्रयो के इस सपक 
को पचविध माना है. (१) द्वाय का सप्चिक्पष जिसे 'सयोग बहा जाता है, (२) 
समवाय सम्द थ से समवेत गुण याले पदार्थों के (सयुक्त समवाय) माध्यम से गुणों 
का सप्तिकषष (३) समवाय सम्ब ध मे गुणो मे विद्यमान रूपत्व भादि उन्त गुणा के 
विश्व-्यापी रुप में गुणा के साथ जातियत प्रकार का सन्निकष (यथा रूप प्रादि), 
इसे सयुक्तसमबेतसमवाय कहा णाता है क्योकि ध्रांख पदाथ के सम्पक में होती है भौर 
रूप समवाय सम्वध द्वारा पदाथ मे विद्यमान है भौर उस रूप विशेष मे समवाय सबंध 
के द्वारा विदवव्यापी रूप भ्रथवा रूप का जातिगत स्वरूप विद्यमान है। (४) 'समवाया 
सज्ञक सन्निक्‍्प जिसके कारण श्रोत्न द्वारा शब्दा का प्रत्यक्षीकरण होना बताया जाता 
है, श्रवणद्रय "आकाश है और /ाब्ट' झ्रावाध मे समवाय सम्बंध से विद्यमान 
है भौर इस प्रकार श्रवण द्रिय शब्द का प्रत्यक्षीकरण एक विशिष्ट प्रकार के सपक 
दारा ही बर सकती है जिसे 'समवेतसमवाय' कहते हैं (५) शद के जातिगत स्वरूप 
का विश्व-यापी हाब्द (शब्टध्व) वे रूप मे पत्यक्षीकरण 'समवेतसमवाय' सचक सप्निक्प 
के प्रकार से होता है। इस प्रकार के सप्लिकप का सद्य भराष्य (तदात्व) बोघ ही 





"१ चरक सहिता, १ ११ १७।॥ 
* यही, १ ११ १८ १६॥ 


इेछ३ ॥ [ गारतीय दश्न का इतिहास 


प्रत्यक्ष! कहलाता है, क्योकि भनुमान, स्मृत्ति भादि भी इस प्रकार के बोध के परिणाम 
स्वरूप भय क्रमिक प्रक्रियाप्रो (पारम्पय) के द्वारा बाद में प्रवेश कर सकते हैं। 
चन्नपाणि का आगे कथन है कि थक्त चार प्रकार के सम्पक प्रत्यक्ष श्ञान के वाध्तविक 
कारण हैं, वास्तव मे जो ज्ञान इतद्रिय सम्पक के काय के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता 
है वही प्रत्यक्ष! की उचित परिमाषा हागी, प्रत सुख के प्रत्यक्षीबरण मे यद्यपि 
इनमें से किसी भी सजिक्रप का होता आवश्यक नही है, फिर भी इसे सीधे प्रत्यक्ष का 
एक सही उदाहरण माना जाता है। हाँ, सब प्रकार क॑ व)घ के लिए भ्रात्मा के साथ 
सम्पक प्रावश्यक है ।' यही भासानी से देखा जा सकता है कि प्रध्यक्षीकरण का 
उपयु क्त सिद्धात उस्ती प्रकार का है जिस प्रकार का याय दश्ञन मं उपल-ध हाता है। 
मिविकल्प प्रत्यक्षीकरण पर विचार नही किया यया है, क्याकि प्यायसूत् में 'ायए- 
देश्य के सहश कुछ मी नही है ।९ झनुमान प्रत्यक्ष पर भाधारित होना चाहिए, जिसके 
द्वारा हेतु की व्याप्ति का निरीक्षण पहले हा सके । प्रनुम्रान वे तीन प्रकार हैं, काय 
से कारण की प्राप्ति, यथा गम से मथुन का भनुमाव, कारण से काय यथा प्राय 
सहकारी कारणा, जल सेचन भादि, से युक्त बीज से भावी फल या अनुमान, भौर 
कारण शभ्ौर काय के अतिरिक्त स्‍ाय सम्बधो द्वारा प्रनुमान यथा धुम से प्रग्ति का 
झनुमान । ै 

विसी भी भय भारतीय दशन मे युक्ति की प्रथक प्रमाण के रूप में गणना नहीं 
की गई है। छिन प्रनेक हेतुप्रा कारणों भोर विवारणाप्रों के माध्यम से कोई 
मनुष्य भ्रपने जोवन मे सब इष्ट पदार्थों को प्राय प्राप्त कर लेता है उदी भनेको 
हेतुभो, कारणा भौर विचारणाप्रा का मन मे जटिल तौल करके जब हमारों बुद्धि 
किसी भाव का घमर, धन प्रथवा फ्ल के रूप में निएय करती है तब उसे यूक्ति कहा 


"१ घरक सहिता १ ११ २० पर चक्रपाणि की टीका । 
* चरक सहिता १ ११ २० मे प्रत्यक्ष की परिमाषा इस प्रकार दी गई है 
झ्रात्मेद्वियमनो3र्थाना सन्निकर्षात्‌ प्रवतते 
व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षे सा निरुच्यते । 
न्याय सूत्र मे प्रत्यक्ष की परिसापा निम्न है 
इन्द्रियायस प्रिकर्षोत्पप्त शानम-यपदेदयमब्यमिचारी व्यवतावात्मक गत्यक्ष्‌। 
इस पर विवेचन के लिए प्रथम खड, पृ० ३३३-३४३ देखिए । 
२ प्रत्यक्षपूष त्रिविध ध्रिकाल चानुमीयते 
बल्निनिगृढो धुमेन मथुन गमदशमात्‌ 
एवं व्यवस्यात्यतीत वीजात्फलमनागत 
दृष्टा बीजात्कल जातमिहैव सहज बुघा।_ -चरक सहिता, १ ११ २१ २२३ 


चिक्त्सां शाखापमो का विवेचन ] [. ३७३ 


जा सकता है।' जैसाकि चक्रगासि ने प्रदर्शित विया है, युक्ति वास्तव से कोई प्रथक्‌ 
प्रमाण नहीं है, एरत्ु यह प्रमाण बी सहायव है, इसलिए इसकी भ्रम्माण हफ में 
गणना की गई है। युक्त के उदाहरण के रूप में पृथ्वी की दशा, वर्षा वो सम्मावित 
मात्रा, जलवायु सम्व घी दशाभा, प्रादिसे अच्छी या बुरी खेती की सम्मावना वा 
चरक उल्लेख करते हैं। चत्रपाएि ने ठीक ही कहा है कि इस प्रकार की भ्रवस्था 
को, जहाँ धनेका तकोँ वे सदुक्‍त अयोग से बिसी परिणाम पर पहुँचा जाय, उद्ा कहना 
उचित है, भ्ौर यह जन समुदाय में इसी नाम से प्रचलित है। यहाँ इसकी पृथक्‌ 
प्रमाण के रूप में गणना की गई है। वास्तव में यह कारणा से काय का प्रनुभान ही 
है, श्रौर इसका प्रयोग बतमान काल में नहीं क्या जा सकता, प्रौर इसे त्रिकाल भूत 
वतमाव भौर भविष्य तोनो कालों में सत्य नहीं माना जा सकता, जैसाकि चरक ने 
कह है ) 

शातरक्षित युक्ति वो पृषक्‌ प्रमाण मातने के चरक के सिद्धातत का विवेचन 
करते हुए लिखते हैं, कि बौद्धों वा मत है कि युक्ति इस बात के निरीक्षण में निहित 
है कि क्योकि जब यह होता त्व वह भी होता है” श्रौर चूकि जब यह नहीं होता 
है हा बह भी नही द्वोता है', इसलिए 'यह उसका! कारण है। यह तक दिया जा 
सकता है कि यह भनुमान की प्रवस्था नही है वयाकि 'याय के भ्रनुमान में केमलगील 
फी व्याख्या के भ्रनुतार कोई ऐसी प्रतिज्ञा मही है जो दृष्टा त युक्त प्रतिषा के तुल्य हो 
(यथा, जा कुछ भी धुममय है वह भग्तिमय होगा, जस रसोई) । यह मत व्यक्त 
किया जाता है कि कारण काय के विचार वा मूल 'यह हाने पर वह होगा यह विचार 
है भौर वायकारण सम्व ध की घारणा का भ्र य कोई भय नही, यदि किसी भवस्था में 
कोई हृष्टा'त्त विशेष दिया जाता है, तो श्र य दृष्टा'त भी अ्रपक्षणीय हो सकता है, श्रौर 
उसके बाद दूसरा भौर हमे इस प्रवार प्रनवस्था दोष प्राप्त हागा ।* यह होने पर 
बज सननत-+-+++++ 
) बुद्धि पश्यति या मावा-वहुका रणगोगजान्‌ 
युक्तिस्त्रिकाल सा शेया त्रिवग साध्यते यया । >्वही, १ ११ २५॥। 
दृष्टातिधप्यतः एवं तद्मावभाविर्वात्‌ कायताप्रतिपत्ति तत्राषि दृष्टातो&यो5वे 
पणीय , तत्राप्यपर इत्यतवस्था । चरक सहिता १ १६१ २४ की टीका में चक्रपारित 
द्वारा क्मलज्ञील का उद्धरण । हर 

शातरक्षित ने चरक के दृष्टिकोण का एक विलक्षण प्रकार से गलत रूप में 
प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि इस तथ्य स॑ कि जिन सव दशांप्रा मे जब 
के विद्यमान है तो उनमे खा भी विद्यमान है श्रीर जिन सब दक्षात्रा में 'क 
अविद्यमान है तो उनम 'ख' भी ग्रविद्यमान है” जब कोई 'क का ख का कारण 
मानता है तो चरक मे श्रनुसार इसे युक्ति का नया प्रमाण मान्रा जाता है। 
शातरक्षित के झसली हाल ये हैं 


मे 


शेछ४ड |] [. मारतोय दक्षन का इतिहास 


नह होता है' इस सम्ब घ से उत्पन्न कारण काय सम्बंध के परिणाम को युक्ति सामने 
वाले मत के पक्ष मे दिए गए तों का ज्ञातरक्षित और कमलशील मे खण्डम किया है 
जिहोने यह प्रदर्शित क्या है कि यह हांने पर वह होगा” के सम्बन्ध को कारण काय 
के सम्ब'"घ से जोडने वाली कोई बोध प्रत्रियाए नही हैं, क्योकि इन दोनो से एक हो 
घारणा का ग्रहरा होता है। कारण वाय सम्बंध भौर “यह होने पर वह होगा! बह 
सम्बंध, ये दोनो एक ही हैं। यह तक दिया जा सकता है कि जब कभी काई चीज 
किसी भय चीज के घटित हाने पर नित्य और अगमथा रूप से घटित होती है, तब 
दोना को कारण और काय रूप मे उसी प्रकार सम्बद्ध माना जाता है, जिस प्रकार कि 
बुलाल शोर चक्र के उचित कार्यों के पष्चात्‌ सदा घट भादि प्रकट होते हुए देखे जाते 
हैं। यदि यही 'युक्ति! है तो यह ज्ञान का कोई पृथक स्रोत नही है । 


फिर भी चक्रपाएि का कथन है वि ये सब श्रालाचनाएँ वाहतविकता से दूर है, 
मयाकि चरक क अनुसार, कायकारणता तदुमवभाविता का परिणाम नहीं है, यह दो 
तक श्र खला के परिणामस्वरूप किसी निरय पर पहुँचना मात्र है। परातु इस बातें 
पर ध्यान देना झावद्यक है कि घरक ३ ४ ६ श्रौर ७ में पत्यक्ष, ग्रतुमान प्रीर शब्द, 
इन तीन श्रकार के प्रमाणा का बन करते हैं और भ्रनुमान का वरान युक्ति पर भ्ाश्ित 
तक के रूप म करते है| चत्रपाणि ने तक' उसे बतलाया है जिसका प्रत्यक्षीकरण न हो 
सके (तर्कोप्प्रत्यक्षज्ञानम्‌) भौर यहाँ युक्ति का पथ “प्रबितामाव का सबंध बताया है। इस 
सबंध म॑ यह कहां गया है कि किसी व्याधि का निणय प्रत्यक्ष, भाप्तोपदेश भौर झनुमान 
द्वारा करना चाहिए। परतु हे ८प ६ रे३ झौर ३४ मे चरक न ऐतिह्य' की गणना 
“प्राप्तोपदेश मे की है, यद्यपि भारतीय दान मे ऐतिहा का सामा-यत झाप्तोपदेश से 





भ्रस्मि-प्ति भवत्येव न भवत्यसतीति च 
तस्मादतो भवत्यव युक्तिरेषा$भिघीयते 
प्रमाणा-तरमवेयम्‌ इत्याह चरको मुनि 
नानुमानमिय यस्माद हृष्टातोइत्र ने लम्यते।4 “तत्व सम्रह पृ० ४ेंकर | 


जैसाकि चक्रपाणि ने चरक सहिंता पर अपनी टीका मे प्रदर्शित क्या है, जा 
चरक न कहा है उससे यह बिलकुल भित्र है। युक्ति के विषय म चरक का भाव 
सम्मा-यता का तक है पर्थात्‌ जद कई घटनाझो, परिस्यितिया श्र निरीक्षणा के 
आधार पर कोई -यक्ति कसी निणय विश्येप को सम्भव मानने लगता है तो उसे 
युक्ति' कहते हैं भौर यह भ्नुमान झथवा क्सीमी प्राय स्वीकृत प्रमाण से मिन्न 
है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, भारतीय विचारधारा मे सम्माव्यता के तके का 


यही एकमात्र उदाहरण है । 


चिकित्ता शास्ताप्ता वा विवेचन ] [ ३७५ 


भिन्न 'परम्परा! भ्रथवा दीघवाल से प्रचलित लोक विश्वास भाना गया है, “ग्रौपम्य' 
नाम से भी भाष्तोपदेश का उल्लेख है । 
यहाँ यह घ्यान में रखना प्रसयत नहीं होगा कि साझर्यक्रारिका में वरणित सारे 
प्रत्यक्ष की बाघाप्रा का इसम भी उल्लेख है। इस प्रवार यह कहां जाता है कि 
जिन पदार्थों में रूप हाता है वे भी यदि भावरण्युक्त हा ध्रथवा यदि इद्ियाँ दुबल हों 
या वे अपने से भमिशन्न बिसी एक्मूप माध्यम से मिले हुए हा, श्र॒थवा जब प्रल्पप्रवाा 
बाले पताय ग्रधिरतर प्रवाणमान्‌ पदार्थों से श्रभिमुत हा प्रथवा जब वे क्‍त्यत सूक्ष्म 
भौर बारीक हा ता उनवा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।* 
भारतीय चिक्त्रिया के लिए तक्गास्थ् न केवल व्याधि के निदान हेतु ही भपितु 
परस्पर होने वाली घर्चाप्रा मे भी उपयोगी घा । धनी रोगियो व॑ रोगा का उपचार 
करने के भवसरो पर हाने वाली चर्चाप्रा म विरोधी चिकित्सकों को झपने कौ्ल झौर 
भान वा प्रदणन बरया हाता था । विसी विवाद के सफ्लतापूववः प्रस्ययन की कला 
चिकित्सक बी महत्वपूर्ण उपल्धि मानी जाती घी । इस प्रकार हम विवादा से सबद्ध 
पारिभाषिक हब्दा का एक ऐसा पूछ समुटाय उपलब्ध हांता है जेसाकि ययाय सूत्र 
के भ्रतिरिक्त प्रय किसी भी साहित्य मे वमी भी नहीं देखने को मिलता है। चरक 
सहिता में रोगमिपस्जितीय विमान! (३ ८) शीपव वाला भ्रध्याय लगभग पूरा का पूरा 
इसी प्रयोजन मे प्रयुक्त हुआ है। यह याद रखना उचित होगा कि याय सूत्र में 
विभिन्न प्रकार के वादा श्र हेत्वामासा का उल्नेख है भ्रौर चरक सहिता प्रथवा सुश्रुत 
सहिता के ऐसे ही विपयो की चर्चा करते समय उनका उल्लेख करना उपयुक्त होगा । 
वादा के संदम मे तक, वाद, जल्प और वितण्डा इन चार शा का प्रयोग 
हु है। तक भौर ऊहा को एक ही कहा गया है श्रौर इसका श्रय बताया गया है 
कसी यपाथ परिणाम पर पहुँचने से पहले वी मन म॑ हाने वाल तक की प्रक्रिया । 
विसी निशय पर पहुँचने के पहले, शक्ा हाने के भ्रवसर पर विभिन्न विवल्पा पर कर्त्ता 
वी जाँच का एक माम तक है। विवाद तीन प्रकार के बताए गए हैं बाद जल्प 
भोर वितण्डा । वाद का श्रथ है सत्य निर्घारण बे लिए वाद विवाद, विराधी को 
उचित या भ्रनुचित प्रकार से परास्त कर देना जिसका मुरुष उद्देध्य हो वह विवाद जल्प 
है, वह विवाद वितण्डा है जिसमे विरोधों के पक्ष वो त्रुढियाँ प्रदर्शित करने का 
प्रयत्न क्या गया हो परतु जिसका कोई विकल्प भ्रस्तुत नहीं किया गया हा। इस 
भवार जल्प भोर वितण्डा से वाट पृथक है क्योकि वाद शिष्या, झाचायों, सहपाठियों 
और निणयफलायों पुरुषो के साथ होने वाली शास्त्रसम्बधी म कि ख्याति श्रौर लाभ 
के लिए हांने वाली चर्चा है ।* दूसरे भार जल्प वह विवाद है जिसमें मनुष्य यह 
आज-+-++-+-_-« 
* चरक सहिता १ ११ ८। 
* बाद च निशमफ्लाधिभिरेव शिष्यसब्रह्मचारिगुरुमि सह वोतरागे न ख्यातिलाम- 
रमसप्रतिवधमानस्पर्धानिवघविधुरात्ममिरारभेत 4 “याय मजरी पृ० पड । 


३७६ ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


जानते हुए भी कि वह गलत है भ्रथवा छल प्रधवा तक के झाय प्रनुचित उपायो के 
अतिरिक्त भ्रय उपाया द्वारा दिरोधी से भ्रपनी उचित प्रवार से रक्षा करने मे भ्समथ 
है, विवाद को जारी रखता है । 

विमान स्थान, प्रष्याय ८ मे चरक वहते है कि मिपक वो प्राय भिषकों से 
सम्भाष वरना चाहिए। सम्भाष नान के हेतु उत्साह (सहप) की हृद्धि करता है, 
ज्ञान वो निमल करता है, वाकशक्ति की भौर पश्च प्राप्ति की शक्ति वी शृद्धि बरता 
है. पुव प्राप्त ज्ञान के भमो का उच्छेट करता है भौर भध्यवसाय को प्राप्त कराता 
है। इन सम्मापणों के दौरान फई नई बातें सोखी जा सकती हैं भौर जाश मे भाकर 
कोई विराधी भपने गुरु से प्राप्त गृढ़तम रिक्षाप्रो को भी प्राय प्रकट कर देते हैं । 
सम्मापण दो प्रकार के हाते हैं. मत्रीपूए (सघायसमाया) भौर द्ाशुतापुण (विगृह्य 
समाषा) । जो भनुष्य परास्त होने प्रथवा प्पने तकों के हेत्वागासो के प्रकट हा जाने 
के मय से रहित होकर प्रश्ना की स्पष्ट रूप से भौर निष्ठा से चर्चा करते है भ्रौर उन 
पर झह्पना मत प्रकट बरते हैं ऐसे बुद्धिमान श्रोर ज्ञानी पुरुषों के बीच मे सघाय 
सभाषण/ होता है बयाकि ऐसे सम्माषणों में यद्यपि हेत्वाभासों का वणन हो सकता है, 
फिर भी काई भी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं बरता, कोई भी दूसरे को 
पराजय पर हृषित नही होता और दूसरे के विचारा का गलत प्रथ लगाने प्रथवा 
उनका गलत समभने वा कोई प्रयरन नही करता है। 


तत्पइचात्‌ चरवः झागे यह उपदेश करते है कि जिस समा मे “विगृह्य समापण 
चल रहा हो वहाँ कसी को कंसा झ्राचरणा करना चाहिए। किसी विरोधी के 
विगृह्य सम्भाषण में श्रपते का लीन करने से पहले मनुष्य के लिए यह झ्रावश्यक है कि 
चह ध्यानपूवक यह देखें कि क्या उसका विरोधी उससे हीन (पर) है ? झोर जिस 
परिषद्‌ भे सम्भापण हा रहा है उसका स्वरूप कसा है ? परिपद्‌ ज्ञानवान्‌ प्रथवा मूढ 
हा सकती है, भौर ये परिपदें सुहृत॒ उदासीन श्रथवा प्रतिनिधिष्ट हो सकती हैं। 
जब किसी विरोधी की जाच करनी हा तो उसकी बोद्धिक ओर नतिक दोना दृष्टियो 
से जाँच करनी चाहिए । इस प्रकार एक्भोर तो यह देखना होगा कि व्या वह्‌ 
शिक्षित और बुद्धिमान्‌ है ? क्या उसका शास्त्र माद हैं उनको वह शीक्रता से प्रस्तुत 
कर सकता है और उसमे वचन शक्ति है ? और दूसरी शोर यह देखना कि क्‍या 
उसका स्वभाव चिडचिडा है अथवा वह भीरू रवभाव का है, आदि ? मनुष्य यह 
ध्यानपूवक विचार करे कि क्या उसका विरोधी उससे इन गुणों मे हीन ग्रथवा भ्रधिक 
है ? प्रतिनिविष्ट परिशत्‌ मे सम्भाषण नहीं करना चाहिए क्योकि उत्कृष्टतम तकों 
का गलत भ्रथ लगाया जा सकता है। मूठ, सुहृत्‌ प्रथवा उदासीन परिषत्‌ मे अपने 
उस विरोधी को बुद्धिमत्तापुण व्यवहार से शास्त्राथ मे पराजित करना सम्भव है, जो 
यशस्वी श्रौर झ-यथा महान्‌ पुरुषा द्वारा तिरस्कृत हो । ऐसे -यक्तियों बे साथ सभाषण 


चिकित्सा शास्धाभा वा विवेचन | [. रे७७ 


पण प्रारम्म वरते समय यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे लम्बे सूत्रा के उच्चारण 
द्वारा उलफ जाँए भौर वे हतोत्याह हो नाम, तथा उपहास, कटाक्ष अथवा इगितों 
द्वारा तथा व्यग्यभरी भाषा के प्रयोग द्वारा वह उनका स्तब्ध कर दे । 


जब किसी मनुष्य को भ्पने समाद विराधी के साथ सम्मापण करना हो वो 
उसका विरोधी जिस बात में विद्यप रूप से हीन है उसको ज्ञात करे प्लौर उसके उसी 
स्थान पर प्राक्रमण करने का प्रयत्न करे और उसको ऐसी अवस्थाग्ाा में डालने का 
प्रयत्न करे ज। जनसाधारण का प्राय अमाय हा । तत्पश्चात्‌ चरक इस प्रकार के 
सभाषा से सबद्ध कई पारिसापिक टाब्दा की व्याख्या करते हूं। “याग के समान 
चरक भी इन वादों का जल्प भ्ौर वितण्डा इन हा श्रेणिया में विभक्त करते है। 
साध्य वचन का कथन अ्रतिज्ञा” कहलाता है यथा “पुरुष नित्य है । हेतु दृष्दा त, 
उपनय भ्ौर निगमन सहित प्रतिज्ञात्रा से युक्त यायसगत हेतुप्रो द्वारा किसी प्रतिज्ञा को 
सिद्ध करना स्थापना! कहलाता है।इस प्रवार उपयुक्त प्रतिज्ञा 'पुरुष नित्य है! की 
पुष्टि हेतु 'कयोकि वह प्रकृत है द्वारा, दप्टात्त प्राकाश प्रकृत है प्रौर वह नित्य है 
द्वारा, दृष्टा-त के कर्त्ता और प्रतिया के कर्ता (उपनय) के वीच साहश्य प्रदर्शित करने 
वाले वाक्य “जैसेकि झाकाश नित्य है उसी तरह पुर्ष भी नित्य है द्वारा प्लौर भत में 
प्रतिचा की सिद्धि (निगमन) इसलिए पुरुष नित्य है द्वारा वी जाती है ।' 
विराधी द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन प्थवा प्रतिज्ञा के विरुद्ध वचन सिद्ध करने 
क॑ प्रयत्न को “प्रतिष्ठापना कहते हैं। इस प्रकार जब स्थापना की प्रतिता "पुरुष 
नित्य है हा, ता प्रतिष्ठापना बाक्य हागा पुरुष झनित्य है, बंयानि यह इद्रिययोचर है 
प्रौर घट जा इद्धियगाचर है वह प्रनित्य है भौर पुरुष घट के सदश है इसलिए 
“पुरुष प्रनित्य है । 
चरक 'हतु की परिभाषा 'ज्ञान के कारण” के रूप म करते हैं, (हेतु्नाम उपलब्धि 
कारणम्‌), भौर ज्ञान का कारण है प्रत्यक्ष भनुमान ऐतिहा एव झऔपम्य के प्रमाण । 
“याय सूत्रा तगत हेतु की परिमाषा में अनुमान द्वारा स्थापित सबंध से युक्त साधम्य 
ओर वेधम्य के माध्यम से केबल अनुमान विषयक प्रत्यक्ष हेतु का ही उल्लेख है ।* 
पहा चरक यह बतलाते हैं कि हेतु प्रत्यक्ष अनुमान श्रथवा झ्रौपम्य भथवा ऐतिहा कोई 
भा हो सकता है परन्तु किसो भी साधन से इसकी प्राप्ति हा जब इसका परिणाम 
शात्र हाता है तो इसे हंतु कहते हैं। इस प्रकार जब मैं कहता है. पवत वह्लिमान्‌ है 
कचल्सितातता+- 
यह सरनता से देखा जा सबता है कि चरक ने तकवाक्य म॑ उन पाचा याक्यां का 
५ स्वीकार किया है जो “यायसूत्र मे स्वीहइृत हैं। 
उद्ारहणसाघर्म्यात्‌ साध्यताधन हेतु तथा वेधर्म्यात्‌ 
>म्थायसूत्र १ है रेड, ३५। 


७५ ] [. भारतीय दशव का इतिहास 


बयोकि इससे धूम उठ रहा है (पवतों वह्िमाद धूमवत्वात्‌ु), धूम हतु है भौर इसका 
ग्राँल द्वारा सीधा प्रतध्यक्षीक रण होता है। परतु जब मैं कहता हूँ 'बह बीमार है, 
क्याकि उसके म टग्नि है” हेतु का सोधा प्रत्यक्ष नही होता है केबल प्नुमान ही 
हाता है कयाकि डिसी के मादारि होने के तच्य दा सीधा प्रत्यत नही हो सकता है। 
पुन, जब यह कहां जाता है “पुरुष नित्य है, क्याकि वह प्रश्नत है! (नित्य पुरुष , 
भडतवत्वात्‌) भ्द्ृतकत्व हेतु है परातु इसका मे तो भधत्यक्ष हाता है प्रौर न पनुमान 
ही, प्रपितु शास्त्रों के प्रमाण से इसे भ्रगोषार क्या जाता है। पुन 'उसवा मुख 
बा ततम है बयोकि उसी उपमा चाद्रमा से दी गई है” (भस्य मुख का ततम चाद्ा 

पमत्वात्‌) बाबय में चद्धमा को उपमा देने का तथ्य हेतु है भोर उसे “उपमा मी सज्ञा 
दो जाती है ।! इस प्रकार चरक की हेतु वी परिमाषा का गौतम की परिमापा से बस्तुत 

संघप नही होता, उनका तो केवल यह कथन है कि हेतु की उपलब्धि किस्ती भी प्रमाण 
से हो सकती है, भौर किसी भी श्रमाण से इसकी उपल्धि हा यह हेतु बह जा सकता 

है, यदि यह सदा भ्रौर झविनामात्र से साध्य से सबद्ध हा ।' 


तत्वश्चात्‌ चरक उत्तर का वर्णन वरने को भग्रसर होते हैं, भयत जो “यायसुत्र 
के जाति के समान ही है। जब काई विरोधी हेतु के साथ प्रतिज्ञा के विषय की 
साधम्यता के आधार पर प्रतिषा को सिद्ध करना चाहता है तो उसकी प्रतिना के 
हैतु के साथ वैधम्यना प्रदर्शित करके प्रतिचा में विषयय लाने का प्रयत्न बरना 
झावश्यक है। इस प्रकार बोई मनुष्य कहे कि मनुष्य में श्योत को अनुभव भ्रवश्य 
उसके हिम, श्रोस भ्रथवा शीत यायु से पीडित होने के कारण हुम्रा हागा क्योकि सहश 
कारणो से सट्श फाय उत्पन्न होते हैं ता उत्तर मं यह कहा जा सफता हैं कि काय 
झपने वारणो के भ्रसहश हाते हैं, कयोकि तापज्वर शीत के प्रकांप के कारण हो सकता 
है ।* जातियो की जा लम्बी सूची य्यायसूत्र मे दी गई है श्रौर जिसकी व्यास्या 





* देखिए गगाधर कृत 'जल्पकल्पतरु! ३ ८ १२२॥ 

| हेतुइचाविनाभावलिगवचन यद्यपि तथापीह लिगप्रग्राहकारि प्रत्यभादिप्रमाणा-ग्रेव 
यथा त्तहैतुमूलत्वेन हेतुशन्देनाह ॥ 

>चरक ३ ८ ६ २५ पर चत्रपांणि की टीका । 

है साधम्यवेधर्म्यास्था प्रत्यवस्थान जाति -न्यायसूत्र १ २ १८॥ इस जाति के चौबोस 
प्रकार हैं. यथा (१-२) साधम्यवधम्पसम (३-८) उत्कर्पापकषयष्यविष्य- 
विकल्पसाध्यमम (€-१०) ्राध्यप्राप्तिसतम (११०१२) असग्रश्नतिदृष्टालसम 
(१३) अनुत्पत्तितिम, (१४) सशयसम (१५) प्रकरणासम (१६) भरहेतुसम, 
(१७) प्र्थापत्तिसम, (१८) भविशेषसम (१६) उपपत्तितम (३०) उपल्य 
सम, (२१) भ्रमुपलन्धिसम (२२) नित्यसम (२३) भतित्यसम (श४) कायसम। 


चिकित्सा शासाप्रा का विवेचन ] [३७६ 


भाष्य एवं टीकाप्रो मं तथा “याय मजरी में की गई है, उसका चरक द्वारा उल्लेख नहों 
किया गया है, भोर न 'जाति के पारिमापषिक नाम को घरक के वशन मे स्थान ही मिला 





साधम्पवेधम्यसम वह है जिसमे किसी हेतु के साहश्य प्रयवा प्रस्ताहश्य के 
झाधार पर क्सी तक के प्रस्तुत करने पर यह प्रदर्शित किया जाय कि झग्नाय हेतुमा 
के साहइय प्थवा अप्तादृश्य की प्रय बाता से बिलकुल विपरीत निष्कप निकाला जा 
सकता है। इस प्रवार जब यह कहा जा सकता है “शब्द भ्रनित्य है क्योकि यह 
प्रयल द्वारा उत्पन्न होता है प्रौर जो कुछ भी प्रयत्न द्वारा उत्पन्न होता है वह 
झनित्य है यथा घट 'तो यह उत्तर दिया जा सकता है शब्द नित्य है क्योकि वह 
अवयबहीन है प्रवयवहीन इकाई यथा ग्राका', नित्य दिखाई देती हैं कोई विशेष- 
कारण नहीं है कि घट के साथ भपने साट्श्य के कारण श«5 को प्रनित्य क्या माना 
जाय भोर प्रावारा के साथ इसके साटथय के कारण इसे नित्य क्या नहीं मात्रा 
जाय। इस दुविधापूरा तक से मुक्ति यह जानने से हो सक्‍तो है कि प्रविनाभाव 
युक्त शोर भव्यमिचारी साहश्य किस मे निहित है । 


“उत्कर्पापकषवण्यविष्य विकल्पसाध्यसम' वह है जिसमे साहश्य पर भ्रधिक बल 
दिया जाता है। इस प्रवार यह प्रस्तुत क्या जाता है वि क्योकि धट के समात 
अब भ्रनित्य है, भझत शब्ड घट के समान दृश्य भी होना चाहिए श्रौर यदि ऐसा नहीं 
है तो यह घट के समान भनित्य नहीं हो सकता । फिर यह भी कहां जा सकता 
है जिस कारण से शब्ल के प्रनित्य होने की भाशा वी जाती है वह कारण यह है 
कि शब्द प्रयत्न से उत्पन्न (प्रयत्ना तरीयक) है। परतु प्रयत्न से उत्पन्न वस्तुएँ 
अपने कई गुणों से भिनर होती हैं, इस प्रकार वस्त्र प्रदु है और घट कठोर, यद्यपि 
दोनो प्रथल्न द्वारा उत्पन्न हैं, इसी प्रवार यह तक क्या जा सकता है कि यद्यपि 
शाट भी घट के समान ही प्रयत्त का फ्ल है फिर भी पभ्रनित्य होने भे शद का 
घट से साम्य नही है। फिर ब्द मी घट के समान है ऐसा तक देने के स्थान 
पर यह भी तक दिया जा सकता है वि घट "ब्द के समान है, ताकि घट की 
स्थिति भी वसी हो प्रनिश्चित हा जाती है जेसीकि स्वय शब्द की (दि यथा 
घटस्तथा शब्द प्राप्त तहि यथा शाट तथा घट इति शब्दइचानित्यतया साध्य इति 
घटो$पि साध्य एवं स्पात्‌ भयधाहि न तेन तुल्या भवेतृ+याय मजरी, पृ० ६२४ । 
इस प्रकार के दोष प्रददना बे उत्तर मे सम्यक तक यह है कि किसी साहश्य का 
उसकी सीमाप्ना से परे विस्तार नही हाना चाहिए, श्लौर किसी मी दृष्टा-त को ऐसा 
नही मानना चाहिए कि उसवी स्थिति साध्य के समान ही है क्योंकि हृष्टा त बह 
है जिस पर विवादी पक्ष और सामाय लोग पहले से ही सहमत हैं (लौक्किपरीक्ष 
काणा यस्मिनथे बुद्धिसाम्य स दृष्टान्त ) । 
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है। यदि जाति के ये विशट विवेरण चरव' को भात होते, तो यह असमव प्रतीत 
होता है कि उनका उल्लेख क्ए बिना ही चर॒क उनको टाल जाते ) 


आ्राप्त्यप्राध्तिसम' वह है जिसमें यह प्रस्तुत क्या जाय कि यदि हेतु भौर 
साध्य साथ साथ हो ता उनवा एक दूसरे स भेद नहीं कया जा सबता, यदि वे 
पृथक हो ता हेतु से हम साध्य पर नहीं पहुँच सकते । इसका उत्तर यह है कि हेतु 
या तो सीधे सम्पक द्वारा (यथा रस्सी और डण्डा/ मिट्टी के सफक से थट उत्पन्न 
करते हैं) या दूर से ही (यथाश्मेत यज्ञ से दूरस्थ शत्रु का नाश हो सकता है) काय 
को उत्पत्ति कर सकता है । 

'प्रसगसम वह है जिसमें हेतु का कारण पूछा जाय । इस प्रकार, यदि किसी 
प्रयत्न वे सर अनुसरण का घम्र (प्रयस्नातरोयकत्व) प्रनित्यता का हेतु हो, तो 
घट या प्रयत्ना तरीयकत्व क्सिसे सिद्ध हा सकता है, प्रादि ? इसका उत्तर यह है 
कि केवल उसी चीज के लिए हेतु प्रावश्यक है जो स्वत प्रमाश रूप में सीधा 
प्रनुभव मे न भ्राए । इस बात का सीधा प्रनुमद होता है कि घट उनके उत्पादक 
प्रयत्ता का स्द्य भनुसरण करता है, भौर इसे सिद्ध करने के लिए किसी तक या 
हेतु वी वैसे ही भावश्यक्ता मही है जसे जलते हुए दीपक का देखने के लिए किसी 
प्रकाश की भावश्यकता नहीं होती है । 


इृष्टागतसम” वह है जिसमें एक ही हतु से दो पृथक पृथक निष्क्या निकलते 
हुए दीखते हैं । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि घट और प्ाकाश दोना में 
प्रयत्ना-तरीयक्त्व है (यथा खनन के प्रयत्न से पहले भाकाशहीन ठास मिट्टी के रूप 
में विद्यमान भूमिगत पूपा के खनन से नया पभ्ाकाश उत्पन हो जाता है--कुपखनन- 
प्रयत्नान-तर तदुपलम्मात्‌, भ्रौर इस घम को इसलिए प्रयत्ना-तरीयक माना जाता 
चाहिए), फिर भी जिस प्रकार घट भनित्य है और प्राकाश नित्य उसी प्रकार 
शब्ट प्रय॑त्ना तरीयव हाने पर मी वतित्य है। इसका उत्तर यह है कि, यदि ऐसा 
प्रतिकुल निष्क्य निकाला जाय तो एक पृषक हेतु देना पडेगा जो बततमान झवस्था 
में नहीं दिया गया है ॥ 

यदि झद प्रनित्य है ता इसमे प्रयत्ना तरीयकत्व हाना प्रावश्यक है परन्तु 
इसके उत्पन्न होने भ्रमवा झस्तित््व में भाने से पहले उसमे वहू घम क्से श्रा सकता 
है ? यदि उसमें उस काल में वह धम नही भरा सकता है तो वह श्रवश्य ही नित्य 
होगा बयोकि इसका प्ननित्यता के हैतु प्रविद्यमान हैं | इस श्रापत्ति को प्रनुत्पत्तिसम 
कहते हैं। इसका उत्तर यह है कि जवतक क्षब्ट का अस्तित्व नहीं है तबतक 
उसकी नित्यता भ्रथवा भ्रनित्यता की चर्चा नहीं की जा सकती । यदि चह अस्तिव- 
होन है, तो विपक्ष द्वारा किसकी नित्यता का प्रतिपादन क्या जा सबता हैं। 


चिकित्मा शाखाप्रा का विवेचन] [ ३८६१ 


“ृष्टा.त' वह है जिस पर जनसाधारण झौर पड़ितों वा मतक्य हा, क्‍योंकि 
दृष्टाता में वे तथ्य हांते हैं जा सबको प्रत्यक्ष हैं भौर सबका ज्ञात हैं यथा अग्नि उष्ण 


पुन यह तक लिया जा सकता है कि झट मे श्रषया-वरीयक्त्व है प्रौर 
इसलिए इसके प्रनित्य हाने की झागा की जा सकी है, इसके ई द्रय गाचर हाने के 
कारण प्रय इरद्रिगगोचर विपया वी तरह इसके भी नित्य हाने की श्राक्षा की जा 
सकती है। इस दक्रा का 'सशयस्म कहते हैं। जब्रतक किसी बात के शका 
निवारव विनेष गुणों का नान नही हाता, (केवल तबतक ही काई शका दबा बनी 
रहती है। मनुष्य के झौर स्तम वे कई गुण समान होने पर भी, जब मनुष्य को 
विशेष लक्षणों (यथा उसका डिर हाथ और पैर से युक्त हाना) का ज्ञान हो जाता 
है ता शका नही रह सकती । 

“प्रकरणसम' वह है जिसमें काई इवाई हेतुप्मा के समान रूप से सबद्ध होती है 
ताकि काई एक निष्क्प सम्यव रूप से नहीं निकाला जा सके । इस प्रकार शह 
में प्रयत्ना-तरीयकत्व भौर निरवयवत्व दाना ही हैं। यद्यपि प्रथम के श्रनुसार उसे 
प्रनिष्य कहा जा सकता है, फिर भी दूसरे के भ्रनुमार उसे नित्य कह सकते हैं, 
इसलिए वह नित्य है। इसवा उत्तर यह है कि प्रथम हेतु पी भी सत्ता स्वीवार 
कर लेने के कारण, दूसरे हेतु को निष्क्य तक पहुँचाने वधाला नही कहा जा सक्ता। 


किसी हेतु से कसी तक की उत्पत्ति नहीं हा सकती ऐसी प्रापत्ति को 
'प्रहतुसम” कहते हैं, क्योबि यदि साध्य ही विद्यमान नहीं है, ता हेतु से क्सि 
चीज की उत्पत्ति हाती है भ्ौर फिर साध्य से पहले कोई हेतु विद्यमान नहीं है, तो 
साध्य की उत्पत्ति क्से हा सकती है ? भ्रत हेतु साध्य का केवल व्याप्तिकारक 
मात्र होने के कारण उससे कोई प्रनुमान सम्भव नही है। उत्तर यह है कि ऐसा 
पूणात समव है कि पहले से ही विद्यमान हेतु से भ्रविद्यमान साध्य की उ्पत्ति हो 
जाय। जहाँ उदाहरण के तौर पर, हाब्ट के निरक्यव हाने के तथ्य के कारण 
हाज्द भाकान के सदश प्रतीत हो प्रौर इस हेतु से वह नित्य प्रवीन हां वहाँ 
प्रथनपत्तिसप्! हाता है। यह इस पूव प्रतिज्ञा के विरुद्ध है कि शब्द प्रग्त्नात- 
रीयक होने के कारण प्रनित्य है। 'मविगेषसम वह आपत्ति है कि यदि प्रयत्नात 
रीयकत्द के समान घम से युक्त होने के कारण टाब्ट शर घट दोना का समान रूप 
से भ्रनित्य मान लें ता सब पदार्थों के सत्तायुक्त हाने के समान ॒ग्रुण के कारण वे 
सब पटाथ एक से ही होंगे । इसका उत्तर यह है कि एक प्रकार की समानता का 
पथ सब प्रकार की समानता नहीं है । 
जहाँ घट क प्रयत्नातरीयकत्व क कारण उसके अनित्य हामे श्रौर श्राकारा के 
समान उसके निरवयव होने के कारण उसके नित्य हान की आझ्राया की जाय वहाँ 
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है जल द्रव है, पृथ्वी क्ठार है।  सिद्धाएत वह है जिसको काई पुरुष सम्यक्‌ परीक्षा 
प्रौर उचित हतुआ के नित्शन के पदचात प्राप्त करे । इस प्ि्धा त के चार प्रकार हैं 

(१) सब ताज्र सिद्धात' भर्थात्‌ सब मनुष्या द्वारा स्वीकृत सिद्धा त, यया व्याधियों के 
कारण होते हूँ, व्याधिया हैं साध्य व्याधियो वा उपचार क्या जा सकता है, (२) 
प्रतितजसिद्धात प्र्थात्‌ वे सिद्धांत जा सवमाय ता नही हैं पर-तु विशिष्ट पुस्तको 
प्ौर व्यक्तिया तक ही सीमित है, यथा कुछ लागा का कथन है कि रस भाठ होते हैं, 
भ्रया का मत है कि रस छ है, कुछ का क्यन है कि इद्विया पाच हैं भ्ाया का मत 
है वि इदिया छ हैं (३) श्रधिक्रणसिद्धात श्र्थात्‌ वे सिद्धांत जिनके सिद्ध 
झयवा स्वीकृत हाने पर भ य प्रिद्धातत भी सिद्ध भौर स्वीकृत हां जाते हैं यथा यदि 
यह सिद्ध हा जाय कि निष्काम हाने के कारण मुक्त भात्माओ को क्मफ्ल नहीं मोगने 
पडत हैं, ता बमफल मांग मुक्ति, प्रात्मा की सत्ता झोर मृत्यु बे! पश्चात्‌ प्रस्तित्व के 
सिद्धातो का भी खडित मानना हांगा, (४) प्रम्युपगम घिद्धा त श्रर्थात्‌ व सिद्धा त 


उपपत्तिसम होता है। उपलब्धिसम वहां हाता है जहा यह प्रस्तुत किया जाय 
कि द्ाक्तिशाली तूफान स॑ हक्ष के टूटमे पर होने वाला श द प्रयत्ञना'तरीयकत्व का 
परिणाम नहीं होने पर मो प्रनित्य है, पुन विद्युत मानव प्रयत्व का परिणाम न 
होने पर भी प्रनित्य है। इसका उत्तर यह है कि व्याप्ति प्रयत्नानारीयकत्व और 
अनित्यता के बीच है न वि अनित्यता और प्रयत्ता तरीयकत्व के बीच ताकि 
मानव प्रयत्न से उत्पन्न सब कु झनित्य है परतु इसके विपरीत श्रवस्था मे नहीं । 
यह भौर ध्यान रखता चाहिए कि प्रयत्नातरीयकत्व के द्वारा इस बात पर बल 
दिया गया है कि इस घम से युक्त सब पदाथ उत्पन्न किए जाते हैं। प्नित्यसम/ 
चह प्रापत्ति है जिसम उदाहरण के तोर पर यह कहा जाय कि यदि शाह झौर 
घट की समानता के कारण दब्द अनित्य है तो जगत्‌ व सारे पदार्थों का घटसे 
कुछ ने कुछ साहश्य हाने के कारणा, सारे पदाथ अनित्य होगे। नित्य सम 
आपत्ति निम्न है. शद की प्रनित्यता क्‍या प्रनित्य है या नित्य ? यदि नित्य है तो 
घट मे नित्यता का गुण स्थिर रहने के लिए स्वयं घट का भी नित्य हाना 


प्रावश्यक है । 
कायसम झापत्ति में यह बताया गया है कि प्रयत्ना तरायकत्व हा प्रकार से 
उत्पत्ति का कारण है या ता सत्ताह्दीन को सत्ता म॑ लाने के द्वारा, या आवरण से 


भ्ुक्त जिसी पदाय से ग्रावरण हटाने के द्वारा, भौर यह प्रनिद्िचित रहता है कि 
शब्द के लिए किस प्रकार वा प्रयत्ना-तरीयक्त्व प्रयाजनीय है। 


“उपयु क्त सारा व्याश्या जयत इत याय मंजरी पर ग्राधारित है ॥ 


चिकित्सा शासाभा का विवेचन | [. देष३े 


जिह्लें तक के लिए ही स्वीकार विया जाय गौर जिनकी प॒ तो प्रालाचनात्मक रूप से 
परीशा वी जाय भौर न जिह सिद्ध ही माना जाय ।* 


बर्णासमाम्ताय वा माम शब्द है, वह चार प्रवार का होता है श्र्धात्‌ 

(१) द्षष्टाध-प्रत्यक्ष प्रथ वा बोधत (यथा तीन हतुभा से दोष वुषित हो जाते हैं) 
(२) भद्ृष्टाथ-प्रप्रत्यक्ष भथ का बोधव (यथा पुनज में होता माक्ष प्राप्ति), 
(३) सत्य धर्यात्‌ जा तथ्यों से मेल साता है, यथा “भायुवेंद का प्रस्तित्व, उपचार 
साध्य रोगा का उपचार! (४) श्रात सत्य का उल्टा ।' सदिः्ध प्रयों के सदम से 
“सहाय का प्रयोग हाता है। इस प्रवार भ्रस्वस्थ शोर निष्व्रिय मनुष्य भ्रकाल मृत्यु 
नो प्राप्त हांत हैं, जबकि स्वस्थ भौर चेष्टावान्‌ मनुष्य दीर्घायुष्य को प्राप्त करते हैं | 
झत इसमे सत्य है कि बया मृत्युकाल भ्राने पर हांती है भ्रथवा भवाल हो । 'प्रयोजन' 
वह है जिसके लिए कसी बाम को झारम्भ किया जाय । इस प्रकार वाई यह सोच 
ले विः यदि भझकाल मृत्यु हाती है ती मैं स्वास्थ्यकर प्लादतों को ग्रहण करूंगा और 
प्रस्वास्थ्यक्र का त्याग बरूँगा, ताकि प्रकाल मृत्यु मुझे स्पश न कर सके ॥* 
'सब्यभिचार' का प्रथ है भस्थिरता, यथा इस व्याधि के लिए यह भ्ौषधि हो सकती है 
या नहीं हा सकती ।४ जिज्ञासा का श्रथ है परीक्षण किसी श्रोषधि की उसकी सम्यक 
जिनासा क पश्चात्‌ ही सलाह दनी चाहिए। “व्यवसाय का भ्रथ है निश्चय, यथा 
“यह व्याधि वात की प्रधानता के कारण है इस “याघि के लिए यह झौपधि है! । 
प्रथप्राप्ति' सुविदित “भ्र्यापत्ति ही है। जव कुछ कहने पर कोई अय श्रनुक्त भ्रथ 

भी कथित हा जाता है, उस समय प्रथप्राप्ति होती है. यह मप्मथप्राप्ति की भवस्था 
है जस इस क्यन मे रोगी को सामा य श्रप्नपान वा प्रयोग करने देने से इस रोग का 
उपचार नही हो सकता- श्रतनिहित भ्रथ यह है कि इस रोग का उपवास के द्वारा 


नननन--मननम--तत+ पान, 


ये सब सिद्धांत पयायसूक, १ १ २८ २६ ३० हे१ मेइही नामा से मिलते है 
ष्टाथ” झोर प्रदृष्टाथ' ये पृथक टो भाग यायसूत्र १ १ ८ में उपलघ होते है। 
स॒ द्विविधा दृष्टाहप्टाथत्वात्‌ । 

सुघ और दु ख के अथ के द्योतक प्रयोजन का ययायसूत्र १ १ १ मे उल्लेख है 
यद्यपि इसकी आझालोचनात्मक परीक्षा कही भी नही की गई है। वात्स्यायन ने 
इसकी व्यारया कम मे भनुष्या को श्रद्धतत्ति करने वाले के रूप मे (येन भ्रयुक्त 
प्रवतते) को है। उद्योतकर ने इसकी यावूया सुख प्राप्ति भौर दुखहानि के 
भ्रय मे की है। (सुसप्राप्ति दु खहानि) । 

अनेका तक से यमिचार यायसूत्र १ २ ५। उठाहरणाथ, 'शर नित्य है 
क्योकि यह भ्रस्पृश्य है परतु भ्रस्पृश्यता से नित्यता की प्राप्ति नहीं होती क्यांकि 
स्पृश्य श्रणुनित्य है जबकि अस्पृश्य विचार प्रल्पायु है 


झेप्ड तु [भारतीय दश्नन का इतिहास 


उपचार किया जा सकता है, भ्रथवा यदि यह बहा जाय 'वह दिन मे न छाथे तो 
उसका प्रथ हागा कि वह रात्रि म॑ न खाये'।९ जिस स्रात से विसी चीज का उद्भव 
हो उस 'समव' कहते हैं, उदाहरणस्वरूप पड़घातुओं को यम का सभव माना जा 
सकता है, प्रयुक्त भाहार को राग का श्र सम्पक चिक्त्सा को स्वास्थ्य वा । 


'अनुयाज्य वा भ्रय दोषयुक्त उत्तर है जिसम उन विवरणो का छाड टिया हो 
जिनवा समाव" उत्तर में हाना चाहिए, यथा यह राग सशाधव उपायो द्वारा साध्य 
है ” ऐसा कथन सदाप है कयाकि इसम यह नही कहा गया है कि राशोधन वमन द्वारा 
करना श्थवा रेचन द्वारा । प्रनुयाज्य से जो भिन्न है वह प्रननुयोज्य होता हैं। 
किसी समापरण में एक पढित द्वारा अपने भ्रय सहयोगी पडित वी प्रतिज्ञा के हेतु के 
विषय में जानकारी के लिए पूछा गया प्रइन 'प्रनुयोग होता है, यथा कोई पडित वहैे, 
4ुरुष नित्य है. श्रौर श्रय पडित पूछे इसका हैतु क्‍या है ? इस प्रकार का प्रश्त 
प्रनुपोग कहलाता है। इस प्रएन के जवाब मे श्रय प्रश्न यथा तुम्हारे इस प्रकार 
के प्रदन पूछने का क्‍या हेतु है! ? 'प्रत्यानुयाग बहलाता है। 


वाष्यदोप प्रर्थातु दापपूणा कथन पाच प्रकार का हाता है “यून, प्रधिक, 
प्रनेषफ भ्रपाथक झौर विरुद्ध। “यून भर्षात्‌ श्रभाव का टाप वह होता है जिसमे 
तक्वाबय या लिए प्रावश्यक पाच वचना में से कसी का अमाव हा । इसवां प्रयोग 
उन श्रवस्थाप्रो मे भी हो सकता है जिनमें विसी कथन की पुष्टि के लिए झनेका हेतुपा 
की भ्रपेक्षा हाने पर केवल एव हनु ही प्रस्तुत क्या जाय श्रौर ग्रया को छोड दिया 
जाय भ्रौर इस प्रकार मूल कथन के पक्ष का बल वास्तविक रूप से प्रमावित हो । 
इस प्रकार पुरुष की नित्यता के पक्ष मे उसका झनादित्य, भ्रप्रयत्ता-्तरीयकत्व, निविका 
रत्व, भ्रादि कई हेतु दिए जात हैं। इन सब हतुश्रा का टेने का प्रस्ताव करना और 
केवल एक ही हेतु देना “यून का उदाहरण है । “मधिक वहाँ होता है जहां प्रायुवेंद 
सम्ब'धी सभाषण के समय विपक्षी राजनीति भ्थवा दण्डनीति के पाडित्यपूरा प्रथा वे 
ग्रसगत सदर्भों का उत्लेख करता है। इसका श्रथ वे कथन भी है सकेत हैं, जितमे 
शब्दी श्रथवा वाक्या का अनावश्यक रूप से बार बार कहा जाय । इस प्रकार की 
युनरृक्ति दा भ्रकार की हाती है, शब्द पुनरुक्ति और प्रथपुनरुक्ति | किसी एक ही 
शब्द का बार बार कथन, हाबद पुनरक्ति होता है जबकि श्रथपुनरक्ति वह है जहाँ 
भिन्न मिनर दाब्दा का प्रयोग करत भो केवल एक ही प्रथ का बार बार वहा जाया 





3 धत्रयाशि का क्‍्यन है कि प्रयप्राप्ति को चरक पृथक प्रमाण नहीं मानत हैं. उतके 
प्रनुसार यह भनुमान का हा एक रूप है, प्रौर इसलिए इसे प्रमाणा को सूची में 
सम्मिलित किया गया है। 


चिक्त्सा शाखागा का विवेचन] [ ३८५ 


प्रनयक! झ्लौर भ्रपायक' का ग्रथ है प्रघहीन और प्रसम्दद्ध दाब्दा झ्रयवा वाययों का 
प्रयाग । 'विरुद्ध' का भ्रय है दृष्टात विस्द्ध/ ग्रथवा सिद्धान्त विरुद्ध कथव की उक्ति, 
यथा शीत जल उष्ण है, क्याकि ज्वर भी उष्ण है, अथवा जब कोई वैद्य यह कहे कि 
झौपधि रागा का उपचार नही करती है। 


'समयविरुद्ध वह है जिसमे किसी 'यास्‍्त्रविशेष के सिद्धाततो के विरुद कोई कथन 
किया जाय । इस प्रकार उदाहरणाथ, यदि कई मीमासक कहे कि पशुओं की बलि 
नदी जाय ता यह कथन इस प्िद्धांत के विरुद्ध हामा कि पशु बलि दी जाय । 
अथवा, यदि किसी मांस शास्त्र सवधी किसी दशन मे यह कहा जाय कि प्राशि हिंसा 
उचित है, तो यह उस शास्त्र के सिद्धाठता के विरद्ध हागा । वावयप्रशस। ऐसे कथन 
का कहते हैं, जिसम वाक्य दाप के भतगत वशित उपयु क्त दाप न हा । 


छल का प्रथ उस प्रत्युत्तर से है जिसमे विपक्षी के क्षन का जानवूककर गलत 
प्रथ लगाया जाय । इसके दो प्रवार हैं वावछत शभ्रौर सामाय छल । 'नव” शद का भ्रथ 
है नौ और नया! प्रौर यदि कोई अपने विपक्षी के बारे मे कहे “वह वैद्य नवत-तर;है' 
(प्रपने शास्त्र का उसका अध्ययन नया नया ही है) भौर विषक्षी उत्तर दे “मैंने नौ 
तर का पअ्रध्ययन नहीं क्या, मैंने ता एक त त्र का ही भ्रष्ययन किया है, पुवपक्ष 
वाला झ्रापत्ति बरे में यह नहीं कहता कि आपने नो त त्रो का प्रध्ययन किया, मैं तो यह 
कहता हैँ कि झ्ाप नवाम्यस्ततत्र हैं (श्रापका शास्त्र का भ्रध्ययन नया ही है), तो 
नवाम्यस्ततत्र का श्रथ नौ बार पटा हुम्मा भी हा सकता है प्रौर तब विपक्षी प्रच्छी 
तरह से कह सकता है मैंने तत्र वा भ्रध्ययत कई बार क्या, न कि नी बार, जसा भाप 
कहते हैं । यह 'वाक्छल' का उदाहरण है । 

पुन किसी वेद्य के यह कहने पर कि भऔषधि रोगा का उपशमन करती है 
विपक्षी वाक्य के सामा-यत्तम धर्मों का अहरा करके यह कहे कि इसका तो भ्रथ यह 
निकलता है कि सत्‌ श्रय सत्‌ का ही उपचार करता है, और यदि यह ऐसा है तो कास 
के सत्‌ होने (सत्‌ कास ) श्र क्षय के सत्‌ (सत्‌ क्षय ) होने के कारण सत्‌ कास को 
प्रय सत्‌ क्षय का उपशमन अवश्य करना चाहिए। इसे सामाय छल कहते है ।* 


+>+-+-+-.. 


१ यायसूत्र मे 'छल' का ठीक उसी प्रकार से वशन किया गया है जिस प्रकार यहाँ 


वन किया गया है। “्यायसूत्र (१ २ १०) में छल' की परिभाषा की गई है 
“वचनविधाता$थविकल्पापपत्या छलम्‌ (क्सो के वचन पर जानबूककर गलत प्रथ 
लगाने के द्वारा किया गया विधात छत होता है) । यह तीद वर्गों में विभक्त है 
वाक्छल सामायछल भौर उपचार छल, इनमें से वावउल ठीक चरक सहिता के 
वाक्झूल के समान है और सामाय छल भी उसी प्रकार चरक सहिता के सामा-्य 
छत के समान है (व्रात्य भी किसी न किसी अथ मे ब्राह्मण ही है, श्रथ क्योकि 


हैए६ १ [भारतीय दशन का इतिहास 


अह्ैतु” तीन प्रवार के होते हैं प्रकरणसभ, सशयक्षम और वण्यसम ।' 'प्रकरण 
सम वहा होता है जहाँ हेतु रूप में प्रस्तुत विसी चोज का सिद्ध करना शेप रह जाय। 


ब्राह्मणशास्त्रो का सुविज्ञ है. इसलिए ब्रात्य मी शास्त्रों का सुवित है) । वाबद्धल 
से ही साहइप रखने वाले उपचारछल का चरक सहिता में उल्लेख नही है। “याय 
सूत्र १ २ १४ में दसक्री परिभाषा की गई है घमविकल्निरेंशेड्यसद्भावप्रतिवभ 
उपचारछलम्‌ (क्सी क्यन के एक ही प्रथ द्वारा यथा गोण श्रथ ग्राह्म होने पर, 
मुख्य भ्रथ ग्रहणा करना उस क्यन का प्रतिबेध करना)। इस प्रकार यदि यह 
कहा जाय यह कुली गया है तो इसमे प्रापत्ति उठाई जा सकती है कि कुली मनुष्य 
होन के साथ साथ ग्रघा नही हा सकता । फिर भी गोतम प्रायोगिक रूप में यह 
आपत्ति उठाते हैं कि छल की सल्या तीन माननी चाहिए न कि उपचारछल की 
सामा-य छल में गिनती करके दा ही माना जाय । इसका भ्थ है चरक द्वारा छल 
का दो वर्गों मे विमक्त सानने के दृष्टिकोश वी भ्रालोगयना । गौतम का तक है 
कि यदि कुछ साहश्य के कारण उपचार छल को सामा य छल म॑ सम्मिलित विया 
जाय भौर छल को तीन की बजाय टो प्रकार का ही माना जा सकता है। शत 
छवा म॑ विद्यमान विद्येप विभिन्नताग्रों को ध्यान म रखकर उतका तीन प्रकार का 
ही मानना चाहिए । 

यायसूम् १ २ ४ मे हेत्वाभास को पाच प्रकार का बताया गया है सब्यमिचार 
विरुद्ध प्रकरणसम, साध्यसम भोर कालातीत । 


ट 


'स-यमिचार' हेतु वह है जिसकी साध्य के साथ काई आयभिचारी श्याप्ति 
नहा उदाहरणाय शब्द नित्य है क्याकि इसे छूप्रा नही जा सकता, भौर जिसे 
छूप्मा जा सकता वह घट के (समान झनित्य है। परतु श्रस्पृश्यता की नित्यता 
के साथ कोई श्रव्यभिचारी व्यात्ति नही है, क्याकि श्रण्पु स्पृश्य भी है भोर साथ 
साथ नित्य भी भोर बुद्धि भस्पृश्य मी है भ्ौर साथ साथ भनित्य भी । 


“विरुद्ध हेतु” वहाँ होता है, जहाँ हेतु उस सिद्धात का ही खडन कर दे जिस 
पर उसत्री रक्षा प्राघारित है यथा यह विकारी जगत्‌ अव्यक्त हो जाता है (विकारों 
व्यक्त रपति) क्‍्याकि यह प्रनित्य है (नित्यत्वप्रतिषेघात), परतु इसके भ्रव्यक्त 
होमे पर भी यह विद्यमान है (प्रपेतोउप्पस्ति) क्योकि इसबा विनाश नहीं होता 
(विना-प्रतियेघात्‌) । भब जो पदाथ श्रनित्य है उसका विनाश हुए बिना रह 
नहीं सकता । नश्वरता झौर नित्यता साथ साथ नहीं रह सकती ॥ 

प्र्रणसभ' वहीँ होता है जहाँ एक ही पदाय में दो विराधी हेतु विद्यमान 
हा ताकि उनमे से कसी एक द्वारा कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सके | 


विकित्सा शाखाभ्ा का विवेचन] [. ३८७ 


इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि श्ात्मा भनित्य है क्‍्योवि' वह शरीर से पृथक है, 
झ्रोर शरोर ग्नित्य है वयोकि यह अ्चेतन है तो यह प्राग्रह किया जा सकता है 
(द्वाशनिका की चार्वाक शाखा के झनुसार) कि हेतु रूप मे अ्रस्तुत स्वयं दोना विपयो 
प्र्षाव्‌ ग्रात्मा का शरीर से पृथक्‍त्व और शरीर का झचेतनत्व को पिद्ध क्या जाय, 
क्योकि चार्वाको के अनुसार शरीर चेतन झौर भ्रनित्य है। नीचे दी गई टिप्पणी का 
भवलोबन यह प्रदर्शित वरेगा कि यह 'प्रकरणसम “याययूत्र के प्रकरण सम” से पृथक्‌ 
हैं। 'सशयसम' वह है जिसमे सशय के हेतु को किसी सिद्धातत विशेष के हेतु के रूप 
में प्रस्तुत किया जाय, यथा यह मनुष्य आयुर्वेद के श्रप वा क्यन करता है-क्या यह 
वेच है या नही ? वध न होकर भी कसी मनुष्य ने कही पर प्रायुवेंद के भ्रश को 
सुनकर यहाँ उसका वयन वर दिया हो । पत प्रव ग्रायुवेंद के भ्रश का कथन उस्त 
भनुष्य के वेद्य होने भ्रयवा न होने के विषय मे हम सशय में डाल देता है। यदि इसी 
का ही सिद्धा त विशेष क॑ हेतु के रूप म॑ प्रस्तुत विया जाय प्रौर यदि यहू वहा जाय 





इस प्रकार यह उतने ही बलपुवक कहा जा सकता हू कि 'शब्द नित्य हैं क्याकि 
उम्मे नित्य पदार्थों वे गुण हैं जितने बल से यह कि झाद भनित्य है बयाक्ति 
इसमे प्रनित्य पदार्थों क॑ गुण हैं ' भ्रत इन हैतुप्रो मे से किसी एक के द्वारा वोई भी 
निष्क्ष नही निकाला जा सकता । 

साध्यसम वहाँ होता है जहाँ स्वय हंतु का ही सिद्ध वरवा पढे । इस श्रकार 
इस तक में कि 'छाया चलती है इसलिए पदाथ है छाया का चलत्व सश्नयग्रस्त 
विपपय है प्रौर स्वय इसको सिद्ध करने वी भ्रावश्यक्ता है। क्‍या छाया भनुष्य दे 
समान चलती है ग्रथवा ऐसा इस कारण हांता है कि प्रावरण करने वाली ईकाई के 
चलने से विभिन्न स्थानों पर प्रकाश भाद्तत्त हो जाता है श्रोर उसके वारण विभिन्न 
स्थाना पर छायाप्रो का निर्माण हाता है २ 


कालातीत वहाँ होता है जहाँ स्वीकृत दृष्टात झ्ौौर साध्य के हेतुप्रा में 
प्रतर हो क्याकि साध्य के हेतु के विषय मे हेतु वस्तुव हेतु नहीं है, प्योकि हेतु 
प्रौर साध्य दो अनुक्रम क्षणो मे विद्यमान होने के कारण प्रायापत्न हैं स्वीकृत 
दृष्टा त के हेतु क॑ विषय मे वे प्यापन्न भौर युगपत्‌ हैं यथा वाक्य नित्य है कक्‍्याकति 
रूप के समान यह भी दण्ड झौर मृदग के सम्पक से प्रकट होने वाले सवध विशेष 
यथा प्रकाश, के कारण उसी प्रकार प्रक्ट होता है जिस प्रकार प्रकाश और किसी 
वस्तु के सपक के कारण रूप प्रकट होता है। परतु सादश्य भ्रसफल हा जाता है, 
क्याक्जिहाँ रूप प्रकाश स्‍भौर वस्तुभो के सम्पक के साथ युगपत्‌ भाव से प्रकट होता 
न्‍ वहाँ शब्ट दण्ड और भृदग के सम्पक के वास्तविक समय से पृथक समय पर सुनाई 

ता है । 


शेष ] [_मारतीय दक्षन का इतिद्वास 


“वह वैद्य है वयोकि उसने प्रायुवेंद के एक भ्रश का बयन किया है, ता यह 'सशयस्तम/ 
की भवस्था होगी । गौतम ने 'सशयसम का कथन जाति के उदाहरण के झूप में 
किया है, पर/तु पुवपक्ष एक ऐसी दशा है जिसमे सशय का निवारण नहीं क्या गया है 
क्योकि साध्य विपय के दो विरोधी गुणा से यूक्त होने के कारण, इन गुणा मे से किसो 
एक के बल पर बुछ भी निश्चित रूप से महीं कहा जा सकता। तथापि 'सरयसभ! 
का प्रयोग यहां इस प्रथ मे किया गया है कि जो स्वयं स"यपन्न है उसी का ही किसी 
सिद्धातविशेष के हेतु के रूप से प्रस्तुत किया जाय | 


“वष्पसम' वहाँ होता है, जहाँ एक वस्तु के वारे म किसी वचन को ऐसे किसी 
झ्र्य वचन मे बल पर बहा जाय जो स्वय भसिद्ध होने के कारण पूववचन की सप्तान 
्रवस्था में हो, यथा “पग्रस्पशत्व के कारण दाब्द के समान, बुद्धि भी प्रनित्य है! । 
परतु शब्द को प्नित्यता को भी बुद्धि की प्रनित्यता के समान ही प्रमाए की प्रपेक्षा 
है भ्लौर पृववचन का कथन उत्तरवचन के भाधार पर नहीं किया जा सकता। यह 
झ्रहतु साध्यसम' नामक जाति भौर पृष्ठ ३८६ के पादटिप्पण में वर्शित गौतम के 

साध्यसम हेत्वाभास के सदृश है । 

“अतीत काल” वह है जिसमें पहले कही जाने वाली बात बाद म॑ कही जाय, यथा 
प्रतिता पहले कही जानी चाहिए भौर नियमन वाद में यति इसके स्थाभ पर निगमत 
का पथन पहले हा प्रौर प्रतिज्ञा का बाद में तो यह कालातीत दोष होगा । 


'उपालम्म (भालोचना) हतुमो मे दोष प्रदर्शित करने को कहत हैं, इसे ऊपर 
बशित 'प्रहेतु भ्रथवा हत्वाभास भी कहते हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रापत्तियों के 
उत्तर को परिहार" कहते हैं! यया झश्रात्मा नित्य है क्याकि जबतक यह "रीर में 
निवास करता है, तवतक यह जीवन के चिह्न प्रदर्शित करता है, झौर शरीर के 
विद्यमान होते हुए मी जब यह झलग हा जाता है तो जीवन वा कोई चिह्न होपष नहीं 
रहता, भ्रत भात्मा शरीर से भिन्न है मौर नित्य है। प्रतिज्ञा हानि (प्रपनी प्रतिया 
का त्याग करना) वहाँ होता है जहाँ कोई मनुष्य विपक्षों द्वारा प्रभिभूत होकर प्रपनी 
मूल प्रतिना का त्याग करने के लिए वाघ्य हो । इस श्रकार काई इस प्रतिज्ञा से 
श्रारम्म करे कि “पुरुष नित्य है, परातु अभिमव का प्राप्त होकर वह इस प्रतिज्ञा को 
त्याग दे भौर कहे कि पुरुष भ्रनित्य है। '्रत्यमिज्ञा/ (प्रत्यारोपण करना) वह होती 
है जिसमे कोई विवादी विरोधी द्वारा भपने पर लगाए गए आरोप! का खडन करने के 
स्थान पर विरोधी पर ही उही दाधो वा आरोपण करे।* हेत्वातर” (गलत हतु 
द्वारा टालना) उसे कहते हैं जहाँ प्रह्वति हेतु के पूछे जाने पर प्रकृति के विकार हेतु का 


$ यहू “यागसूत्र ५ १ ४२ की “मतानुज्ञा के अनुरूप है। 


बिकित्सा शाखाप्रा का विवेचन |] [. ३८ 


वस्यन किया जाय ।' '“पर्था तर' (गलत उत्तर) वह होता है जहा एवं वस्तु (ज्वर 
के लक्षण पूछने पर दूसरी वस्तु (प्रमेह) के लक्षण कहे जाये ।'* “निग्रह स्थान! 3 
कहते हैं जहा पडित समा भे क्सी वाक्य का तीन बार कक्‍्यन करने पर भी विरोष 
उसका क्रथ ने समझ प्‌ए । चरक ने निग्नह स्थात में ऐसी बई बातो का समावे 
क्या है जिनको पहले ही गिनाया एवं वर्शित क्या जा चुका है। इस प्रकार उहा 
प्रतिज्ञा हानि, भ्म्यनुज्ञा, कालातीत अहतु खून, श्रतिरिक्त व्यय भपाथक, पुनरर् 
विरुद्ध, हेत्व तर, भ्र्या तर का निर्देश क्या है ।* 


इसके पश्चात्‌ चरक झागे उन दस प्रकरणों वा वशान करते हैं जितका ज्ञा 
आयुर्वेद बे प्रतिपाद्य विषय भे पारगत होने के लिए उनके विचार में प्रावश्यक है 
वे हैं, कारण (कर्ता प्रथवा प्रयोजक), करण (किद्ती प्रयत्त की कायरूप देते के लि 
कर्त्ती के लिए झावश्यक साधन) काय योनि (उपादान कारण, जिसके विकार से का 
उत्पन होता है) काय (जिसके उत्पादन के लिए कर्ता प्रयत्व करे), फायफल (जिस 
प्रयोजन के लिए कर्ता कसी काय विशेष के सपादन वी इच्छा करे), भ्रनुब घ (का 
सम्पादन के पश्चात्‌ क््ता को अपने से बाधने थाला शुभ भ्यथवा पशशुम फल), दे 
(स्थान), काल (ऋतु, दिन आदि), प्रद्धत्ति (काय की उत्पत्ति के लिए श्रावश्यः 
प्रयत्ल और कम), झौर उपाय (काय के सपादन मे समथ कर्ता की सहनक्षौलता भ्रौ 





१ यायसूत्र ५ २ ६ मे हम हेत्वतर का उल्लेख मिलता है, परत्वु वह इस 'हेत्व तर 
से पृथक प्रतीत हीता है। यायसूत्र म वशित हेत्व तर का भ्रथ तिम्न प्रकार 
प्रदर्शित क्या जा सकता है। कोई सालख्यानुयायी यह कहे कि यह सम्पुण पदाथमः 
जगत एक मूल कारण (प्रकृति) से उद्भूत है कयाकि ये संब पदाथ अवच्छित ; 
और जो श्रवच्छित है वह एक ही मूल कारण (प्रकृति) से उद्भुत होता है 
दरसका खडन यह प्रदर्शित करके क्या जा सकता है कि एकाधिक भूल कारण रे 
उद्भूत कई अवच्छितन्न पदाथ हैं। इमक उत्तर में साख्यानुयायों यह कहता है थि 
केवल सुख दु ख और प्रदान से युक्त पटाथ ही एक मूल कारण से प्रादुभू त मारे 
जाने चाहिए परतु यह बाद में जांड़ा गया है यह मूल प्रतिज्ञा मे सम्मिलित्त 
नही था। 

यायसूत्र ५ २ ७ में इसका भो बणान हे । 

यायसूुत्र ५ २ १ मे वरसस्ित निग्रह स्थान निम्न है प्रतिज्ञाहानि, प्रत्तिज्ञातत्तर 
प्रतिज्ञा विरोध प्रतिनास-यात्त हेत्व तर भ्र्था तर निरथक, अ्रविज्ञाताथ, श्रपाथक, 
अश्राप्तकाल, “यून, अ्रधिव पुनरुक्त अननुभाषण, श्रतान, अप्रतिमा, विश्लेप 
मतानुज्ञा पयनुयोज्योपेक्षण निरनुयोज्यानुयोग अपसिद्धात हेत्वाभास । इनमे 
से कई कए चरक ने ही उल्लेख नही किया है 


३६० | [भारतीय दशन का इतिहास 


विशेष प्रद्तत्ति, करण भौर उपादान कारण) ।॥ चिक्त्सिक कारण' है, औपधिया 
“बरण है, घानुसाम्य का अ्रमाव 'काय योनि! है घातुसाम्य का पुनस्थापन 'काय है 
शरीर और मन की प्रसन्नावस्था कायफत' है, भायु कौ दीघता झनुब ध” है, स्थान 
झौर रोगयुक्त मनुष्य देश” है वष श्ौर रोगी वी अवस्था काल! है चिकित्सक के 
प्रयत्न प्रद्धत्ति! हैं, चिक्त्सिक की योग्यता श्रोषधिया के गुण श्रादि उपाय! हैं। 


इस सम्ब घ मे यह कहा जा सकता है कि विराधी प्रालोचका के खड़न करने 
और झपने मत को स्थापित करने मे भिषजो व सहायव तमज्रयुक्ति नामक बत्तीसत 
पारिभाषिक शब्दों का सुथुत के 'उचरतञ भे भी उल्लेख है।' वे इस प्रकार हैं 
अ्रधिवरण, योग, पदाथ हेल्वथ उद्देश निर्देश उपदेश भ्रपदेश प्रदेश, भ्रतिदेश 
अ्रपवग वावयशेष प्रथपित्ति विपयय, प्रसग एका त, प्रनेका त पूबपल निणय, 
भ्रनुमत विधान प्रनागतावेक्षरा, भ्रविक्रा तावेक्षण सशय, व्याब्यान स्वसज्ञा, निवचन, 
निदशन नियोग, समुच्चय, विकल्प भ्रौर ऊह्य । पर तु ये पारिभाषिक श द शास्त्रीय 
विषयो की व्याख्या बे लिए मौमासा युक्तियो के समान युक्तिया हैं न कि विवादपग्रस्त 
अथवा तक प्रकरणा के विषय । ऐसा कहा गया है कि य॑ युक्तिया कमल के लिए 
सूथ के समान प्रथवा घर म दीपक के समान ही इस तात्र के विषय को प्रकाशित 
प्रथवा व्यक्त करने मे लिए हैं ।* यह कथन वात्स्यायन के इस कथन वे संहश है कि 
प्रावीक्षिकी सब विद्याग्रा की प्रकाशक है (प्रदीप सवविद्यानाम)। परतु तत्रयुक्ति 
झ्रौर प्रावीक्षिवी के बीच म यह भतर है कि जहाँ श्रावीक्षिकी सम्यकः विचार के 
नियमा से सम्बद्ध है वहाँ तत्रयुक्ति चिकित्साविज्ञान की सामा व रूप स प्रौर सुथुत 
सहिता की विशेष रूप स पारिभाविक वणन शली से सम्बद्ध हैं। इसलिए उसका 
सम्बन्ध उनके भभिव्यक्ति के सक्षिप्त रूपा से चिकित्साशास्त्र क गढ़ पश्रयों प्रथवा 
आशयो को जानने के तरीव से है। इस प्रकार जब कोई शास्त्र मे यह पढता है 
रस श्रथवा दोष के विपय म प्रौर भ्र 4 कुछ भी न कहा गया हो तो बाई भी यह 
सम लेता है कि इस वणन शली का भ्रथ यह है कि यह 'अधिकरण' (व्यास्याव का 
विषय) है, और रस भ्यवा दोष के विषय मे कुछ वन किया जाने वाला है चाहे 
ऐसा स्पष्ठत वरान न क्या गया हो । याग वी ततजयुक्ति का ब्थ है कि वाक्य के 
किसी माग में स्थित क्रिया को वाक्य के श्रय भाग म स्थित उसके उपयुक्त पद से 





* प्रसदृवादिश्रयुक्ताना वाक्‍्याना प्रतिषेधाना स्ववाक्यसिद्धिरपि च॒ त्रियते तज्रयुक्तित 
>ुश्रुत सहिता उत्तरतात् ६५५॥ 
| य्रयाम्बुजवनस्थाक्र श्रदीपा वेश्मना यथा 4 


प्रयोध्यस्य प्रबाशार्थास्‍तया तजरस्य युक्तय ॥ा 
-सुश्रुत सहिता उत्तर तत्र झ० ६६ इलो० ७। 


चिकित्सा शाखाग्रा का विवेचन ] [| ३६१ 


जोडा जाय ।* _'पदाथ' की तत्रयुक्ति वा अथ है कि अमकाथ शब्द के प्रयुक्त होने पर 
केवल उसी श्रथ को प्रहए करना चाहिए जो पुद और पर सदर्भों के अनुरूप हो 
इस प्रकार जब चिक्त्साशास्त्र मे यह कहा जाय कि झब हम वेदोत्पत्ति का व्य|ख्यान 
करेंगे ता वहाँ केवल श्रायुर्वेद श्रथ का ही ग्रहण होवा चाहिए, न कि ऋक यजु अझथवा 
भ्रथव वा । हेत्वथ' की त-ञयुक्ति प्रदृश्य वस्तुम्मा की प्रवस्था को दृश्य भौर ज्ञात 
दृष्टाता द्वारा प्रदर्शित करती है। यथा, यह कहा जाय कि जिस प्रकार मिट्टी का 
ढेला पानी के द्वारा घुल जाता है और चिपचिपा हो जाता है उसी भ्रकार दूध श्रौर 
झाय औपधिया पपने प्रयाग के द्वारा ब्रण को घोल देती हैं। किसी विषय के विस्तार 
मेन जाकर सक्षेप मे उसका कथन करने की विधि उद्देश तत्रयुक्ति होती है। यथा, 
जब काई कहे शल्य, ता उसका श्रथ हाया निविशप रूप से प्राम्यतर और बाह्य 
व्याधिया । किसी वस्तु के विस्तार से वन करने वी विधि निर्देश तन युक्ति होती 
है। सामा य उपदेश देने की विधि को उपदेश तत्रयुक्ति कहते हैँ। यथा यह कहा 
जाय कि काई मनुष्य रात को न जागे और दिन में न साए। यह तो केवल सामाय्य 
अ्रपदेश है इसके भी प्रपवाद हैं । वस्तुग्ना क॑ करण को प्रदर्शित करने वी विधि को 
“प्रपरेश! ततत्र युक्ति कहते हैं। जसे यह कहा जाय कि मधुर वस्तुश्नो के संवन से 
इलेप्मा बढती है (मधुरेरा इनेष्माभिव्यपते) । प्रदेश” तजयुक्ति उस उदाहरण को 
कहते हैं जिसके द्वारा भूतकाल की कठिनाई वा हल करने के त्रम के झनुसार ही 
यत्तमान की कठिनाई को हल क्या जाय (प्रदृतस्थातित्रा तेव साधन प्रदेश ) । 

यथा यह कहा जाय कि क्प्राकि भूतकाल में इसने इस प्रकार स देवदत्त का उपचार 
क्या था ता पग्रब यह उसी प्रकार यन्ददत्त का मी उपचार करेगी। वत्तमान सकेत 

अथवा लक्षण से विसी भावी घटना का पूर्वामास ब्तिटश तजयुक्ति हांती है। जैसे 
क्सा मनुष्य के शरीर मे ऊष्ववायु की टद्धि से यह भविष्यवाणी को जाय कि उसे एक 
विशिष्ट प्रकार का झा त्ररोग (उदावत्त) होगा। सामाय निर्देशा म प्रपवाटा को 
स्वीकार करने पर अ्रपवज' त त्रयुक्ति हाती है (जसे, कीटा के दश से विपाक्त होने के 

अतिरिक्त प्राय विषोपसूष्टि की दक्षाग्रो मे स्व्रट्न नही करना चाहिए) । सदम द्वारा 

सकेतित परातु व्यक्त रूप मे प्रवशित भाव का ग्रहण करने में वावयर्रेय/ तजवुक्ति 





१ तलपिवेच्चामृतवल्विनिम्]ब 
हिल्लामयाह्क्षकपिप्पती भि 
सिद्ध बलास्या च सटेवदाह 
हिताय नित्म गलगण्ड रोगे । >वही इलाक ६, १० । 
उपयु क्त इज़ाक म यह कहा गया है कि कई भौपधिया क। उदाल कर (सिद्ध) 
एक विशेध प्रकार का काढा बनाया जाय और फिर उस पीया जाय । पर तु 
'पिवेतु ाब्ल प्रथम पक्ति मे भौर सिद्धम्‌ शब्ह तृतीय पक्ति म है और इन दोना 
दूरस्‍््य पदा को युक्त करने (योग) की अनुमति है । 
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हाती है। जसे, जब यह बहा जाय 'तिर, हाथ, पर पाइव धरृष्ठ, छदर, हृदय व 
तो सदम मे स्पष्टत पनुक्त द्वाते पर भी सम्पूण मानव का ग्रहण कया जाय। रे 
रूप म व्शित न हाते पर भी जिसे तात्यय से ग्रहण किया जाय उसे 'प्र्धापत्ति त 
युक्ति महते हैं। यया, काई भमुप्य बह “मैं चावल खाऊँगा, तो उससे यह सम 
जाता है कि यह भूसा है न दि ध्यासा । “विपयय! तन्रयुक्ति वह है जिश्रे मा 
विसी कथन मे स्वोकार या निषंघ बरने से उसवे विपरीत प्रथ का कषम हो जाता ६ 
यथा जब यह कहा जाय वि दूटा, दुवल भौर भीर स्वमाय के मनुष्य दु साध्य होते 
'प्रसग' त श्रयुक्ति वह है जिसके कारण पग भध्याया मे बारगार वर्णित वस्तुप्रा 

झार सकेत हो । 'एबात' त त्रमुक्ति म किसी वस्तु ये एवं विशिष्ट बम को प्रनपव 
रूप से मान लिया जाय (यथा मदन फ्ल वमनवारो है भ्रयति सभी पझ्रवस्थाप्रा म) 
अनेबात' तम्रयुक्ति वह है जिसने कारण कोई यह जान से वि अमुब विपय 

बारे मे मतवैभिय्य विद्यमान है। यथा बुछ भाचायों वा विचार है कि द्रव्य सब 
भ्रधिक महत्वशाली है, जबबि' श्राया के विचार म रस, भय भौर प्राचायों के विच 
मे विपाक पभ्रधिक महत्वशाली है। “पृवपक्ष' झोर 'उत्तरपक्ष की तजजयुक्तियो 

किसी विपय की प्रश्नात्तर रूप में चर्चा बरतने की भनुमति होती है। '"प्रनुमत! त” 
युक्ति वह है जिसके कारस यह समझा जाय वि पाय झाचायों के मत वा उल्ले' 
करने पर उसका विराध न हाना उसकी स्वीकृति का सूचब है। 'विधान तअत्रयुत्त 
वह है जिसके कारण कोई यह जान पाता है कि विही विपयो की गणना का वशान 
द्वारा अनुसरण करने पर वणनों को उसी क्रम म ग्रहण करता चाहिए, जिस क्रम र 
विषयो की गणना की गई है। “प्रनागतावक्षण” ताथयुक्ति में कि'ही वस्तुप्रा के 
भविष्य मे वणन एवं व्याख्या करने के लिए छोडने वी झनुमति हांती है. भौर 'परति 
क्रातावेक्षण में पुववर्शित वस्तुआ बी भोर सकेत करने को छूट हाती है (यथा इलोव 
स्थान में कहां गया है कि इस विषय का वरान चिकित्सा भ्रध्याय! में होगा शो 
भ्रय चिकित्सा प्रध्याय मे यह कहा जाय कि इसका वन एलोक स्थान मे हां चुक 
है) । सशय त-बयुक्ति मे इस अ्रवार ये कथन किया जा सकता है जिससे पाठक ने 
भन में शका भ्ौर सभम उत्पन्न हा जाय ॥ विशद विवरण की विधि का याख्यान 
कहते हैं। प्रय साहित्यो म ग्राह्म भथ से भिन्न भय से शदो के प्रयोग की विधि को 
प्वस्तता श्र्यात्‌ पारिभाषित प्रयांग कहते हैं (यथा आयुर्वेद म मिथुन का झथ मधु 
भौर ध्ृत है) ! निश्चित वचन को 'निवचन' बहते हैं । 'निदशन तायुक्ति के अनुसार 
किसी वस्तु का प्रयय वस्तुभा के दृष्टात के भाधार पर वन क्या जा सकता है। 
जसे यह वहा जाय कि जिस प्रकार किसी कमरे मे लगी आग हवा के कारण उत्तरात्तर 
बढती हो जाती है उत्ी प्रकार किसी म्रण की इद्धि भी, वात, पित्त भौर कफ के 
कारण हातो है। “'नियाग! का भय है आदेश (यथा पथ्य वा ही सेवन करना 
चाहिए )। समुच्चय का पश्रथ है दा या अधिक वस्तुओं को समान महत्वशाली रूप 
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में ग्रहण करना । एकातर भ्रथवा वकल्पिक निर्देशों को देने की विधि का ही विकल्प 
कहते हैं। “ऊह्य” वह तजयुक्ति है जिसके द्वारा सदम से प्रत्यक्ष दीखने वाली वस्तुग्रो 
को समझा जाय । 

यह सरलता से देक्षा जा सकता है कि इन बत्तीस तजयुक्तिया में कुछ तो भावों 
की व्याख्या करने के साधन हैं, प्रय शास्तीय शब्दा और उनके सम्बधा की व्यास्याग्रो 
और विधिया की व्याश्या करने के साधन हैं, जबकि भय झौर ऐसे भी हैं, जो शैली 
को विश्लेप विलक्षराताभा के वणन मात्र हैं। सकलनकर्त्ता (नाग्राजु न) का कथन है 
कि मैंने इन सब तज्रयुक्तिया का सग्रह शाास्त्रवोध के सामाय सिद्धातता के रूप मे क्या 
है श्रौर उहाने इनका शब्दयायाय प्रर्थात्‌ झाब्दिक व्याख्या के पाया का प्रथ 
कहा है । 


क्या तकंशास्त्र आयुवेदीय चिकित्सकों के सभापण से उद्भूत है ९ 


भपने ग्रथ [87079 ० ]0।आ [.0छा० में डा० महामहोपाध्याय विद्याभूषण ने 
विना किसी कारण को भ्रस्तुत किए यह मान लिया है कि चरक सहिता भे झा-वीक्षिकी 
के मुख्य सिद्धान्ता को समवत मेघातिथि गौतम द्वारा प्रतिपादित रूप म॑ सक्षेप मं दे 
दिया गया है। उनका झागे क्चन है कि भ्रावीक्षिकी के सिद्धात प्रत्यक्षत पुनवसु- 
प्राज्ेय रचित भूल झ्रायुर्वेद के भ्रग नहीं ये झौर चरक काल मे पर्याप्त रूप म प्रचलित 
प्रोर श्रपीत इग सिद्धाता का चरक सहिता मे समावेश सग्रहकर्ता चरक द्वारा क्या 
यया प्रतीत हाता हैं। डा० विद्याभुपण का मत है कि चरक शभौर मक्षपाद दोना ने 
“्यायथ छिद्धाता को मेघातिथि गौतम से ग्रहण क्या, परतु जहाँ चरक ने उनको अपने 
प्राकृत रूपा में प्गीकार कया वहाँ भ्रक्षपाद ने उनका ययायसूत्र म॒भात्मसात्‌ करने से 
पूव पूरी तरह से परिष्दृत कर लिया था ।* 


परतु डा० विद्याभूषण का मघातिथि ग्रौतम “प्यूनाधिक एक पौराणिक व्यक्ति 
हो है भोर ऐसा काई प्रमाण नही है कि उहनि कभी कुछ लिखा हा श्रथवा चरक 
कसी बात के लिए मेघातिथि गौतम के ऋणरोी हैं प्रथवा चरक सहिता में उपलब्ध “याय 
सिद्धात इस समय भ्प्राध्य झग्निवेदाइत मूल सहिता सम नहीं थे । झ्रावीक्षिकी के स्यापक 
के रुप मे गोतम का उल्लेख करन वाल बुसुमांजलि, नप्धचरित झोर “यायसूत्रह॒त्ति 
जैसे कई प्रथा के साध्य या उल्लेख क्या है। परुतु इन ग्राथा में से कोई भी दसवी 
दाती ई० प० से पहले का नही है । उहहोंने पद्मपुराण, स्कदपुराण झौर गघवत-्र 





) भहामद्दापाध्याय सठी“शचद विधामूषण द्वारा रचित सछ८०7४ ण जवाशा एण्छ० 
४० २५-२६ कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६२११ 
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के वचनो का भी उल्लेख क्या है पर तु इनमें से किसो वो भी पर्याप्त प्राचीन ग्रय नही 
माना जा सकता । स्वय वात्स्यायन ने अक्षपयाद का उस व्यक्ति के रूप में बशन 
किया है जिसका स्वय 'याय ने दशन दिए १ उद्योतक्र प्लौर वाचस्पति मो अ्रक्षपाद 
को प्यायसूत्र का प्रवक्ता बताते हैं।* प्रव प्रशपाद के विरुद्ध गौतम को “याय का 
मूल-कतृ त्व ऐसे प्रमाण पर प्रदान बरने का पूणात कोई कारण विद्यमान नही है जिस 
प्रमाण का चिह्न दशम शती के किसी पूववर्ती काल मे नहीं मिलता प्रौर णो प्राचीन- 
तम “याय ग्रथकारा द्वारा नियमित पोराणिव स्रोतों से सीधा सग्रहीत है। प्ृत 

प्राघीनतम याय प्राचार्यों के साक्ष्य के शाघार पर यायज्ञास्त्र के चिह्न किसी प्राचीन 

तर गौतम में खाजे नहीं जा सकते फ्योकि यदि ऐसा होता तो वात्स्यायन, उद्योतकर 
झयवा वाचस्पति में से किसी एक द्वारा विइ्धय ही इसका वणन होता । जय त ने 
तो विशद यायशास्त्र को भी प्रक्षपाद कृत बताया है ग्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
विशद ग्रथ यायसूत्र, के किसो प्राचीवतर प्राचाय के प्रवचन पर प्राधारित होने का 
उन्‍हें ज्ञान था ।? यदि उहे ऐसे किही आचायों का ज्ञान होता तो वे ज्ञास्त्र की 
प्रतिष्ठा झौर सम्मान के लिए उनका निश्चय ही वन करते। गौतम एक प्राचीन 
नाम है झौर हम इसे ऋग्वेदीय ऋषिया में से एक के साथ (ऋक १ ६२ ७८ ८५, 
४ ४) सम्बद्ध पाते हैं, उतका वणन शतपय ब्राह्मण (१ ४ १ १० ३३ ४ १६ 
श्रादि) तत्तिरीय प्रातिशाब्य (१ २५) ग्राश्वलावन श्रातसूत्र (१ ३ २ ६ प्रादि) भौर 
भ्रय ऐसे ही ग्र थो मे मिलता है, परतु कही भी उनका वशान यायतृत्र के कर्ता के 
झूप में नही किया गया है। महामारत के जिम्त भ्रश के भाधार पर डा० विधाभूषण 
क्षेघातिथि गौतम का प्पना सिद्धाःत स्थापित करते हैं उसमे यह नहीं कहा गया है 





१ यो5क्षपादऋषि “याय प्रत्यमाद्‌ बदता वर । 


तस्य वात्स्यायन इद भाष्यजातमवतयत्‌ 4 
नवात्स्यायन भाष्य, २ र्‌४ ई० ४००। 


उपयु क्त का डा० विद्याभूषण द्वारा लगाया यह भय याय दशन ने झपने प्रापको 
प्रक्षपाद से पहले प्रदर्शित किया! प्रशुद्ध है। 

यदक्षपाद प्रवरों मुनीना 

शमाय शास्त्र जगतो जगाद 

उद्योतकर (६० ६००) कृत यायवातििक की प्रारमिक पक्तिया । 

व्यथ भगवताक्षपादेव निश्नेयसहेता शास्त्रे प्रणीति। वाचस्पतिकृत यायवातिक 
तात्पय टीका । यायवातिक के शब्द शास्त्र का डा० विदामूषण द्वारा किया 
गया अनुवाद व्यवस्थित रूप मे -्यायशास्त्र भी अशुद्ध है । 


भ्रक्षपादप्रणीतो हि विततों -यायपादप 
जय-त भट्ट (ई० प ८८०) कृत “्याय मजरी की प्रारभिक पक्तियाँ । 


हा] 
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कि मेघातिथि प्रापवीक्षिकी भ्रथवा याय के कर्त्ता थे और न उसमे यह कहा गया है कि 
मेघातियि और गौतम एक ही व्यक्ति ये ।' गौतम नाम योत्रवांची नाम है, और डा० 
विद्याभूपण द्वारा उल्लिखित महाभारतोय अश्य का स्पष्ट भ्रष यह है कि गौतम गोत्रीय 
महाप्राज्ञ मेघातिथि तपइ्चर्या के ब्रत में लीन थे । इस कथन वो इस तथ्य से भी 
पुष्टि होती है कि डा० विद्याभूषण द्वारा उद्धत भास के ग्रश मे मेधातिथि का “्याय 

शाह के भ्राचाय वे रूप से बशन है और उसम उहें मौतम नही कहा गया है, और ने 
उहें प्यायशास्त्र का सप्ण ही कहा है ।' पश्रत मेधातिथि के यायश्यास्त्र का प्रवतक 
होने का डा० विद्याभूषण का सिद्धात तागा के महल के समान घराश्ञायी हा जाता 
है। डा० विद्याभूषण का मिथिला का मेघातिथि गौतम का ज-मस्थान बताना, 
मेघातिथि वा कालनिग्पय, मेघातिथि गौतम सबधी फारसी उल्लेख की प्रगुत्तरनिकाय 
तथा ब्रह्मजालसुत बे' तथाकथित मेघातिथि गौतम सबधी उल्लेखो से एकात्मकता स्थापित 
करना भी कम कपोलवलल्‍्पना त्ञही है । “ययाय की गोतम परम्परा का भनुसरण करना 
झ्रावशयक नही है, परतु ध्रसगत यह वरान क्या जा सकता है कि व्याधिया बे कारण 
और उपशमत का विचार करने के लिए एकत्रित ऋषि मडली म, साख्य (समवत 

बुद्धिमान, दाशनिक अथवा पडित के भ्रथ में) के रूप में झ्राश्रेय गौतम की भी गणना 
की गई है इन आत्रेय के साथ साथ ही, एक प्ाय श्रात्रेय का मो मिशु प्रातेय * के 
नाम से वणन किया गया है। व्याधियाँ उत्पन्न होने श्रौर उनके उपशमन से सवद्ध 
सभस्याप्रा की चर्चा करने वाले ग्रनेका ऋषिया का चरक सहिता में उल्लेख है । 
इनमें से भारद्वाज ने प्रायुवेंद सीखने के हतु इद्र के पास जाने के लिए प्रपने प्रापको 
प्रस्तुत किया था। व्याधियों के हेतु लिंग और भेषज इन तीना विषया के ज्ञाता 
हाने के कारण इद्र ने मारद्ाज का उक्त विषय का उपदेश दिया । भारद्वाज ने तीनो 
विभागा में इस विशद शास्त्र का अध्ययन करके इसे ऋषियों के सामने ठीक उसी रूप 

में दुहराया है जिस रूप म॑ उहाने इसे सीवा था । ऐसा कहा जाता है कि इसके 

पश्चात्‌ पुनवसु ने झग्निवेश भेल झ्रांदि अपने छ शिप्या का प्रायुर्वेद की शिक्षा दी) 





* भेघातिथिमहाप्राज्ा गौतमस्तपसि स्थित । 
विमृश्य तेन कालेन पत्या सस्ध्याव्यतित्र मम्‌ ॥ 
-महाभारत, शारतिपव, झ २६५ इलोक ४५-वगवासी सस्करण | 


* मंधातिये्यायणास्त्रम्‌ (मेघातियि से प्यायदयास्त्र का अ्रष्ययत करके) -मास कृत 
प्रतिमानाटक' झब ५ पृ० ७६ म० म० गणपति दास्त्री का सस्वरण । 
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* प्रात्रेया गोतम सांख्य । इस झटा मे झात्रेय का प्राज् गौतम से प्ृथक्‌ मनुष्य के 
रूप मे ग्रहण किया जा सकता है । 
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चत्रपारि का कथन है कि पुनवसु भारद्वाज के शिष्य ये प्रौर प्रमाण के रूप में हारीत 
बे एक बचन को उद्धत करते हैं। परत्ु इस विषय पर स्वय चरक चुप हैं। 


परतु प्रायुवेंद के उद्गम वे इस झ्रथपौराशिव वन के विपय मे एक बात 
उभर कर सामने ग्राती है वह यह कि झायुर्वेद ब्याधियो के ब।रण की जाँच पढत्ताल 
और उनके लक्षण तथा चिल्तो को समभने से सम्बद्ध 'यायसगत प्रनुमाना के लिए 
हेतु भ्ौर लिग के स्वरूप वे भ्रवंपण में प्रारम्म से ही व्यस्त या। चरक के निदान 
स्थान में हेतु के झ्राठ पर्यायवाची दिए गए हैं, भ्र्धात्‌ हेतु विभित्त आायतन, कतृ, 
बारण, भत्यय, समुत्यान प्रौर निदान । यह प्रयाप्त रुपसे विस्मयकारफ है कि 
प्रत्यय भौर 'प्रायतन! शदा का प्रयोग विया गया है जाबि' शायद बोद घब्द हैं। 
बौद्धमत के प्रतिरिक्त, भारतीय दशन म॑ (प्रत्यय छाब्द का प्रयोग शायद ही कही पाया 
जाय । हेतु के द्योतक इतने पदा वा प्रयोग प्रत्यक्ष यह बताता है कि चरक के 
सकलने से पहले हेतु के द्योतक इन शब्दा का प्रयोग करने वाले एक विस्तृत साहित्य 
का अस्तित्व भ्रवश्य था। वास्तव मे, चरक सहिता म प्रत्यय शब्द की हेतु के पर्याय 
वाची के रूप में गणना होने पर भी, इस चब्द का उसम हेतु के भ्रथ में शायद ही कही 
प्रयोग हुआ हा । इसका स्वाभाविक भादय यही है कि 'प्रत्यय हद का प्रयोग कसी 
ऐसे परववर्ती साहित्य में हुप्रा होगा जहाँ से चरक ने उसका सम्रह किया, ऐसे ही 
समुत्यान, झ्रायतन भ्ादि उत भ ये शब्दा के विषय मं भी कहा जा सकता है जितकी 
हेतु के पर्यायवातियों मे गणना ता वी गई है परतु सहिता के कलेवर में वस्तुत्त 
प्रयाग नही क्या! गया है। इससे हम यह सोच सकते हैं कि विभिन्न नामो के भ्राधीन 
हेतु की चर्चा चरक से पूव विद्यमान उस आयुर्वेद साहित्य का पुराना विषय था, 
जिसम से चरक ने उनका सग्रह क्या है । 

हम भात है कि झ्रायुर्वेद का सम्ब घ मुल्यत तीन प्रशता से था प्रर्थात्‌ व्याधियो 
को उत्पत्ति क्‍्से होती है उनको कैसे जाना जाय श्रौर उहे श्ञा त कसे किया जाय २ 
इस सम्ब"घ में हो व्यावहारिक आवश्यकता के कारण कारणता के सिद्धांत का सब- 
प्रथम प्रायुर्वेद मे प्रयोग क्या गया । इस प्रकार यदि यह ज्ञात हो जाय कि किसी 
व्यक्ति को अ्कस्मात्‌ ठड लग गई है श्रथवा उसने किसी भाज का ब्रानद लिया है 
तो शीत से ज्वर का भौर झतिभोजन से भ्रजीण का होना ज्ञात होने के कारण कोई 
भी मनुष्य प्रथम चिह्ता से ही एक दम यह अनुमान लगा सकता है कि रोगी को 
सभवत ज्वर हो जाय भथवा झतीसार हो जाय अथवा गमभीर मादाग्ति हो जाय। 
श्रथवा यदि यह ज्ञात हो कि कोई रोगी कठिन भ्रतीसार से पोडित हो त्तो यह श्नुमाच 
किया जा सकता है कि उसने प्रपच्य पदार्थों का सेवन किया है । इस प्रकार आयुर्वेद 
चिकित्सकों के लिए व्यावहारिक महत्व के दो मुख्य प्रकार के भ्रनुमान थे, ध्याधि के 
हेतुभो को विद्यमानता के चाव से किसी रोग के होने का अनुमान प्रर्थात्‌ कारण से 
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काय का धनुमान, भौर रोगी के विशिष्ट प्रकार के रोग से विशिष्ट प्रकार की 
अस्वास्थ्यकर भ्रनियमितता का भनुमान भर्थात्‌ काय से कारण का अनुमान | श्रय 
झौर तीसरे प्रकार का अनुमान रोग के पूव रूप से ही रोग का झनुमाव कर लेना है । 
रोगा के विश्विष्ट पूवरूपा के आधार पर विद्विष्ट रागो के अनुमान की समावना पर 
टीवा करते हुए चक्रपाशि इस अनुमान की तुलना काले वादला की घटाप्ना से वर्षा 
होने के भनुमान से भ्रथवा कृत्तिका के पृवयामी राहिणी नक्षत्र के उदय से कृत्तिका 
नक्षत्र के भविष्य मे उदय होने के भ्रनुमान से तुलना करते हैं। ये दोनो कारणत्व 
भ्रथवा सहभस्तित्व की भावी घटनाप्ना के अनुमान की झ्वस्थाएँ है । फिर भी प्रूवरूप 
रोग के प्रकट होने पर पूणारूप से समाप्त हो जाने वाले स॒द्य॒ तथा सदा संबद्ध रहने 
वाले पूवलक्षण के प्रकार का हो सकता है। जसे, तीघ्न ज्वर से पूव रोगो के राम 
खड़े हो जाय यह रोगा का विशिष्ट प्रकार से खड़ा हो जाना न तो ज्वर का कारण 
है भौर न इसका उससे सह अस्तित्व ही है क्याकि ज्वर के यथाथ मे झा जाने पर 
यह लुप्त हो जाय । ता भो इसका एक विशिष्ट प्रकार के ज्वर से ऐसा सम्ब"्ध है कि 
इससे उस ज्वर का भनुमान लगाया जा सकता है ।' फिर, राग ने अ्रनेका कारणा 
में से वास्तविक कारण के बारे मे सप्य होने पर चिकित्सक को कारण के सम्यक 
निर्धारण वे! लिए विभेद की विधि, उपशय की विधि का प्रयोग करना पडता है। 
सद्दग वस्तुएँ एक ही प्रकार के कार्यों का कारण होती हैं भौर विपरीत वस्तुएँ विपरीत 
परिणाम को उत्पन करती हैं ये चरक सहिता म॑ 'सामरायय! श्रौर विशेष! के नियम के 
दो सवमा-य स्वयसिद्ध प्रमाण हैं ।+* श्रव इन सिद्धा-ता का प्रयोग करते हुए यह कहा 
गया है कि कसी विश्विष्ट प्रकार क्री अनियमितता के किसी विशिष्ट रोग का कारण 
होने के विषय मे श्का होने पर परीक्षा द्वारा यह तात करना चाहिए कि प्राशकित 
कारण (यथा शीत) से रोग (यथा ज्वर) बढता है या नहीं, यदि इससे बढ़ता हो, 
भौर यदि इसके विपयय (यथा, उप्या) के प्रयोग से रोग घटता हो, तो शीत को रोग 
का कारण मानना चाहिए। यदि किसी तत्व विशेष के प्रयाग से काय (रोग विशेष ) 
वी इढ्धि हो भ्ौर उसका विपयय उसका हास करे, तो उस तत्व वितेष का उस काय 
विशेष वा कारण मान सदते हैं। चरक का मत है कि पूव घटित झथवा निकद 
भविष्य मे घटित हाने वाली व्याधिया के स्व्ररूप निर्धारण में निदान पूवरूप और 
झनुपणय सहित उपणय इन तीन प्रकारों का पृथक रूप से श्रथवा सम्मिलित रूप से 


कब 


* चरक सहिता २ १ ७ पर भपनो टीका म॑ चत्रपाणि ने इन दो प्रकार के पृव रूपा 


का इम प्रकार चणन किया है तच्च पूवरूप द्विविधभेक भाविव्याध्यव्यक्त लिगमु 
दितीय तु दापदृष्यसम्मूच्छनाज-यमव्यक्तलिंगादायदेव यथा ज्वरे बालभ्रद्वेपरोम- 
हर्पादि ॥ 

* चरक सहिता १ १ ४४ । 


श्ध्द | [भारतीय दशन वा इतिहास 


प्रयाग वरना चाहिए।' इस प्रकार चरवा वा नितेश है कि चिकित्सक को इन 
तीना भ्रवारा के श्रयाग द्वारा व्याधिया के बारणों की ध्यानपूवक परीक्षा करनी 
चाहिए ताशि उनके प्रत्यक्ष कार्यों बे प्राघार पर उसका निर्षारण हो सके । तत्यश्चात्‌ 
चरक ने प्रनेवो व्याधिया वे प्रौर उनव स्वरूप निर्धारण मे सहायव कारणों भ्रथवा 
वूव रूपा के दृष्टागत दिए है। उसने घाद उनवा कथन है कि प्रारम्भ मं विसी बारण 
की फेयल बाय रूप मे प्रवट होते वावी काई व्याथि प्ाम व्याधिया का कारण बन 
सकती है धौर इस प्रकार उस काय धौर कारण दांता माना जा सकता है। प्रत 
कॉरण भोर काय मे काई परम भतर नही है भोर कोई भी कारण काय हो सकता 
है तथा काई काय भी कारण रूप मे बदल सवता है। कभी कमी वाई व्याधि पय 
स्पाधियां का कारण बन जाता है भौर ततश्वात्‌ स्वयं समाप्त हा जाती है, जबकि 
पुन एक व्याधि प्रपने द्वारा उत्पाटित प्र 4 व्याधि के साथ विद्यमान रह सकती है 
और अपने फाय वो गमीर बना दती है। पुन यथा एबं व्याधि (वारण) भाग 
व्याधि (बाय) को उत्पप्त बर द झोर यह वायभूत व्याधि प्रयय व्याधि का उत्पन्न कर 
दे। इस प्रवार एव वारणए एक तथा उसी प्रकार के प्रनेव कार्यों का उत्पन्न कर 
सकता है, श्रोर एक काय एवं प्रधवा ग्रनेव वारणों वा कारण हां सकता है, भौर 
फिर प्रनेफा कारण सम्मिलित रूप से भ्रनेका वारयों का उत्पन्न कर सकते है। यथा, 
ज्वर, प्रपस्मार भांदि सब रूशता से उत्पन्न होने पर मी विश परिस्थितिया में इससे 
केवल ज्वर ही उत्पन्न हा सकता है। पुन ज्वर ऐसे प्रनेका कारणा के समुदाय से 
भी उत्पन्न हा सकता है जिसके सम्मिलित रूप से भय परिस्थितियों मे प्नेव व्याधिया 
उत्पन्न हा! सकती हैं। अ्रत एक इकाई एक भयवा भनक धटनाप्र। का लिय हो सकती 
है भौर एक घटना क॑ प्रनेक लिंग मी हा सवते हैं। उदाहरणाथ, स्वास्थ्य सम्बन्धी 
अनियमितताप्रा का ज्वर सामा यत लिय है भौर संब प्रकार के ज्वरा का लिगय ताप 
है। झुछ निश्चित प्रकार के विकारा से ज्वर का झनुमान हो सकता है परतुव 
अ्य शघ्ोक।! व्याधियो से सम्बद्ध हो सकते है ।* 


प्रत यह स्पष्ट है कि रोगो के लिदान भौर उनके कारण तथा उपशामन के 
सदम में कारण श्रौर काय के स्वरूप कर विनिश्चय तेथा। प्रथ्यमिच्रा री “याप्ति के तथ्या 
झथवा घटनाप्रा का झनुमान भायुरवेद चिकित्सका के लिए अतिवाय रूप से प्रावश्यक 
थे। इसी हेतु से चरक से प्रतुमान का तीन वर्गों मे विमक्त किया, कारण से काय, 
काय से फारण, भौर प्र-य प्रकार के जिगा के सबध से । प्रक्षपाद के “यायसूत्र में 





$ श्नय दो प्रकारा सप्नाष्तिऔर रूप की इस सम्बंध मे चचा करना प्रावश्यक 


नही है । 
3 देखिए चरव सहिता २ ८ २९-२७१ 


चिकित्सा शासाप्ता का विदेवन _] [ रह 


ऐसे पद हैं जो वागाजु न की माध्यमिक कारिका' से ग्रोर लकावतार-सूत्र तथा बौद्ध 
विज्ञानवाद के सिद्धा-तो से लिए गए प्रतीत हांते हैं, और इस हेतु यह सामाय घारणा 
है कि यायसूत्र की रचना द्वितीय या तृतीय शत्ती ई० प० में हुई ।' “यायदशन के 
इस मोलिक तथा प्राचीनतम ग्राथ में अनुमान को तोन प्रवार का बताया गया है, 
पूववतृ-कारण से काय, शपवत्‌ू-काय से कारण झौर सामायतोहष्ट-वायकारण 
सदध के भ्तगत ग्रहण न हाने पर साटइय पर आधारित धनुमान। अ्रव अनुमान के 
डोक इसी तोन प्रकारा का चरक सहिता मे वणन है, भौर, जहाँ तक इस लेखक को 
भात है, भनुमान का ऐसे व्यवस्थित ठग से वशन करने वाला प्राचीनतम ग्र यबही है, 
भरत इसका स्वमावत वह स्रोत माना जा सकता है जहाँ ये अ््षपाद ने श्रपने विचारा 
को ग्रहण किया । श्रव चरक की कृति को भग्निवेश को कृति का सशाधित रूप माना 
जा सकता है, भग्निवेश का ग्रय प्रत्रिकी शिक्षाप्रा पर भ्राधारित था, और भ्रत्रि की 
शिक्षाएँ भारद्वाज के उपदेशा पर प्राधारित थी । इस समय प्रश्निवेश वा ग्रथ भप्राप्य 
है भ्रौर यह ज्ञात नही कि भ्रग्निवेश की कृति के सशाघन मे चरक का भ्रपता प्रददान 
टीफ क्तिना था परातु चूकि चरक सहिता मे उपलब्ध “यायें विषया का वन करने 
वाला इससे प्राचीनतर समय का कोई हिदु बौद्ध श्रथदा जैन ग्रय हमें प्राप्त नहीं है 
तथा घूकि रागा के निदान भौर उनके कारणा के निर्धारण हेतु हान वाले मिपक 

समापणा का इन नैयायिक सभाषणा के साथ अच्छेय सम्बध है, इसलिए यह मानवा 
प्रत्य स्वाभाविक प्रद्रीत होता है कि चरफ ने भपनी सामग्री भग्निवेश से प्राप्त को, 
प्रौर झग्निवेश ने उसे सभवत अपने पूववर्ती स्रोता से प्राप्त किया । प्रसगवश्ष यह 
बहा जा सकता है कि प्रक्षपाद ने जिन पाता से समवत भपनी सामग्री प्राप्त की 
उनके प्रइन को चर्चा करते हुए जयात ने “याय मजरी में सकेत किया है कि भ्रक्षपाद ने 
समवत वुछ प्राय स्रोता से एकत्रित सामग्री से (शास्त्रातराम्यासात्‌) अपने ग्राथ का 





है 


एच० यू० इत ५5०८३ शिरा।05०क्ञाए पृ० १६॥ 7, $०थे। इृत्त ?080:गौाव 
]एवब्आ३ पृ० १४॥_] 8 0 50८८७ खड ३१ पृ० २६ १६११ म॑ याकोदी 
का लेख । 

नागाजु न इत प्रमाण विध्वसत पर प्रमाण विध्वसन समापित दुृत्ति 
नामक टीका में नागाजु न की पदाय की परिमापा को ज्या का त्यो उद्धृत कया 
गया है, नागाजु न का पदाथ प्रक्षपाद कृत “यायसूत्र के प्रथम सूत्र मंदी गई 
परिभाषा के समान हो है। परतु जेसाकि वालेस्रम ने अपनी पुस्तक [/ई 
पिन्गु&]पा हिणा। प्रफ़रैट्ध्शा। आते. (00९५ 5005८८5 म॒प्रदर्गित कया है 
नागाजु न के काल को निश्चित रूप से निर्धारित करना असमव है। नागाजु न 
दूसरी प्लौर चौथो शती ई० प० के मध्य किसी काल म॑ रहे होंगे । श्रत॒ इस प्रकार 
के विमश से कोई फ्नप्रद परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता । 


४०० व] [भारतीय दश्न का इतिहास 


विशदीकरण किया है पर तु यह कहना कठिन है कि 'शास्त्राततर' से जयत का प्रथ 
प्रापुरवेद से है। तथापि “्यायसूत्रा में वेदाग झ्रायुवेंद की प्रामाशिकता की उपमा से 
वेदा की प्रामाशिकता सिद्ध की है १ 

यायसूत्र की द्रव्य की परिभाषा झ्लौर चरक की परिभाषा का साइश्य प्रत्यात 
स्पष्ट है, बयोकि जहा न्‍्यायसूञ्र की परिभाषा 'तत्यूवक त्रिविध (जहाँ 'तत्यूबक! का 
झथ 'प्रत्यक्षपुव कम्‌' है) से प्रारम्भ होती है चहाँ चरक सहिता की परिभाषा 'प्रत्यक्ष 
पूदक त्रिविध निकाल से प्रारम्भ होती है। पर-तु जहाँ चरक को झनुमान के केवल 
तीन प्रकार ही ज्ञात थे, वहाँ उहें इन तीन पश्रकारो के नाम नहीं जात थे, जसेकि 
अक्षपाद ले उनको प्रदान किए हैं, यथा पूववत्‌ (पुद भर्थातु कारण से सबद्ध) होपवतु 
(शेष प्र्थात्‌ काय से सबद्ध) झौर सामायतोदष्द (भूत वतमान झौर भविष्य के दृष्ट 
साहश्य से, जिस पर चरक ने भी उसी प्रकार बल दिया है) ।* पूव पादटिप्पण में 


१ मज्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्पामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌। -यायसूत्र २ १ ६८॥ 

यह सिद्ध करने की चेष्टा वरते हुए कि चरक भपनी सवश्ता के ही कारण 

अपना ग्रथ लिख सके झौर कि उ होने शास्त्र को न त्ता प्नुभान पद्धति से जाना 

प्रौर न उहाने उसे पूववर्ती परम्परागत ख्लोता से ही प्राप्त किया जयात 
अपनी पयाय मजरी में एक लम्बी चर्चा में उलभ गए हैं । 


+ एव व्यवस्यत्यतीत बीजात्फ्लमनागतम्‌ 4 
दृष्टवाबीजात्फल जातमिहेव सदश बुधा ॥ >चरक सहिता १ ११ २२। 
प्यायसूत्र पर अपनी टीका में वात्स्पायन ने पूववत्‌ (कारण से काम) का 
उदाहरण धटा के उदय से वर्षा के झनुमाव के रूप सम दिया है शेषव्त्‌ (काय से 
कारण) का उदाहरण निम्त प्रदेष म भाई वाडढ से ऊंचे स्थाना मे वर्षा के प्रनुमान 
के रूप में दिया है भौर सामान्यतोटष्ट (व्यापार साहश्य से) का उदाहरण भिन्न 
भिन्न कालो भ झ्राकाशीय पिण्डा के ग्राकाश में अपने स्थान परिवतन से उनकी गति 
के प्रनुमात के रुप में दिया है। परन्तु उहोने परूववत्‌ श्षेपवत्‌ भौर सामायवोहष्ट 
इन तोनो सज्ञाप्रा का एक भय प्रथ मी दिया है। यहा वे पूववरत्‌ का झ्थ लगाते 
हैं सह झस्तित्व के भूतकालीन व्यापार वी उपमा के झाधार पर धूम से वह्लि का 
अनुमान, शेपवरत्‌ का प्रथ इस तथ्य का भनुमान कि टोप की विधि द्वारा राद न तो 
दगय और न कम ही होने क कारण ”ब्द गुण है झोर सामायतोहृष्ट वा भय 
शुणत्व के हेतु से भ्ाधार रूप म कसी द्वय को झपेला होने के कारण इच्छा के 
अस्तित्व से भात्मा के भत्तित्व का भनुमान । यह व्यापार साहश्यजनित प्रनुमान 
नहीं है, भ्पितु एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साहश्य का (यथा इच्छा का प्राय गुणा 
से साटश्य) दूसरी वस्तु (दब्य समवाय) के सवध को पहली वस्तु (इच्चा) तक 


चिकित्सा शाखाआओ वा विवचन || [ ४०१ 


वर्शित विमरों से यह भच्छी तरह मान लिया जा सकता है कि झनुमान की परिभाषा 


में श्रक्षपाद का भ्रटगदान यह है कि उहाने चरव सहिता में वणित ऊपरी स्तर पर 
स्थित भ्रनुभान के प्रवारा का नामकरण क्या । यह असभव नहीं कि पाँच बचना 
बा सिद्धाल झोर वस्तुत श्रधिकाश अपने झाय याय सम्बाधी सिद्धाता को यायसून 





बढ़ाने वा प्रनुमान है र्थात्‌ यह भनुमान वी इच्छा का मी द्वर य म॑ समवायी हांता 
प्रावश्यक है । 
पूववत्‌ भ्रौर शेपवत्‌ सवाभ्ो की व्याकरणानुमार द्विविध व्याए्या सम्मव 
हाने के कारण (मतुप प्रत्यया त होने से 'उसका यह है. भ्रथ में भौर “वति' प्रत्य 
यात हाने से व्यापार साहश्य के भ्रथ मं) शोर पूव” भ्रौर क्षेप! शब्दा का भी दा 
भर्यों मं प्रयोग समव हाने पे कारण पूववत्‌ भौर शेपवत्‌ सन्ञाप्रा वी व्याख्या 
वात्त्यायन ते दा भिन्न भिन्न प्रकार से वी है पौर यह दिखाने वा प्रयत्न क्या है 
वि इन दानो भर्थों मे उनको प्रनुमान का प्रकार प्रमे[्रित्‌ कया जा सकता है। 
यहू स्पष्ट प्रतोत हाता है बि' चरक द्वारा वर्णित निर्विध झनुमाना वा पूववतु, 
शेपवत्‌ श्रौर सामायताहष्ठ ऐसा पहली बार नामकरण हांना इन सभाप्रो को 
निश्चित झथ प्रदान वरने मे वस्स्यायन द्वारा श्रनुमद वी गई वहढिताई को स्पष्ट 
कर दता है क्याकि उनवा प्रचलन न तो परम्परागत श्रौर न ही वात्स्यायन के 
समकालीन साहित्य मे था। वात्स्यायन पर भपनी द्वत्ति मे, उद्योतत्र इंस विपय 
में विलबुल मोलिक विचारा को ही प्रस्तुत करते हैं। वे श्रक्षपाद के इस सूत्र, 
“प्रथ तल्यूबक त्रिविधमनुमान पूववच्दधेपवत्सामा यतोहष्ट च' का लेते हैं श्रोर इसके 
भ्रध तयूबकम्‌, त्रिविधमनुमानम्‌ झौर पूववत्‌ शेषवत्‌ सामायतोटष्ट चये तीन 
खड बर देते हैं, प्रथण त्रिविध से उनका झ्रथ विद्यमान उदाहरणशा (प्र वयी), 
प्रमावयुक्त उदाहरणो (व्यतिरेकी) और दाना के सयुक्त रूप (भ्रावययतिरेकी) से 
उत्पप्त अनुमान से है। उाहाने पूववत्‌, शेपवत्‌ भौर सामा-यतोहप्ट को दो सम्भव 
प्रथ दिए हैं, जिनम से एक के श्रनुसार पूववत का श्रथ कारण से काय का तक 
शेपवत वा शझथ काय से वरण का तक, झौर सामायतोटष्ट का भ्रय कार्णता से 
भिन्न श्र य सस्वाधा पर झ्राधारित धनुमान है। साव्याकारिका भ इन अनुमानो का 
वरणान है। माढर उत्ति मे भी अनुमान के त्रिविध रूपो का दो प्रकार से अथ 
किया गया है, उसमे कहा है, प्रथमत "“त्रिविध' का श्रथ यह है कि एक प्रनुमान में 
तीन वचन होते है भौर द्वितीयत इसके तीन प्रबार होते हैं यथा पूववत (काय 
जैसे नदी वी बाढ से कारण, यया ऊदरी प्रदेश में वर्षा, का अनुमान) शेपवत 
(अत से सम्पूएा का भ्रनुमान यथा कोई समुद्र-जल की बूद को लवणयुक्त देखकर, 
सारे समुद्र के लवणखयुक्त होने का प्नुमाव कर लेता है) श्रौर सामा-यताहप्ट 
(साम्राय सध्दाघ) साहचय से अनुमान (यथा एक स्थान मे भामा की मजरी 
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ने चरक से लिया हो, क्याकि उससे पृववर्ती काई ऐसा ग्रथ नहीं है जिसमें उसके 
प्रवर्शेष हुढे जा सके ।' भात्मा, इद्धियो, मन भोर विपया के सम्पक से उत्पन्न ज्ञान 
के रूप मे चरक द्वारा दी गई ध्रत्यक्ष! की परिभाषा भक्षपाद द्वारा दी गई प्रत्यक्ष की 
उस परिभाषा के लिए पूववर्ती प्रादश के अत्यधिक सदश्ञ प्रतीत हांती है, जिसमे भथ 
को प्रधिक जटिल भ्रौर निश्चित करने के लिए तीन भ व विश्येपताप्रो वा और जोड़ 
दिया है।* प्रारम्भ मे प्रत्यक्ष बे प्रनिदवयात्मव (निविकल्प भथवा प्रथ्यपदेश्य) हाने 
का भाव परकालीन विकास है शोर ययायसूत्रा से पूववर्तोी हित्टू दश्नन में इसका परता 
नही घल सकता ।* चरक में गरिनाए गए वाद जल्प, वितण्डा छल जाति, १िग्रह 

स्थान भादि का ययायसूत्र के पदाथ के साथ सादश्य इससे पहले विभाग में सम्यक रूप 
से प्रदर्शित किया जा चुका है। दानो समुदाया की गणनाभो शौर उनके विस्तार मे 
एकमात्र श्रन्तर यह है कि चरक का वरान पूववर्ती होने के कारण भक्षपाद के वणन 
की भ्पेक्षा भपूणा और वम जटिल है । 


* 





देखबर बोई यह ग्रनुमान करे कि झ्रय स्थाना पर भी भाम मजरीयुक्त हांगे)। 
यह पर्याप्त विस्मय वी बात है कि माढर दृत्ति में सामायवांटप्ट का एक ऐसा भ्राय 
उदाहरण दिया गया है जो सामायतोदृष्ट के श्रब तक विचार किए गए उदाहरणा 
से बहुत मिन्न है। इस प्रकार इसम बहा है कि जब कोई यह कहे बाहर प्रकाश 
है तो दूसरा उत्तर देता है चाँद भ्रवश्य निकल भाया हागा। 

* न्यूनाधिक कपालकल्पित वारणा से श्री शुव वा विचार है कि पूववत भौर शेपवत 
पद मीमांसासूत्रा से यायसूओ मे लिए गए हैं झौर यह सूत्र इसलिए प्रवश्य हो 
पतिप्राचीन होगा (27००९९१॥४४ गाए पगाइश०घधणाड ण छल लिए 0सठा।ईं 
(एगाब्ण्टयटट, ९0०3 3922) यह तक एकाधिक कारणा स प्रग्राह्म है। प्रथम 
यदि यह मान भी लिया जाए कि मीमापसासूत्र झतिप्राचीन है (जिसमे सदेह है) 
तो भी इन दो याय सम्बधी पदों का उससे गृहीत होना यह प्रदर्शित नही बरता है 
कि यह पति प्राचीन प्राय हांगा क्याकि' भ्राधुनिक ग्रथ मो श्पनी पदावली यो 
प्राचीन ग्रय से ग्रहण कर सबता है । दूसरा, कि इन तीन पदा हे आचधीन सता 
से गृहीत हाने का तथ्य यह प्रदगित नही बरता कि ययायसूत्र का त्रिविध झनुमाने 
का सिद्धात स्वेय इसका प्पता योगटान है भयवा प्रतिप्राचीन है। भाष्यश्रत्ति मे 
बात्स्यायत भाष्य से वाद की हाने वे श्री घुव के तक भी अत्यन्त दुबल हैं भौर 
झालोचना की कसौटी पर टिक नहीं पाते हैं । 

* दच्द्रियायस पक्‍्लिकर्षोत्पन चानमब्यपरदेस्यमब्यमिचारी ध्यवसतायाटमक प्रत्यक्षम्‌ । 
>न्‍्यायसूत्र, है है ४डे।य 

है चजजा से २ १ १० ४ में विकल्प झाब्द का प्रयाग 'उत्वप भौर प्रपतष 

(उत्कपप्रकपरूष) के भेद के धय मे किया है। 
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चरक सहिता के भ्रयत साधारण भप्रध्ययन से मो यह तथ्य प्रत्यधिक मात्रा में 
स्पष्ट हो जाता है कि व्याधियों के सेदाशविक कारणा झौर उनके उपशमन तथा ध्यक्ति- 
गत रोगो में उनके वस्तुत, व्यावहारिक ज्ञान दोना के विषम में सही निष्कप पर 
पहुँचने के लिए चिकित्सक लोग मत्रणा के समय गम्मीरतापूवक झ्रापस में सभाषण 
करते थे । ऐसा प्रतीत हाता है कि सम्पूण ग्र थ भ्रत्रि वी प्रध्यक्षता म विद्वान वेद्यो के 
समापण का सग्रह है। जहाँ प्रधिक मत वेैमि 'य है वहाँ उन सब मतो को लिख 
दिया गया है प्रौर उन पर स्वय भन्रि के मत की मी दे दिया गया है भौर, जहाँ 
“यूनाधिक मात्रा मे मतेबय था श्रयवा जहाँ श्रत्रि ने विशिष्ट समस्याश्रा पर प्रवचन 
किया वहाँ केवल उही के मत का ही दिया गया है । यह भी वणान किया गया है 
कि विवाद मे विस प्रकार एक अच्छा भर बुशल वदच्च अपने प्रत्तिपक्षी को न केवल 
“्याययुक्त भ्रौर शास्त्रीय तरीका से भ्रपितु पाडिल्यपूए प्रताप एवं भ्रनुचित तक सबंधी 
छलो द्वारा भी हरा सकता है। तीत्र प्रतिस्पर्धा के सम्मुव होने के कारण वद्या के 
लिए प्रजीविका उपाजन करना एक व्यावहारिक प्रावश्यक्ता थी, और यह सरलता से 
देखा जा सकता है कि क्सि प्रकार-दल् जाति, निग्रह स्थान भ्रादि की नैयायिक चाला 
का मे केवल सदा सत्या-वेपण के लिए ही भ्रपितु विपक्षी पर विजय प्राप्त करने के 
लिए भी श्ञास्त्राथ वी नियमित कला के रूप में विकास हुप्ना। हमे शास्त्रार्थों, 
समापणा प्रथवा नैयायिक' विवादा षघा चरक से कही अ्रधिक प्राचीन साहित्य मे उल्लेख 
मिलता है परतु कही भी इस कला की प्राप्ति जीविका उपाजन के लिए चिकित्सका 
के समान व्यावहारिक रूप से इतनी भावश्यक नहीं समझी जाती थी श्रौर भ्रय किसी 
पूववर्ती साहित्य मे इसके विकास का कोई उल्लेख न हाने के कारण यह मानना तक- 
संगत प्रतीत होता है वि वादविवाद की कला भौर उसको सहकारी कलापक्‍्नो का विवास 
चिकित्सा की परम्परागत उन शाखाप्रा मे प्राचीन काल से ही हुआ जिनमे से चरक ने 
उह पपने ग्रथ मे सकलित किया ! श्रायुर्वेद की शाखाप्ना मे वादविवाद की तक 
सगत बला का उद्गम इतना स्वाभाविक है झौर श्षास्‍्त्राथ की कला के वर्गों को 
विकित्सा क्षेत्र म इतना बार बार लिया जाता है कि इस सदेह का कोई कारण नहीं 
है कि चरक सहिता के “याय चाखा सम्वघी भझशा का चरक ने चिक्रित्सेतर साहित्य से 
ग्रहस्स करके श्रपन ग्रगथ में जोड दिया होगा ॥ 


आयुवेदीय आचारशास्त्र 


हमारे इस कलिकाल में मनुष्य का जीवन काल सामायत सौ बष निर्धारित 
किया गया है । परातु झधम से युक्त पाप कर्मों के कारण सामाय काल किसी भो 
सीमा तक घट सकता है! सामा-यय अ्रधामिक कम तो आयु के भान को केवल तभी 
घटा सकते हैं जब मृत्यु के मौतिक कारर्य जसे विषयप्रयोग व्याधियाँ भादि विद्यमान 
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हो। यदि इन भौतिक वारणा का निवारण हो सके तो भनुष्य भ्रपनी आयु के 
सामा“य मान, सौ वप, तक जीवित रह सकता है, जब शरीरहूपी यत्र का लम्ब॑ समय 
तक काय वरते रहने वे कारण हाने शन हास होने लगठा है। जो घार प्रधम के 
पाप करने के कारण प्रमिशष्त नही हुए हैं उनवे भायुष्य वे सामा-्य मान को तो 
श्रौपधि बढा सकती है। इसो स्थान पर चरव और उसके अनुयायिया का भारत 
भूमि पर पतपने वाले कम सम्बधधी भ्रय सब सिद्धा ता से मतभेद है। चरव के 
प्रतिरिक्त ग्रय किसी विचारधारा मं इस सिद्धांत को स्पोकार नहीं किया गया है। 
इन सिद्धा ता में प्रचलित प्रनेका मतभेदा के उपरात भी उहे मोट तौर पर चार वर्यों 
में वाँटा जा सकता है। इस प्रकार सवप्रथम पुरुषवादिन्‌' अ्राते हैं, यथा वे लोग 
जो योगवाशिष्ठ दशन शाखा के प्रनुयाथी है भ्रौर जो हमारे सार॑ प्नुमवो को इच्छा 
के हढ निएचयात्मक प्रथत्नो द्वारा नियत्रण मे रखने योग्य मानने एवं पृव-वम, दव 
तथा भाग्य के क्सी मो बधघन को इसे द्वारा भ्रीयत्रण के योग्य शौर झनतित्रम्य 
ने मानने वे! कारण परले सिरे के भ्रध्यात्मवाटी हैं। मानत्र इच्छा सवश्क्तिमान है 
और इसके द्वारा हम अपने भावी उल्याण के विकास म क्सी प्रकार का कोई भी 
परिवतन उत्पन्न कर सकते हैं। पुन यह मत मी है कि हमारे सम्पूण पर्मो वे! लिए 
परमात्मा ही उत्तरदायी है, भौर वही उनका निर्माय करता है जिससे वह अच्छे काय 
करवाना चाहता है और जिमको वह पतित करना चाहता है उनसे पापकम करवाता 
है। एक यह मत भी है कि परमात्मा हम भपने शुम और भशुभ कर्मो वा फ्ल देता 
है भ्रथवा उनके लिए यश प्रपशय टेता है, भ्लौर केवल हम ही अपने कर्मों के लिए 
उत्तरदायी हैं तथा श्रपती इच्चानुसार कम करने में स्वतव हैं। पातजल यागसूत्र में 
वशशित एक मत भौर भी है कि हमारे जम की यानि-विशेष हमारा आरायुष्य श्रौर 
हमारे सुख दुख का स्वरूप सब हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित होने हैं। साधारणत 
बूवज-म के कर्मों के फतवा को इस जम में भागना पड़ता है झ्ौर इस जप कै कर्मों 
के परिपाक के अनुसार हो भावी जम का स्वरूप, भ्रायुष्व भोर सुख दुख का 
निर्धारण होता है जबकि श्रत्य त शुभ अयवा अशुभ करों का फल इसी जम मेमिल 
जाता है। इन मता म॑ से किसी एक मत म॑ भी हम चरक के समान इस प्रकार का 
व्यावहारिक बुद्धिगम्य चयन उपलब्ध नही होता, क्याकि इसके अनुसार केवल घोर 
अशुभ क्मो के फल को ही सदाचार के सामा य प्रयत्नो द्वारा नहीं रोका जा सकता। 
सम्पक सतुलित भाचरण भौर उचित भ्रौपधिया के प्रयोग प्रादि के सामाय मौतिक 
साधनों द्वारा सब साधारण कर्मों के फला को रोका जा सकता है। इसका श्रागय 
यह है कि अपने स्वास्थ्य को उचित देखभाल में बस्ते गए खामाय आझाचारविहीन कम, 
उचित वाजीकरण, भौषधि झादि का सेवन, हमारे कम के माग को अवरुद्ध कर सकते 
हैं भ्रववा बदल सकते हैं। जैसे अपने सामाय कर्मों के फल से मुझे रोगी हो जाना 
चाहिए परतु यदि मैं उचित ध्यान रखू” तो मैं ऐसे कम फला से बच सकता हूँ भौर 
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स्वस्थ भी रह सकता हैँ। भाय मता वे झनुसार कम के विधान भपरिवतनीय हैं। 
केवल ग्रपरिषकव कम के फल ही यथाथ ज्ञान द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। पकव 
कम वे फतवा का ता हर झवस्या म मोगना ही हागा, चाहे यथाव तान ही क्या न 
प्राप्द हा जाए। चरव के सिद्धा त वी विचेषता इस बात मे है कि उहोंने परिपक्व 
कर्मों की इस अ्परिवतनीयता वा समावेश नही क्या । अत्यात श्षत्तियाली कमोंके 
झ्रतिरिक्त भ्राय सब बर्मों वे फर्ो से युक्त धाचरण वो प्रत्यक्ष प्रनैतिव क्रम द्वारा 
सुधारा जा सकता है। साधारण तौर पर कम के विघान वा तात्पय प्राणी के 
स्वक्मज "ुनाशुभ फला ये अगुस्तार विश्व के नेतिव शासन या सिद्धांत है। हम 
झ्रपनी इच्छानुसार कम करने म स्वत श्र भले ही हा, परतु घार अधरममों के अतिरिक्त, 
इह जम के हरे कमों से ही हमारे मावो जीवन पे! भोगा का निर्धारण होता है, 
झोर इसलिए इह जम व किसी कम से इस ज में के एसे कि ही दु खा के निवारण वी 
सामा"यत झाशा नही की जा सकती, जिनका भोग विसी मनुष्य के लिए उसके पूव- 
जम के वर्मों के भ्रनुसार पहले से ही नियत हो चुका है। फिर कक्‍मों बी नतिकता 
प्रधवा भ्रनतिक्ता से ही उन क्‍मों के भले या बुरे फ्या का, उनकी सफ्तता भर 
विफ्लता वा निश्चय होता है। इसका झाणशय है हमारे पश्पने प्रयत्ता द्वारा भ्रपने 
भाग्य वे सीधे नियत्रशण करने वी हमारी शक्ति मे श्रविश्वास । वम के सिद्धाएत मे इस 
प्रकार यह विश्वास सन्निविष्ट है कि अपती परिपक्वावस्थां भे फ्ल देने मे एक मात 
समथ हमार क्‍मों के भ्रधामि+ झौर धाभिक तत्वा का रहस्यमय शस्तित्व है श्रौर उन 
फर्मो का परिपाक होता है। यदि यह सिद्धा त स्वीकार वर लिया जाए कि ब्रघधम 
के श्रद्दितकारी प्रौर धम के हितवारी परिणाम स्वत हो जाने हैं, तो इसके तकसगत 
परिणाम इस समावना को भ्रस्वीफार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि केवल 
देहिक कर्मों से ही कमों के फया का सशायन हो सकता है । इसलिए कर्मों के नैतिक 
गुणा की स्प्रीकृति हम उनके सीधे भौतिक परिणामा को अश्वीकार करने के लिए 
प्रेरित करती है। यदि कि ही सप्रयत्ना द्वारा मैं प्रमादावस्था प्राप्त करन मे सफल 
हो जाता हूं, ता यह तक क्रिया जाता हे कि मेरी सफ्लता मेरे वतमान प्रयत्ना के 
कारण नही है झपितु यह तो पूवनियत ही था कि मैं श्रपते पूवत मं के धुम कर्मों के 
परिणाम स्वरूप प्रसन्न होख । इसका कारण यह है कि यदि फल मेर सामाय 
प्रथल्लो का फल हा, ता यह पस्िद्धात घराश्ाायी हो जाएगा कि सारे सुखा श्रौर दु खा 
का भवतुभव पूवजम के कर्मों के परिपाक के कारण होता है । दूसरी ओर यदि सारो 
सफ्नता या विफ्लता हमारे उचित भ्रथवा अनुचित प्रयत्ता के वारण हो तोदुख 
और सुस उत्पादन वी अघम झौर धम की क्षमता स्वमावत सदिग्व हो जाती है और 
जिन दशाओ में हमार उत्कृष्टतम प्रयत्त भी विफ्ल हा जाते हैं उतवा समाधान पही 
होता । परतु यदि हमारे सामा य प्रयत्न जरा भी फतीभूत नही हाते हैं झौर यदि 
हमारे भ्रमुभव के प्रकार हप और विषाद, भोर हमारा आयुष्य पृव निधारित ही हैं 
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हा हमारा कोई प्रयत्न भी जीवन के बनेशा वे. निवारण में समय नहीं है, भौर इस 
प्रवार भायुबेंद का प्रयोजन ही तिरयव हा जाता है। सामा्य बुद्धि के विदवास मे 
प्रनुसार काई मनुष्य भाग्य झ्थवा “नियति” बा केवल तब ही उल्लप् करता है, जब 
उत्कृष्ट प्रयरन भी विपल हा जाते हैं प्रौर जब वह यह सोचमे लगता है नि. यदि काई 
परम नियति नही हो हा उचित दिया मे किए गए प्रयत्व भ्रवध्य ही सफ्ल होगे। 
घरव' के सिद्धांत म ऐसा ही व्यवहार बुद्धि वा दष्टिवाण समाविष्ट प्रतीत हांता है। 
परतु प्रश्व उठता है कि यदि एस है तो कम के विधान की पभ्रपरिक्‍तनीयता क्‍्से 
सुरक्षित रह सकती है ? चरक के विचार म बेवल भत्यतत शुभ श्रथवा प्रयुम कम 
भपरिवतनीय स्वभाव के हाते है। साधारण बर्मो बे ध्य सब प्रमावा वा हमारे प्रयत्ता 
द्वारा ठीव किया जा सकता है या रोका जा सक्ता है। चरक व मत मं धम झौर भघम 
अस्पष्ट और रहस्यमय सिद्धांत नहीं हैं रूम क भौतिक पक्ष उनके उपदशा म उपलब्ध 
नही हाते है ।१ 

ऐसा प्रतीत होता है वि चरक कसी कम वे हितकारी होने का ही उसकी 
परीक्षा मानते हैं ॥ मनुष्य वो कम करने के पहले स्‍भ्रपत कम के “हित का ध्यानप्रूवक 
निरशाय करना भौर भनुमान करना चाहिए झर्थाव्‌ यह ज्ञात करना वि. यह उसके हित 
में होगा या नहीं, यदि फल उसके हित म हो, तो यह उसका! बरे झौर यदि फ्ल 
उसने ग्रहित के हा तो वह उसे न बरे ।१ शुभ क्मों का हमारा प्रा तम मान हमारे 
अपने हित में साधन मे निहित है प्रौर इसो लट्ष्य की भ्रार हमारे मत प्रोर ईईाद्रियो 
का सम्यक निर्देशन और पथप्रदशन परमावश्यक है। यहाँ पर भी चरक झपने 
मध्यम मांग के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं भौर कहते है कि मन को अपने सही मांग 
वर रखने वे उचित साधन भ्रत्यधिक चितन से बचना, आरम्यमाण विषया का चिंतन 
ने करना श्रौर मन को कमरत रफपना है। विचार झ्ौर भाव मन के विषय है भौर 
जम्ताकि धभी घभी कहा यया है सब विचारा हे प्रतियोग समिथ्यायोग शौर श्रयोग का 
दूर रखना चाहिए। हमारे सारे कार्यों के लक्ष्य प्रात्महित का वझन ने केवल हम 
हुए देने वाले तथा हमारी सुस सुविधा की सामग्री, मन थी प्राहृतिक पश्रवस्था श्रौर 
दीर्घायुष्य को प्राप्त कराने वाले के रूप मे अपितु हमारे भावी जीवन में हितकारी क 
भी रूप मे किया गया है। सदृहृतत शरीर भौर मन के लिए प्रारोग्यकारी झौर 
हितकारी है श्रौर इीद्रिय विजय प्राप्त कराता है । 





* चरक सहिता ३ ३ रएन्‍रे८। 
$ ब्रुदया सम्यगिद मम हितमिदम्‌ ममाहितमित्यवेदयावंक्ष्य क्मणा प्रदत्तीणा सम्यक्‌ 


प्रतिपादेम इत्यहितकमपरित्यागेन हितकस् चरशेन च ॥ 


-चरक १ ८ १७ पर चक्रपाणि की टीका । 
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कम के तीन स्रोत हैं. (१) प्राएंपणा-श्रात्मर्षा के लिए हमारी इच्छा, 

(२) परनेषणा-सुख सामग्री बे लिए हमारी इच्छा, भोर (३) परवाकंपणा-मावी 
जाम मे सुप्त प्राप्ति वी हमारी इच्छा। हम शभ्पना हित न केवल इस जीवन में 
झवितु परलोव मे भी चाहते हैं, भौर य दाना प्रकार के भ्राध्महित हमारी त्रिविष 
एपशाप्रो-प्राए पणा, घनपणा और परलाकंपणा-मे समाविष्ट हैं। सदृह्त न तो 
बेदविहित धाटेगा के प्रनुततार हत है भौर न वह दत्त है जिसके कारण समध्त 
वाभनाओ के निरोध के द्वारा भथवा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति श्ौर मिथ्या ज्ञान की 
हाति के द्वारा भाततोगत्वा सारे शोक समाप्त हो जाए, भ्रपितु वह है जिसके वारण 
इन तीन एपशाप्रो की पूत्ति हा । पापो का कारण घमग्रथा के प्रादेशो का भतिक्रमण 
नही है भ्रपितु सम्यक निणय मे भयवा सम्यक विचार मे ग्रुटि हाता (प्रज्ञापराघ) है। 
सवधप्रथम प्राणपणा है शर्थात्‌ भ्रारोग्य भोर दोर्घायुष्य को कामना है, क्योकि अभय 
सब हितकारो पदार्षों के लिए प्राण पहलो छत है। प्राणपणा वे बाद घनपणा 
प्रौर जीवन के ऐसे कार्यों या सपादन है जिनसे इसकी पूर्ति हो। तीप्तरी भान"दमय 
परलाक को एपणा । इस सबंध में चरक ने परलाक के भरस्तित्व के विपय में एक 
सभापण कया समावश किया है। उनका कथन है वि बुद्धिमान मनुष्य को परलाक के 
प्रस्तित्व के बारे मे हाका नहीं बरनी चाहिए क्याकि ऐसी शकाएं सदृदत्त के प्रनुष्ठान 
में बाघक हा सकती हैं। श्रपनी इरद्रिया द्वारा उसके प्रस्तित्व को म॑ झनुमव करने में 
हमारे भ्रसमथ हाने का तथ्प्रमाप्न पर्याप्त मात्रा में बाघक प्रमाण नहीं है। कारण यह 
है कि ई| द्रया द्वारा कभी भी ग्राह्म न हुई वस्तुएँ अनेको हैंपी! जिन इींद्रया से हम 
प्राय वस्तुप्रा को प्रहएणा करते हैं, व स्वय इद्गयग्राह्म विषय नही हा सकती ।" यदि 
डा द्रव ग्राह्म वस्तुएँ भ्रत्यधिक निकट भथवा दूर हो, अथवा ढकी हुई हा, यदि हर द्रयाँ 
दुबल भ्रथवा रोगग्रस्त हा, यदि मन झायत्र लीन हो, यदि मन सहृश वस्तुप्रा से मिश्रित 
हो, यदि उनका प्रकाटा उनसे तीब्रतर प्रकार से तिरोहित हा श्रथवा यलि वे भ्रत्य त 

सूक्ष्म हा तो भी उनका ग्रहण नहीं क्या जा सकता ।* श्रत यह कहना गलत है कि 

जो ई द्रयग्राह्म नही है उसकी सत्ता ही तही है। फिर यदि यह तक क्या जाए कि 

गरम में प्रात्मा बा माता पिता से थाना क्‍न्‍्रावश्यक है तो यह कहा जा सकता है कि 

यदि गभ का झ्रात्मा माता पिता मे से किसी एक से प्रोषित हुआ तो ध्रात्मा के निरवयव 

हाने के कारण भवयवा मे प्रोपित नही हो सकता और ऐसे पूरा प्रवास्त का श्रय यह 

होगा कि माता पिता आत्माविदीत हां जाएगे और मर जाएँगे। जैसेकि प्रात्मा 


१ यरेव तावर्दि द्वय प्रत्यक्षमुपलम्यते ता येव सा ति चां्रत्यक्षाणि । 
“जुदक: १-११ ढ। 
+* सताच खूपाग्यापतिसन्निकर्षालतिविश्रकर्षादावरणात्‌ करणदोपल्या-मनोइनवस्थानातु 
समानाभिहाराटमिभावादतिसौ द्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धि । वही, ११ ८५। 
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माता पिता से बच्चे मे श्रापित नही हाता, उसी प्रकार न ता मन भौर न॒बुद्धि को ही 
प्रोषित हुआ कहा जा सकता है, भ्रौर फिर यदि समस्त जीवा का प्र आ्रात्माप्ता वे 
स्थानातरण से उत्पन्न होना प्रावश्यव हा, ता माता पिता के त्रिना कीटा का प्रादुर्माव 
किस प्रकार हो जाता है, जसेकि प्रनेका वीडे चिना माता पिता के उत्पन्न हाते हैं।' 
चेतना एक पृथक्‌ भौर झनादि इकाई के रूप मे विद्यमान है, श्रौर यह किसी प्ाय 
द्वारा उत्पन्न नही की जा सकती ) यदि फ़िर भी पृथक पभ्रात्मा को इसका कारण 
माना जाए, तो उस श्रथ में ही इसे झ्ात्मा से उत्पन्न माना जा सकता है।* चरफ के 
अनुसार परलोब का सिद्धा'त मुख्यत इस मत मे सप्निहित है वि प्रात्मा मा प्रस्तित्व है 
भौोर यह भ्रकृत है, भौर गर्मागय मे गमदद्धि वे एवं निश्चितत वाल म प्रात्मा गम 
से सबद्ध हा जाता है। सतान की माता पिता से मिन्नता मे झ्राय कारणा मे 
नयूगाधिक समान हामे पर भी दो बच्चा के रग, श्रावाज रूपए बुद्धि झौर मास्य मं 
भिन्न हने में, कुछ ने सेवव' हाने भौर श्रयों 4 उनके घनी स्वागी हाने म॑ गुछ वे 
सहन हो स्वस्थ होने और भा वे रोगी होने भ्रथवा झायुष्य में मिन्न हाने मे, मिना 
विसी पूव लिक्षण भयवा भ्रनुमव के बच्चा वे राना हसना भषवा डरया जानने से 
एव ही प्रवार वे प्रयत्त से दो पृथक मनुष्या का दा पृथक पल भी प्राप्ति से, कुछ ने 
विल्ली विषय विशेष में सह निपुरा भौर झया में मठ होन ये भौर शपने पुवजम 
भ याद रखमे वाले कम से वम बुछ व्यक्तिया मे! विद्यमान होने से हम उपलब्ध 
पुतज मे के सादया वा घरबव' ते भी उत्लस जिया है, वयोति' इन तथ्या के भाधार पर 
जा एकमात्र परिवल्पत्रा का जा सफती है यह यह है विये भिन्नताएँ मनुष्य के पूव 
जम बे उन फर्मों 4 वारण हैं जिटे भयथा 'दव भी वहा जाता है भौर यह वि 
इस जम वे धुमापुस कर्मों क फ्त दुसरे जम मे भोरन हाय । एक थ्रुववर्ती वियाय 
में यह भी बताया जा चुवा है कि बच्चा भपन बौद्धिव प्रगा बा लिए माता या पिता 
का ऋणी नही हाता है। य ता बच्च मे घात्मा के वरदान हैं. भ्त एंसा मानो व 
बोई कारण नही है कि बौद्धिक रूप से हीन विसी मयुप्य का पुत्र होने ये झारग बाई 
बच्चा प्रवश्य दी म'दबुद्धि हागा। 

चरर या झागे घोौर गयन है कि पुतजस बे सत्य या सब सम्मव अ्रमाणा द्वारा 
ब्रल्‍शन दिया जा सवता है। वे प्रपम वद वागया या प्लौर दा'"नित्रा बे उय मता 
शा उल्पेस मरते हैं जा सोर हित मे लिए लिसे गए हैं भ्रोर जा बुद्धिमान प्रौर 
धामित पुरुषा व मता वे भनुवूतर हैं भोर बला गा उपदया * प्रतिदूल नहीं है 





4 सस्वेश्जानां मवादानां तथादुमिग्जाना गष्दूपद्ादीना बेवनानों मातावितरों से 
विद्वेन ततस्तेपामघत-य स्था-मातापितराइ्वेतनका रएयारमावाद । 
ञचर$ २ ११ पर चत्रपाशि हत टीरा । 
3. इस विपय पर चकपाष्टि ने ह ११ हरे में भिन्न व्यास्या की है । 


चिक्त्सि शाखाप्रा का विवचन ] (४०६ 


ऐसे लेखा म सदा दान, तप, हवन सत्यवांदिता समस्त प्राणिया के श्रति भ्रहिसा और 
सयभ का स्वय के सुख और माक्ष के साथन के रूप मे उपदेश क्या गया है। ऋषिया 
का क्‍्यन है कि मांक्ष भ्रयवा पुनज-म से छुटकारा केवल उनके लिए है णिहोने अपने 
सारे मानसिक और दारीरिक दोपा का पूरा रूप से परिभाजने कर दिया है। इसका 
आचय यह है कि इन ऋषिया ये पुनजम के सिद्धा-त को सत्य मान लिया था, पाय 
ऐमे भी ऋषि हुए हैं जिहोंने पुतजाम के सत्य वी स्पप्ण रूप से घोषणा की थी। 
वेदा श्रौर ऋषिया के प्रमाण दे झतिरिक्त प्रत्यक्ष मी पुनज-म के सत्य को सिद्ध करता 
है। इस प्रकार यह भात होता है कि सतान प्राय झपने माता पिताम्मा से बहुत भिन्न 
होती है, और एक ही माता पिता से उत्पन्न बच्चे भी रण प्रावाज शारीरिक आकार 
मानप्रिक दत्ति, बुद्धि भौर माग्य मे प्राय बहुत मिन्न भिन्न हाते हैं जसाबि ऊपर वशान 
किया जा चुका है। प्रत्यक्षत प्रनुभूत इस सामग्री पर झ्ाधारित स्वाभाविक प्रनुमान 
यहू है कि काई भो अपने किए कर्मो * फल से बच नही सकता, भौर इसलिए पूवजम 
में जो कया गया है वह प्रविनाज्ञी है भोर वह सदा वतमान ज म म॑ मनुष्य का उसके 
देव या कम के रूप मे प्रनुसरण करता है, जिसके फल उसके इस जम मे प्रकट हीते 
हैं। इस ज-म के कम पुन फ्लो का सचय करत हैं जिह प्रगले जम में मागवा 
होगा । सुखमय झ्थवा दु खमय अनुभवा के वतमान फलो से भूतकाल के कमों के 
हप में भुतवाल के मीजा का प्रनुमान हाता है और वतमान बीज के रूप में वतभान 
के कर्मो से श्र य जम भें सुसखतमय पथवा दु खमय भनुभवा के रूप मे उनके सावी फला 
की भी प्नुमान क्या जा सकता है। इस शझतुमान के भ्रतिरिक्त भ्रय हेतुश्ा से भी 
इसी तिष्कपष पर पहुँचते हैं। इस प्रकार जीवमान गम छ तत्वा के समुदाय से 
उत्पन्न होता है, जिसके साथ पारलौकिक प्रात्मा का सम्ब घ भ्रपरिहाय है इसो प्रकार 
फ्ल भी तभी भांग जा सबते है जब कमर किए गए हो श्रौर तब नहीं जबकि कम न 
किए गए हा--बीज क॑ भ्रमाव म भ्रकुर नहीं हो सकते | इस सम्ब घ में यह व्यास 
रखना चाहिए कि मारतीय विचारघारा की भय किसी भी प्रणाली म पुतजम के 
सिद्धांत को सिद्ध करने का ऐसा कोई प्रयत्न नही क्या गया है, जैसा यहाँ क्या गया 
है। “याय दशन में इस सिद्धांत का सिद्ध करने का किचित्‌ श्रयत्त इस भ्राधार प्र 
किया गया था कि बच्चा का राना, दूध पीता शोर सहज भय में श्राशंयगत रूप से पूव 
अतुभव विद्यमान है +4 परतु चरक एक “यवस्थित ढग से कई भोर बाता का लत हैं 
भौर यथासमव विभित तकंसगत प्रमाणा का सहारा लेते हैं। पुन पातजल योगसून 
पर व्यास भाष्य मे हमे कमफ्य के स्वरूप की चर्चा मिलती है। योगसूत्र २ १३ में 
यह कहा है कि पूवजम के क्मों से कसी यक्ति के भ्रच्छे अथवा बुरे पझ्रथवा दीन 
प्रथवा धनी कुल मे ज म॒ विद्येष प्रायुष्य और सुख दु खो का निधरिण होता है। 
परतु शरोर के भौतिक विश्ेद, वर, शब्द स्वमाव, मानसिक वत्ति श्रौर विविष्द 
बौद्धिक गुणा का पुवज म के कर्मो के कारण होना एक पूणात नवीन विचार प्रतीत 
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होता है। पिरिमी चित्ताकपक बात है कि बुद्धि म मिन्नता का कारण पूवज'म के 
कर्मो को बताने पर मो चरक उहें नतिक इच्छा वे वल प्रयवा निवलत्व का कारण 
नहीं बताते हैं । 
प्रागे चरव एव विशिष्ट जनपद में रहने वाले लोगा के दुष्कर्मों के सामूहिक 
गुफ्ला का उल्लेस् करते हैं जियके कारण प्राय मदामारियाँ फूट सकती हैं। महा- 
आरियी था बख्न करते हुए वे कहते हैं कि वे वायु शोर जल ये प्रनारोग्यकर हो जाने 
के कारण और देश धौर जलवायु की विद्ुणता के कारण होती है। वायु का ऋतु 
के भनुशुल न हाना, मद झौर स्थिर होना, भ्रत्यधिक तेज, प्रत्यधिक रूक्ष, प्रत्यधिक 
शीत, प्रत्यधिक उष्ण, परुष, प्रतिवुण्डली, भ्तिकिल्न, पाशुयुक्त, घूमयुक्त भ्रथवा दुगप 
युक्त होना वायु का प्रवाराग्य तत्व है। जल का प्रप्राइतिक वणायुक्त दुग्रधयुक्त 
'प्रस्वादु प्राय जलचर पक्षियों द्वारा उपेश्षणीय, मला से युक्त (जब इसके स्वाभाविक 
गुणा का भ्रमाव हो), भ्रप्रीतिकर झौर क्षीण जलादय होना पानी वा प्रनारोग्यत्व 
है। दे प्रनारोग्यत्व तव होता है जब यह सरीमृप व्य पशु मशक, दलभ मक्षिका, 
कीट मूपक, उद्ूक, प्माशानिक अथवा टागालो से युक्त हो प्रयवा जब व“य्ञताप्ो, 
सृण आदि पे भ्राच्छादित हो, भ्रथवा जब सेती सूस जाय, वायु घुमयुक्त हो जाय 
श्रादि। काल का प्रनारोग्यत्व, जलवायु का श्रप्राझतिक पवस्थाएं उत्पन्न होने पर 
होता है। महामारी की इन प्रवस्थाआ का कारण पृवजम के उन दुष्कमजनित 
अपधर्मो को बताया गया है जो पुन परृवज'म के कुक्‍्मों के कारण किए जाते हैं। 
जब किसी देश, नगर शभ्थवा जनपद के प्रधान पुरुष सदृद्त का उल्लंघन करते हैं भौर 
देश के लोगो को भसदृढधत्त की भोर ले जाते है तो प्रजाजन भी अपने झाचरण मे 
अधमधुक्त श्ौर पापी हो जाते हैं भ्रोर जनपदो के जनसाधारण के कुकर्मों के परिणाम 
स्वरूप, देवता उन स्थान को €्पाग देते हैं यथासमय वर्षा नही होती वायु, जल प्ादि 
सम्पक भ्वस्था में नहीं रहते भौर सम्पूण देश विकारयुक्त हो जाता है भ्रौर भहामारियाँ 
'कूट पडती हैं। इस प्रकार चरक के मत के प्रनुसार लागो के कुकम सारे प्रदेश को 
(विकारग्रस्त कर देते हैं भौर अततोगत्वा उसका विनाझ कर देते हैँ। जब किसी 
देश का नाश भरत कलह के कारण होता है तब वह कलह मी प्रत्यधिक लोभ, क्रोघ, 
मान शोर प्रज्ञान से इृद्धि को प्राप्त हुए लोगो के प्रधम के कारण होता है। 
'महाभारिया किसी प्रदेश विशेष के पौरजात के सयुक्त भ्रधमों के कारण होती हैं । 
परतु जिहोने ऐसे कुकम नहीं किए हैं कि उनको उनका दण्ड भुगतना पडे वे मनुष्य 
अहामारिया के फलने पर भी सम्यक प्रौषधि सेवन द्वारा शोर घामिक जीवनयापन 
द्वारा अपने को उनसे बचा सकते हैं। अधम के कारण ही समस्त जलवायु सबधी 
परौर भ्रय प्राकृतिक विपदाओो के होने के भपने सिद्धात्त की स्थापना कया प्रयत्न करते 
हुए चरक झागे कहते हैं कि प्राचीनकाल में मनुष्य धामिक दुत्ति के, हृष्ट पुष्ट शरीर के 
और प्रत्यत दीर्धायु होते थे और उनके जीवन की धामिक दत्तिया के कारण ही 


चिक्त्सा शाखाभा का विवेचन | [ ४8१ 


जलवायु सम्बाधी विकार नही होते थे भौर न अकाल, शुष्कधा यता, प्रनावष्टि तथा 
महामारी श्रथवा रोगा को उत्पन्न करने वाले भनारोग्यत्व ही होते थे। परतु सत्य- 
युग के श्रत में कुछ धनी मनुष्य भ्रति मोजन के कारण श्रति मोटे हो गए, भत वे 
जल्दी से श्रात हो जाते थ, भौर इसी हेतु वे भालसी हो गए पश्लोर भालस्य के कारण 
उनमे सचम की द्वत्ति झा गई उससे उनमे परिग्रह शीलता भाई, झोर उससे लाभ 
ग्राया । भगले युग बेता मे लाम से झमिद्रोह का उदय हुमा, भ्रमिद्रोह से भ्रनतवचन, 
प्रनतवचन से काम, त्राघ, मान, द्वेप पारुष्य, प्रभिघात, मय, शाक प्ोर चित्तादेग 
प्रवत्त हुए । इस प्रकार त्रेतायुग में घम एक पाद से हीन हो गया और इसी हेतु 
कृषि श्रादि के पाथिक उत्पात्नों मे भी एक पाद की खयूनता झा गई भौर सजीव 
प्राणियों के शरीर उसी प्रनुपात मं भ्रपनी प्राण शक्ति से हीन हां गए उनका 
झायुष्य क्षीण हो गया भौर व्याधिया की वद्धि हाने लगी । इसी भ्रकार द्वापर युग मे 
पाधिव पदार्थों की मात्रा म और भागे हास हुप्ा प्लोर मानव शरीर की प्रार प्रागे 
क्षीणता तथा प्रल्पायुता हुई । 


यह स्मरण होगा कि सुश्रुत ३ १ में ऐसा कहा गया है कि थि तन की चिक्त्सा 
शाखतरा के कई व्यक्तिया को यह धारणा है कि यह जगत्‌ यां ता नियति के प्राकृतिक 
क्रम मे 'काल' के कारण या स्वभाव, यटच्छा झथवा ईश्वर की इच्छा के परिणाम 
के कारण भ्रस्तित्व भे भ्राया, और उन सबने इसे प्रकृति! श्रर्थात्‌ जगत्‌ का मूल कहा 
है।* परतु साख्य 'प्रश्तति के भाव म इन सब धारणाझा का श्रपने में समावेश हो 
जाता है और इसलिए एक प्रकृति को जगत्‌ के समव हेतु के रूप मे स्वीकार करना 
भ्रधिक उचित है । सकी व्यास्या करते हुए गयी का कथन है कि प्रकृति को 
परिणामशाली उपादान कारण मानना चाहिए जबकि काल, स्वाभाविक प्रक्रिया, 
प्रादि का जगद॒त्पत्ति का नमित्तिक कारण मानना चाहिए। सुश्रुत के प्रनुसार 


* प्रकृति के मूल प्रयोजन का कारण जगतु के मूल भौर उद्गम के विषय मे जिज्ञासा 
का भाव हो सकता है। “प्रकृति! का शाब्दिक भथ है उद्गम प्रथवा 'मुल! ॥ 
इसलिए साख्य सा के रूप म प्रकृति का पारिमापषिक प्रयोग हामे से पहले, इस 
सपा का प्रयोग समवत जगरदुत्यत्ति विषयक भ्रय विवेचना के सदम मे होता था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि साख्य प्रकृति की धारणा को ग्रहण कराने के लिए स्वमाव 
काल प्ादि के भावो को मिला दिया गया है ध्लोर साख्य की दा शाखाश्ा, वापिल 
शाखा धौर पातजल क्ाखा, का इस विवाद से जम हुआ कि प्रक्षति 'यहच्छा का 
परिस्थाम है श्रपवा ईइवरेच्छा का परिणाम । पूवकाल में विद्यमान जगदुत्पत्ति के 
सब वकत्पिक स्रांतो के समुदाय द्वारा प्रकृति के भाव को भाप्त किया गया श्ौर 
इस प्रकार वे सब प्रकृति के भाव में समाहित है । 


घर ॥) [ भारतीय दशन या इतिहास 


चिक्त्मा दशन में झात्माथा (क्षेत्र) को साख्य दशन वे समान सवब्यापी महीों 
(प्रसवगत) माना जाता है। ये क्षेत्रत श्रपवे धम भयथवा प्रथम के बार मनुष्य 
प्रथवा ध्य भिन्न पु के रूप में एव शरीर से भय धरोर में जमातर प्राप्त करते हैं 
दयाकि सवध्यापी न होने पर भी दे नित्य हैं भौर मृत्यु द्वारा नष्ट नहीं होते। साख्य 
अथवा वेदात के समान प्रास्माप्ता को स्वत प्रकाइय नहीं मानना चाहिए परातु 
उनका सुख दु ख के लिगा से युक्त द्रव्य भथवा इकाई के रूप में झनुमान क्या जा 
सता है भौर वे सदा चेतना युक्त होते हैं, चाहे स्वय उनवो शुद्ध चेतन प्रकृति का न 
माना जाय। वे चेतनावःत (चेतनायुक्त) है न कि चित्स्वरूप (चेतना के स्वरूप) 
हैं। वे 'परम सूद्षम हैं प्रौर डल्हूण इस वियेषण की व्यास्या इस धथ मे फरते हैं 
कि क्षेत्रज्ञ भखु जितने छाटे होते हैं। परतु नित्य चेतनायूक्त होने के बारण प्रत्यक्ष 
के द्वारा भी उनके भस्तित्व का ग्रहएा हो सकता है। इन क्षेत्रज्ञा वा जमा-तरण 
उनके कर्मों बे धम श्रथवा ध्रधम के झाषघार पर नियमित होता है। डल्हण्प का कपन 
है किः भ्रति प्रधम के वारण उनका पशु योनि म जाम होता है धम झौर प्रधम के 
सम्मिश्र॒ण से वे मनुष्प यानि वो प्राप्त हात हैं भौर धम प्राघायय से वे देवपोनि को 
प्राप्त हांते हैं। पर'तु चरक के भ्रनुसार मनुष्य वे जमा तरण का धार्मिक प्रथवा 
अधाभिक कर्मों से न केवल निय-त्रण हांता है भ्पितु प्रकृति की उत्पादनझौलता प्रौर 
उसके प्रारोग्यत्व प्रनाराग्यरव भी निर्यात्रत होते हैं भौर जिन सहल्रो बाता में प्रकृति 
मनुष्य के हित में या प्रहित में होती है वे धम प्रौर श्रधम से ही निर्धारित होती हैं । 
इसलिए जीवन की मानवी दक्षाभा भौर वातावरण की सासारिक दक्षाप्रो वे! प्रधिकाश 
के निर्धारण में धम शभ्ौर भ्रधम को सर्वाधिक महत्वपूरय श्रग माना जाता है। इस 
प्रकार का दृष्टिकोण जग/्तृष्टि के साख्य सिद्धात के प्रतिद्ल नहीं है क्योकि इसमें 
भी यही कहा गया है कि प्रकृति का परिस्पाम मनुष्य के धम प्थवा भ्रधम से निर्धारित 
हाता है, परतु ऐसा प्राशय होने पर मी मानव प्राणियां के घमाधम के ग्राधार पर 
जगत दशाभा भौर जगतु परिणति का इतना स्पष्ठ भौर विशिष्ट निर्धारण किसी भी 
साध्य ग्रथ में उपलब्ध नहीं होता है। मानव इच्छा की स्वतात्रता चरक ने प्राय 
थूणा रूप से स्वीकार की है, श्रौर जहां पृव कर्मों के फल किसी परिपक्व प्रकार 
के नही हैं उनको हमारे प्रयत्ना द्वारा टाला या सुधारा जा सकता है। इस प्रकार 
हमारे प्रयत्यो का एक श्रोर तो भोतिक जगत्‌ के विकास की ग्रवस्थाधा के निर्धारक के 
रूप में ब्रह्माण्डीय श्रथवा विश्वजनीन प्रमाव होता हैं, प्रौर दूसरी भोर, व॑ यक्ति के 
भाग्य को निर्धारित करते हैं। हमारे कर्मों के फल हमारे जाम हमारे भनुमव झौर 
बौद्धिक विवेषताओआ को निर्धारित कर सकते हैं, परतु वे हमारी इच्छा के स्वरूप को 
निर्धारित नही करते है प्रथवा दिशा विशेष मे प्रयोग करने के उसके बल को प्रमावित 


नही करते हैं । 


चिकित्सा शाखाशो का विवेचन] [ अह३ 


चरकन्‍सहिता में कर्म के ख्रीत 


चरबव वे कम खाता की मुख्य विद्येपता यह है वि उाहाने तीन मूल एपणाग्रो 
को हमारे समस्त कर्मों के प्रेरक वारण माने हैं। जैसाकि पहले कहा जा चुका 
है ये स्रोत हैं प्रार्शवणा, घनेपणा भौर परलोबषणा। इस वात में चरक का 
मत उन प्रधिकाश र्शन क्षास्त्रा से अद्वितीय रूप से मिन प्रतीत होता है जिनमे अमेका 
सबेगा का हमे क्‍मों मे प्रेरित करने वाले मूल कारणा के रूप में उल्लेख है । इस 
प्रकार बैरेपिक सुख के प्रति प्राक्पण का और दु ख के प्रति विद्वेप का हमारे कर्मों का 
कारण माना गया है। सुख का लक्षण ऐसे श्रकार का भाव है जिसका अनुमोदन 
किया जाय और स्वागत किया जाय तथा जिप्के प्रति स्वभावत भ्रावपणा का प्रनुमव 
“क्या जाय । प्रत जब सुखा का उदय होता है तब संदा उनका झनुमव होता 
भावष्यक है भोर भननुभूत सुख जैसी कोई वस्तु नहों हो सकक्‍ती। झीद्रय सुखां के 
अतिरिक्त यायव'दली म श्रीधर भ्राय प्रवार के सुखा वी चर्चा करते हैं जा प्रतोत की 
बातो को स्मरण बरने से अथवा मानसिव गीत और सवोष से प्रधवा झात्मनानसे 
मिलते हैं। फिर भी सुस्ो का पूवजम के धम का फल माना गया है। सुख विपरीत 
दुख का लक्षण ऐसा प्रनुमव है जिसस हमे ग्लानि होती है भौर जा पूवजम के 
प्रधम का परिशाम हैं। प्रप्राप्त के श्राप्ति वी इच्छा (प्रश्नाप्तप्राथना), काम, अपने 
लिए (स्वाथ) शभथवा दूसरे वे लिए (पराथ) हां सकता है। ऐसी इच्छाएँ इनमें 
से क्सी के भी द्वारा प्रेरित हा सकती हैं इहलोक झथवा परलाक सुख्र की इच्छी 
(काम), अ्रभिलापा, सुखदायी विधयों के उपभाग के चालू रहने भथवा बार बार 
मिलने वी इच्छा, करुणा सासारिक भोगो के प्रति श्रप्रवत्ति (वराग्य), दूसरा को 
छनने का इरादा (उपधा), अधचेतन प्रेरक (भाव)। तथापि प्रशस्तपाद भागेच्छा 
भौर कर्मेच्छा मे श्र तर करते हैं। परतु बे मत्री और दूसरों के हप मे हाप होने के 
श्रनुभव (मुदिता) के विध्यात्मक बौद्ध गुणा को सम्मिलित नहीं करते हैं भौर वे 
करुणा के केवल निपरधात्मक ग्रुण से ही सतुप्ट हो जाते हैं। वे क्रोध द्रोह दबी 
प्रतिशोध वी भावना (मयु) झयो के सदूगुणा के प्रति ईर्ष्या (प्रक्षमा) भौर पभ्रपनी 
हीनता को भावना से उत्पन्न विद्वेप (श्रमप) का भी वरान करते हैं। परतु इस 
विश्वद वर्गाक्रण के उपरात भी प्रशस्तपाद वस्तुत दो बड़े विभाग करते हैं 
प्र्थात्‌ मुलो बे प्रति राग से उत्पन्न इच्छाएँ ओर दुख के प्रति विद्वेप से उत्पन्त 
इच्छाएं। जितना सुख विध्यात्मक अनुमव है उतना हो दु ख भो निषेघात्मक अनुभव 
है धोर इसको सुख का श्रभावमात्र नही माना जा सकवा । यह जानते हुए भी कि 
काय बरने वी इच्छा जसी कोई वस्तु है प्रशस्तपाद ने इस पर कोई विरेष ध्यान नहीं 
दिया है, कर्मों के खोतो के उनके वर्गोकरण का शुद्ध परिणाम यह है कि थे उनके 
दिचार में सारी इच्छाएँ सुष के प्रति राग श्रोर दुख के प्रति विद्वेष से प्रेरित होती 


ध्४ [. भारतोय दशन का इतिहास 


है। प्रत प्रनुभवा का ही यहां सारी इच्छामरो भौर उनसे माध्यम से सारे कर्मी का 
मूल रुप से निर्धोरत मानना चाहिए । 


नयायिक। का विचार है वि राम भौर विद्वेंप का एक भ्धिक मौलिक प्राघार है 
प्रधतिं मोह। इस प्रवार राग भौर विद्वेप का माह पर भाधारित मानने फ्े द्वारा 
वात्स्यायन भ्रशस्तपाद के मनोवेज्ञानिक प्राघार को बौद्धिक रूप देत दृष्टिगापर होत 
हैं। क्याकि माह का प्रथ होगा पान वा भ्रमाव भौर यदि राग झौर द्वंप ज्ञात के 
भ्रभाव के गारण हा, तो कोई यह नही कह सकता कि भनुमव ही भतत हमारे कर्मों 
का निर्धारण फरते हैं वयाकि सम्यक ज्ञान वा प्रभाव ही भतत पनुभवा प्रौर 
मावनाप्रा के उदय का निर्धारक पाया जाता है। तथापि प्याय मजरो में जयत माह, 
शाग भौर द्वैप की गशना हमार॑ प्रयत्नो के प्रेरक तीन समानातर दोपा के रूप में 
करते हैं ।। राग के भतगत उ होने यौन वासनावत्ति (काम), दूसरा वे साथ हिस्सा 
बंटाने से जा त घटे उससे भलन न हाने की वृत्ति (मत्सर), ईर्ष्या (स्पृह्), पुन पु 
जाम फी प्रवत्ति (तृष्णा) भौर निषिद्ध पदार्थों को प्रहणा करने की वत्ति (लाभ) की 
गणना की है। द्वेष के भ्ातगत उहाये दहा्यमाव शारीरिक दामों सहित क्रोध का 
भाववेश में फूट पड़ना, ईर्ष्या, दूसरा के सदुगुणों स जलन (भसूया) दूसरो को क्लेश 
पहुँचाना (द्रोह) भौर छिपे हुए द्वेपष (मगर) की गराना वी है। माह के प्रतगत 
ऊहोने मिथ्याज्ञान, प्रतिश्वपजनित दुविधा (विचिकित्सा), मिथ्या महत्ता के भाव 
(मद) प्रोर निशय की त्रुटिया (प्रमाद) की गणना की है। परतु उनका भागे 
कथन है कि राग, देप धोर माह इन तोन दापो मे से मोह सबसे बुरा है क्‍्याकि भय 
दो इससे ही उत्पन्न होते हैं! केवल मोहयुक्त पुदष ही राग श्रोर द्वप के वशीभूत होते 
हैं। उप्त दशा में मोह का स्वयं एक दोष न मानकर धाय दो दांपा का ख्ञात मातने की 
इस आपत्ति का जयत यह उत्तर देते हैं कि यद्यपि यह भ्राय दो दोषों का स्रात है, 
फिर भी यह स्वयं भी मनुष्यो को कम के सिए प्रेरित करता है श्रौर इस हेतु स स्वय 
उसको एक दोप मानना चाहिए। निसदेह यह सत्य है कि सब टापा का कारण 
मिध्याज्ञान और यथाथ भान से वे दोष नष्ट हो जाते है फिर मी दोषा का मिध्याशान 
का केवल एवं श्रकार सानना गलत हाया क्योकि सतोवज्ञानिक रूप में तीनो दाणय का तीत 
भिन्न भिप्नलक्षणा से यक्त ग्रहरो क्या जाता है। राग भ्रथवा द्वेप वी अनुभूति का माह 
जनित स्वीकार करते हुए भी जय उहे मनोवज्ञानिक दृष्टि से इतना महत्वपुणा मानते 
हैं वि उनको कम का स्व॒तत्र खतोत माना जाता है। इस प्रकार जहाँ वे राग अथवा 
द्वेष को मोहजनित मानने में वात्स्यायन से नाममात्र को सहमत थ॑ वहाँ उहोन उनके 





* तेपा दोपाणा त्रयों राचाया भवात रागी दढ्वेपा माह इति । 
-यायमजरी प्ृ० ४००! 
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स्वतत्र मनोवैज्ञामिक महत्व को अनुभव कया और उह हमारे कर्मों के प्रेरक 
समाना तर दोपा वे रूप मे माना । 

चतजलि हमारे समध्त कर्मों का व्लिष्ट झलौर झक्लिष्ट! दो वर्गों में विमक्त 
करते हैं। “प्रक्लिष्ट' कम हमारी मोक्षाभिमुख सहज अ्रद्धत्ति द्वारा प्रेरित होते हैँ 
जबकि 'विलष्ट कमर भ्रविद्या भ्रस्मिता, राग द्वेप और श्रमिनिवेश द्वारा प्रेरित होते 
हूं। आरतिम चार के भनुभुति स्वरूप भी उह श्रविद्या के वद्धि श्रौर विकास की वत्तिया 
मात्र माना गया है। साध्य दश्न की यह विलक्षण विशेषता है कि उसम विचारो 
और भ्रनुभूतिया की भ्राभ्य तर रूप में पृथक पृथक नहीं माना गया है, क्योकि गुण 
विचारा झौर पनुभूतियों के उपादान है। जो एक दृष्टि से विचार है बही दूसरी 
दृष्टि से श्रनुभूति है। इसी कारण से मिव्याज्ञाव को भ्ररिमता राग प्र द्वेप की 
अनुभूतियों का रूप धारण किया हुप्रा माना गया श्रौर उसी पदाथ से निर्मित माना जा 
सका जिससे मिध्याज्ञान निभित है।  याय मनोवितान मे विचारा भ्रौर प्रनुभूतियो 
की प्राभ्यतर रूप में पृथक मादा गया है इसलिए इस तथ्य म सामजस्य स्थापित 
करने मे कठिनाई भनुमव वी गई कि जहाँ माह को राग शोर द्वेष की भनुभूति का 
कारण माना जा सकता है वहाँ राग द्वेष की श्रनुभूति को धश्लौर मीह का एक ही नही 
माना जा सकता । श्रत जय त जहाँ राग भर द्वेप को मोहमूलक मानते हैं वहाँ 
उनको सत्तामूलक दृष्टि से हमारे कर्मो को मनोवैज्ञानिक रूप म॑ निर्धारण करने वाले 
समाना'तर कारण मानते हैं। साखू्य योग तत्वज्ञान मं इस कठिनाई को दूर क्या जा 
सका, क्योकि उस शाखा मे विचारा को पझनुभूति विपया द्वारा ही निर्मित मानने के 
कारण प्रनुभूतियों बा! विधारो से पृथक नहीं माना गया है इसलिए अ्रविद्या को भी 
धूण रूप से बौद्धिक तत्व मानना ध्रावश्यक नहीं है क्याकि यह स्वयं भी अनुभूति विपय 
गुणा वा फल है। 

भारतीय चि तन की श्रय घाराभ्रा के कमस्रातो का यहाँ विस्तार सं वणन 
करना झावश्यक नही है। जो कुछ पहले कहा जा चुका है उससे यह प्रकट होगा कि 
भारतोय दधन की प्रधिकार शाख्वाएं मिथ्याचान का राग द्वेष और ग्ात्मरति की 
अनुभ्तियो के माध्यम से हमारे समत्त सासारिक कर्मों का भूल मानती हैं । अपने को 
सामा-्यत मिथ्यातान के दुष्प्रभावा के बगीमृत भझौर अधम झौर वल्ेश की भोर पत 
नो मुख मानने वाली अधिकार भारतीय विधारधारा में समवायी रूप मे एक नराष्यवाद 
विद्यमान है। उसका यह भी मत है कि समस्त राग हम वासनानश्ाा के बाघन श्रौर 
दासता में डाल देते हैं और इस कारण मोक्ष माग से दूर हटा देते ॥। कर्मों ब्रा 
प्रच्छा भौर बुरा होना उनके माशकारक प्रथवा वाधनकारक होने के भ्राधार पर 
निर्धारित क्या जाता है। उनकी प्रमावोत्पादक्ता परमाथ की भ्रलौक्कि प्रनुभूति 
प्रौर पुननाम के मिराध भयवा सत्य के स्वरूप की निष्प्रमता औौर पुतज-म के दुख! के 
अक्टीकरण की उपलि मे है । 


[ भारतीय दशा का इतिहास 


रतु चरव' हम जीवन की एक ऐसी परियाजना प्रत्न वरत है जिसमे उाहते 
मस्त कर्मों के खाता का प्रा परणा, धतपणा भौर परलाकंपणा के तौन मूल 
' भ्रधवा दे हिक मूल प्रवत्तिया से उत्पन्न बताया है। उनसे अनुसार सक्षेप मं 
मूलभूत इच्छाग में हमारे कर्मों वे समस्‍््त खाता का समाव”ा हां जाता है । 
कोण में इच्छा-माव प्यवा ज्ञान वी पपेका श्रधिक मूलभूत प्रतीत होती है । 
॒ प्राचीन प्रोर पुराने ढर के विचार से प्रारम्भ बरते प्रतीत नहीं हाते कि 
ने जग्रत्‌ का झ्रादि सात है। उनकी परियाजना एक ऐसे सुसतुलित जीवन 
जनता है जिसका इन तीन मूलभुत इच्छाप्रा के समरूप कार्यों के द्वारा माग- 
ता है श्रौर पूणा प्रणा एवं निर्दोप प्रवधारणा द्वारा निर्देशन हांता है। इन 
की समसझू्पता भग वरने वाले 'प्रज्ञापराध के कारण जीवन में दोपा और 
प प्रवेश होता है। समस्त प्रकार +* प्रधर्मों को राग द्वप से नहीं भपितु 
धघ अथवा मूढता से उत्पन्न बताया गया है। इस प्रशापराध वी तुलना 
(वा योग के 'माह प्रथवा पविद्या' सं की जा सकती है। परन्तु जहाँ याय 
। में इस 'माह प्रयवा पश्रविद्या वा उल्लेख हमारी मन सरचना में भ्रतनिदित 
दोप बे' भ्रौर रचनाकारक तत्व व॑ रूप में इसके व्यापारा के निर्धारक के रूप 
गया है वहाँ चरक के प्रभापराध का पिर्माण किसी ततात्विक स्थिति का 
(मे के लिए किया गया है. परातु वह निणय वो -यक्तिगत ब्रुटिया मे ही केवल 
ता है। 

प्रापि, चरव ने श्रपन काल भ॒ प्रचलित भ्राचार शास्त्र सम्ब घी और दशत 
धबघी मता के साथ स्रघव मोल लेने का साहस नहीं किया और हम दखते है 
र-ध्थान के अध्याय १ म॑ उहाने परम्परागत मता का पर्माप्त मात्रा में 
क्या है। उनका कथन है कि भूतात्मा अथवा 'सयाग पु्ष ही सुख दु खा 
व करता है श्रौर व्याधिया से उत्पन्न समस्त भौतिक फ्लेशा वे! निवारण के 
के कत्त-य के सम्ब्ध मं उनका कथन है दि उपादान (उपधा) वे निवारण 
बेदना की स्थायी नप्ठिकी (निवारण ) में ही समस्त वेदना क्रो परम चिकित्सा 
:।' उसमे उ होन॑ कहा है कि उपाटान (उपधा) स्वय दु खमय है झौर सारे 
ब्राथय है। सारी उपधा वत्तिया क हनन द्वारा सार दुखा का नाश किया 
[है। जिस प्रकार रेशम का बीडा अपने रेशम के धाग का अपने नाश के 
॥ है उसी प्रकार प्रश भातुर मनुष्य विपया से इच्छा और तृष्णा का उपादान 
ता है। जब वह सब विपया को प्रम्नि मानकर उनसे हट जाता हैं तब 





शि ने 'उपधा का ग्रथ तृष्णा किया है परातु मुझे इसका बौद्ध “उपादान 
। मं अथ बरता अधिक उपयुक्त प्रतीत हांता है । 
>चरक डे १ ६३ पर चत्रपाशि क्री टीका । 
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ही वह बुद्धिमान है! कर्मों से विरत (ग्रनारम) होने और विषया से झ्सयोग होने 
पर दु खा से शोर प्रधिक पीडित हाने का भय नहीं रहता । पुन अनित्य वस्तुग्रा को 
नित्य मानने की मलत घारणा (बुद्धि विश), श्रवाद्धनीय मार्गों से मन को रोकने से 
शक्ति का झमाव (घत्ति विश्रश) सम्यक चान के स्वरूप की बिस्मृति (स्मृति विश्रद्य) 
झ्रौर भ्रस्वास्थ्यकर मार्गों का ग्रहण (प्रसात्म्य प्र्थागम), इन चार कारणा से दुखा 
का होना कहा गया है। यहाँ श्रज्ञापराध का ललण उस गलत कम को बताया गया 
है जो बुद्धि क सभ्रम, भघति और अ्रसम्यकतान (घृतिस्मृतिविश्र श) के कारण किया 
जाता है प्रीर इसे सारे रागा भ्रौर दापा का उहीप्त करने वाला (सवदापप्रकोयए) 
माना गया है। प्रचापराध के झ्रातगत गिनाए जाने याग्य कुछ भ्रपराध ये हैं 

उदीरण गतिमान वस्तुप्ता का निग्रह वस्तुप्रा के काय करने के काल का भ्रतिपात, 
क्मों का मिथ्यारग लाकाचार के प्रनुसार प्राचरण न करना विनयाचार का लाप, 
पूण्यो का अभिघपण अकाल भौर शभ्रदेश मे सचरण नात प्रहित प्रथों का संवन 
चरक सहिंता ११६ में वशित सदुढत्त का वजन, ईप्पया मान, भय शोध सोम माह, 
भद और भ्रम की वासवाएँ इनक द्वारा प्रेरित समस्त कम भौर भय सब बुछ जो 
मोह झोौर रज द्वारा प्रेरित हा । प्रनापराध की झ्राग परिमापा भप्तम्यक पान भयवा 
सदाप निण्यय स॑ उत्पन्न निणय की त्रुटि (विपम वि्ान) झौर पग्रणुद्ध प्रवत्ति (विपम- 
प्रवतन) के रूप म वी गई है। इस प्रकार यह प्रकट होगा कि प्रज्ञापराघ वा सब 
प्रकार के नैतिक पतन श्रस्वस्थ और अनारोग्यकर स्वमावा झौर सब प्रकार के झाक स्मिक 
प्राघातो का कारएा मानकर निणाय की बुटि अथवा प्रसम्यक बुद्धि प्रयाग ने बिस्तृत 
श्रथ में 'प्ज्ञापराघ वा ग्रहणा करता चाहिए। कक्‍्यांकि चरक न॑ झ्राप्मा की सत्ता भ्रोर 
पुनज-म को स्वीकार किया है और क्याकि धम झौर झ्धम को सारे मानव सुखा प्रौर 
दूखा का भूमि को सारी उत्पादकता तथा प्रतुत्पाटक्ता का और जलवायु औौर 
ऋतुश्ना वी आरोग्यकादी प्रथवा अनाराग्यवारा दशाप्मा का कारण माना है इसलिए 
उाह प्रधमकारी और पापकारी कारणा का प्र पराध मे सम्मिलित करना पडा। 
सब दु खा के कारण हैं प्रथम बुद्धि विश्रद्य द्वितीय, धति विश्व भौर तृतीय स्मृति 


अंश ] [. भारतीय दक्षन का इतिहास 


कुछ अधिक है भ्रौर उसका “निशय की त्रूटि के प्रधिक विस्तृत भ्थ में ग्रहण करना 
चाहिए । निस देह चरक ईर्ष्या, मान, क्रोध, लोम माह झ्रादि को श्रशुभ कम का 
उत्पादक मानते हैं पर तु वे इनके प्रतिरिक्त अब कई कारणो को भी स्वीकार करते 
हैं। परतु शब्द के विस्तृत श्रथ मे ग्रहण करने पर इन सब सहायक कारणों का 
एक परम कारण प्रज्ञापराघ है। प्रत यह मानना गलत नहीं होगा वि चरक के 
अनुसार सब सम्यक कम प्रा्ंपणा, धतपरणा भौर परलोकेपणा, इन त्तीन एपण्याप्ता 
की प्रेरणा से किए जाते हैं। परातु सारे प्रमुचित काय असम्यक ज्ञान, बुद्धिप्र श 
और प्रज्ञापराघ द्वारा होते है। इस प्रकार प्रश्ञापराय पे श्रसयुक्त तीन मूल एपणाप्रो 
को सारे सम्यक कर्मों का मूल कारण माना जा सकता है। झ्त जबतक मूल 
एपरणाप्मा को प्रसम्यक माग पर डालने के लिए श्रज्ञापराध का अमाव है, तबतक 
उन मूल एपणशाग्रा का काय के लिए खुला छोड देने मे काई हानि नहीं है। राग 
और द्वेप के भावा को कम के स्लात मानने के भय तहदानश्ास्त्रा वें मत से चरक 
सहमत नहीं प्रतीत होते हैं। कम तीन मूल एपशा्रा वी सामा"्य कमशील प्रवत्तिया 
से प्रेरित होते है, भौर जब हमारी शक्तियाँ बुद्धिहीनता के कारण गलत माय की 
ओर उ मुख हा जाती है तो वे कम अशुम हो जाते हैं। यद्यपि चरक को भारतीय 
दशन के इस माय दृष्टिकोस से मेल बैठाना पडा कि समस्त दुखा काझ त समस्त 
कमों के भ्रात से होता है, फिर मी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस प्रकार के 
श्राचारण को उ हाने मा यता दी है वह प्रज्ञापराधरहित मूलएपण्माप्रा के सामा्य 
प्रयाग के श्राचरण मे निहित है। इस प्रकार चरक न तो इच्छाग्रा, राग, भाव झौर 
सब प्रकार के क्मों के त्याग का उपदेश करते हैं और न ही वे अश्रनास्तक्त रूप म॑ कम 
करने वे गीता के श्रादश्य का ही पक्ष प्रतिधादन करते हैं। उनका प्रादश एक ऐसे 
प्रकार से मनुष्य जीवनयापन करने का आदश् है जो आराग्य, दीघयुष्य और स्म्यक 
उपमभोगो को प्राप्त कराते वाला हो । हमारी एकमात्र चिता यह होनी चाहिए कि 

हम खाने, पीने शौर जीवन के स्‍प्रय कर्मों मे ऐसो कोई गलती न करें जो प्रत्यक्ष अथवा 

अप्रत्यक्ष रूप से (भ्रधम के उत्पादन द्वारा) व्याधिया प्रौर दुखो को जम दे प्रधवा 

हमारे जीवन और सुख को क्षिसी प्रकार से सकटापन्न कर दे। चरक की भाचार- 
सबधी स्थिति का यह अद्वितीय स्वरूप चरक द्वारा विशंद रूप में प्रतिपादित ध्रांचार 

सहिता, सदुगुणा भौर सदु जीवनयापन की विधियाँ है। निसदेह वे सयास के 

झ्रादश के साथ ऊपरी सहानुभूति दिखलाते हैं परतु उनकी वास्तविक सहानुमूति 

जीवन की उस सामाय परियोजना के साथ श्रतीत होती है जिसमे इच्छाप्रा के 

सामाय उपभोग और उनके फल भी सम्मिलित हैं। सामा्य जीवन धामिक जीवन 

भी होना चाहिए, फ्याकि अधम भर पाप इहलोक और परलोक मे दु ख, क्लेश और 


व्याधिया के कारण हैं। 


चिकिस्सा शाखाप्रो का विवेचन ] [ ४६ 


चरफऊ में हितायु 


प्रारम्म मे हो यह बता देना उचित है कि चरक के झनुसार हितायु का श्रथ न 
केवल नतिक रूप से धार्मिक भायु है भ्रपितु एक ऐसा भायु जो “्याधियों से मुक्त हा 
भौर जो इस प्रत्वार व्यतीत किया जाए कि वह सामाय मान को प्राप्त होवे। इस 
प्रकार नैतिक प्रायु का प्रथ प्रज्ञापराध दोप से मुक्त झायु है। इसका प्रथ बुद्धिमान 
और विवेकशील प्रायु है, क्योकि बुद्धि भौर विवेक का भभाव ही समस्त भौतिक, 
सामाजिक, दहिक नैतिक प्रौर प्राष्यात्मिक दोपा का कारण है। सज्जन होने के 
लिए कसी वा नतिक धर्मों का पालम वरना ही पर्याप्त मही, उसका भौतिक, दहिक 
भौर सामाजिक धर्मों का मी पालन करना चाहिए। उसे रोग प्रोर दुख से मुक्त 
तथा किसी भी प्रकार के भपयशो से हीन, स्वस्थ भौर दीर्घायु होने का प्रयज़ करता 
चाहिए। यह घ्यान मे रखना भावइयक है कि भौतिक जीवन के मानसिक भौर नतिक 
जीवन से बलातू पृथषयक्रण म चरक का विश्वास नहीं है। भाधिभौतिक व्याधिया 
आौषधि सेवन से शा-त हाती हैं, जबकि झाध्यात्मिक व्याधियाँ बस्तुझ्नो के यथाथ श्रोर 
सम्यन चान, प्रात्ससयम श्रौर ध्यान द्वारा शातत होती हैं। शरीर झोौर मन का 
परस्पर घनिष्ट सम्बंध प्राचीन काल से सुविदित था, भोर महामारत (१२ १६) का 
भी कथन है कि शरीर से भ्राघ्यात्माम भौर मन से झाधिभोतिक व्याधियाँ उत्पन्न 
हाती हैं। चरक का मत है कि वध्ध को न केवल शारीरिक व्याधिया को पपितु 
मानसिक व्याधिया का भी शात करना चाहिए। उसी श्रध्याय मे महामारत का 
प्रागे क्थन है कि शरीर म॑ तीन प्रकार के तत्व उष्मा शीत और वायु हाते हैं जब थे 
साम्यावस्था मे हाते है तो द्रीर स्वस्थ रहता है भौर जब उनमे से कोई एक प्रबल 
हां जाता है तो राग होता है। मन सत्व रजस प्लौर तमस स॑ बना है, जब ये 
साम्यावस्था में हा तो मन स्वस्थ रहता है प्रोर इनमे से काइ जब प्रबल हो जाता है तो 
वह प्रस्वस्थ हा जाता है। तथापि चरक का विचार है कि केवल रजस झभौर तमस 
के प्रवल होने पर ही मत भ्रस्वस्थ हो जाता है। पर तु ये मतभेद चाहे जसे हो, 
यहू स्पष्ट है कि, चरक जीवन क॑ विषय में कथन बरते समय मत झोर शरीर दोनो को 
सम्मिलित रूप से ग्रहरा करते हैं श्लोर दोना का हित ही वद्य का चित्ता का मुर्य 
विपय है। चरक के ये विधि झादेश झोौर निषेघ मन भौर शरीर के इस द्विविध हित 
पर ही आधारित है जिनको लक्ष्य मे रखना चाहिए । 


कुछ शारीरिक वेगो को धारण करने के प्रयत्न की हानिया वा वणन करने के 
पद्चातु वे कुछ भ व मानसिक श्रौर शारीरिक झ्ादेगा को धारण करने का उपदेश देते 
हैं। इस प्रकार वे सब धुरुषो का मन, वाक और कर्मों के श्रश्मस्त साहसिक वेगा म 
प्रदत्त होने का नियेष करते हैं। मनुष्य को लोभ, शोक, भय, क्रोच, मान, निलज्जवा, 


४२० ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


ईर्ष्या, भ्रतिराग शौर झधिष्याया के श्रपने वंगा। का निर्धारण करना चाहिए। उत्तको 
परुष वचन, भ्रतिवंचन, निददात्मक बचन भ्रनतवचन निरथक बचन और प्रकालयुक्त 
वचन नही बालना चाहिए। परपीडन की उसवी दह प्रवत्ति नहीं हाती जाहिए 
उसको श्रवाध स्त्री-मोग नही करना चाहिए और चारी नहीं वरनी चाहिए। जीव 
हिंसा का पाप माना गया है भौर उससे मनुष्य के दोर्घायुष्य पर प्रमाव पडता है। 
इस प्रकार पभ्रहिसा को आयुध्य वृद्धि का सर्वोत्तम साधन माना जाता है (प्रहिसा 
प्राणवध्वनानाम्‌) । जा मनुष्य जीवन के उपयु क्त सम्यक माग का भनुसतरण करता है 
वही घामिक है वहू धन बा उपभोग करता है प्रपनी इच्छाम्रा की पूर्ति “करता है, 
हितायु के धर्मों का पालन करता है भौर सुखो होता है। नैतिक कार्यों व॑ उचित 
झौर सुनियत्रित भ्रम्यास वे साथ साथ चरक लोगो का सुनियत्रित व्यायाम का भी 
उपदेश करते हैं। सामर्थ्यानुसार किया हुप्रा व्यायाम लाघव, क्मसामथ्य, स्थय प्रौर 
दु ख-सहिष्णुता प्रदान करता है। भविवेकपूण कार्यों से बचना भौर भज्ञापराघ का 
त्याग, ईॉड्रियोपश्यय, स्मृति देशकाल झौर झ्रात्मा का उचित चान झौर सदवत्त 
आग तुक मानसिक एवं शारीरिक व्याधियो को रोक्‍ते हैं, क्‍्याकि ये ही हितायु के 
मुख्य तथ्व हैं भौर प्रभावान्‌ मनुष्य सदा आत्महित बी बात करता है। चरक प्रागे 
यह उपदेश करते हैं कि मनुष्य का पापपूणा वत्त वचन झोर मन वाले प्रथवा कलह 
प्रिय, लोभी, परवद्धि के द्वेषी शठ, मर्मोपहासी अ्रथवा प्ररापवाद में लीत श्रथवा क्षत्रु से 
सम्ब घ रखने वाले मनुष्यों का सग नहीं करना चाहिए। परततु मनुष्य को सदा 
बुद्धि, विधा, हवय शील धेय, समाधि से युक्त वद्धापसेवी स्वमावज्ञ भर व्यधाहोन 
स-माग के वक्ता सवमूता के हित करने वाले, शपितब्रत, प्रशात श्रौर आत्मसतापी 
पुरुषो की सम्रत्ति करनी चाहिए । मनुष्या को एक झोर तो इन साधना से प्रपने 
नैतिक जीवम का विश्य सल करने वाले प्रायतुक भानसिक क्लेया से श्रपती रक्षा 
करने का प्रयत्न करना चाहिए भौर दूसरी शोर यथाकाल योग्य आहार के ग्रहण 
द्वारा श्रपत्ते शारीरिक हित साधन का तथा भौतिक हिता के श्रय कार्यों के सम्पादन 
का प्रयत्त करना चाहिए 4१ 

सद्वृत्त के नियमा का चरक ने इस श्रकार से विस्तार म॑ वरस्यन किया है " 
मनुष्य देवता, गौ ब्राह्मण ग्रुद वद्ध सिद्ध शौर आचार्यों की यूजा फरे, प्रशस्त 
झ्रौपषधिया को धारण करे, दोनां समय स्नान करे झौर दरीर के समस्त छिद्रा को और 
पैरा को विमल करे शोर केश, दाढी तथा नखो को एक पक्ष में तीन बार काठे। 
बह साधुवेश हा, घपने सिर कान, माक झौर पैरो में सता तेल लगाए श्रपना केश 
प्रसाधन करे सुगधि धारण करे शौर घूम्रपान करे (घुमपा) । वह सुमु् हो दूसरा 





* देखिए-चरक सहिता १ ७१ 
श वही, १ ८५। 
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के कष्ट से सहायता करे हवन करे दान करे प्रसनता से, सुदरता से और 
परहित के लिए बोले (पूर्वाभिभाषी हा), वश्यात्मा हो और घमात्मा हो । वह दूसरा 
वी समृद्धि के प्रति अ्रपने सप्स्वभाव रूप में तथा वेयक्तिक समृद्धि के ग्राय हंतुआ। के 
प्रति स्पर्धा करे ((हत्वीप्य), परन्तु किसी मनुष्य की समृद्धि अथवा सम्पत्ति के रूप में 
इनके फत के प्रति ईर्प्यातु न हा (फल नेष्य)। बहू निश्चित, निर्मोक, धीमान्‌ 
ह्ीमान्‌, महात्साही दक्ष क्षमावान्‌ घाभिक और ब्रास्तिक होवे। वह छत्र, दण्ड 
उष्णीप और जुता घारण करे और चलते समय चार हाथ जमीन श्रपने आाग देखे, 
बह अपवित्र भ्रस्वच्छ भौर मलिन स्थानों से बचे कुदा को शात करने का यत्न करे, 
मयनस्ता का भय दूर करे दीना की सहायता करे सत्य सब हो, परुपवचनसहिष्णु हो 

आत्मवान्‌ हावे, राग श्रौर द्वेष के कारणा का निवारण करे और सब प्राणियों का 
मित्र हो। पुन मनुष्य अ्रनत भाषण नही करे अथवा परस्व का ग्रहण वे करे। 
पराई स्त्री की श्रभिलापा न करे भ्रथवा दूसरे के घन से ईरप्या न करे श्रयो के साथ 
बैर की इच्छा न करे, पाप न करे अथवा पापी के प्रत्ति भी पापी ने होवे भरधवा दूसरा 
के दोषा का वणन न करे प्रधामिका अथवा राजद्वेपिया भ्रयवा उनमत्त, पतित, क्षुद्र, 
दुष्ट अथवा भ्रूण॒ह ताभा की सगति न करे । कोई दुष्ट यान की सवारी न करे 

कठिन प्रथपा भ्राच्दादन तथा तक्ए रहित विस्तर का सेवन न करे विपम पवता पर 
अथवा द्क्षा का भ्राराहण न करे श्रथवा प्रतिवगवान्‌ चढी हुई सदी मे स्ताने ने करे 

ऐसे स्थाना मे विचरण नम करे जहा ज्राग तंग रही हा जार से न हसे प्रथवा अमहत 
मुख होचर ने ता जम्हाई ले और न हसे झौर न दाता को कुरेदे । पुन बहुजन 
द्वारा प्रतिपादित धर्मों का और सामायत झय धर्मों का अतितमण न करे, श्रसेव्य 
स्थान में रात्रि मे विचरण न करे भ्रथवा बाल हृद्ध श्रयवा लोभी प्रुरुषा के साथ 

मित्रता न करे भ्रथवा कोई मनुष्य दयूत वेश्या म रुचि न रखे गुह्य विपया को प्रकट 
न घरे कसी को श्रवज्ञा न करे, भरहम्माय भ्थवा आात्मश्लाघी नहा वद्ध भुरु, 
राजा शौर गणएा की निदा न कर प्रथवा अति भापण न वर भनुष्य बाघव, 
अनुरक्त श्रौर ग्रुह्यन जना का बहिष्कार न करे। कायकाल का पझत्तिपात ने कर, 

किसी प्रपरीक्षित काम का हाथ में न ले अथवा दोधसूत्री भी न हो श्रथवा क्रोध शौर 

हप का वज्ञानुभामी न हो, मनुष्य कठिनाइया में चाक्ग्रस्त न हा सिद्धि मं धतिप्रसन्त 

न हां अथवा भ्रसिद्धि मे दें य को प्राप्त न हो ब्रह्मबचय का प्रम्यास बर॑ ज्ञानी होन 

का प्रयत्न करे दान करे सबक प्रति मैत्नी भौर कारुण्य से युक्त हाव गौर सटा सतोपी 

होव। यहाँ पर उन समस्त ग्रुणा की गणना चालू रखना आवश्यक है जिनका 

सामा-यत हितायु के भरावश्यक तत्वा म समावेष होता है। इसमे चरक पुणत एक 

नए भाग का प्रणयन करते प्रतीत होते हैं प्रौर मारतीय विचार की ग्रय क्सी चाखा 

में हम विभिन्‍न प्रवार के सब पुणा चाऐसा सप्रह कही नहीं दस पात हैं जोन कंबल 

घामिक जीवन के लिए हो झ्रावश्यक है अपितु नागरिक व स्वस्थ भौर सफ्त जीवन के 

लिए भी आवश्यक है । 


डर२र ] [भारतीय दशन का इतिहास 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि कसी भी क्षेत्र मे किया गया प्रज्ञापराध सारे 
अधर्मों और क्लेणो का मूल कारण है श्लौर चरक इसका प्रदशन जीवन के सारे विविध 
क्षेत्रा और विषया मे योग्य ब्यवहारा की सदृवत्त को सूची मे गणना वरके बरते हैं! 
चरक के लिए प्रायु को धारणा नैतिक भ्रथवा अनतिक नहीं है अपितु हित झ्रथवा 
अहित है । निस्स देह यह सत्य है कि चरकः सहिता मे इघर उधर ऐसे छुटपुद बणन 
दृष्टियोचर होते है, जिनम सब दु खो वी शातति को श्रायु का परमाथ माना गया है, 
परतु यह स्पष्ट है कि चरक वा विषय के प्रति मुग्य दृष्टिकाए भ्रतिस्पष्ठ रूप से यह 
प्रदर्शित करता है कि यद्यपि नतिक गुणा की सदा अत्यधिक प्रशसा की गई है फिर भी 
झनतिक गुणा यथा अपन '"रोर के हितसाधन के प्रति सावधान रहने प्रथवा 
सामाजिक आचरणा सबधी नियमा का पालन करने भ्रयवा विवेकरील नैतिक व्यवहार, 
को भी हितायु के स्थिर रखने के लिए समान रूप से भ्रावश्यक माना गया है। प्रति 
क्रमण धौर ग्रधम मानसिक चिताप्मा क्लेशा तथा अनेका भानसिक झ्रौर शारीरिक 
व्याधिया के कारण हैं श्रत मनुष्य को जागरएक रहना चाहिए कि उनका उसके जीवन 
में प्रवेश न हा और यह कहा गया है कि प्रबल झधघामिक कर्मों से उत्पन्न याधिया 
को भौषधि प्रयोग श्रादि के सामाय साधना द्वारा सतबतक शांत नहीं किया जा 
सकता जबतक कि व अपने दु ख भोग क उचित काल के साथ स्वय ही ज्ञात नहीं हो 
जाएँ। परतु क्‍प्रथम और भ्रतिक्रमण ही केवल हमारी इच्छा भ्राकल्सिक घटनाप्मा 
और प्रय घरेलू, सामाजिक और राजनतिक विपत्तिया के कारण नही हैं। जिस 
प्रकार हमारे ग्रय भधम और ग्रनतिक कम प्रनापराधजमित हैं उसी प्रकार प्रज्ञा 
पराधजनित हमारे अविवेकपुण यवहार और भाचरण से ही हमारे समस्त शारीरिक 
झोर मानप्तिक क्‍्लेश हम प्राप्त होते है। प्रत्येक मनुष्प की झादय हितायु शत, 
सताप झौर सुप से युक्त तथा सब प्रकार की इच्छा और कक्‍्लेयों से मुक्त आयु है। 
यह विवेकपूर और सुसतुलित निशय की आयु है जिसमे प्रत्येक कम उसके भावी 
परिणाम को ध्यान मे रखकर किया जाता है और जिसम दु खकारों और कक्‍्लशकारक 
सब चीजा का सावधानी से दूर रखा जाता है । केवल ऐसी आयु अच्छी कही जा 
सकती है और झ्ादश माना जा सकता है। णो प्रत्येक दृष्टि से अच्छी हो ऐसी 
मतिक अथवा धामिक झायुमात्र हमारा आदेश नहीं है। कोई भी श्रतिक्रमएा चाहे 
वह स्वास्थ्य के नियमा का हो शिष्ट समाज का हो या अच्छी नागरिकता के नियमा 
का हो अथवा विवेक या प्रज्ञा द्वारा निदिष्ठ बुद्धिमत्तायुक्त माग से च्यूत होना ही श्रायु 
की शाति को भग कर सकता है। इस प्रकार हितायु को परियोजना का श्रथ 
बुद्धिमत्तापूण आयु है और नैतिकता का पालन उन झनेक प्रकारा मे से एक प्रकर 
मात्र है जिनमे विवेक वा प्रदशन क्या जा सके । 


आयुर्वेद का मुख्य विषय आयु को हित, श्रहित, सुखी अथवा दुखी बनाने वाले 


चिक्त्सा झाख्ाप्रो का विवेचन ] [ ४ररे 


साधन हैं। सुख ग्रायु उसे बताया है जा मानसिक और वारीरिक “्याधिया से 
अनताक्ात हो, यौवन तथा सम्यक बल, दीय, पौरष पराक्रम से युक्त, चान वित्ान 
और इरद्िय बल से युक्त हो--समस्त ई द्रयाथ मोगा से युक्त हा श्लौर जिसम सव 
समारम्म सफ्ल है. । इसका विपयय दुखी श्ायु है। इस प्रकार सुखी प्रायु वह 
आयु है जो सुखयुक्त और भोगने योग्य है तथा हमे सतोष प्रदान करे) सुखी प्रायु 
हमारे सदृदत्त द्वारा निभित भ्रौर विकसित झायु है। एक प्रकार से हितायु ही सुखी 
भायु का निर्माण करती है। हितायु के चाहने वाला को परस्व ग्रहण करने से वचना 
चाहिए और मत्यवादी तथा चामपरायण हांना चाहिए। व परीक्ष्यकारी हा व॑ 
क्षिप्रकारी न हा प्रथवा प्रमादवण ब्रुटिया न करें, धम, श्रथ और काम म से किसी एक 
का भ्रनुचित महत्ता प्रदान न करके त्रिवय का उपसेवन करें पूजाहा की पूजा करें 
ज्ञानी, विचाती और उपशमणील हा भ्रौर राग क्रोध, इर्प्पा श्र मान के देगो को 
सुनियत करें सदा दानचील हा, तपायुक्त जीवन यापन करें और चान प्रशम भौर 
प्रध्यात्म चान (अ्ध्यात्मविद ) का प्राप्त करें प्रौर अतीत के अनुमवा को शिक्षाओा 
को स्मरण रखत हुए इस प्रकार से जीवनयापन करें कि इहलोक के वतमाल जीवन 
और परलोक के जीवन दाना क हित का सावघानी से एवं निइययपुवक हिल साथन 
हा।' श्रव यह स्पष्ट हा जाता है कि चरक के अनुसार हितायु का श्रादश उन 
विभिन्न दशनयास्‍्त्रा के समान नही है जिहू पारिमापिद रूप से माक्ष चास्‍्त्र कहा 
जाता है। हितायु का मूलभूत भाव यह है वि. आयु इस प्रकार नियमवद्ध हां कि 
हरीर और मन व्याधिमुक्त रहे कि यह प्रमादवर भय के श्रनावश्यक सकटा मे न पड़े, 
कि यह घामिक, ुद्ध प्रौर नतिक हा कि यह विवकषयुक्त भौर चानयुक्त प्रायु हो जा 
विधार श्रौर कम मे भ्रत्यघिक सावधानी का प्रटयित बरते हुए और अपने ही हित- 
जीवन शरीर धर प्रात्मा के श्रयों का हित-म सतन प्रदत्त हांकर टिप्ट समान के 
और भच्छे तथा निष्ठावान्‌ नागरिक के घर्मों का पालन करे । 


आयुर्येद-सा हित्य 


भारतीय चिकित्सा का व्यवस्थित विकास प्रघानत दो मार्गों पर भग्रमर हुझ्ना 
अर्थात्‌ एक सुश्ुत्त के माग पर धौर दूसरा चरक के मांग पर । सुख्रुत की महान्‌ कृति 
सुथुत सहिता में यह कहा गया है कि मानव प्राणियां के सजन से पहले हो एक सहस्भ 
भध्याथा मे विमक्त एक लाख इलोत वाल प्रायुवेंद की रचना ही मूत्रत ब्रह्मा ने की 
भोर बाह में मनुष्य के अल्पायुत्व और हीतबुद्धित्त का ध्यान करके उहनि इसका 
उात्य शात्ताकय झादि उद्र प्राठ माया से विभक्त कर दिया मिनका एक पूव विभाग में 
जी ित)8?त?तत-- 


१ चरक सहिता, १ ३० २२॥ 


प्र्ष | [. भारतोय दशन का इतिहास 


उकंत किया जा चुका है। परतु यह अधिवाशत पौराशिक प्रतीत हाता है। इसी 
सगे मे सुभ्ुत संहिता १ १ मे यह प्रौर वहा गया है कि श्रौपधेनव, वैतरण, प्रौरभ्र, 
प्पलाबत, करवीय, गापरक्षित सुश्रुत भौर प्रय ऋषि घ व तरि झ्रथवा काशी नरेश 
दयोदास के पास चिकित्सा सचधी उपदेश व लिए उपस्थित हुए। अत सुश्रुत सहिता 
व तरि शाखा की सहिता बहलाती है। यद्यपि बाद म नायाजु न ने इसका सशोधन 
ब्रया था, फिर भो सुथ्रुत स्वय एक प्राचीन सेखव हैं। जातका के अध्ययन से प्रकट 
।ता है वि जीवव के भ्रध्यापक, महामिषक भात्रेय, बुद्ध से कुछ ही पहले तक्षशिला में 
पैवास करते थे ।' एव धूववर्त्ती विभाग मे यह कहा जा चुका है कि अस्थिगणना मे 
शुत का प्रस्थिविज्ञात वा प्राश्रेय प्रणाली का सान था। हनले ने श्रपय 'प्रस्यि- 
बचाने के पनुच्छेद ४२ ५६, ६० भौर ६१ मे यह पौर प्र*शित किया है कि कम से 
।म छठी दातो ई० पू७ जितने प्राचीन ब्राह्मणा म भ्रस्थि गणना के सौश्रुत दृष्टिकोण बे 
॥न का परिचय मिलता है। हनल का पनुमान है कि सुश्रुत झआात्रेय के शिष्य 
ग्निविश के समकालीन प्रवश्य हांगे ।' परत हनल के मुख्य तकः का माने लने पर 
) यह बहा जा सकता है कि सुधुत सहिता ३ ५ १८ वे 'वल्वादिन पद प्ले सुश्रुत 

प्रात्नय से पूववर्ती उन भ्राचायों का सकेत किया हो जिनसे आआराश्रेय ने भी प्रपती 

म्नरी इकट्ठी वी हो। तब ”स दृष्ठिकोण के भाधार पर सुथ्ुत की मृत्युकाल की 

म्नतर सीमा छठी या सातवी शत्ती ई० पृ० निश्चित हाती है जा शतपथ ब्राह्मण का 

ले है जबरि ऊपरी सीमा क विषय मे लगभग कुछ नही कहा जा सकता । 


परतु यह प्राय निश्चित हू कि भ्राजकल जो ग्राथ सुथ्रुत सहिता के नाम से 
वलित है बह ठीक बही ग्र-य नही है जिसे दृद्ध सुथ्रुत ने रचा था। डल्हुण समवत 
[रहबी या बारहवी शती ई० प० में हुए वे मी अपने निब धसग्रह मे कहते हैं कि 
गाजु न सुशुत सहिता के सराघक थे? श्रौर स्वय सुश्षुत सहिता में भी कल्प स्थान 
पश्चात्‌ उत्तरतत्र (बाद वी कृति) नामक एक परिशिष्ठ है। फ्स्खनेंगर निवासी 
/ भुरल्ीधर द्वारा सपादित सस्करण मे प्रारम्भ में एक ऐसा इलाक है जिसमे वहा 
॥ है वि लोकहित के लिए महवि धव तरि ने सुशिष्य सुश्रुत वो जिसका उपदश 
या वह समस्त ससार म॑ 'मुश्रुत सहिता नाम से प्रसिद्ध हुआ आर त्रिविध श्रायुर्वेद 
हिंत्प में उसे श्रेष्ठ और उत्तम मात्रा जाता है झीर उसे नागाजुन के अतिरिक्त 


रावहिल कृत [गाल ० घाट ठ7009 पूृ० ६४ आर ६६३ 
हनले इत गरट्ताटार रण #फरटालया ग्रठा+ सड॒ १ 05००० १] पृ० ७ 
और ८ । 


प्रतिसस्कर्तापीह यागाजु न एवं । 
“डल्हण इत नित्रध सग्रह १ १ १ 
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डिसी प्राय ने सूत्रवद्ध नहीं किया ।' चत्रपाणि ने भी अपनी पुस्तक “मानुमति में 
एक सशांघक [प्रतिसस्कतृ ) वा उल्सेख क्या है, परतु उहोने उसके नाम का उल्लेख 
नहीं क्या है। सुश्रुत पर गयदास कृत पजिका, सुथुत चाद्रिका भ्रयवा “याय चरद्धिका, 
में निदान सजाने के तृतीय भ्रध्याय के भ्रप्टम इलोक पर टिप्पणी मिलती है जिसमें 
डाहनि नागाजु न द्वारा प्रस्तुत उस भिन्न पाठ का दिया है जा सम्बद्ध श्रश मे सुश्रुत के 
भाधुनिक पाठ के समान हो है ।* पुन भट्ट नरहरि मूढ्यभ निदान को चर्चा करते 
हुए भप्रष्ठागहृदय-महिता पर रचित प्रपनो “वाग्मटखण्डन मण्डन नामक टिप्पणी मे 
वामह्ड द्वारा उद्धृत करते समय सुश्रुत के 'वस्विमारविप्नाया” (२ ५८ १४) पाठ के 
परिवर्तितरूप “बस्तिद्वारे विपन्नाया ! पाठ पर टिप्पणी करते हैं भौर कहते हैं कि 
वस्तिद्वारे पाठ नागाजु न का है ।? पग्राथा के भपने सरोधना में परिश्चिष्ट जाइने के 
नागाज न के स्वमाव का प्रमाण इस तथ्य से भी मिलता है कि नायाजु न रचित बताए 
जाने वाले मोग्रणतक' नामक ग्राघ में भी इसके प्राय श्रष्याय कायचिकित्सा, शालावय- 
तत्र शल्यतात्र, विपतात, भूतविद्या कौमार तत्र, रसायनतात्र शोर वाजीकरण तत्र 
के प्रतिरिक्त उत्तरतात्र नामक एक परिशिष्ट भौर है। इससे यह श्रत्यधिक स्पष्ट 
हा जाता है कि सुश्रुत सहिता' नाम से जो ग्रथ प्रचलित है वह या तो सुश्रुत के पररा- 
गत उपदेशा मे पूणतया ग्रथित क्या गया था या मागाजुन को उपल सुश्रूत के 
केड्रभूत ग्रय के ग्राधार पर नागाजु न द्वारा पुणत॒या स्ाधित एवं परिवर्धित किया 
गया था। परन्तु बया वागाजु न ही श्रकेला व्यक्ति था जिसने सुश्रूत सहिता का 
सशाधन क्या ? नागाजु न के ही इस ग्रथ के सशोधक होने के (प्रतिसस्कर्तापीह 
नागाजु न एव) डल्हण के कथन की मुरलीधर-सस्करण के इलोक (वनागाजु नेनैद 
ग्रधित) द्वारा पुष्टि होती है, परतु दाना मे बल सूचक एवं हब्ट का प्रयाग इस बात 
का धोतक है कि प्रय लेखका द्वारा भी सुथुत के अय सस्करण पश्रथवा सशोधन 
विद्यमान रह हांगे। विभिन्न सस्‍्वरणों में पाठो प्रध्याय विभाजन भौर प्रध्याया में 
४:::::क्‍न्‍नन्‍न-+- 
* उपदिष्टा धु या सम्यस्धाव-तरिमहधिणा 

सुशुताय सुशिध्याय लाकाना हितवाछ॒या 

सवत्र भुवि विश्याता नाम्ना सुथुत्सहिता 

भायुरवेदत्रयीमध्ये श्रेष्ठ मायया तथोत्तमा 
डे सा च नागाजु नेनेव ग्रथिता ग्रथरूपत ॥ 

साग्ाजु नस्‍्तु पठति, शररा सिकता मेहा भस्माख्याउइ्मरीवइतमिति । सन्‌ १६१४ के 

निणय सागर सल्करस में यह २ ३ १३ है जबकि जोवानद के सस्करण में यह 

३३ ८है। और देखिए डॉ० कौदिये कृत रि८टलाटड 06८०प१टाए८$ तेंटड 

755 १[ल्तप्वार 5बाउटापाड तेबा$ (2 चृ० १३॥ 

अतण्य नागाजु नैदस्तिद्वार इति पठयते ॥ 


४२६४ ] [भारतीय दशन का इतिहास 


पाठ क्रमा की ऐसी प्रत्यधिक श्राश्याहीन बुरी दशा है कि इसप्रे कोई सदेह नही रह 
सकता कि इस महान्‌ कृति पर समय समय पर कई हाथ पढ़ते रहे हैं । यह सोचना 
मी उचित नहीं है कि सुश्रुत के परिष्वरण का काय पूव चत्रपाशि काल तक ही 
सीमित था। कम से कम एक ऐसा उदाहरण बताया जा सकता है जिसमे यह 
लगमग निश्चित रूप से प्रभाणित किया जा सकता है कि चत्र्पारि के बाद भी सुश्रुत 
सहिता में नए भर जांडे गए थे ग्रथवा डल्हण का ज्ञात सुथू त का पाठ चत्रपाणि को 
ज्ञात नही था। इस प्रकार ४ ३८ में मूत्र माग शोधक मत्र के प्रयाग का झौर गुदा 
माग से भ्रीपधिया के प्रयोग (वस्तिक्रिया) का वशन करते समय, डल्हण द्वारा टीका 
कृत सुभ्रुत्त सहिता के पाठ कई एसे रोचक विवरणों को श्रकट करते हैं जिनका चरक 
सहिता के वस्तिविषयक प्रध्याय (उत्तरवस्ति, सिद्धिस्थान ७) में स्पश् तवः नहीं किया 
गया है। चरक सहिता का यह प्रध्याय टढबल द्वारा जोडा गया था जो सम्भवत 
श्राठवीं य/ नवी शी ई० प० में काइ्मौर अथवा पजाब में निवास करते थे / जब 
ग्यारहवीं शती में चन्रपारि ने भ्पनी टीका लिखी, उस समय उहाने सुश्रुत सहिता में 
पाई जाने वाली सामग्री का कोई उल्लेख नहीं किया श्रौर न उोने उसका प्रपते 
त्रदत्त नाम से विख्यात चिकित्सा विषयक सग्रह में ही समावेश क्या। चक्रपाएणि 
प्रपने काल की सुथ्रुत सहिता से मलीमाँति परिचित थे क्याकि उहांने स्वयं उस पर 
टीका को है भौर यह प्रत्यत असमव सा प्रतीत होता है कि यदि वे इस पाठ में 
वस्तिक्रिया विषयक क्सी रोचक विवरण को पाते तो वे उसका पअ्रथव चिकित्सा 
विषयक टीका पथवा प्रपने निजी चिक्त्सा विषयक प्रथ में प्रयोग न करते। भझत 
यह भनुमान लगभग भ्रपरिहाय है कि सुश्रुतत सहिता के नवीं श्रौर ग्यारहवी छाती के 
पाठ में भ्रनुपलब्ध वस्तिक्िया सबधी कई रोचक विवरणो का इसमें समावेश बारहवी 
झती में किया गया था। फिर भो यह अनुमान लगाना कठिन है कि सुश्रुत सहिता 
के सपादक श्रथवा परिष्कर्ता कौन से नागाजु न थे, यह ग्रधिक सभव प्रतीत नहीं 
होता कि शूपवाद के महान्‌ आाचाय और माध्यसिककारिका के रचयिता विख्यात 
नागाजुन ही वह सपादक था वरिष्क्ता थे, कयांकि चीनी श्रौर तिबती सूत्रो से 
उपलब्ध इन नागाजु न के जीवन विवरणो म॑ कही भी ऐसा सकेत नहीं मिलता कि 
उहोने सुअ,त सहिता का सशोधन श्रथवा सपादन किया था। प्रलवेस्नी सोमताप 
(गुजरात) के निकठवर्ती दीहक प्राम में उत्पन्न नागाजु न को श्रपने से लगमग सौ वध 
पूववर्त्ती प्र्थात्‌ भवी झती का मध्यवत्ती बताते हैं श्रौर उसको प्रपने समय म॑ झति 
विरल कीमियाग्रिरी के सम्पूरा साहित्य फे सार से युक्त कीमियागिरी के एक उत्दृष्ट 
ग्रथ का लेखक बताते हैं । यह अप्तभव नहीं कि यही नागाजुन उस कक्षपुदतत्र के 
रचयिता हो जिसे विभिन्न धाभिक सप्रदाया के कीमियाई ग्रथा से सगृहीत सामग्री से 
लिखा गया माना जाता है भौर जिसमे प्रष्ट सिद्धियो का वशन है। परतु हृद 
अपने 'सिद्धियोग! म॑ नागाजु न रचित एक ऐसे योग का उल्लेख करते हैं, जिसको 
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पाटलीपुत्र के एक स्तम्म पर उत्कीण बताया जाता है ।' इस योग को चक्रपाणिदत्त, 
बगसेन तथा नित्यनाथ सिद्ध ने अपने “रसरत्नाकर' म॑ ज्या का त्या दिया है। परन्तु 
गयोकि इनमे से प्राचीनतम, दू द का काल प्राठवी या नवी झती माना जाता है और 
वयाकि उनका योग एक चिलालेख से गरहीत है इसलिए सह असमव नहीं कि इन 
मागाजु न का काल उनके काल से बुछ ”ाती पूव का हो । 


सुश्रुव सहिता की भ्राजकल प्रचलित टीकाप्रा म॒ सर्वाधिक महत्वपूरा टीका डल्हण 
कृत 'निवघस्रग्रह” है। डल्हण ने ई० प० १०६० कालीन चत्रपाशि का उदरण 
दिया है भ्रौर स्वयं उनका उद्धरण हेमाद्रि १२६० ई० प० ने दिया है। प्रत उनका 
काल ग्यारहवी भौर तेरहवी शाती ई० प० के मध्य का है। यह बताया जा चुका है 
वि चत्रपाणि और डल्हएण के काल के मध्य म॑ सुश्रुत सहिता के पाठा म पर्याप्त 
परिवतन हो चुके थे प्रौर इसमे कम से कम सौ वय लगे होंगे। इसलिए मंरा मत है 
कि डल्हण बारहवी श्ती के भत मे भ्थवा तेरहवी हाती के प्रारम्म में महाराज 
सहपालदेव की ज्त्ता में विद्यमान रह हगिे। चक्रपारि ने भी 'मानुमती नामक 
'सुश्रुत सहिता पर टीका लिखी थी, जिसका प्रथम खण्ड कविराज गगाप्रसाद सेन ने 
प्रकाधित कर दिया है। डा० कौदिये का कथन है कि इसकी एक सम्पूरा पाडुलिपि 
वाराणसी मे विद्यमान है। निश्चलकर श्रोर श्रीकण्ठदत्त कभी-क्मी चत्रपाणि कृत 
सुश्रुव सहिता को टीका में से उद्धरण देते हैं। डल्हएा इत टीका “निबघस्तग्रह 
कहलाती है जिसका प्रथ है कि ग्रय प्रनेक्‍का टीकाभा का सग्रह है भौर वे स्वय उत्तर 
ताभ के प्रत्त मे पुष्पिका म कहते हैं कि मरतात्मज वेध डल्हण मे कई भय टीकाग्मा 
का वीक्षण करके इस ग्रय की रचना को ।१ 'निबघसग्रह' के प्रारम्म में उन्हनि जयन्त, 
गयदास, मास्कर कृत 'पजिका, श्री माधव प्रौर ब्रह्मदेव का उल्लेख किया है। पाये 
भ्रपने प्रथ में उहोने चरक हारोत जतुक्ण काश्यय कृष्णात्रेय, भद्रशौनक, मागाजु न, 
दोना वाग्मट्ट विदेह, हरिश्चद्ध मोज कार्तिक कुण्ड श्रौर श्रया का भी वणन किया 
है । हरिश्चद्र चरक महिता के एक टोकाकार य। फिर भी यह विलक्षण बात है 
कि श्रपनी टीका के प्रारम्म मे भास्कर प्रौर श्रोमाघव का उल्लेख करने पर भी, डल्हण 
ग्रथ. के क्‍्लबर मे उनका उल्लेख नहीं करते हैं। फिर भी हनले मास्‍्कर श्रौर 
कातिक कुण्ड का एक ही व्यक्ति मानने के लिए कटिबद्ध प्रतीत हाते हैं। माघवीय 
निदान के टीकाकार विजयरक्षित श्रौर श्रीकष्ठटत्त सुश्रुत सहिता की भार श्रपने 





नागाजु नेन लिखिता स्तम्मे पाटलिपुत्र के ५ १४६॥ 
* निबाधान बहुया वीक्ष्य वच्च श्रोमारतात्मज 
उत्तरस्थानमक्रोत्‌ सुस्पप्ट डल्हणों मिपक्‌ ॥ 
>यसुश्रुत के उत्तरतात श्रष्याय ६६ पर डल्हण इत टीका का प्रन्तिम एलोक । 


यु 
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सकेतो के सदम में कार्तिक छुण्ड का उल्लेख करते है परतु भास्कर का उल्लेख नहीं 
करते । पटना के एवं शिलालेख (£ ] ] ३४० ३४५) में कहा गया है कि महाराजा 
मोज ने भास्कर भट्ट को “विद्यापति की उपाधि प्रदान वी थी। हनले का विचार है 
कि भास्कर धौर भास्कर भट्ट एक ही थे। हनले का यह भो सकेत है कि व-द माधव 
भ्रोर डल्हणा द्वारा वशित श्रीमाघव एक ही थे । माधव ने भपने 'सिद्धयोग' मे सुथ्रुत 
के कयनो म॑ प्राय सुधार किया है। शायद ये सुधार ही माघव कृत 'टिप्पए के नाम 
से,प्रचलित हो गए हा । चूकि गयदास धौर चक्रपाणि दोनो भोज का उल्लेख करते 
हैं और परस्पर एक दूसरे का उल्लेख नही बरते हैं इसलिए समव है कि गयदास 
चत्रपाणि के समकालीन है । हनले का विचार है कि डल्हुण द्वारा उल्लिखित 
अह्देव ई० प० ११११ में 'साहमाक्चरित' के रचयिता महेश्वर के पिता थ्रीन्नह्म ही 
ये। महेश्वर हरिश्चाद्र को भपना प्राचीन पूवज बताते है। यह प्रसमव नहीं कि 
यहू हरिश्चद्र चरक के एक टीकाकार थे। कवि महेश्वर स्वयं एक कविराज भी थे 
और हे्‌रम्बसेन कृत 'गूडबोधक्सग्रह भधिक्तर महेश्वर के ग्रय पर आ्राधारित था । 
जेज्कूट इत टीका 'हृहल्लघुपजिका नाम से विश्यात थी गयदास कृत टीका को 'सुश्रुत 
चद्विका' भथवा “यायचद्रिका' कहा जाता था, और श्रीमाघव भ्रथवा माधवकर कृत 
टिप्पणी” को इलोकवातिक कहा जाता था। गयदास भोज सुरनादी प्लौर स्वामी 
दास का उल्लेख करते हैं। गण्दास कृत्त पजिका की केवल निदान स्थान तक ही 
खोज हुई है, जिसमे ३००० 'ग्रथ' हैं। सुश्रुत के झाय टीकाकारा में हम गोमित्‌ 
आपादवमन्‌ जशिनदास, नरदत, गदाघर वाष्पच द्र साम, गोवघन श्ौर प्रइननिधान के 
नाम सुनते हैं । 
यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना प्रनुपयुक्त न होगा कि सुश्रुत के शरीर स्थान में 
सारबद्ध साख्यदेशन निश्चय ही ईश्वर कृष्ण का सारय दशन है, जो जैसाकि मैं प्रयत्न 
पहल ही बता घुका हूँ चरक सदहदिता मे इतने विशद रूप से प्रतिपादित साख्य दशन से 
प्रपेश्ाइृत बाद के समय का है ।' यह तथ्य इस बात का भी सकेत देता है कि सुश्ुत 
का संशोधन ईदवर कृष्ण के उस ग्रथ को रचना (लगमग ई० प० २००) के पष्चात्‌ 
समापन्न हुआ, जोकि ऊपर व्यक्त इस हृष्टिकोश से मेल जाता है कि सुश्रुत का 
सक्ोघन चतुथ झथवा पचम शती ई० प० काल में विद्यमान नागाजु न का काय था। 
पर-तु यह भत्य त अ्रसम्भव सा प्रतीत होता है कि छठी शतती ई० पृ० जितने प्राचीन 
काल में विद्यमान एक सेखक के चिकित्सा विषयक विशद सिद्धांत सान झाठ या नौ 
घप बाद तक बिखरी हुई दीं मे विद्यमान रहें । ग्रत यह बहुत सम्भव है कि 
सुश्रुत के ग्रथ का सुरुष आधार झतिप्राचीन काल से सहिताबद्ध शोर सून्यवस्थित रूप 
में विद्यमान था। सम्पादक अथवा सश्योधक का काय “उत्तरत त्र” जसे तथा उपयुक्त 





१ भारतीय दशन का इतिहास खण्ड १, पृ० ३१३ से ३२२ । 


चिकित्सा शाखाप्रा का विवेचचद _] [ रह 


अवसरा पर ऐस हो प्राय परिटिष्ठा के समरादेत म निहित था। यह प्रशकय प्रतीत 
नही हाता कि सुश्रुत सद्दिता वे कई प्रकालित ग्रयो तया श्रप्रकाशित पराइुलिपिया का 
गहन आलाचनाध्मक एवं तुलदात्मक अध्ययन भावी विद्यार्थी को मूल भ्रमो की परिशिष्ट 
के झगां से पृथक्‌ करने में शायद क्षमता प्रदात कर सके । तथापि, यह काय इस 
तथ्य के कारण व्लिष्टतर बना दिया गया है कि सुश्रुत सहिता में परिव्धन सम्मवतत 
एक ही काल तक सीमित न था, जँसाकि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है । 


यह सुविदित है कि झग्निवेश ने अ्रत्नि के चियित्सा सम्बाघी उपदेशी का सकलन 
अपनी 'अग्निवेश सहिता में किया है जो कम से कम चनपारि के समय तक विद्यमान 
थी, य॑ अत्रि के उपदश ही वर्निष्क के समकालीन बताए जान वाल्न घरक द्वारा रचित 
झौर 'चरक-सहिता के नाम से विल्यात एव सशोधन ग्राय के ग्राघार थे ।'* प्रव यह 
मी सुविदित है कि चरक ने श्रपना काय पूरा नहीं क्या था अपितु इसे चिकित्सिते- 
स्थान के उस स्थल तक प्रपूरा भ्रवस्था में छोड दिया था जिसम नवी झती ई० १० में 
पराचनद' नगरवासी कपिल बल के पुत्र हढवल न॑ 'प्विद्धि-स्थान” भोर “कल्प स्थान सहित 
चिकित्सित स्थान के सतन्रह भ्रध्याया का जोडा या। हृढबल द्वारा उपयुक्त श्रकार से 
इस ग्राथ के परिदर्धित किए जाने का वरणाने ग्याजक्ल प्रचलित चरक्‍-सहिता मे मिलता 
है।।* निएचलकर अ्पनो रत्मप्रभा म हृवल का 'चरक्परिटिष्ट का रचयिता बताते 
हैं और चक्पाशि विजयरक्षित श्रौर भ्ररशदत्त (६० प० १२४०) जब कभी हटवल 
के परिधिष्ट भाग से उद्धरण देने का भ्रवसर प्राप्त करत हैं ता वे सब हृदवल का उस 
उद्रण का रचयिता बताते हैं। डा० उ० च० दत्त ने अपने '/शंटाय३ (८०04 में 
पचनद नगर का ताटात्म्य पजाब से स्थापित क्या है इस तादात्म्य को डॉ कौदिये ने 
स्वीकार किया था ह्लौर उ दाम पजाब में भ्रटक वे! उत्तर से एक कल्पित झआधुनिव 
नगर 'पंजपुर की आर सकेत क्या है। भारत के विभित भागा मे कई पचनद हैं 
ओर उनमें से एक का उल्लेख 'कागी खड के उनसठवें श्रध्याय म॑ झाता है अश्रपनी 
टीका में गंगाधर इसका तादात्म्य वाराणसी से करते हैं परतु इसके लिए कोई कारण 
नहीं देते हैं। फिर मी हनले का विचार है कि यह पचनट प्राघुनिक ग्राम प्रत्तनोर 
(काइमीर स्थित 'पाचघाराएँ ) है भ्रौर उतका मत है फ्रि हृतनल इस स्थान के निवासी 
थे। चरक में कई ऐसे स्थल हैं जिनको टीकाकार काइमीर पाठ के क्षेपत मानते हैं । 
माधव न चिकित्सित स्थान के तृतीय अध्याय के ज्वरविययक्त ऐसे कई इलाका का 
उद्धरण दिया है जिनमें लगमग चौवीश्त पक्तिया छोड दी गई हैं। माधव के निदान 





१ चरक के कनिष्क का राजवद्य हान के लिए [०एणार्ण शव प्रोप्टूपछ पृ० ४८४४ पर 


एम० लेवी का लेख देखिए । 


* भचरक संहिता ६३० झौर सिद्धि स्थान छ ८ 


डे३ेण मु [ भारतीय दशन का इतिहास 


पर प्रपनी टीका में विजयरक्षित का कथन है कि ये पक्तिया काइमीर पाठ की हैं । इन 
पक्तिया के बारे में वतमान पाइुलिपिया म॑ भत्यधिक प्रसमानता है, क्याकि बुछ मे ये 
पक्तिया है तो भगयो में पहां। इसी प्रध्याय म ऐसे भ्रय स्थल भी हैं, जिनका 
चक्पाएि दत्त ने स्पष्ट रूप से काइमीर पाठ बताया है भौर उन पर उहाने टीका महीों 
वी है । भ्रय उदाहरण भी हैं। हनले बतात हैं कि जीवान द का १८७७ का सस्करण 
बाश्मीरी पाठ अस्तुत करता है जबकि उनके भ्रपने १६८६६ के सस्क्रण भौर गगाधर, 
सेनद्रय और अविनास के स्स्करणों म चरकः का मूलपराठ है। माधव कभी भी 
काइमीरी पाठ से उद्धरण नहीं देते हैं । हनले इन चार बातो को एकत्रित बरते है 
श्र्धात्‌ चरक के ग्रय का दृढबल ने सशाधित प्लौर पूएा क्या था चरक सहिता का 
एक काश्मोरी पाठ विद्यमान था, €”बल श्पने का पचनद सगर निवासी बताते हैं 
झौर काइमार मे इस नाम का एक तीथ विद्यमान था, पग्लौर उनका तक है कि तथा 
कथित काइमीर पाठ 'हदबल रचित 'चरक सहिता के संस्करण को प्रस्तुत करता 
है। काश्मीर पाठ के पाठा की आर माधव के ध्यान न दिए जाने के तथ्य से निशय 
करके मे यह तक देते हैं कि हटबल माधव के समय विद्यमान नहीं थे और इसलिए 
माधव का काले हढवल से पूव का होमा चाहिए। 

परतु हृढबल ने घरक सहिता म कौन से भश जोडे थ ? स्पष्ट कल्पना यह है 
कि उ होने चिकित्सित-स्थान के सत्रह प्रध्याय प्ौर सिद्धि स्थान तथा वल्प स्थानों को 
जोड़ा था ।१ पर तु ऐसी कल्पना टिक नही सकतो क्योकि भिन्न भिन्न पाहुलिपिया से 
प्रध्याया की संख्या की गणना मे भ्रत्यधिक भ्रतर है। इस प्रकार जहाँ जीवातद के 
सस्करण मे प्रशस अ्रतिस्तार, बिसप, मदात्यय और द्विश्रणीय को चिक्त्सा का 
नवम, दशम एकादश द्वादश श्र त्रयोदश प्रध्याय माना गया है और इसलिए उनको 
मूल चरक का ही माना गया है वहाँ गयाघर सस्करण में नवम, दशम एकादश, 
द्वादश प्रौर त्रयोदश अध्यायो को उमराद श्रपस्मार, क्षत्तीण श्वयथु प्लौर उदर 
बिपयक बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप हृदबल रचित बताए जाने वाले 
सन्नह प्रध्यायों के गयाधर और जीवानद सस्करणो मे भिन्न भिन्न शीपक हैं। हनल 
ने इस पाठ विषयक समस्यात्रा की बडी श्रालोचनात्मक रूप से चर्चा की है और चरक 
अथवा हत्वल रचित ग्ध्याया क॑ निरूपण में महत्वपूणा परिणाम उपलब्ध किए है ।* 
परतु इन चर्चाग्रा में प्रवेष करना हमारे लिए झनावश्यक है 





$ ग्रस्मितु सप्तादशाध्या कल्पा सिद्यय एव च 

नासाद्यतेअग्विवेशस्य त्तभे चरकस सकते 

ताननानु कापिलबल शेष हृढबला5्करात्‌ 

तात्रास्यास्य महायस्य पूरणाय यथायथम्‌ ॥ “६ ३० २७४ । 
४ जु० रा० ए० सो० १६०८ और १६०६॥ 


चिकित्सा शाखाभा का विवेचन ] [. ४३३१ 


राजतरगिणी' के इस विषय पर मौन होने के तथ्य' के बल पर केवल महा 
महोपायाय कविराज गगानाथ सेन इस परम्परागत चीनी कथन का प्रतिवाद करते हैं 
कि चरक कनिष्क के राजवेद्य थे। पतजलि के क्सी चिक्त्सा ग्राथ का रचयगिता 
हाने के कारए पतजलि झौर चरक को एक मानने की उस परम्परा को वेदवाक्प 
मानते का कोई भ्राधार नही है जा मोज से पुव किसी अ्रय आचाय में उपलब्ध नहीं 
होती । चरक (४ १) के कुछ स्थलो की पतजलि के कुछ सूत्रा के साथ उनके द्वारा 
की गई तुलना मुश्किल से उपयुक्त प्रतीत हाती है और प्रपने तादात्म्य के लिए भ्रतत 
उह प्तजलि को एक चिकित्सा ग्राथ का रचयिता मानने वाले रामभद्र दीक्षित के 
साक्ष्य का सहारा लेना पडा है। उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक से अधिक 
पतजलि हो चुके हैं प्रौर कीमिययर तथा चिकित्सक पतजलि वैयाकरण पतजलि से 
पूणत भिन्न व्यक्ति थे । 

ग्राजबल समग्र रूप मे हम उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूणा दीका चक्रपाशिदत्त 
रचित “आयुर्वेददीपिका भ्रथवा चरक्तात्पयटीका है। दूसरी महत्वपूणा दीका स्वामी- 
कुमार कृत 'चरक पजिका है। वे बौद्ध धर्मानुयायी थे भौर उहामे टीकाकार 
हरिषच दर का उल्लेख किया है। परवर्ती काल मे “चरक्तत्वदीपिका शिवदास सेन 
द्वारा लिखी गई थी जिहाने 'चक्दत्त पर तत्वचाद्रिका नामक टीका भी लिखी थीं। 
चरक पर वाष्पचद्र प्रथवा वाप्यच द्र, ईशानदेव ईइवरसेत, वकुलकर, जितदास, 
मुनिदास गोवधन, सध्याकर, जयन दी कृत भ्रय टीकाझों और गयदास कृत “चरक 
चरिद्रका' का भी हमे चात होता है । 

झ्रय प्राचीन सहिताभा म हम काह्यप सहिता का उल्लेख बर सकते हैं जो 
काठमाणप्डू में मिली थी और जिसमे झआचाय कादयप और शिष्य मायव के बीच 
चिकित्सा विषयक सवाद का उल्लेख है। एक बडी रोचक बात हृष्टिगोचर होती है 
कि इसभ कुछ इलोक (पाओु, पृ० १०५ से ११०) चरक है सूत्र स्थान के पचम भ्रष्याय 
के एक भाग से मिलते जुलते हैं। एक प्रय महत्वपूर्ण पाडुलिपि "भारद्वाज सहिता! 
के नाम से विख्यात है जिसमे भेपजकल्प नामक वेंकेटेश कृत ठीका का एक लघुग्रथ 
भी सम्मिलित है।' चरक क॑ सशोघधन का प्राधार झ्रग्तिवेश छृत मूल ग्रथ॒प्रग्निवेश 
सहिता कम से कम चत्रपाणि के समय तक विद्यमान था, विजयरक्षित श्रौर श्रीकण्ठ 
दत्त भी इसम से उद्धरण देते हैं ।* जतुक्ण का पग्रथ मी इ'ही लेखकों के समय तक 





प्रत्यक्षशारीरम्‌-भ्रामुख । 

डा० कादिये हृत रिल्टटया८5 06 ८००ए७४छ7१९5 तेट$ ६५६ ॥(८०7८३फ: 55८5 
पंआा$ [. ]ए० (१८६८ १६०२) देखिए । 

देखिए चरक सहिता २२ पर चक्रपाशि कृत टीका भोर पघिडयोग ज्वराधिकार 
पर श्रीकष्ठ की टीका | 


३९ ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


विद्यमान था क्याकि वे समय समय पर “जतुबण सहिंता' से उद्धरण देते हैं ।* 
'परादर सहिता' श्रौर 'क्षोरपासिसहिता' भी श्रीकण्ठदत्त के समय तब भ्रयवा शिवदास 
के समय तक भी ब्राप्य थी ) 'हारीव सहिता! (मुद्रित प्रौर अपक्षाक्रत्त भ्राघुनिक ग्रथ 
से मिन्न) भी चत्रपाणि और विजयरसित के समय तक उपलब्ध थी, जसावि उनकी 
कृतिया मे इसके उद्धरणा से प्रकट हाता है। भेल की इृति भेल सहिता का कलकत्ता 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशन हा चुका है। यह स्मरणीय है कि प्रस्निवश भेल, 
जतुक्ण पराशर, हारीत शोर क्षीरपाणि सब एक ही श्राचाय झातेय पुनवसु के 
आधीन प्रध्ययत्त करने वाले चिक्त्साशास्त्र के सहपाठी शिष्य थे इनमे सर्वाधिक 
बुडिमानु होने के वाशएण भ्ग्निवेश ने सवश्रथम भपने ग्रथ वी रचना की, परतु भेल 
झौर उसके भ्रय सहपाठियां ने भी स्वतत्र सहिताप्मा की रचना की जिनका वैद्य 
परिधद्‌ के सामने पाठ किया गया था भौर जिनको उनके द्वारा समथन मिलाया। 
चत्रपाशि भौर प्रय टीकाकारा ने अपनी टीकाप्ना मे व्सी शाखा क॑ "वरणद सहिता! 
नामक प्राय ग्र थ तथा “'विश्वामित्र सहिता” इन दोना का प्रयोग किया है, ये दोनो 
प्रध प्राजक्ल भ्रप्राप्य हैं। तो भी, 'सहिता का नाम इन पग्राथा को प्राचीनता का 
कोई प्रमाण नहीं है क्याकि वास्भट्ट द्वितीय की रचना का मी नाम “प्रष्टाग हृदय 

सहिता है। हमारे पास वररुचि कृत वररुचि सहिता नामक पाइलिपि है और 
दुर्गागुप्त के पुत्र रविगुप्त कृत सिद्धसार सहिता भी है जो अपक्षाइृत झाधुनिक बाल 
की है। ब्रह्मवेवत्तपुराण मे श्रोक प्राचीन चिकित्सा ग्राथा का उल्लेंख है यथा- 
घाव तरिहृत चिकित्सातत्व विज्ञान  दिवोदास इृत “चिकित्सा दशन” काशिराज कृत 
चिकित्सा कौमुदी “प्रश्विनी ह्त 'चिक्त्सा सारतञत् झौर "“ब्रह्मध्म,, नकुल कृत 
वैध सवस्व, सहदेव कृत व्याधि सिघु विमदन, यम इत 'चानाणव च्यवत कृत 
'जीवादान, जाबाल कृत तजसार जनक कृत “बंद्य संदेह मजन” चदद्बसूत कृत 
'सदसार,' जाजलि कृत वंदागसार, पैल कृत “निदान करठ दूत 'सवधर' स्‍झौर 
प्रगस्त्य कृत 'द्रध तिशयतत्र + पर तु इन ग्रथा के विषय म॑ कु भी चात नहीं है 

और यह कहना कठिन है कि वास्तव मे वे विद्यमान भी थे । 


यह सुविदित है कि वाग्भट्ू (जिसे कमी कभी 'वाहूट लिखा जाता है) दा थे। 
प्रथम वाग्मट्ट चरक भ्रार सुश्रुत को जानते थ। हनले झौर झ्राया का यह झनुमान है 


$ २२प्रौर२४ पर चक्रपाशि को टीका श्रौर निदान ([श्षुद्राम) पर श्रीकण्ठ 


की टीका 
+ यह ब्रजीब बात देखने मे श्राती है कि ब्रश्न ववत्तपुराण मे घाव तरि, काशिराज 
दिवादास को प्रृथक वृथक्‌ -यक्ति याता गया है यह कथन सुश्रुत के उपयु क्त कथत 


के विपरीत है । 


चिकित्सा शाखाप्रा का विवेचन ] [ ३३ 


कि इत्सिंग (६० प० ६७५४-८५) का यह कथन कि पहले झ्राठ प्रग प्राठ खण्डा में 
विद्यमान ये और एक प्रादमी ने उहे कुछ समय पूव सक्षिप्त करके सग्रहीत कर दिया 
झ्रौर भारत वे पाचा भागा के समस्त चिक्त्सिक इस ग्राथ के प्रनुसार चिक्त्सा 
करते थे दद्ध वाग्मट्र कृत अ्रप्टाग सग्रह की श्रोर सकेत करता है। ऐसी पवस्था 
में वाग्मट्र प्रथम प्रवश्य छठी झती ई० प० के आर तिम काल में भ्रथवा सातवी छाती 
ई० प० के प्रारम्भ मे जीवित होगे क्याकि इत्सिग का क्‍्यन है कि उहते ग्रथ को 
कुछ समय पूव सक्षिप्त क्या था, परतु दूसरी आर ऐसे ग्राथ वे भारत के पाँचा 
भागा मे प्रचार के लिए समय भी दिया जाना चाहिए। सुश्रुत झौर वाग्मट्ट प्रथम 
की तुलना यह प्रकट करती है कि वाग्मट्ट के समय म॑ शारीर शास्त्र का अध्ययन प्राय 
रुक चुका था। यह बहुत सम्मव है कि वास्भट्ट बौद्ध थे। प्रष्टाग सग्रह पर इदुइंत 
एक टीका है परतु इदु से पहले श्राय टीकाएँ विद्यमान थी जिननी दुब्याल्‍्ष्याश्रा का 
उाहाने खण्डन क्या या ।* 

माघव टढवल प्रौर वास्मट्ट द्वितीय सब वाग्मट्ट प्रथम का जानते थे । माघव नाम 
लेक्र उनका उल्लेख करते हैं और समय समय पर “सिद्धयाग झौर “निदान' दोना में 
उमसे उद्धरण देते है श्रौर हटबल भी ऐसा ही करते हैं ।* हनले ने यह प्रदर्शित 
किया है कि हढवल के ६६ नत्र राग वाम्मट्र के &४ नेत्र रोगा पर प्राधारित हैं। 
अपने प्रष्टाग हृदय के 'उत्तर स्थान के लगभग प्र/त में वाग्मट्र द्वितीय वास्मट्र प्रथम 
के प्रति अपने ऋणा का निडिचस रूप से व्यक्त करते हैं। परतु वे सब चक्रपाशिसे 
पहले विद्यमान हांगे, जा दढवल प्रौर वाग्मट्ट द्वितीय का प्राय उल्लेख भरते हैं। 
माधव के हटबल से पहले हाने का हनले का तक इस तथ्य पर झाशित है कि सुश्रुतत 
७४ प्रकार मे नेत्र रागा की गणना करते हैं जहाँ वाग्मट्ट प्रथम ६४ रोगा को गणना 
करते हैं। दृढ़ बल वाग्मट्ट प्रथम के ६४ नेत्र रोगा को माधव द्वारा जाडे गए दा स्‍भोर 
नेत्र रागो के झतिरिक्त याग के साथ स्वीकार करत हैं प्रौर इस प्रकार प्रपनी सूची से 
मेत्र रागा वी सस्या ६६ कर दते हैं। माघव ने सुथुत के ७६ नेत्र रोग स्वीकार किए 
थे प्रौर उनम प्रपने दा का भौर योप कर दिया ।१ हनले बे तक गी दूसरी बात यह 





* दुर्थ्या्याविपसुप्तस्य वाहटस्थास्मदुक्तय सानु सवित्तिदायियस्सखदायमपरिष्कृता । 
>दु इृत टीका १ १॥ 

* सिद्धयाग १ २७ अध्टाग सग्रह २१ निलान २२२ झौर २३ सग्रह १ २६६ चरव 

सहिता (जोवान'द, १८६६) चिक्स्सास्थान १६ ३१ संग्रह रे २६। पुनश्च 

चिक्स्सास्थान १६ ५३ भाति सग्रह २ २७ प्रादि। 

हनले का विचार है कि मापवहत नितान न सुद्वित सस्करण में उपल नेव रोगा 

यो बुल सख्या ७६ शुद्ध नही है वयांकि साथद द्वारा दिए गए नेन्र रोगा के वणन 

से उनगा वास्तव मे मल नहों बैठता है भौर उनमें पम्प धौर 'पध्मचाता' भेल 

सम्मिलित नहीं हैं। हनते इत 0ज्रत्णेण्ट) वृ० १३३ 


ध्३्४ [. मारतीय दशन का इतिहास 


है दि माषव घरय से उद्धत प्रपने श्रगा मे विजयरक्षित द्वारा कबमीरी पाठ बताएं गए 
उन भश्ञा यो सदा छाड देत हैं, जितको हनले दृढवल वा रागाघा बाय बताते हैं। हनले 
के ये तव प्रत्यात भनिर्णायव प्रतीत हाते हैं, बयानि यदि सयावधित वाइमीरी पाठ की 
टढयल के सपोधन व साथ एक्ख्पता स्थापित दी जा सके ता हृढ़वल मा बाइमी री हाता 
एवं उनडा माधव मा परवालीन होना दाना सिद्ध हो सबते हैं परतु यह मत सिद्ध 
नहीं हुआ है । दूसरी शघ्ार चत्रपारणि वाश्मोरी पाठ ५ साथ साथ हृढवल सस्कार 
वा भी वणन वरत हैं, भौर इससे चात हाता प्रतीत होता है वि दाना एक नहीं हैं ।* 
माधव द्वारा ७८ नेत्र रोगा वी गणना किए जाने वे प्राघार पर उनके पहले हाने वा 
सुभाव कही स्‍भधिक दूर तक सीचा गया है। प्रत माघव का काल निदिचत रुप से 
निर्धारित नही किया जा सकता है। समवत हनले का यह मत ठोक है कि हटवल 
थाग्मट्ट से पूववर्ती हैं।' फिर भी इन तोन लेखबा यी सापेश प्रुववर्तिता भयवा 
परवर्तिता का वास्तव मे कोई महत्व नहीं है क्योकि वे एक दूसरे से थाडे घोडे 
प्रतराल म॑ विद्यमान थे श्लौर उनवा काल मोटे तौर पर प्ाठवी झोौर नवी हातो 
ई० प० के मध्य का वाल बताया जा सकता हैं। 


वाग्मट्टू द्वितीय वी प्रष्टठाग हृदय सहिता' थी कम से बम पाँच टीकाएं हैं वे हैं 
प्ररणदत्त (सर्वांगसुदरी), भाशाघर, चद्रचादत (पदाय चौद्रिका), रामनाथ भौर 
हेमाद्वि (झायुर्वेद-रसायन) इत टीकाएँ । इनमे से समयत प्रदश”त्त ई० प० १२२० 
मे जीवित थे। माधव छत राग निटान सवधी सम्रह, रुग्विनिश्वय/' भारतीय 
चिवित्सा का झत्यत लोकप्रिय ग्रथ है। इस पर कम से कम सात टीबाएं हैं, वे हैं 
विजयरक्षित (मघुकोश), वद्यवाचस्पति (झ्ातक्दीपिका), रामनाय वैद्य, भवानीसहाय, 
नागनाथ (निदानप्रदीप), गणेशमिपज की टीकाएँ भौर नरपिह कविराज इत सिद्धात 
चाद्धिका' भथवा “विवरण सिद्धात चादद्वका' नाम से विश्यात टीका ।? परतु विजय 
रक्षित इृत टीवा तेतीसवें भ्रष्पाय के साथ समाप्त हो जातो है श्रोर "ोप ग्रथ उनके 





$ चक्रपाणि कृत टीका १ ७ ४६-५० ॥ 

९ देखिए हनले कुत 0502००१९) पृ० १४-१६ । 

2 नसरसिह कविराज नीलकण्ठभट्ट के पुत्र और रामइृष्णमट्ट के शिष्य थे ! ऐसा प्रतीत 
होता है कि उहोने मधुमती नामक ग्रय चिकित्सा ग्राथ लिखा था। उनकी 
“विवरण सिद्धा-त चरद्रिका विजय कृत मधुकाश' पर भ्राधारित हाने पर भी एक 
उत्कृष्ट टीका है और उसमे शिक्षात्मक भौर नवीत बातें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
हैं। इसकी एकमात्र उपलब्ध पाडुलिपि सम्भवव इस पुस्तक के लेखक के 
पारिवारिक ग्रयालय मे प्राप्य प्रति है जो इसके प्रकागन हेतु उसका सस्करण 
तैयार कर रहा है। 


चिकित्सा शाक्षात्रा का विवेचन | | ड३४ 


शिष्य श्रीकण्ठदत्त न सम्पूण किया था। छाद (जो सम्मवत माधव हो सकते हे) ने 
चिकित्सा सम्बंधी योगा का ग्र थ सिद्ययोग' लिखा था (जो चिक्त्साविषयक नेखको 
में सुविख्यात है । 

भारतीय चिकित्सा ग्रया के इस सदक्षिप्त विवरण के सदभ मे 'नवनीतक झौर 
मध्य एशिया में खाज से प्राप्त हुए बोवर पादुलिपि के नाम से विख्यात श्राय जीस्य 
शीण चिक्त्साविषयक ग्रथा की भ्वहेलना नहीं की जा सकती । यह पाइुलिपि 
भूजपन पर गुप्त लिपि म लिसी हुई है भ्रौर सम्भवत पांचवी शती जितनी पुरानी है । 
यह एक बौद्ध कृति है गौर इसम चरक, सुश्रुत तथा भ्र य प्ज्ञात लंखका से लिए गए 
कई योग हैं। फिर भी यह ज्ञात हो जाएगा कि वतमान ग्रथ जसे ग्रथ में मारतीय 
चिक्त्साविषयक ग्र-या के कालक्रम का विशद विवेचन झथवा विस्तृत वशन अनुपयुक्त 
हांगा। आयुर्वेद साहित्य और विशेषत चिकित्सा संम्ब धी योगो भ्ौर कल्प बेद्यक- 
निघष्ठु प्रादि के बणन से युक्त भाग अपार है। झ्राउफरेष्ट के सूचीपत्र मे लगभग १५०० 
हस्तलिखित ग्रथा के नाम हैं जिनम से भ्रधिकादा श्रमी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं ग्रौर 
कई ऐसी पाडुलिपिया भी है जिनका उल्लेख प्राउफरेष्ट के सूचीपत्र में नहीं है) 
प्राजकल प्रधिक प्रयोग मे श्राने वाली पुस्तका मे चौदहवी छाती के शाज्भ धर के ग्रथा 
का पद्न्‍रहवी शर्ती के शिवदास द्वारा चत्रपाणि पर रचित टीका का, शौर सोलहवी 
'तो के मायमिश्र द्वारा रचित भावप्रकाश कय उल्लेख क्या जा सकता है। वगसेन 
का ग्रथ भी काफी प्रचलित है। शारीर विषयक ग्रथों मे भोज के प्रथ झौर माहकर 
भट्ट कृत शारीरपडिनी उल्लेखनीय है। डल्हण ने भ्रौपधेनव तत्र पौष्कलावततत्र, 
वेतरणत-भ्र श्रौर माजतत्र की ओर सकेत किया है। चक्रपाणि ने अ्रपनी भानुमती 
टीका में भालुकीत-ज झौर कविलत त्र का उल्लेख किया है। शारीर ग्रथा के विपय 
में इतना ही पर्याप्त है। माधवीय निदानों परे श्रीकष्ठ कत टीका म मेत्र रोगा पर 
विदेहतत्र, निमितन, काकायन-्र सात्यकितज, करालत-न्र भौर कष्णात्रेयतत्र का सकेत 
मिलता है। चत्रपाशि भ्रौर डल्हएण की टीकाग्ना म॑ नेत्र रागो पर 'शौनकत के, का 
नाम लिया गया है। डल्हणा ने जीवकतत्र पवतकत त्र' श्लौर बधकतभ का 
सूतिका कम विपयक ग्र-था के रूप मं सकेत किया है । इसी विषय पर हिरण्पाक्षतत्र' 
का नाम श्रीकष्ठ ने लिया है जबकि श्रीकण्ठ म॑ विष विद्या पर वाश्यप सहिता और 
“प्रालम्बायन सहिता का उत्लेख किया है। 'उश्चनस सहिता सनक सहिता झौर 
लाटपायन सहिता का भी विषविद्या विषयक ग्रथा के रूप मे उल्लेख क्या गया है | 


कुछ भय महत्वपूरा तत्रा म भारतीय चिकित्सा पद्धति के नियमित्त "झाढ़ो भगीी 
से युक्त नागाजु न कत 'योगशतक का और 'जीवसूत्र” भेषज कल्प का उल्लेख किया 
जा सकता है। उन सबका तिखती मे प्रनुवाद हा चुका था। प्रष्टाग हृदय पर 
“अ्रष्टागह्दयनामविदूयकभाष्य,/ प्रदायचीदिष्ाप्रभासनाम झष्टाय हृदय वत्ति भामक 


४३६ ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


तीन ग्राथा का और 'वबैद्यकाष्टाग हृदयवत्तिमेंपजनामसूची” का भी तिब्दती में प्रनुवाद 
हुआ था। 

“प्रायुवेंद सूत्र” योगानद नाथ कृत ग्रथ है जो इसी लेखक कत टीका व 
डॉ शामशास्त्री वी भूमिका सहित मेसूर विश्वविद्यालय सस्कत माला के भ्रतगत १६२२ 
में प्रवाशित हुमा था । भूमिका में यह ठीक ही प्रदर्शित किया गया है कि यह प्रति 
झ्राधुनिक भ्रथ है, जो समवत सोलहवी शी में “भाव प्रकाश' के भ्रादश पर लिखा 
गया था। इसमे सोलह भ्रष्याय हैं भौर इसम भस्‍ायुवेंद का पतजलि के योगदशन से 
सबद्ध करने का यत्न किया गया है। इसमे यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है 
फि क्सि प्रकार भिन मिन्न प्रकार के प्रप्त, सत्व रजस श्र तमस के गुणा की बद्धि 
करते हैं तथा किस प्रकार से उपवास प्रादि की योगिक क्रियाएं थारीरिक दक्षात्राको 
प्रभावित करती हैं। चाहे प्रायुवेंद ग्रथ के रूप में म्रथवा दशन ग्रयय के रूप मे इसका 
योगदान बहुत भल्प है। इसमे योग को प्रायुवेंद से सबधित करने को प्रवत्ति दिल्लाई 
देती है जबकि 'वीरसिंहावलोक्ति! ऐसा ग्रय है जिसमें फलित ज्योतिष को श्रायुवेंद 
से सबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है 


अध्याय ४ 


भगवदू्‌ गीता दर्शन 





गीता साहित्य 


हिदुप्ता के प्राय समस्त वर्गों दारा गीता एक पवित्रतम घार्मिक ग्रथ माना 
जाता है एवं विभिश्न विचार घाराप्रा के प्रनुपगिया द्वारा इस पर कई भाष्य लिखे गए हैं 
जिनमे से प्रत्येक ने भपने भ्रपने प्र में गीता वी व्याल्या की है। सभवत "वर माधष्य 
प्रादीवतम भाष्य है जा प्रमी उपलब्ध है परन्तु उसमे प्राप्त प्रसगों एवं विवेचना के 
प्राधार पर इस वात में किड्चित सादेह नहीं रह जाता कि इसके पूव मी माप्य थे 
जिनना खण्डन उहाने करना चाहा । 

गीता की व्यारयां करते हुए हकर ते इस मत पर मुख्यतया जोर दिया है कि 
ययास ज्ञान वेदिक कत्तव्यों अथवा घमशास्त्रोक्त कत्तव्या के साथ सम्मिश्रित नहीं किया 
जा सकता । यदि ग्रज्ञानवत् भयवा भासक्तिवश एक व्यक्ति श्रुति में बताए गए कत्तव्या 
का पालन करता रहता है भौर यटि यत्त, दान भ्रोर तप (धामिक तपस्या) के परिणाम 
स्वरूप उसका मन पवित्र हो जाता है श्रोर परम तत्व के स्वरूप के वारे में इस यथाय 
ज्ञान का प्राप्त कर लेता है कि निष्क्रिय ब्रह्मन्‌ ही सबम व्याप्त है तथा क्रिया विधि के 
सब नियमा के समाप्त होने पर भी जो साधारण व्यक्तिया वी तरह निर्धारित कत्तव्या 
का पालन करता है तथा दूसरा को भी उसी दिशा में काय बरने का प्रोत्साहित करता 
है तब एसे कम मथाय ज्ञान के विपरीत हाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कसी इच्छा 
एवं प्रयोजन के कम करता है तो उसे कम नही कहा जा सकता | कर्त्ता केवल बही 
है जिसे कम मे कामना हो । परतु हृदय म कामना रहित बुद्धिमाव भनुष्य चस्तुत 
कम नहीं करता यद्यपि वाह्म हेष्टि से वह केवल साधारण “यक्ति की तरह कम करे | 
झत शकर के अनुसार गीता का मुख्य सिद्धांत यह है कि माक्ष प्राप्ति यधाय ज्ञाब 
द्वारा ही सम्भव है ज्ञान तथा;नित्यनमित्तिक कर्मों का एकसाथ होना सम्मव नही । शकर 
के अनुसार केवल भ्रज्ञान की अवस्था मे ही हमारे लिए कम करना प्रावश्यक हो सकता 
है, ज्ञान की प्रवस्था में नही । जिस समय ब्रह्म तादात्म्य का यथायथ भान उदित 
हाता है तथा प्रज्ञान का नाथ हाता है। उस स्थिति म॑ द्वेतमाव नष्ट हा जात हैं 
क्याकि वत्तव्य पालन के लिए अपने उत्तरदायित्व का भ्रगोकार करना ही द्वैतमाव का 
यूव प्रमाण है ।९ 





* लाकर गीता भाष्य २ ६६ योगाश्रम आहत्ति, बनारस १६१६॥ 


डरेद ] [. भारतीय दान का इतिहास 


गीता के तीसरे प्रध्याय के पहल ”लाक वी व्याब्या करत हुए शकर न उन वृछ 
पूव माष्यवारा के मत को प्रालाचना वी है जिनके मतानुसार यथाय चान हान के 
पश्चात्‌ भी नित्य नैमित्तिव कम प्रतिवाय है। अपने मत की पुष्टि म श्र स्मृति 
शास्त्र वी झार समेत करते हुए झ्रधिकारपुवक यह वहत है कि याहै वंस ही प्रनिवाय 
कत्तव्य पया ने हा, उनके केवल ने करने मे ही बाई झरुम परिणाम नहा नियल सकता 
बयावि झ्रक्‍्म प्रमावात्मक मात्र है भौर केवल अभाव का परिशाम भाव नही हा 
सक्‍ता। प्रावश्यक कत्तब्य न बरने का प्रशुम परिसण्याम केवल उन लोगा के लिए है 
जा पूराख्पेण सयासी नहो। परतु जि ह्वामे तत्वनानी हाने वा परिणामस्वस्प 
सब कर्मों का त्याय कर दिया है, व बेदा के विधि निपेधा के प्रतीव चले गए हैं प्रौर 
उन पर स्मृतिश्ञास्थ का वाई प्रभाव नहीं पड सकता है। केवल वक्त ये पालम से 
ही माक्ष प्राप्ति नही हां सकती ।4 परतु धन शन उससे सत्वशुद्धि हाती है जिसके 
द्वारा मधाय भान या उदय हाता है तथा जिसने साथ ही सव काय समाप्त हां जाते 
हैं।' गीता के भावाथ पर भपना विशद विवेचन प्रस्तुत करते हुए (१८ ६७) 
शकर यह सिद्ध करने का प्रयध्न वरते हैं वि कत्त व्य वा प्रथध मासित जगत्‌ के नानातव 
को प्रनुसिति करना है जो माया ग्रथवा भ्रविद्या का काय है। पभ्रतएव एकमात्र परम 
तत्व ब्रह्मनु का यथाय शान प्राप्त कर लेने पर उसके लिए कोई काय ?ोप नहीं रहता । 
परम मुक्ति की ग्राप्ति केवल यथाय चान द्वारा ही हाती है न कि कम सहित चान 
द्वारा। गानी के लिए किसी भी प्रवार के कम वी विधि नहीं है। "कर ने गीता 
की व्याख्या इस प्ाशय से वी है कि उसका झौर गीता का दशन सम्बंधी मतय्य है। 
उनक भाष्य का ढंग गीता के इलोक के तुलनात्मक विवेचना पर इतना भ्रधिक 
ग्राधारित नही है जितना कि वदा त दशन वे विवेचन वे श्रोचित्य पर है भौर उसो 
पिद्धात वो वह गीता का तात्यय समभते हैं। गीता दशन के बारे में ग्र थकार का 
मत दकर के सिडात के पूणतया विरुद्ध है। इस ग्रथ क॑ बार में यह बार बार 
बताया गया है कि गीता इस बात पर जोर दती है कि पानी को भी अपने निर्धारित 
कत्त व्या का पालन करना चाहिए चाह उसे ऐसे कत्त व्या के पालन से तनिव भी लाभ 
बया न हो। श्रीकष्ण के रूप म स्वय भगवान्‌ प्राप्त काम हात हुए भी प्रपने स्वत 
प्रारोपित क्‍त्त-य लोक सपग्रह हतु एव इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करने हँतु किए कि 
ज्ञानी का भी निर्धारित कत्त ज्या का पालन करना चाहिए ।१ 


श्री आवादवान ने शकर भगवदगीता माष्य पर मगवदुगीता भाष्य विवरण नाम 
की टाका लिखी एवं श्री रामानद से भगवदुगीता भाष्य याख्या नाम का एक और 





१ वही, ३ ४॥ 
3 गीता, ३े १२१ 


भगवद्गीता दणन ] [. ४३६ 


प्रय लिखा । एसा भी कहां जाता है कि उहाने गीताशय नाम का एक प्रीर भी 

ग्रथ लिखा है। ऐसा प्रतीत हाता है कि शकर युग के पश्चात्‌ कुछ समय तक गीता 

पर कोई भाष्य नहीं लिखा गया । यामुनाचाय नामक दो व्यक्तिया ने गीता पर !८ 

पृथक पृथक एक गद्य और दूसरा पद्य दो भाध्य लिखे हैं। गद्य भाष्यकार यामुना 

चाय यद्यपि विदिष्टाद्वतवादी थे परातु वह रामानुज के ग्रुरु यामुन से मिन्न थे। 

क्जीवरम्‌ वे सुदशन प्रेस द्वारा प्रकाशित उसका भाष्य श्रत्य त सुबोध है जिसमे 

मुख्यतया गोता क॑ इलोका का शब्टाघ है। उसके विचार से गीता के प्रथम छ प्रध्यायो 

मे भक्ति के साधन स्वरूप ईश्वर के यथाय ज्ञान का वरान है। मध्य के छ प्रध्याया 

मे मक्ति एव पूजा से प्राप्य ईश्वर के स्वरूप का बन है झौर प्रा तम छ प्रध्याया में 

उाही विपया की पुनरावत्ति उनमे निहित समस्‍्याप्रा मे' स्पष्टीकरण हेतु की गई है । ्टा 
रामानुज के महान्‌ युर श्री यामुन का जम ६०६ ई० में बताया जाता है, उ हाने 

गीताथ सग्रह नासक ग्रय मे गोता को विपयवस्तु का सार प्रस्तुत किया शिस पर 

निगमात॒ महोदेशिक ने गीताथ सप्रह रा! नाम का माप्य लिसा । चौदहवी शता-दी 

के वरवर मुनि ने भी इस पर गीताथ सग्रह दीपिका साम वी एक दीका लिखी जिसका 

भ्रकाशन क्जीवरम्‌ के सुदशन प्रेस ने क्या । औफ़ेक्ट (8००८८) ने लिखा है कि 

भगवद्‌ गीताथ सग्रह टीका नाम के एक दूसरे भर ग्रप की रचना प्रत्यक्ष देव यथाचाय 

नेकी। श्रीयामुतर का मत है कि गीता वा उद्देश्य इस बात की पुष्टि करना है कि ६-४ 

भारायए ब्रह्म है जो वराग्य यथाध भान एवं स्वधम रूपी साधन सहित भक्ति द्वारा 

प्राप्प है। यह कहा जा सकता है कि गीता के प्रथम छ. श्रध्याय में श्रात्मचान की ८८ 

प्राप्ति का विवरण दिया गया है जो अय विषयो से विरक्ति सब कर्मों को ईश्वरापण 

करना, प्रपत्ति भान एव जिया योग द्वारा आपष्य है। निगमा त महादेशिक की राय 

मे पराक्ष रूप मे ज्ञानांत्पादन द्वारा प्रथवा अपरोक्ष रूप म स्वय कम मुक्ति का साधन 

बन सकता है। सात से बारहव अध्याय मे चान एवं कम द्वारा भक्ति योग की प्राप्ति 

का वणन है श्रौर उनके विचार से ईश्वर के यथाय ज्ञान की उपलब्धि केवल इस 

प्रकार की भक्ति योग से हो सम्मव है। तेरह से भठारह भ्रष्याय म॒मक्ति ज्ञान एव 

कम सहित पुरुषोत्तम, पुम्प तथा प्रधान के स्वरूप का प्रातर एवं विवरण है। 

श्री यामुनाचाय तदन-तर गीता के एक एक अध्याय का वशन करते हैं। इस प्रकार 

दूसरे श्रष्याय में स्थितप्रज्ञ के स्वरूप का वणन है । ऐसी स्थिति (त्राह्मी स्थिति) 

अनासक्त होकर कम करन को झादत एव पात्मा को झविनाशी समभने से प्राप्त होती 

है। वीसरे ब्रध्याय मे यह कहा गया है कि मनुष्य को लोक रक्षा हेतु भनासक्त होकर 

क्मफल को ईश्वरापण बरके तथा यह समभक्‍र कि ग्रुणा के द्वारा ही कम होता 

है एवं अहकारवश स्वय का कत्ता समभने की मूढता न करके कत्त य कम करना 

चाहिए। चौथे प्रध्याय म इश्वरीय स्वरूप, कम मे अकम देखने वी विधि (अनासक्ति 

के कारण) तथा भिन्न भिन्न कत्तव्य एवं पान के माहात्म्य का बणन है। पाँचवें 


डं४ड० ] [ भारतीय दश्शन का इतिहास 


भध्याय मे कम योग के लाभ एवं कत्तव्य माय को पृथक विधिया तथा ब्रद्मानुभुति वी 
स्थिति के स्वरूप का वगान है। छठे भ्ध्याय मे योग साधना का स्वरूप, चार प्रकार 
के योगी यांग बी विधिया तथा योग की उपलब्धि और यांग को जीवात्मा एव 
परमात्म का मिलन समभकर परम पुरुषाथ मानने का वणन है। सातवें श्रध्याय मे 
प्रकृति भथवा गुणो द्वारा ईश्वर वे स्वरूप का प्रावत्त हाना मगवत झनुग्रह प्राप्ति वे 
साधन विभिन्न भक्ता के प्रकार तथा ज्ञानी की महत्ता एव ईइवरीय सत्ता का वणन 
है। श्राठवें प्रध्याय मे ईश्वरीय यांग भ्लौर उसके भ्रविकृत एवं श्रविकारी स्वरूप का 
वशन है। यहाँ शरणागत जन के कत्त -य एव यथाय भान के स्वरुप वा भी बशन 
है। नवम्‌ अध्याय मे परमात्मा वी महिमा का वणन तथा मनुष्य रूप में श्रवत्तीण 
होने की भ्रवस्था मे भी परम ऐश्वय तथा भक्ति याग वा वन है। दसवें अध्याय मे 
ईश्वर की अ्रनःत विभूतियों भक्ति की दीसा एवं वद्धि हतु सद वस्तुप्रा का ईश्वर पर 
निभर होने का विशद वणन है । ग्यारहवें प्रध्याय में ईश्वर के वास्तविक प्रर्थातृ 
विश्वरूप का वशान है भोर उम्ममे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया गया है कि केवल 
भक्ति द्वारा ही तत्व चान एवं ईश्वर प्राप्ति सम्भव है। बारहवें प्रध्याय मे भक्ति को 
पर बताया गया है तथा उसकी प्राप्ति के साधन एवं उसके भिन्न भिन्न प्रकार बताए 
४ गए हैं। श्रागे चलकर यह भी “यक्त किया गया है कि ईश्वर की उच्चतम प्रसन्नता 
“४. केवल प्रपने भक्ता की भक्ति में हो है। तरहवें प्रयाय मे हारीर का स्वरूप, साक्षात्कार 
के लिए प्रात्मशुद्धि, बधन का कारण एवं विवेक का वणन है। चौदहवे भ्रग्याय में 
बताया गया है कि क्सि प्रकार गुर (सत्व, रण एवं तम) कम बंधन के कारण हैं। 
हम गुणयातीत कसे बन सकत हैं भ्रौर किस प्रकार ईश्वर ही देव का प्रतिष्ठान है। 
पद्रहवें भ्रध्याय म बताया गया है कि किस प्रकार पुरुषोत्तम, सब व्यापक महश्वर एवं 
सर्वाधार होने के कारण पुरुषों से एव प्रकृनतस्थ पुरुषा से मिन्न है। सोलहबें प्रध्याय 
मे देवी एवं भ्रासुरी सपदा के विभाग तथा हमारे कत्तव्य कर्मों के यथाथ स्वरूप वे चान 
बी हट प्राधारशिला की स्थापना करने वाल शास्त्रा का वशन है। सब्रहवा भ्रध्याय 
शास्त्र एव श्रशास्त्र मे झ तर बताता है। अठारहवें प्रध्याय म ईइवर को सब कर्मो 
का परम कर्त्ता कहा गया है। इसके साथ साथ आत्म शुद्धि की प्रावश्यकता “यक्ति 
के कर्मों बे फल का स्वरूप वशित है। याम्रुनाचाय के सतानुसार कम योग मे यज्ञ 
दान तप, तीथयात्रा निहित है, पान योग वे भ्रातगत आत्म निग्नह एवं चित शुद्धि 
आते है तथा मक्ति याग मे ईश्वरीय मिलन से उत्पन्न प्रेमान द से प्रेरित परमात्म 
खितन निहित है।य तीना माग परल्‍्पर एक दूसरे की झोर उमुख करते हैं क्याकि 
तीना ही ईइवरोपासना के ही स्वरूप है. चाहे इह नित्य अथवा नैमित्तिक समझा 
ज्ञाय, ये प्रात्मा के यथाथ स्वरूप को शाांध मे सहायक हैं। जब ब्रह्मानुभूति द्वारा 
अविद्या का पूएा रूप से नाश हो जाता है भौर जब मनुष्य ईइवर का परम भक्त बन 
जाता है तब परम सत्ता म॑ वह विलीन हो जाता है। 


भगवदगीता दशन [ ४४१ 


विश्पात वैष्णव भ्राचाय एव ब्रद्ममूत्र के टीकाकार श्री रामानुज ने, जिनका जम 
१०१७ ई० में हुआ था, विशिष्टाइत दशन की दृष्टि से गीता पर माष्य लिखा। 
वेदाताचाय वैक्टनाथ ने उस पर एक तात्पय चाौद्विवा नामक उप माष्य लिखा श्री 
रामानुजाचाय ने अपने आचाय श्री यामुन द्वारा लिखित सक्षिप्त भाष्य का ही भ्रनुमरण 
किया । वरण घर्मो की प्रनिवायता के प्रश्न पर श्री रामानुज बहते हैं कि गीता के 
प्रनुसार प्रत्येक वर द्वारा निर्धारित कत्तन्य किए जाने चाहिए क्योकि शास्त्र ईश्वर के 
वचन हैं तथा कोई भी उसकी भाता का उललघन करने में समय नही है। श्रत शास्त्रा 
द्वारा निधारित नित्य नैमित्तिक सबके लिए भ्रनिवाय हैं। प्रत कत्तव्या का पालन बिना 
फ्ल की कामना के केवल इसीलिए हाना चहिए कि वे द्ास्त्र के विधि निषेध हैं । मनुष्य 
ज्ञानमांग के योग्य उसी समय हाता है जब वह केवल ईश्वर को प्रसन करने के लिए 
ही कत्तव्य करता है, उसकी पूजा समझ कर वरता है, मन वी श्रणुद्धिया का त्याग 
करता है तथा इ्रदद्रियो का विल्कुल भ्रपने नियत्रशण मे रखता है। पअपनी उन्रति की 
किसी भी स्थिति मे मनुष्य ईश्वरोपासना के कत्त-य को नहीं मिटा सकता एवं ईबवर 
की भक्ति वे द्वारा प्रनादि काल से चत्रे आ रहे पापा से उसे छुटकारा मिल सकता है 
तथा वह भान भाग के लिए याग्य बन सकता है (१ तृतीय, ८ की व्यास्या करते हुए 
श्री रामानुए कहते हैं कि !कमथाग ज्ञानयोग से बढकर है। क्मयोग मे प्रात्म भाव 
हांता है प्रत भात्म ज्ञान भी इसी क्षेत्र के प्रत्गत ब्राता है। केवल चानयोग हमे 
कही भी ले जाने म समथ नही है क्याकि कम के बिना शरीर भी जीवित नहीं रह 
सकक्‍ता। चाय योगी के लिए भी नित्य नैमित्तिक वम करना झावश्यक है भौर इसी 
माग (कम याग) के विकास द्वारा प्रात्म ज्ञान सभव है। आत्मावलोकन के समय 
तक कम माग का अनुसरण करना चाहिए जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है। परतु 

“मनुष्य का प्रधान बत्त य परम मक्ति के साथ ईश्वर में श्रासक्त रहता है। 


तरहवी शताब्ती के पहल तीन चतुर्थानों मे रहने वाल मध्वाचाय झयवा आनंद 
तीय ने गीताभाप्य नामक मगवदुगीता पर एक भाष्य लिखा जिस पर जयतीथ ने प्रमेय 
दीपिका में टीका की दै । उाहाने एक मगवदु गीता तात्यय निशाय नामक एक प्रलग 
लेख भी लिखा जा गीता के मुख्य तात्पय को बताता है। इस ग्रथ पर टीका जयतीय 
ने प्रषतो याय दीपिका मं की है। उसने इस तथ्य पर मुख्य बल दिया है कि ईश्यर 
प्रत्येक वस्तु से भिन्न है और परम लद्ष्य की प्राप्ति का एक मात्र साधन प्रेमा भक्ति ही 
है। व्यास्या करते हुए उहाने लम्प वाद विवाद द्वारा शकराचाय के ग्रद्वेतववाद का 





* घतमिसहितिफतेन क्वलपरमपुरुषाराधन-र्पेखानुष्ठितत क्मणा विष्वस्तमनाम- 


ला5याक्ले द्रियो ज्ञाननिष्ठायाम ग्रधिक्सेति] गीता ३ ३ पर रामानज की 


डडर ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


खडन क्या है। मनुष्य को सासताश्कि वस्तुआ मे आसक्ति नही रखना चाहिए क्योकि 
प्रत्येक वस्तु हरि इच्छा से ही प्रभावित हाती है। कम प्रत्येक व्यक्ति का करना ही 
है। चोदहयी शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश में रहने वाले मध्व के छठे थिष्य कृष्णभट्ट 
विद्याधिराज ने गीता टीका नामक ग्र-थ लिखा है। सत्रहवी शताब्दी मे रहने वाले 
सुधी द्व यती के शिष्य राघवेद्ध स्वामी ने गीता पर गौताविद्रत्ती गीताथ संग्रह प्रौर 
गीताय विवरण नामक तीन ग्रथ लिखे हैं। वल्लमाचाय, विचानभिक्षु एव निम्वाक 
मत के बेशव भट्ट से भी (गीता तत्व प्रकाशिका) नासक झाजनेय ने हनुमद्‌ भाष्य, 
नल्याशभट्ट ने रसिक रजिनी, जगहृघर ने भगवदूगीता प्रदीप, जयराम ने गीता साराथ 
समग्रह, बलदेव विद्याभूषण ने गीता भूषण भाष्य, मधुसूदन ने गूढायथ दीपिका, अ्रह्मानद 
गिरि, मथुरानाथ ने भगवद गीता प्रकाश दत्तात्रेय ने प्रवाध चद्रिका, रामकष्ण, 
मुकृ ददास रामनारायणा, विश्वेश्दर द्क्रानद शिवदयालु श्रीघर स्वामी ने सुबोधिनी, 
सदानद “यास ने भाव प्रकाश सुय पडित न परमाथ प्रपा नीलक्ठ के भाव दोषिका 
झौर 'ीव दृष्टिकाण से राजानक भौर रामकठ ने सवताभद्र नामक ग्रथ लिखे । 
गीता बे सामा-य तात्पय पर कई ग्रथ लिखे गए जसे प्रभिनव गुप्त भ्ौर नर्पिह ठाककुर 
द्वारा भगवदुगीताथ सग्रह गावुलचद्र द्वारा भगवदुगीताथ सार वादिशज द्वारा 
भगवदुगीता ला भरण कवल्यात द सरस्वती द्वारा भगवदुगीता सार, नरहूरि द्वारा 
मगवदगीता सार सग्रह विठल दीक्षित द्वारा मगवदुगीता हेतु-निणाय। उपरीक्त ग्रषा 
मे प्रधिकतर भाष्य या तो शाकर भाध्य पर भाधारित है जो एवं ही विघार को 
दूसरी माषा मे दाहराते हैं गौर या वैष्णव ग्रपा पर भाधारित है जा मानव जीवन की 

// प्रत्यक भवस्या में नित्य नमित्तिक बर्मों का मडन करते हैं भौर कभी-कमी वे ईश्वर के 
स्वरूप तथा जीव बे साथ उसके सम्व घ के बारे में मतभेद रखते हैं। युक्ति प्रषवा 
मत की दृष्टि से इनम मौलिक्ता नहीं है प्रत हम प्रपते वतमान हेतु के लिए एहें 
छाड दते हैं । 


गीता और योग 


गीता चाहे किसी ने हो क्या न लिखी हो, समवत यह प्रतोत होता है कि गीता 
के लंखक का पतजलो द्वारा भपने योगे घूत १-१ म प्रयुक्त चित्तदतत्ति निरोध के प्र में 
योग दाब्द का पारिमाषिक प्ष भात नहीं या-मैं यह वता चुबा हैं नि योग शाद की 
ब्युत्पत्ति तीन घातु शब्दा से हुई है-युजिर्‌ याग प्रौर युज-समाधी प्रर्षात्‌ मुजिर भा 
भ्रय है मिलाना भौर युज चिततदत्ति निरांप के भयवा एक दिया में उामुस युज 
सयमाते धर्षात युज्‌ मियत्रण के झय मे । गौता में योग शब्द का प्रयोग बई भर्ों में 
हुप्रा है जो एक दूसरे से भसम्बीषत सा जान पडता है। फिर मो उनके पारस्परिक 
सम्बाघ बी खोज करना घसम्मव नहों है । ग्ोदा में योग मे प्रारस्मिक पथ बी 


भगवद्गीता दशन [ ४४३ 


ब्युसत्ति घातु घुनिर योगे भ्यवा युज है जिसका प्रध है मिलाना-जा निषेघात्मक रूप 
मे नियत्रण भ्यवा निरोध के श्र्थ में युज्‌ धातु से सर्म्वा घत है । मिलने की अथ 
जिसी वस्तु से सम्पक स्थापित करना है ता किसो प्राय से विच्छेट करता भी है। 
जब कमी किसी विनिष्ट मानसिक हृष्टिकाण प्रथवा कम करने को कहा जाता है ता 
बुद्धि याय झब्ट का प्रयोग हाता है जिसका प्रथ यह है कि व्यक्ति को किसी विशिष्ट 
प्रकार को बुद्धि और मानसिक दृष्टिकाण को पझपनाना है। इसी प्रकार कम याग 
शब्द का प्रथ तित्य नैमित्तिक कमों के साथ सम्बघ स्थापित करना हैं। इसके 
अतिरिक्त योग ब्ट का प्रथ झात्मा झ्यवा ईइवर पर बित्त को स्थिर करना है । 
उपराक्त सब प्रिमिन्न ब्रथों म मुख्य भ्रथ मिलन से है। इस मिलन में वियाग प्रथात्‌ 
बिच्छेट भी भ्र-तनिद्दित है प्रौर मूतभृत तथा आवश्यक विच्छेद का श्रर्थ है मोगेच्चा 
त्याग तथा फ्ल त्याग । इसी कारण से ऐसे उ्नहरणों की कमी नहीं है जहा याग 
का प्रथ क्मफल त्याग हा। इस प्रकार गीता के ६ २ म बहा गया है- है पाडव ! 
स“यास बा याग कहां गया है। सकलल्‍्प त्याग के बिना कोई मनुष्य योगी नहीं बन 
सकता ।" इच्छा त्याग के इस ग्रभावात्मक सामाय विचार को कहने का तात्पयय 
यह है दि इस प्रकार के इच्छा त्याग के बिना उच्च प्रकार का ऐव्य सम्मत्र नहों है। 
परतु इस प्रकार के फनेच्दा त्याग (सयम) के साथ साथ प्रारम्म में नित्यनैमित्तिक 
कम करना आ्रावश्यक है श्रौर यट केबल उच्चतर स्तर में जब वह योगारूद होगा है 
तब ही शाम सम्भव है। यौगारूद होन के लिए विषयों एवं कर्मों म प्राक्ति का 
जीतना एवं कम्रफ्लेच्छा को छोडना आवश्यक है। नित्य नैमित्तिक कम करते हुए 
तथा भोगासक्ति से मन का उ्टाते का प्रयास करते हुए घोरे घोर॑ हम स्वाभाविव रूप से 
भाग, झानाद तथा स्वाय के उद्देश्य से झतम होने मे सफ्ल होते हैं। इस स्तर पर 
हो मनुष्य भोगारूढ कहलाता है। इस समय परमात्मा एवं झात्मा भयवा यथाय एवं 
मिध्या भात्मा क॑ दौच सघप होता है! वयाकि प्रात्मा का भुक्ाव हमेशा स्वाथ तथा 
सुखे एवं रोग लणु निदान एवं काय चिता से सम्बंधित ब्रयाजनो की तरफ रहता 
है पर तु इसके भ्रदर हो उच्चतर आ्रादश रहता है जो इस ऊचा उठा सकते में समथ 
है। मनुष्य अपना ही मित्र है श्रौर अपना ही शत्रु है। यदि चह प्रपने स्वामाविक 
दुभाना तथा विपयानद के प्रलोभनों का प्रमुसर करे तो वह बुराइ का निम्न माय 
अपनाता है तथा वह अपने उच्चतर म्ल्या का हार है। जबकि उसका स्पष्ट कत्तय 
है कि बह भ्रपने झापका ऊचा उठाव तथा एसा प्रयास करे कि वह नीचा नहीं गिरे 
तथा विषया म॑ प्रनासक्ति के स्तर तक पहुँच जावे । मित्र एवं 'र्त्रु बिजेता एवं जिंत, 





+ अस-यस्वोत्परित्यक्त फर विषय सकलतो भिसधियेन साश्ययस्त सकल्प । श्ाकर- 
भाष्य ६ २ ने समस्त फ्ल सक्‍ल्पा येव । उपरोक्त पर श्रीधर भाष्य। 
योगाश्रम सस्करण, बनारस १६१६॥ 


डडंड ] [भारतीय दशन का इतिहास 


ऊँचा उठाने वाली शक्ति एव भ्राकपित करने वाली शक्ति का द्वैत परमात्मा एवं आत्मा 
का प्रतर बताता है। जब परमात्मा क्षात्त्ता फो जीत लेता है तब आत्मा भपना 
ही मित्र है। जब व्यक्ति भ्रपनो वासनाग्मा तथा प्राश्कक्तिवया को जीतने में असफल 
होता है ता व्यक्ति श्रपना ही शत्रु है । बुराई की तरफ धाकपित हाती हुई ग्ात्मा में 
भी भ्रात्मोद्धार की शक्ति पिहित रहती है। यह थात्मोद्धार की शक्ति बाह्य नहीं है, 
यह तो भरात्मा मे ही निवास बरती है और गीता इस झाना म॑ हृढ है-तुम्ह श्रपना 
उन्नयन करना चाहिए, भपने झापको पतनो मुख नहीं करना चाहिए क्याकि पात्मा 
ही झात्मा का मित्र एव शत्रु है ।* 


जय इस प्रकार पात्मा निम्न प्रकृत्तिया को जीत लेती है श्रौर उदात्त भूमि पर 
हरा जाती है तब ही श्रात्मा भौर परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा म॑ सदेव 
उत्थान का ग्रादश रहता है। इस प्रकार योग के दो काय हैं-एक तो स्वाभाविक 
भुकाव बाली इरद्रिय असक्ति से श्रलग करने का प्रयास एवं दूसरी प्रोर भ्रपना उन्नयन 
करता तथा परमात्मा से सस्पश का प्रयास। प्रथम स्तर पर मनुष्य शास्त्र के विधि 
निषेध के प्रनुमार कम करता है तदनतर स्वार्ोद्िष्य से तथा भोगासक्ति से भ्रलग 
करने का प्रथत्न करता है एंव दूसरे स्तर पर वह निम्न प्रयोजना का जीतने मे एवं 
परमात्मा से सस्पश करने मे सफल होता है। उस स्थिति में मी वह श्रपना कत्ते “प 
केवल कत्त-य के लिए करता रहता है प्रथवा परमात्मा से सस्पश एवं ध्यानोपासता में 
उसका समय बीतता है। इस प्रकार गीता की मायता है कि जिस मनुष्य ने अपने 
आपको जीत लिया है तथा जो भ्पने प्राप मे शा त है वह परमात्मा से मिलता है। 
वही व्यक्ति सचचा दाशनिक है क्‍्याकि उसे केवल सत्य का चान हो नही वरनु झ्राप्मा 
नुभूति के कारण वह प्रसन्न भी है प्रौर उसने ऐसे सत्या का प्रत्यक्ष साक्षात्यार कर 
लिया है। उसे कोई डिगा नही सकता । वह इरद्रियजित्‌ स्वण भौर लोथ्ठ में शत्रु 
एवं भित्र मे पापी एवं सदाचारी में समानता देखता है । ६-०, ६-१० । उसका 
परमात्मा के साथ मिलन होता है एवं वह योगी कहलाता है ।' कई गधद्याश्ों से 





*६५॥ 

* युक्त इति उच्पते योगी समलोप्ठाइमकाचन ६ ८। शकर इसे निम्न प्रकारसे 
स्वततन्न वाक्‍्या म विमाजित करते हैं -य ईद्शो युक्त समाहित इति स उच्यते 
कंध्यत, स योगी समालांष्ठाश्मकाचन । श्रीधर का मत इससे विल्कुल भिन्न है । 
उसकी राय में यह योगारूढ स्थिति की परिभाषा है एवं युक्त का प्रथ योगारूल से 
है जा मेरी राय मे भनुचित है। मेरी व्याख्या सरलततर एवं उपरोक्त दानो 
परिभाषाप्रो से प्रधिक श्रपरोक्ष है तथा छठे भ्रध्याय के सातवें श्ौर दसवें इलोकों के 


प्रसंग मे उचित ठहराए जा सकते हैं। 


मगवद्गीता दशन ] [ ४४५ 


(जहाँ इस प्रप्तग मे क्रिया युज का प्रयाग हुप्मा है) यह स्पष्ट है कि मोगी शब्द की 
ब्युत्पत्ति युज्‌' धातु से हुई है।* 


गीता वे मत म ईइवर भ्रथवा परमात्मा से ऐक्य स्थापित करन के इच्छुक योगी 
का पझपने मन एवं रारीर वा नियत्रण म॑ रखकर रिराश्ष रहते हुए अपरिग्रही एवं 
एकाकी रहना चाहिए ।* योगी शुद्ध एवं समभूमि पर अपना स्थिर भ्रासत लगावे, 
उस पर पहल दम फिर मृगछाला झौर फिर कोमल वस्त्र बिछावे, वहाँ भपने विचारों, 
इसद्रिया एवं क्रिया व्यापारा को तियत्रित करे तथा मन को मगवान के एकाकी बिद्धु पर 
के द्रत परे, भात्मशुद्धि के लिए भासन पर बैठ कर योग का प्रम्पास करे तथा इस प्रकार 
स्वय को पविश्न करे ।? मोगी को मं ती भ्रतिशय खाना चाहिए प्रौर न बिल्कुल कम 
हो खाना चाहिए तथा न खूब साना चाहिए शभौर व जागरण ही करना चाहिए । 
इस प्रवार उसे जीवन का मध्यम माग भ्रपनाना चाहिए एवं भ्रतिशय से बचना 
चाहिए। पतजलि द्वारा उपादिप्ट योग किया से यह भ्रतिगयता से बचाव बित्कूल 
भिन्न है। पातजल यांग ने एक ऐसी विधि का बणन किया है जिसके द्वारा योगी 
डॉन शन अपने जीवप की ऐसी भ्रवस्था म प्रम्यस्त हो जाता है कि प्राततोगत्वा वह 
खाना पोना पूरारूप से छोड सकता है एवं शरीर और मन को नि३ंचल बना सकता 
है। भन यो एकाग्र करने मे यागी का धतिम सत्य मने की चचलता को समाप्त 
करता है। पतजलि के ग्रनुसार योगी क॑ समक्ष चित्तद्ृत्ति निरोध के रूप में 
उत्थान का एक उद्देश्य रहता है। पूण निराध शरीर को सम्पूण गतिया को रोके 
बिना सम्मव यही है। एत्तदथ इच्छाग्रा एव वासनाभ्रा का मूलोच्छेश्न केवल इसीलिए 
झ्रावश्यक नही है कि बे मन को विभिन्न विषयों की प्रार उडा ले जाती हैं बत्कि 
इसलिए भी है कि वे शरीर की गति को आवश्यक बना कर पुन मन को क्षुब्ध बना 





* योगी यु जीत सततमात्मान रहसि स्थित गीता-६-१० । 
उपविश्यासने यु ज्याद योगमात्म विशुद्धो-६-१२ | 
युक्त भ्रासीत मत्पर ०६-१४ | 
यु जनेव सदात्मान योगी नियत मानस. ६-१५ + 

3 एकाकी यतविताप्मा तिरागीरपरिग्रह ६१५ शकर, श्रीधर एवं प्राय लेखकां के 
भ्रमुतार- यत्त चित्तात्मा' में प्राप्मा? दाब्ल देहाथ से प्रयुक्त हुआ है । 

+ शक्र एवं श्रीधर तत्र' का प्रयोग 'झासने के विपेशणाथ म करते हैं। श्रासमे 
का यह विशेषण केदल व्यथ ही नही हागा भपितु एक्गग्रमू बिना किसी कम के 
रह जाण्या । युंज्ज्यात्‌ किया वी (जिसका शाब्दिक भ्रथ जाइना चाहिए) पर 
श्राधर मे अ्रभ्यास करना चाहिए! कह कर टीका को है जा सगत प्रतीत नहों होती 
(६१२) । 


ड४६ [. मासतीय दप्षन का इतिहास 
देगी। प्रत योगी का मन एवं शरीर की द्विविध गतिया ने नियत्रण का प्रम्यास 
करना है। सब प्रकार के सुखा के प्रभाव म तथा जलवायु की शीताध्ण सम्ब घो 
प्रसुविधाप्रा में श्रम्पस्त होकर श्र तत सम्पूरा प्रगार की शारीरिक गतियां का राकने 
की तैयारी मे उसे खाने पीम वी प्रावश्यक्ता से मुक्त हाने की झादत डालना हैं। 
परतु जबतक व्यक्ति का श्वासाच्छवास चालू है तबतक यह सफवतापुवक नहीं क्या 
जा सकता भ्रत उसे घदो एवं दिना तब हो नही दल्कि कई मास्त एवं वर्षों तक पूण 
धवास नियत्रण हेतु भाणायाम म प्रम्यस्त हाता है। योग मे नतिक उत्थान का 
केवल इसोलिए प्रावश्यक माना गया है वि इच्छाप्रा एव वासनाभा का पूण निरोध 
किए बिना शरीर एव मन वी गतिया को पूणारूप से नहीं रोका जा सकता । योगी 
वा शरोर एवं मन में गति पदा करन वाली सब नई वाधाप्रा को ही दूर नहीं करना 
पडता भ्रपितु सुद्मतर विषया पर मन की एकाग्रता का भ्रम्यास वरना पडता है ताकि 
उसने परिणामस्वरूप मन की प्रद्धचतन झक्तिया का भी नध्ट क्या जा सक । इस 
प्रकार मन वी शक्ति वो क्षीण करने के लिए हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि नए इगद्रिय विषय नए सवल्प विचार माव इत्यादि उस (मनकों) प्रानात ने 
मर सके एवं दूसरी भ्रार मन का एकाग्र करने वाली क्रियाएं करत रहना चाहिए 
जिनने द्वारा प्रद्धचेतन पूर्वानुभुतिया का महान्‌ कांप विलीम हा जाय । दांनो पार से 
बाहर निवाला हुप्ता मन पूणारूप स रिक्त एव विनीन हा जाता है। परातजलन्योग 
वा भ्रादश शरीर एवं सन के समस्त व्यापारा का पूरा नतिराध करने वाला पूण 
भतिशयतावाद (8९४८एाआ0) है। 


गीता दूसरी धार युक्ताहार पान निद्रा तथा झरीर की सामा य गतिया का एक 
स्वर्णिम मध्यम माग निर्धारित करती है । गीता के यागी का उद्देश्य मन का पूणा 
रूप से निरोध नही है बल्कि मन अथवा प्रात्मा का ईश्वर के साथ एक्त्व स्थापित 
करना है। ध्यानाम्यास करने वाले योगी को झासन करने के लिए गीता का उपदेश 
है। इसका कहना है वि योगी शरीर मस्तक और गदन को सम करके स्थिर होता 
हुप्रा इधर उधर न देखे भौर भ्रपनी नाक वी वोक पर हृष्टि जमावे। गीता का 
प्राणायाम एवं इवासोच्छवास की प्रक्रिया तात है। परतु प्राश्वय है दि घ्यान योग 
के छठे श्रष्याय मे इसका कुछ भी प्रसंग नही है जहाँ प्राय सम्पूणा अध्याय योगाम्यास 
एवं योगिया के श्राचरण से परिपूरित है। पाँचवें प्रध्याय के सत्ताईसवें एलाक में 
कहा गया है कि कुछ लोग सम्पूण इरद्रया तथा प्राणा के सब कर्मों का झात्म सयम 
रूपी भ्रग्नि मे हवन क्या करते हैं। उसी अध्याय के दो प्रस्पष्ट श्लोका (५ २६ 
पभ्रोर ३०)मे कहा गया है कि कुदध लोग प्राग्गवायु का प्रपान मे एवं अपानवायु का ब्रा 
में हवन किया करते है भ्रौर इस प्रकार प्राण भौर श्रपान वी गति को रोककर 
प्राणायाम किया करते हैं भ्रौर कुछ लोग प्रल्पाहारी होकर श्राणा मे प्राणो का ही 


४४५० [. भारतीय दशन वा इतिहास 


विस्तृत एवं सावभौमिक हो जाती है तथा स्वाथ परमाथ में परिवर्तित हो जाता है। 
इस दृष्टिकोण से याग को गीता ने कही कही समत्व की सज्ञा दी है।' 


ग्रीता में पतजलि याग सूत्र जता योग का कोई निश्चित एवं विद्येष प्रथ नहां 
माना गया है जिसके फलस्वरूप योग को परिभाषा एक नही ग्रनेक को गई हैं। इस 
प्रकार, योग को कम योग कहा गया है (५-१) और इसे सारुय योग भ्र्धात्‌ ज्ञान योग 
से भिन्न समझा गया है (२, ३६) । कमयोग को योगिया का माग (३-३) (३,७) 
(५,२) (१३,२४) भे बताए जाने का प्रसंग है। बुद्धियोग का भी प्रयोग कम से कम 
तीन स्थाना पर (२-४६, १० १० १८ ५७) भौर भक्तियोग का प्रयाग एक स्थान 
पर (१४२६) विया गया है। इन सभी प्रसगा मे योग का जो श्रथ शनुकूल प्रतीत 
होता है वह 'प्युक्त हाना । यह कहा ही जा चुका है कि योग का उपरोक्त 
्युत्पत्तिलभ्य भथ गौता का मुख्य विपय है,। गीता का एक मुख्य उपदेश यह है कि 
मनुष्य को अपने नित्य कम करने चाहिए श्र इसी कत्तव्य परायणता को ही कम योग 
कहा गया है। परातु स्वायलाम प्रथवा सुख की भावना से प्रेरित होकर किए जाने 
की भ्रवस्था में कम परम लाम नी प्राप्ति के हेतु नही हा सकते । श्रत किसी लाम 
भ्रथवा सुख से प्रेरित हुए बिना कम करने की सलाह दी गई है। प्रतएवं कम करते 
हुए शुभ एवं प्रशुम फलो से, सुख एव दु ख से तथा श्रपने ही कर्मों से उत्पन्न निठा 
भौर स्तुति से निष्कलकित रहना फ्ल म॑ झ्ननासक्ति रबने से सम्भव है प्रौर भनुष्य के 
लिए कम करने का यही उचित ढग है। निष्काम्य कम करना ही कम में कुशलता है 
क्योकि इसी भाग द्वारा मनुष्य योग युक्त होने प्रथवा भ्रात्म लाम में समथ हो सकता 
है। यहाँयोग को कम करने मे कुशलता कहा गया है (योग कमसु कौशलम्‌ २१० ) 
केवल कम करने की अथवा पश्रनासक्ति रहने की कला ही योग नहीं कही जा सकती। 
इसे याग़ इसलिए कहा गया है क्याकि वह परम तत्व की प्राप्ति में एक गझावए्यक 
साधन है। प्रत यह स्पष्ट है कि योग दवा ट का क्रमश उच्चतर भावार्थों मे रूपा तर 
हुआ है जिसका भ्राधार निस्सदेह युज' धातु है| 

इस सम्ब घ में यह बात ध्यान मे रखना महत्वपुण है कि पातजल योग मे वर्शित 
प्राणायाम की प्रक्रिया गीता के क्मयोग, बुद्धियोग अ्रथवा परमयोग की ग्रावश्यक भरग 
नहीं मानो गई है। यह कहा जा चुका है कि ध्राशायाम का प्रयोग प्रतीकोपासना के 
प्रसग मे ही हुआ है जिसका गीता के योग सम्बाधी सामा व विचार से वोई सम्व ध 
नहीं है। गीता मे समाधि झद का प्रयोग सन्ञार्प में तीन बार (२४४,५३,५४) 
पौर शियारूप मं तीन बार (६७, १२६ १७२) किया गया है परतु किया झूप 
का प्रयाग पतजलि के विश्वेष भ्रथ में नही हुआ है अपितु साधारण पघात्वथ में श्र्थाति्‌ 


* समत्व योग उच्यते २ ४८॥। 
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(घार- (भ्रपण या स्थापन) 4 दो स्थानों पर (२४४ तथा ५३) सज्ञा रूप 
पष्चि चाब्द का श्रथ श्रीघर स्‍प्रौर शकर ने मन का क्‍झधिप्ठोत भ्थवा सन 
;। श्र्थात्‌ ईश्त्र बतलाकर क्या है ११ गोताकार को मानव के प्रातरिक 
वा भली भांति ज्ञान था। उसके भतानुसार हम अपने भात्म तत्व से सपक 
| ही अपनी वामनाप्रा की तुच्झता के, कम फलेच्छा के, एवं निेंष्ट 
28% 7 मरपेक्षाइत अधिक झादर देते का परित्याग कर सकते हैं। क्योकि 
तर | शक सम्पक स्थापित करना हो ईइवर से सामीष्य स्थापित करना है। इस 
अवैस्या म जगत्‌ मे मानव के स्थान तथा उसके भविष्य के बारे म॑ं उसका विस्तृत वंधा 
उन्चतर दृष्टिकाण वन जाता है इसलिए वह द्रह्म के साथ एक्त्व स्थापित करवा ह्दै 
जिसक फलस्वरूप उसका व्यक्तिगत स्वायथ समाप्त हो जाता है। वह नीच ऊँच मं 
एवं पापी और पुष्यवान्‌ में समदर्शी हो जाता है। वह ईएवर को सव भूता में तथा 
सब प्राशिया का ईइवर मे देखता है भौर यही स्थिति भीता के प्रनुसार वास्तविक 
याग है। इस स्थिति में जाति, घमर उच्च पद पाप, पुण्य एवं ऊँच नीच की सब 
विषमताएँ समाप्त हो जाती हैं भ्ौर इस सावलौकिक समानता की श्रेष्ठानुभूति का 
भी योग कहा गया है। केवल इस स्थिति का ही योग वी सज्ञा नही दी गई है श्रपितु 
स्वय ईश्वर को भी यागेइवर कहा गया है। इस योग के फलस्वरूप योगी का परम 
शाति तथा परमानद बी प्राप्ति हाती है तथा उसे तनिक मात्र भी मौतिक दुख दद 
स्पश तक नहीं कर सकत । दुख झयवा भानद की भ्वस्था से यह परूण स्वतन्ता 
योग का फल होने के कारण स्वय याग कही गई है। उपयुक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट 
है कि गीता का याग पतजलि के योग से सवा भिन्न है ओर गीता कार परॉतेजल यांग 
प्रधवा उसके द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट पदों से परिचित रहा हांगा-ऐसी सम्मावना प्रतीत 
नही होती ९ 

गीता मे याग का विश्लेषण नी उपतिषदा मे वर्णित योग से सबधा मिन्त है| 
क्ठापनिपद्‌ मं इरिद्रिय दमन को योग कहा गया है परतु गीसा में दम का यांग न मान 
कर उसको क्वल प्रारस्भिक ग्रवस्था ही माता गया है भाय उपनिषदा म वेणित बहुत 
सो यागिक भ्त्रियाओ्रो मे पतजलि व मत की तरह याग को पडामयाग प्रथवा प्रध्टागयाग 
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१ २४४ म हावर ने अत करण अथवा बुद्धि को मनस्‌ का कमर माना है। परतु 


श्रीधर इस वम को ईइबर मानते हैं एव २ ५३ म "कर भौर श्रीपर मे मतेक्य है 
है कि कम शयवा यागारूढता अथवा मिलन का भ्राघार ईश्वर है 

पह्य मे यांगमेश्वरम्‌ ६ ५, एता विश्रुति यागच १० ७, उपग्रुक्त दाना स्थला पर 

योग का विभिन्न प्रय है क्याकि वह धलौक्कि !क्तिया के प्नय में प्रयुक्त हुमा है 

परतु टीवाकार धकर एवं श्रीधर वहाँ भी उसका भय “मुक्ति के प्रष में तथा 

*एश्वर याग की व्याख्या प्रलौकिक दक्तियों से युक्त के प्रय में करते हैं । 


डर | [भारतीय दटान का इतिहास 


थी सज्ञा दी गई है। ठामें बेदल प्राणायाम वा ही नहीं प्रषितु पटचत्र तत्रके 
प्रवाचीन ग्रथा म घरीर के नाड़ी तत्र इडा पिंगला, सुपुम्ना, माडी तसतुप्ना का जाल, 
मूलाघार एवं भ्रय समाव वियय का विस्तृत विवरण है। उदाहरणाय, पभमृतनाद 
भी पतजलि वी तरह याग के षडाग, प्रत्याहार ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तक, 
समाधि का वणन परते हैं तथा क्वल्य स्थिति को ही याग का प्रातिम लक्ष्य मानते 
हैं। पगृत विदु का मत है कि सवब्यापी ब्रह्म (विभु) ही एकमात्र सत्‌ है शौर 
उसके मतानुसार मनत ही बध एवं मो का कारण होने से यांगी के लिए सवश्रेष्ठ 
उपाय यही है कि वह उसको विषम विहीन तथा क्रियाहीन करे ध्रौर इस प्रकार मन 
का विनभीनीकरण फरके ब्रह्ममृत हो जाय । ब्रह्म को यहाँ पूणा नियु णा, प्रनानुमेय 
प्रन त भौर भनादि की सभा दी गई है। क्षुरिक प्राणायाम, ष्यान, धारणा पौर 
समाधि का वणन सुयुम्ता, विगला साडी तस्तुग्रो के जाल इत्यादि के साथ साथ वणव 
करता है। तैजोविंदु नामक एक वेदाणतिव उपनिपद्‌ है जो श्रद्वेतवाद के भी भागे है । 
उसने योग यो भ्रद्वितीय एव शुद्ध चेंत-य स्वरूप ब्रह्म मे साक्षात्तार का साधन एवं 
जगत वो मिथ्या माना है। उसमे योग के निम्नलिखित प्रचदषाग बताए गए है 
थम, निधस, त्याग मौन, एकात, भ्ासन ध्यान ररीर का सीधा रखना हक स्थिति, 
प्राण सयमन्‌, प्रध्याहार, घारणा, प्रात्मोपासना श्रौर ब्रह्मानुभुनति। योग को यह 
व्याख्या पातजल यांग एवं गीता के याग से सवथा मिन्न है॥ त्रिशिक ब्राह्मए ग्र-थ मे 
बशित प्रष्टागयोग' प्रौर पातजल योग के श्राठ प्रगो म नाम मे समानता होते हुए भी 
अथ में भिन्नता है। जसेकि यहाँ यम का झ्रथ बराग्प नियम वा भ्रथ परम तत्व में 
परनुरक्ति, प्रासन का भय सब वस्तुभा के भ्रति उदासीनता, प्राण सयम वा श्रथ जगत्‌ 
के मिथ्यात्व की झनुभूति, प्रत्याहार का भ्रथ मत का भगतमु खी होता धारणा का भथ 
मन वी तिश्चलता, घ्यान का भ्रथ स्वय को एुद्ध चताय सममना, समाधि का शब्रथ 
ध्यान विह्वीन भ्रथाद्‌ निविकत्पता है ॥ फिर भी पतजलि द्वारा वशित यम नियम के 
प्राय सभी गुणा इसमें वतमान है । इसम हठयोग वी तरह कई प्रासना की, नाडी 
सातुझ्ो के जाल मे प्राण की गति, नाडी शुद्धि के तरीक एवं प्राशायाम की प्रक्रियाश्रा 
का वणन दै। यहाँ भी योग का लक्ष्य मत का विलोनीकरण एवं क्वल्य की आप्ति 
है। इश्चन ग्राय मे पतडलि की तरह ही यम, नियम, झ्ासन प्राखायाम प्र॑ंत्याहार, 
धारणा, ध्यान समाधि इत्यादि भ्रप्टाग योग के साथ ही साथ नाडिया का भ्रध्ययन 
झ्रौर उनमे प्राण एवं श्राय वायु के प्रकार बी गति का वणन है। यहाँ याग का 
आ्रा तम उद्देश्य ब्रह्मभुत की ब्राध्ति एवं जगतू को माया शौर मिच्या समझना है ! 
स्यानविदु मे श्राध्मा को सब वस्तुआ वी कडी तथा झ्रावश्यक सार बताया है जैसेकि 
पुष्पा मे गाघ, माला मे सूत्र, एवं तिल में तेल । इसमें भासन, प्राण सरोध, प्रत्या- 
हार घारणां, ध्यान, समाधि पडाग योग का वरान है। इसमें चतुशवक्र कु ढलिनी 
एव मुद्रास्थास की किया का वझन है । इसमे प्राय शोर अपान के ऐक्य को यांग 
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की प्राप्ति का साघन बताया है ।' इस योग का लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार अथवा 
सीक्ष बी परावस्या को प्राप्त करना है। श्ाथ उपनिषदा के प्रस़ग की आर जाता 
व्यय है वय्योकि जो कुछ अवतक बताया गया है उससे स्पष्ट है कि गीता में वर्शित योग 
बा सिद्धात उन योग उपनिषदां के सिद्धांत से सवथा भिन्न है जिनमे अधिक्तर 
भ्रापेक्षित रूप से श्रतिकाल की निधि के है तथा सम्भवत जा गीता से मिन्न परम्पराग्रा 
के साथ सबद्ध हैं । 


गीता में सांख्य और योग 


गीता में कहीं कही साव्य भौर यांग को मिनर और कही कही एक ही माता गया 
है। यद्यपि गीता का श्राधार गुण, प्रकृति भ्रौर उसके विकार हैं फिर भी साह्य 
दाबद का प्रयोग गीता म ज्ञान माग के भ्थ मे किया गया हे । गीता के २३६ श्लोक 
में ज्ञान याग को कम योग से पृथक माना गया है वहा श्रीकृष्ण ने कहा है कि भ्रभी मैंने 
साख्यन्योग का बणन किया है और भ्रव में योग वा वन करता हैँ। इससे साझ्ष्य 
योग के भ्रथ का पता चलता है। यह चान प्रात्त्मा के प्रमरत्व॒ तथा उससे सम्बीधत 
पूषजम के सिद्धा त के प्रतिरिक्त और बुछ तही है । इसके भ्रतिरिक्त यह सिद्धा त 
भी प्रतिपादित किया गया है कि ज-म, दृद्धि एवं विनाश प्रादि परिवतन शरीर के धम 
होते हुए भी श्रात्मा पूण रूप से अविकारी रहता है। पझ्ात्मा सनातन, विभु (सब 
व्यापी ), अविकारी अ्निवचनीय एवं प्रचि त्य हाने के कारण शस्त्र उसका छेदन नहीं 
कर सफते एवं भ्रग्नि उसे जला नही सकती । गीता के १३-२४ मे यह कहा गया है 
कि कई लोग प्रात्मा को साख्य याग के श्रनुसार समभत हैं एवं शकर इस इनाक को 
विवेचगा बरते हुए कहते,हैं कि सत्र, रे झौर तम ग्रुणा से पूणतमा भिन्न आत्मा 
नुभूति का नाम ही याग है। पर तु यह प्रथ माने लेने पर सारुय दाद क साथ जुड़े 
हुए योग डाब्द काय अ्रथ स्पष्ट नही हाता । शकर ने योग शब्ल के भ्रथ की व्याख्या न 
फरते हुए केवल साश््य झबद का अभ्रथ बताया है श्लौर होना का श्रथ एक ही किया है 
जा पलायन प्रतीत हाता है। श्रीघर, दाकराचाय द्वारा माय सार्य को व्याख्या का 
अनुसरण तो करते हैं परद्ु उनके विए साख्य एव योग को समानाथ समझना कठिन 
है। उसने योग वी व्यारथा पतजलि थे” समान, आठ भगा वाले योग के भ्थ मे की 
है पर तु याहाने यह स्पष्ट नही किया है कि सप्ठाय याग को किस प्रकार साख्य के 
अ्थ म लिया जा सकता है। निस्सदेह यह सत्य है कि ठोक पूर्वागत इलाक से थह 





१ तथा प्राशापानथों ऐक्य इुत्था, ध्यानविंदु देखिए ६३-३२ (एड्यर लाइस्रेरी 
संस्करण १६२०) | थह गीता क 'प्राणाप्राना समौ हत्वा के साहश्य प्रतौत 
होता है | 
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कहा गया है कि मनुष्य का व्यवहार चाह जसा हा, यदि वह त्रिगुणमयी प्रदृति एव 
पुष्प के भेद को जान लेता है ता उसका पुनजम नहीं हाता। परतु यह मानना 
निराधार है कि पूर्वोक्त इ्नोक म प्रयुक्त सास्येन याग्रे” का ज्ञानाथ मे प्रयुक्त किया 
गया है क्योकि इस इलोक में झात्मप्तासात्कार के विभिन्न मार्गों वा सक्षिप्त वशन करते 
हुए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वुछ लोग झ्ात्मा वा पश्रात्मा मे प्रात्मा के द्वारा 
साक्षात्कार, ध्यान योग द्वारा, कुछ साझ्य याय द्वारा और बुद्ध कमयोग द्वारा करते 
हैं। दूसर इलोकाधघ (३३) में कहा गया है कि हो प्रकार की निष्ठाएँ है-ज्ञानयाग से 
साश्यों वी श्रौर क्मयोग से योगिया की । यदि यांग शह का अ्रथ जमाकि कई 
प्रसगा म॑ प्रयुक्त हुआ है-जुडना लिया जाय ता साख््य और साझ्य धाम का प्राय एक 
ही भ्रथ हागा । क्‍्याकि साख्य योग का भ्थ सारय के साथ जुड़ना हागा झ्रौर 
साव्येन यागेत का प्रथ या तो सारुय के साथ जुडना या साख्य के साथ योग हागा। 
यह कहा जा चुका है कि गीता के मतानुसार २३६ साख्य का अथ झ्रात्मा की प्रमरता 
सवव्यापक्ता श्राविकायता और झन तता का यधाथ चान है। यह भी स्पष्ट किया 
जा चुका है कि यह ज्ञान सर्म्बा घत नैतिक उत्यान सहित प्ात्मा के परमात्मा के साथ 
मिलने का कारण बन सकता है। इस प्रकार एक आर तो साख्य के इस प्रथ का 
प्रयोजन साश्य की कमयोग से भिक्नता भौर साथ ही साथ साक्ष्य वी योग से एकता 
प्रकट करना है। इस प्रकार गीता (५४४५) के प्रनुमार मूख ही सारध और योग 
का भ्रलग प्रलग मानते हैं पडित ऐसा नहीं मानते । क्याकि दाना मे से किसी एक 
का शान होने पर दोना का फल प्राप्त हो जाता है। चानयोगिया द्वारा जा परम 
भाम प्राप्त कया है निष्काम कम योगिया द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता 
है। जो व्यक्ति चान याग और निष्काम कमयांग को (फलरूप से) एक दखता है 
यही उाह सही सदर्भों मे समाता है। प्रसंग से एसा प्रतीत होता है कि इलोको में 
सारप और योग का क्रमश कम सयास और योग के श्रथ म॑ प्रयोग किया गया है । 
यहाँ साह्य का भौण झथ कम फल सयास है। अविकारी एवं पझ्ननत प्रात्माबे 
यथाथ स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी अपने क्मफल में प्रासक्त नहीं हो सकता तथा 
सासारिक तृष्णा एवं वासनाओ से प्रभावित नहीं हा सकता। जसाकि याग शब्द 
प्रनेक प्र्थों म प्रयुक्त हुमा है इसी तरह से साक्ष्य का झथ यहा भी मुख्यतया चानाथ 
के प्रतिरिक्त क्म सयास क्या गया है भ्रौर चूकि कमयांग का भ्रथ निष्काम प्र्थात 
फलत्याग है भ्त साख्य और योग का व्यावह्मरिक श्रथ एक ही है भौर इसीविए 
इनका तादात्म्य भी है, भौर दोना का फल एक ही है। यांग का योगयुक्त के भ्रथ 
मे लेने पर भी फल एक ही हागा कत्तायपरायण हाने को मावना में ईश्वरापणा बुद्धि 
एक झावश्यक अग है क्याकि बिना ईश्वरापखवुद्धि के निष्काम कत्तव्य परायणता 
स्थिर नही रह सकती । उपयुक्त वात वी पुष्टि में साख्य बाय का एक्स्व स्थापित 
करने के लिए गीता के दा इलोको म (५६७) मे वहा गया है ति निष्काम क्‍्मयोग 
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के विना सायास प्राप्त होता कठिन है (भौर) निष्काम कममोगी परब्रह्म परमात्मा को 
वीघ्र ही प्राप्त हा जाता है। वश्च मे किया हुआ है वाशीर जिसके ऐसा जितेरद्रिय 
(भोर) विशुद्ध भात करग्ग वाला (एवं) सपूर प्राशयिया के झ्रात्म रूप परमात्मा में 
एकीमाव हुमा निध्काम क्सयागी कम करता हुप्ना भी लिप्त नही हाता । 
उपयुक्त विवेचना से यह सार निकलता है कि गीता में इस वात का काई प्रमाण 
नही है कि शक्राचाय के भनुसार साह््य का अ्रथ प्रकृति और गुणा का पुरुप से भ्रतर 
बताना है (गीता १३ २५) झथवा इसका सम्बंध कपिल के साख्ययोग के पुरुष प्रकृति 
एवं उनके विवारा के सृष्टि रचना सम्बपी सिद्धात एवं सत्तामूलव प्रथवा तत्त्वाथ 
सिद्धात से है। निस्सदेह पुरुष एवं प्रह्वति के दशन एवं सिद्धात से गीताकार मली- 
भाँति विन था पर'तु इसे साख्य की सज्ञा कही मी नही दी गई है। गीता में साझुय 
वा ग्रथ तत्व चान भ्रथवा आत्म बोध है। शकर अपने गीता भाष्य (१८ १३) में 
साख्य का वंदा त बतलाते हैं यद्यपि १३ २४५ में साख्य की परिमापा पुरुष झौर प्रकृति 
में भद चान बहबर की गई है जिससे गोता के साख््य का कपिल के साझ्य वे साथ 
समानाथ हाता है । 
महामारत में भी साश्य एव योग का कई स्थाना पर वणन है। परतु प्राय 
सभी स्थलों में उसका प्रयाग परम्परागत कपिल साख्य श्रथवा भय कोई वसे ही मत के 
अथ में है। यांग का भी प्रयाग या ता पतजलि योग भ्रथवा काई पूव प्रचलित याग 
सूत्रा के ग्रथ भे है। एक स्थान पर योग एवं साू्य का एक ग्रथ मे भ्रयाग हुम्ना है 
जा गीता के भरा से भ्रक्षरश मिलता जुलता है। परतु महाभारत एवं गीता के 
साथ्य अ्रथवा योग के प्रथाग का काई सम्ब घ प्रतीत नही हाता । जसाकि पहले कहा 
ही जा चुवा है कि गीता म योग का प्रयोग तीत झलग प्रलग अ्र्थों म॑ क्या गया है 
(“इंश्वरापणा क्मफ्ल त्याग, और पर प्रभु एव विभु ईश्वर से युक्त हाना । महाभारत 
के उपयुक्त श्रष्याय में द्द्धियां को मन में मत को अहक्ार मं श्रहकार को 
बुद्धि म और बुद्धि को अव्यक्त (प्रकृति) में लय करने का एवं प्रड्र्ति को विकारों 
सहित समाप्त करके पुरुष का “यान करने का वणान है । इससे यह स्पष्ट है कि इस 
योग दान का कपिल के साख्य दशन से निद्चितत रूप से साहश्य है।' महामारत मे 
(१२१०६) योग का भुख्यत प्रयोग 'ध्यानाथ मे क्या गया है जिसके अगर है मनस 
एकाग्रता एवं प्राणायाम ) यह कहा जाता है कि योगी को मनस द्वारा भ्रपनी इद्ियों 
का एव बुद्धि द्वारा अपने मनस का तिराध करना चाहिए । ऐसी स्थिति में वह युक्त 
एवं चातिपूण स्थान में गतिहीन दीपचिखा की तरह है ।* यह इलोक स्वमावत 


की अब 


* यदेव यागा पश्यात तत्‌ सारयेरपि दृह्यते 


एक सांख्य च थांग चय प्यति स तवबितु ॥ 
* गीता ६१६ यथा दीपो निवातस्थो। 
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गीता के ध्यान योग की याट दिलाता है (६११०-१३ १६-१६ और २५,२६ ) परतु 
कमफल में ईदवरापण करना एवं उससे युक्त होने का योग वा मूतभूत विचार इसमे 
नही है ॥ 

यहाँ पर यह्‌ बताना ग्रनावश्यक हू कि गीता के याग का बौद्ध धम के याग से 
बाई सम्ब ध नही है। बौद्ध घम में यागी प्रथमत शील एवं चित्त निराघ (मनस 
मियत्रए) मे श्रम्यस्त हाकर मनस का समाधान उपधारणा एवं प्रतिष्ठा की तैयारी 
करता है। इस समाधि का प्रथ प्रयत्न एवं उसके एकारम्मन पर मन की एबाग्रता 
से है ताकि मन की श्रवस्थाए डॉवाडोल न हा भौर एक स्थान पर स्थायी रह। मुनि 
का प्रधमत प्तान पान की तृध्शाश्रा से इन भावनाप्रा द्वारा घृणा हानी चाहिए कि 
प्रतत वे मल, मूत्र, कफ इत्यादि दुर्गा धत पदार्थों मे परिवर्तित होगी। जब कोई 
व्यक्ति उपरोक्त प्रतिषेध की भावनाआ में प्रम्यस्त हाता है ता उनम उसका वराग्य 
उत्पन्न हो जाता है तथा उह झ्परिहाय दाप समझता है शौर उप्ततिन की प्रतीक्षा करता 
है जब दु ख्रो का पूणाल्पेण प्रतत हा जाएया। झागे जाकर मुनि का अपने मन को 
इन भाव। से पूरित करते रहना चाहिए कि उसके सारे भ्रवयव पृथ्वी, जल वायु प्रग्ति 
इन चार तत्वा से बने हुए है जिसकी तुलना मास वित्नेता की दुकान में रखे हुए गाय 
के शव से की जा सकती है। प्रततागत्वा उसे बुद्ध, सघ देपता एव बुद्ध के नियम 
की महानता प्रथवा गुणा पर शीलब्रत के सुप्रमाव एव दान मरणा के स्वरूप एव 
हृश्य जगत्‌ के श्रातिस विनाश, पर मनन करने की झादत डालनी चाहिए। उसे 
विभिन चित्त शुद्धि की प्रक्रियाएँ करनी चाहिएं। उसे श्मशान भूमि में जाकर स्वयं 
ग्राखा से देखना चाहिए मि मानव शव क्तिना भयानक दुगधयुक्त घृछित गस्रशुद्ध 
एवं प्रर्चिवर है। इस प्रकार तात्विव' दृष्टि से वह मानव हारीर का मी उपयुक्त 
शव के समान समभकक्‍्र घृरित समभझेगा । उसे मानव शरीर रचना सम्ब धी प्रवयव 
तथा उनकी क़्ियाग्रो के विधय में विचार करना चाहिए जिससे उसको देह भाव 
छाडक्र ध्यान मग्न होने मे सहायता मिलेगी । एकाग्रता के लिए एकात स्थान में 
झासन लगाकर मुनि का इवास निश्वास पर ध्यान लगाना चाहिए ताकि झचेतन रूप 
से श्वास लगे के बजाय उसे यह भान हो जाय कि उसका सास धीरे चल रहा है श्रथवा 
तोमर गति से | साँस की इस गति का गिनती द्वारा ध्यान रखना चाहिए ताकि संख्या 
पर ध्यान द्वारा ब्वास निश्वास की प्रक्रियाश्ना को पूरारूप से सम्पूरा परिस्थितियां में 
समभा जा सक॑ | इसवे उपरात मत्री करुणा, झुदिता एवं उपक्षा के चतुष्ट ध्यान 
ब्रह्मविहार वा प्रसग भाता है। विहव मत्री भाव के “यान मे अम्यस्त हाने के हतु 
मनुष्य का प्रारम्भ मे यह विचार करना चाहिए कि वह किस प्रकार सब प्रकार के 
दु खा से दुटकर सुखी रहे, किस प्रकार वह पृत्यु को जीतकर प्रसन्न चित्त रहे फिर 
यही विचार झात्मोपम्य द्वारा दूसरो पर लाग्रू करे। इस प्रकार उसे ऐसा विचार 
करने बी प्रादत डालनी चाहिए कि उसके शत्रु, मित्र तथा भ्रय लाग जिए सुखी रहे । 


2४(मगवद्गीता दान] [ ४४७ 
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४ 'इस प्रकार को धारणा मे उस ऐसा हृड होना चाहिए कि उसके लिए झपने तथा दूसरा 
“-४के सुख एव सुरक्षा मे कोई भेद न रह जाय । ध्यान वे विषय पृथ्वी, जल परिति 
। वायु रग इत्यादि हो सकते हैं। विषय के ध्यान की प्रथम भ्रवस्था में विषय के नाम 
| रूप का चान हाता है, तदुपरात सर्म्वा घत गति समाप्त होकर मन विषय के श्रतर 
_.. तम मे स्थिर हा जाता है। प्रगली दा प्रवस्थाप्रो म॑ प्रसन्नददनान्नति एवं झ्रल्लड 
. प्रतरानद की प्राप्ति हांती है तथा आग की शोर ले जाने वाली इस ध्यानोत्पन्न 
| एकाग्रता के फतस्वरूप चित्त विमुक्ति प्र्यात्‌ निर्वाण प्राप्ति होती है। 


यहे स्पष्ट है कि इस बौद्ध याग का पातजल याग पर बहुत ऋण है परतु गोता 
| के याग का उससे कोई सराकार नही । बौद्ध याग क॑ नराश्यवाद का कुघप्रमाव केवल 
पातजल यांग पर ही नही अपितु भर्वाचीन हिंदू विचारघाराप्मा पर भी प्रतिपक्षी 
# मीवनाप्राके चितन का प्रात्माहन देने के रूप में पडा, ये भावनाएँ साधारणत 
( भाषपब प्रतीत होती हैं ।* पतजल्लि ने और तदन-तर हिह्ढू प्रथा न॑ मंत्री इत्यादि वी 
. भावनाएं भी बौद्ध दशन से भ्रगीकार की । विभिन साधारण विपया पर ध्यान बरन 
के ढग भी गीता के ध्यान याग स अ्रसमान हैं। बौद्ध यांग का नराश्य का प्रशमात्र 
भा गीता मे नही है। यह वह भी सब बस्तुप्रा के जुगुप्सामय पक्ष पर ध्यान करने 
का नहीं कहती जिससे कि हमार मत में सभी सासारिक बस्तुप्रा के प्रति 
घशा की भावना उत्पन्न हा जाए। यह प्रागिपमात्र के प्रति मैत्री अथवा क्यणा की 
भावना के प्रादश तक नही पहुँचती । इसका एक मात्र उद्देशय मनुष्य का समत्व योग 
सिखाना है जिससे कि भक्त अनुकूलता प्रथवा प्रतिवृलता के परे चला जाय तथा जिससे 
दुराचारी श्ौर सलाचारी तथा स्व एव पर का भेद नष्ट हा जाय। प्रपत्ति योग 
एवं निध्काम कमयाग का दशन बौद्ध धम मे नही पाया जाता! यह अ्रपत्ति भ्यवा 
“याय पातजल योग से भी मिलता है परतु यहाँ इसका प्रयाग चित्तद्तत्ति के निरांघ के 
विशिष्ट प्रथ भ नही किया गया है; पतजलि के मूत्रो म॑ यह विचार एक स्थान 
पर हो उपलब्ध है एवं बाह के काल के अध्याया मे वशित यरोगिक क्रियाप्रा की 
सम्पूण विधि मे इसका भान नही है । सम्मवतत ऐसा प्रतीत हाता है कि पतजलि के 
पत्र उपयुक्त विचार के लिए गीता वे ऋणी हैं जहां प्रपत्ति एव ई-वर युक्त का योग 
कहा गया है लथा यही गीता का मुख्य विधय है जा पुन पुन गीता में दाहराया 
गया है । 
इस प्रकार याग उपनिपद्‌ पतजलि याग-सूत्र बौद्धन्योग भ्रथवा महाभारत (जिसम 
याग विषय का वशान है) का गीता के निरूपण वा स्लात निश्चित करने म हम भ्रसफल 
हुए हैं। ४कैवव पचरात्र ग्रया में हो गौता के समा याग का भय जहा समपण माना 
कल त 
) "पाय मजरा वराग्य शतक वाति चतक, दखा | 
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ग्रिया है। उदाहरणाथ अहियु ध'य सहित में याग का प्रयाग हृदयाराघन, हवि नुधा 
भगवते झात्म समपरा के भथों मे किया गया है भौर यांग की परिभाषा जीवात्मा का 
परमात्मा से सयांग कहकर दो गई है ।' श्रत यह निष्कप सही प्रतीत होता है कि 
४ चराक्ष ग्रथा के एव गीता वे योग के परम्परागत स्रोत एक ही है। ४०” 


गीता में सारय दर्शन 


यह पहले ही कह जा चुका है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गीता 
में सास्य टब्द का भ्रम परम्परागत साख्य दशन से है। फिर भी भक्ति एवं पुरुष बा 
प्राघीन दशन गीता के दान का भाघार है। इस दशन का सक्षिप्त निर्पएा इस 
प्रकार ह्‌॒ गीता म प्रकृति का मह॒द्‌ ब्रह्म (अर्थात्‌ योनि के रूप मे महान्‌ रचयिता) 
कहा गया है (गीता १४३) ।* ग्रीता में कहा गया है कि प्रकृति को गोता मेयोनि 
बताया गया है जिसम सृष्टि रचना के हंतु ईश्वर गम धारण कया हेतु है नाना प्रकार 
की सब यानिया में जितनी मूर्तियाँ प्र्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते है उच सबकी जिगुणमयी 
माया गम को धारण करन वाली माता है (प्रौर) ब्रह्म वीज को स्थापन करने वाला 
पिता है। तीना गुश-सरव रजस एवं तमत्त॒प्रह्ति स उत्पन्न कट गए है?-जो 
भुक्त जीवात्मा का दरीर म॑ बंधिते हैं। उन तीना ग्रुणा में प्रकाश करने वाला 
निविकार सत्व गुण तो निमल हाने वे कारण सुख एवं शज्ञाव को प्रासक्ति से श्र्थात्‌ 
जान के प्रभिमान से बाघता है। यह कहा जाता है कि प्रथ्वो में या स्वग के देवताग्रा 
में ऐसा कोई भी प्राणी नही है, जा इन भ्रद्वति से उत्पन्न हुए तीमा ग्रुणा से रहित 
हो ।४ (क्याकि याव-मात्र सके जगत्‌ भ्िगुणभयी माया का ही विकार है) घूकि 
प्रकृति के द्वारा ईश्वर से गरमित होने से गुण उत्पन्न होते हैं भव ईइवर को गुणा का 
कर्त्ता कहा गया है यद्यपि ईश्बर सदा गरुणात्तीत है। जैसाकि ऊपर बहा जा चुका है- 
सत्वगुण सुख एवं चान के साथ जीवात्मा का बाघता है। रजोगुएण क्रिया का कारण 
है एवं कामना और प्रासक्ति से उत्पन्न हुआ वह (इस) जीवात्मा (देही) को कर्मों से 
* अहिबु ध-्यसहिता में नाडी एवं वायु क सम्व घ मं कई बातें लिखी गई हैं जिनका 
सम्ब ध सम्मवत उत्तरकाल में प्रचरात्र परम्परा से हो गया । | 
४ ममयानिमहदूपह्म तस्मिन्‌ गम दद्याम्यहमू-१४ ३३॥ 
श्रौघर एव भ्राय टीकाकारा का श्रनुसरश करते हुए मैंने प्रश्ति को महदूब्नह्म बहा 
है। शकर मम! एवं 'योमि के मध्य 'माया झब्द का रहस्थमय ढंग से क्यन 
करते हैं जो सम्पूरा भ्रथ को बदल देते हैं । 
3 गीता १४ ५। 
ब. ग्रीता ई८ ४० । 
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और उनक फ्त की आसक्ति स बाधता है। तमागुण ज्ञान के प्रत्राश वो झाच्छादित 
कर द॑ता है भौर उससे कई दाप उत्तन्न हाते हैं॥ क्याकि तमोग्ुण भ्रचान से उत्पन्न 
हाता हैं प्रत बहु जीवधारिया का अधा बना देता है और उह प्रमाद झ्रालस्प और 
निद्रा म बाघता है। इन तोना गुणों की इृद्धि भिनर भिन्न समय म भिन्न मिन्त तरह से 
हाती है। जिस समय इस देह मे सत्र इीद्रिया श्रोर भ्रत करण म चेतनता प्रौर 
बाघशक्ति उत्पन्न हाती है उस काल मे एसा जानना चाहिए कि सत्वगुरा बडा है। 
रजा गुण के बढाने पर लाम (और) प्रतत्ति प्र्थात्‌ सासारिक चेष्टा (तथा) सब 
प्रकार के कमों का (स्वाय बुद्धि से) अरम्म (एव) भशातति अयात्‌ मन की चचलता 
(ग्रौर) विषय मागा की लालसा उत्पन होती है। तमोगुण को उ्रद्धि हाने पर 
(प्रत बरण भ्रौर इडद्रिया म) भ्रप्रकाश (एव) कत्तव्य वर्मों म॑ श्रप्रह्ृजत्ति थौर प्रमाठ 
“यथ चेष्टा श्रौर माह उत्पन्न हाते हैं । 


विभिन्न तत्व अव्यक्त प्रकृति बुद्धि प्रहकार, मन भौर दस ज्ञानेद्विवा और 
ब्मेडद्िया हैं। मन इद्िया से परे अथातु प्रधिक सूक्ष्म एव बलवान है। बुद्धि मन से 
परे है एव बुद्धि से भी अत्यत परे वह (ग्रात्मा) है। मन का विभिन्न इत्रिया का 
नियामक कहा गया है। यह उस पर भ्रधिकार जमाकर विषय मांग करता है। बुद्धि 
और भहकार के सम्बधध का निश्चित रूप से कही नही बताया गया है। इन विकारा 
के प्रतिरिक्त पाच महाभुत है ।' यह कहना कठिव द कि गीता में पच महाभूता का 
प्रहृत्ति का विकार यताया गया है ग्रयवा उनका अलग ही प्रस्तित्व है। यह भाशचय 
जनक है कि उपयु क्त तत्व गीता म॑ साख्यदरन की भाँति कही भी प्रकृति वे' विकार 
नहीं बताए गए हैं प्रपितु पचमहाभूत, मत, बुद्धि एवं भ्रटकार का ध्ाठ प्रकार की 
ईश्वरीय भ्रक्नति बताया गया है ।' यह भी कहा गया है कि ईश्वर वी अपरा एवं 
परा-» प्रकार वी प्रकृति है। उपयुक्त झाठ प्रकार को प्रह्॑ति भ्रपरा कही गई है 
तथा जीवभूत उसकी परा प्रकृति कही गई है।? तीसरे भ्रष्याय वे वें २७वें 
तथा २६वें इवाव म॑ तरहवें भ्रग्याय के २१वें इलोकः मे, चौदहवें पश्रध्याय के पाँचवे 
इलोक मे, प्रठारवें अध्याय वे चाजीसवें इलोक म॑ गुस्गा का प्रकृति से सम्बंध 
बताया गया है तथा उपयुक्त सब स्थला म॑ प्रकृति को ग्रुणा वी जननी कहा गया है 
यद्यपि महाभूता का प्रकृत्ति से उत्पन्न नही बताया गया है। गीता के नवम्‌ भ्रध्याय मे 
दसवें इलांक मे कहा गया है कि ईइवर के अधिष्ठान द्वारा माया (प्रकृति) चराचर 
सहिद सवजगत्‌ का रचतो है । प्रकुति डाब्ट (परा एवं श्रपरा) ईश्वरीय परम भाव 
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गया है। उदाहरणाथ ब्रहिबुधाय सहिता में याग का प्रयाग हृदयाराघन, हि. ता 
भगवत झात्म समपण के प्रथों मे किया गया है शौर योग की परिभाषा जीवात्मा का 
परमात्मा से सयांग कहकर दी गई है ।* भरत यह निष्कष सही श्रद्ीत हांता है कि 
पचरात्र ग्रथा के एव गीता के योग के परम्परागत खोत एक हो है। ५ 


गीता में सॉरिय दर्शन 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस बात वा काई प्रमाण नहीं है कि गीता 
मे सास्य "ब्द का भ्रथ परम्परागत साख्य दशन से है। फिर भी प्रह्वति एवं पुरुष का 
प्राचीन दटान गीता के दक्षम का भ्राधार है। इस दर्ाभ वा सक्षिप्त निरूपण इस 
प्रवार है गीता म प्रकृति को भह॒दृ ग्रह (प्रयातृ यानि के रूप मे महान रचमरिता) 
बहा गया है (गीता १४३) ।* गीता में कहा गया है कि प्रद्ति को गीता में योनि 
बताया गया है जिसम सृष्टि रचना क हेतु ईश्वर गम धारगा का हेतु है ताना प्रकार 
की सब योनिया मे जितनी मूर्तियाँ पर्याव्‌ शरीर उत्पन्न होते है उद सबकी लिगुरामयी 
माया गर्भ को धारण करने वाली माता है (ोर) प्रह्म बीज को स्थापन करने वाला 
पिता है। तीना ग्रुण-सत्वः रजस एवं तमप्त, प्रद्ृति सं उ पत्र बह गए हैं?-णो 
भुक्त जीवात्मा की शरीर म॑ बांधते हैं। उन तीना ग्रुणा में प्रकाश करते बाला 
निधिकार सत्व गुणा ता निमल होने के कारण सुख एवं ज्ञान की प्रासक्ति से प्र्थात्‌ 
जान के प्रभिमान से बाघता है। यह कहा जाता है कि प्रथ्वी मे या स्वग के देवतागा 
में ऐसा कोई भी प्राणी नही है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीना ग्रुणा से रहित 
हो ४ (क्यानि यावमात्र सब जगत्‌ तभिग्रुणमयी माया का ही विवार है) घूकि 
प्रकृति क॑ द्वारा ईश्वर से गरमित होने से गुण उत्पन्न होते हैं प्रत ईश्वर को ग्रुशों का 
कर्ता वहा गया है यद्यपि ईश्वर सदा गुणातीत है। जसाकि ऊपर कहा जा चुका है- 
सत्वगुण सुख एवं भान के साथ जीवात्मा का बाधता है। रजोगुए क्रिया का कारण 
हैं एवं कामना और आसक्ति से उत्पन हुआ वह (दस) जीवात्मा (देही) को कर्मों स 





भहिबु ध'यसहिता मे नाडी एवं वायु के सम्व ध मे कई बातें लिखी गई हैं जिनका 

सम्ब-ध सम्मवत उत्तरकाल में पचरात्र परम्परा से हो गया । !' 

* ममयोनिमहदुप्रह्म तश्मिनु गम दद्याम्यहमू-१४ हे । 
शओ्रीधर एवं भ्रय टीकाकारां का प्रनुसरण करते हुए मैंने प्रकृति को महदूत्रह्य कहा 
है। शकर “मम एवं योनि! के मध्य 'माया शब्द का रहस्थमथ ढंग से कथन 
करते हैं जो सम्पूणा झय को बदल देते हैं । 

3 गीता १४ ५। 

* गीता १८ ४० । 


मगवदगीता दशन ] [. ४०६ 


प्रौर उनक फल की आसक्ति से बाघता है। तमागुर ज्ञान के प्रकाश को आच्छादित 
कर दता है भौर उससे कई दाप उत्पन्न हाते हैं। कक्‍्यांकि तमांगुण प्रतान से उत्पन्न 
हाता है प्रत वह जीवधारिया का झ्रघा बना देता है और उह प्रमाद, ग्रालस्य झौर 
निद्रा म बाधता है। इन तोना गुणो को दद्धि मित्र भिन्न समय में भिन्न मित्र तरह से 
होती है। जिस समय इस देह म सब इडद्रियो श्ौर श्रात करण में चेतनता प्रौर 
वाघशक्ति उत्पन्न हाती है उस काल मे एंसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढा है। 
रजा भरुण के बढाने पर लाम (और) प्रव॒त्ति भ्र्यात्‌ सासारिक चेष्टा (तथा) सब 
प्रकार के क्मों का (स्वाथ बुद्धि से) भ्रारम्म (एव) भ्रश्ा ति अर्थात्‌ मन की चचलता 
(प्रोर) विषय मांगा की लालसा उत्पन्न होती है। तमोगुण की छद्धि होने पर 
(पभ्रत करश और इरंद्रया म) प्रप्रकाश (एव) कत्त य कर्मों में श्रप्रह्त्ति झौर प्रमाट 
पथ चेष्टा और मोह उत्पन्न हात हैं । 


विभिन्न तत्व भ्यक्त प्रकृति बुद्धि प्रहकार मने झोर दस भानेद्रिया भौर 
क्मेंरिद्रिया है। मन इरद्रियों से परे अर्थात्‌ प्रधिक सूक्ष्म एव बलवान है। बुद्धि मन से 
परे है एव बुद्धि से भी प्रत्यत परे वह (आत्मा) है। मन को विभिन्न ईाद्रिया का 
नियासक कहा गया है। यह उन पर अभ्रधिकार जमाकर विषय भोग करता है। वुद्धि 
झौर झहकार के सम्ब'घ का निश्चित रूप से कही नहीं बताया गया है। इन विकारा 
के प्रतिरिक्त पाँच महाभूत है।यह कहना कठिन हैँ कि गीता म॒ पच महाभूता को 
प्रशृति का विकार बत्ताया गया है श्रथवा उनका भलग ही अस्तित्व है। यह झ्लाइचय- 
जनक है कि उपयु क्त तत्व गीता मे साख्यदशन की भाँति कही मी प्रकृति के विकार 
नही बताए गए हैं प्रपितु पचमहाभूत मन, बुद्धि एवं प्रहकार का श्राठ प्रकार बी 
इृंइवरीय प्रद्नति बताया गया है ।* यह मी कहा गया है कि ईश्वर बी भ्रपरा एवं 
परा-टा प्रकार वी प्रद्ृति है। उपयुक्त झाठ प्रकार की प्रति अपरा कही गई है 
त्तथा जीवभूत उसवी परा प्रकृति कही गई है ४४ तीसरे भ्रध्याय वे शरवें वे 
तथा २६वें इलोक म॑ तेरहवें भ्र्याय के २१वें श्लोक म॑ चौदहवें प्रध्याय के पाँचव 
श्लोक से, प्रठारवें भ्रध्याप व चालीसवें इलोंक में गुणा का प्रकृति से सम्बंध 
बताया गया है तथा उपयुक्त सब स्थला मे भ्रकरति को गुणा को जननी फहा गया है 
यद्यपि महाभूता का प्रकृति से उत्पन्न नही बताया गया है । गोौता के नवम्‌ भ्रध्याय बे 
दसवें इलोब म वहा गया है कि ईदवर के क्‍प्रधिष्ठान द्वारा माया (प्रकति) चराचर 
सहित सयजगत्‌ का रचती है। प्रकति हाद (परा एवं अपरा) ईश्वरीय परम भाव 
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के स्वरूप के भिन्न मिप्त दा ध्रथों में प्रयुक्त हुमा है । * सम्मवव गीता प्रें प्रकति वा 
भूलप्रथ ईश्वरीय स्वभाव है “प्रकृति का दूसरा ब्रथ है वह प्रधान सिद्धा त जिससे 
भुण उत्पन हाते हैं । यह श्रय ईश्वरीय स्वभाव की केवल पुनर्क्ति ही है। पचमहामभूत, 
प्रहकार, बुद्धि, भ्रव्यक्त दस ईद्र्याँ, एक मन पाँच इद्रियों के विषय अर्थात्‌ शब्द 
स्पश रूप रस गध (तममात्र) इच्छा द्वेष सुख दुख झौर स्थूलदेह का पिंड एव 
चेतनता (प्रौर) घति को विक्रार सहित क्षेत्र कहा गया है। प्राय स्थल पर केवल 
शरीर का ही क्षेत्र कहा गया है ।' भ्रत ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्र शब्द का 
विस्तृत भ्रथ केवल (स्थुल) 'परीर से ही नही भ्रपितु पूर्ण सुक्ष्म शरीर से है जिसके 
ञ्रतग्रत चित्त की दत्तियाँ क्षत्तियाँ सामथ्य एवं ग्रायक्त तथा उपचेतन तत्व है। 
इस प्रमग म यह स्पष्ट कर दिया जाय कि क्षेत्र शब्द का प्रयोग विशेष रूप से शरीर 
एवं मावा के सघात सहित सन रूप किया गया है पर तु जिसमे चेतन प्राप्मा क्षेत्रज्ञ 
झथवा क्षेत्री को पृथक्‌ रखा गया है। यह कहा गया है कि जिस प्रवार एक ही सूय 
इस सम्पूण क्षेत्र को प्रकाशित वरता है। उसी प्रकारक्षत्रिनु सम्पूण सेत्र का प्रकाशित 
करता है ।* 


जसाकि कहा जा चुका है कि गीता मे ईश्वर की भ्रपरा एवं परा दो प्रकार की 
भिन्न प्रकति है, भपरा के प्रतगत पचमहाभूत, प्रहकार बुद्धि इध्यादि एवं दूसरी में 
जीवभूत झाते हैं। यह भी कहा ज़ा चुका है कि प्रकति भ ईश्वर के चेतन रूप बीज 
को स्थापित करने स उस जड चेतन के सयोग से गुणा उत्पन्न होत हैं जो प्राणिमात्र में 
व्याप्त हैं। श्रत त्रिगुणा विभिन गतिशील प्रव्तत्तिया के रूप मे प्रहकार बुद्धि इरद्रिया 
चेसना इत्यादि क सम्पूरा लिग शरीर को बनाते हैं, जा क्षेत्र का प्राध्यात्मिक रूप है। 
स्षेत्रत प्थवा क्षेत्री समवत झ्ाकाद तुल्य सूक्ष्म सवव्यापी पुरुष ही हैं जो सब भूता में 
स्थित होते हुए मी उनके गुणा से अलिप्त है। यह कहना कठिन है कि गीता के 
अनुसार ईश्वरीय सयोग से पूब प्रकृति स्वय क्या है। प्रकति का एव ईइवर कया एक 
समा युक्तिसगत नही है। प्रनादि प्रकति का ईश्वर के साथ सहझ्रस्तित्य है एवं 
यह उससे श्रलग नही हो सकती । गीता में ऐसा कोई श्रसय नहीं मिलता जिससे 
ईंइवर की भश्रष्टधा अपरा प्रकति एव परा प्रकति का एक ही माना जाय क्योकि प्रक्ति 
को सव स्थलो पर गुण एवं उसके विकार की योनि बताया गया है। गीता म॑ प्रकति 
प्रहकार इद्रिय झादि के गुणा द्वारा उत्पय होने का मी काई प्रसय उपलब्ध नही है। 
भुण चब्द का श्रय भोग्रात्मक भावात्मक नैतिक झ्यवा भनतिक गुणा से है। ये गुरा 
ही हमे प्रद्त्ति मे लगाते हैं सय एवं इच्छा उत्पन्न करते हैं, सुख दु ख देने वाले है, तथा 


* गौता १३२॥ 
+ गीता, १३ ३४। 


भगवद्‌ गीता दान] [ ४६१ 


शुभ और प्रशुभ कम करवात है। प्रकृति को उन चानात्मक, मोगात्मर एवं रागात्मक 
प्रदत्तिया का जननी कहा गया हे जा गुणों की ययात््म अधिकता से उत्पन्न हाते है । 
चेतनमय जगत का निर्माण करने वाले लिय शरीर एवं पच्रमहाभूत के विकार गुण 
अ्रथवा प्रकति द्वारा उत्पन्न नही प्रतीत हाते । ऐसा प्रतीत होता है कि इन झ्ाठों को 
ईश्वर की परा प्रकृति प्र्थात्‌ जीव भूत सहित इन श्रष्ठघा विकारों को समूह मानकर 
श्रपरा प्रकृति बताया गया है। द्वोत को शरीर मन एवं गुणों का सघात कहा गया है 
भ्रत श्रपरा प्रकृति परा प्रद्धति अ्रथत्रा पुरुष एवं प्रक्ृति-इस प्रक्रार तीन परम तत्व 
माने गए हैं। पभ्रद्टति गुणा को उत्पन्न करती है जो भनुभूतमय या सस्कारात्मव है। 
अपरा प्रकृति के प्रतगत पच महाभूतमय जगत्‌ झ्राता है जिसके विकार टारीरेटद्रिय 
तथा मन इत्यादि है । अत समवतया साख्य के उत्तराद्ध विकास म इन दो प्रकृतिया को 
एक ही बताकर ऐसा माना गया है कि गुण केवल हमारी प्रनुभूतियां को हो नहों पैदा 
करते प्रपितु सब मन की द्रत्तिया ई[द्रया इत्यादि एव पचमहाभूत एवं उनके विकार 
भी उनसे ही उत्तन्न हुए हैं। प्रत गुण प्रकृति के द्वारा उत्पादित फल नही है भ्रपितु 
साम्यावस्था मे वे स्वय प्रद्कोति ही है। गीता क॑ अनुसार ईश्वरीय बीजरूपी सयांग 
द्वारा ही गुषा की उत्पत्ति होती है। साम्यावस्था में वे स्वय प्रकति नही हैं। अपरा 
प्रकृति प्रकृति एवं गुगा का सम्बध समभना कठिन है। इस सम्बध्ध की कल्पना के 
गमदाता एवं टोसा का घारण परन वाले ईश्वर ब माध्यम द्वारा हो की जा सकती 
है। केवल एक पुरुष ही मूच जीव भूत विमु के रूप में है जो उत्पत्तिकर्ता एव 
सयाग के कारण सुख दु ख भोक्ता हाने हुए मी गुणा के परिणाम से निप्त नही होता । 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलता है कि उत्तम प्रौर झनुत्तम पुरुष भी दा 
प्रकार के है जिनमे उत्तम पुरुष सदा ग्रुणात्रीत एव गुणा से प्रलिप्त रहता है जबकि 
विभिन्न भूता मे विभक्त ग्रनुत्तम पुरुष भर्यात्‌ जीवात्मा प्रकृति एवं गुशा से सदेव समुक्त 
रहता है तथा उनके कार्यों से निरतर प्रमावित होता रहता है। पुरुष प्रकृति मे 
अधिष्ठित हाकर प्रद्कति के गुणा का उपभाग बरता है ग्रौर प्रकृति के गुछा का यह 
संयोग पुरुष को मत्री वुरी यातियों म जम लते का कारण होता है।' (प्रकति के 
गुणा के) उदद्रष्टा अर्थात्‌ समीप बठकर दसने वाल प्रनुमोदन करने वाले, भत्ता 
अर्थात्‌ (प्रकति बे गुणा को) बढाने वाले प्रौर उपभोग करने वाले का ही इस देह में 
पर पुरुष भहदवर गौर परमात्मा वहते हैं ।' गोता मे पुरुष चार का प्रयोग चार मिन्न 


* गीता, १३२१। 


उपद्रष्टानुमाता च भर्ता भाक्ता महह्वर । 
परमास्मेति चाप्युत्ता देहेइस्मिनु पुम्ष पर ॥। 
“वही, १३ २३३ 


४६० ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


के स्वरूप के भिन्न भिन्न दा भ्र्थों मे प्रयुक्त हुमा है। * सस्मवत गीता में प्रकृति वा 
मूलप्रथ ईइवरीय स्वभाव है,४प्रकति का दूसरा श्रथ है वह प्रधान सिद्धा त जिससे 
भुण उत्पन्न होते हैं। यह भ्रथ ईइवरीय स्व्रमाव की केवल पुनर्शक्ति ही है। परचमहा भूत, 
प्रहकार, बुद्धि, भ्रव्यक्त दस ई द्रियाँ एक मन, पाँच इरीद्रिया के विषय अर्थात्‌ शाद 
स्पश रूप रस गध (त मात्र) इच्छा द्वेप सुख, दुख और स्थूलदेह का विड एव 
चेतनता (भ्रौर) धति का विकार सहित क्षेत्र कहा गया है। श्राय स्थल पर केवन 
इरीर को ही क्षेत्र कहा गया है।' अभ्रत ऐसा प्रतीत हाता है कि क्षेत्र शब्द का 
विस्तृत भ्रथ केवल (स्थूल) "रीर से ही नही अपितु पूण सूक्ष्म शरीर से ह॑ जिसके 
अर तगत चित्त की इत्तियाँ जत्तियाँ सामथ्य एवं ग्रायक्त तथा उपचेतन तत्व है। 
इस प्रसंग मे यह स्पष्ट कर दिया जाय कि क्षेत्र शब्द का प्रयोग विशेष रूप से शरीर 
एवं मावा के सघात सहित मन रूप किया गया है परातु जिसम॑ चेतन आत्मा क्षेत्रण 
अथवा दक्षेत्री को पृथ+ रखा गया है। यह कहा गया है कि जिस प्रकार एक ही सूप 
इस सम्पूर क्षेत्र का प्रकाशित करता है। उसी प्रकारक्षेत्रित्‌ सम्पुरा क्षेत्र को प्रकाशित 
करता है।* 


जसाकि कहा जा चुका है कि गीता में ईश्वर की भ्रपरा एवं परा दो प्रकार की 
भिन्त प्रकति है, भ्रपरा के भ्रतगत पचमहाभूत, प्रहकार बुद्धि इत्यादि एवं दूसरी में 
जीवभूत झाते हैं। यह भी कहा ज़ा चुका है कि प्रकृति मे ईश्वर के चेतन रूप बीज 
को स्थापित करने से उस जड चेतन के सयोग से गुण उत्पन्न होते हैं जो प्राशिमात्र मं 
व्याप्त हैं। प्रत त्रिगुण विभिन्न गतिशील प्रदत्तियों के रूप मे भ्हकार बुद्धि इद्रियां 
चेतना इत्यादि के सम्पूण लिंग शरीर को बनाते हैं जा क्षेत्र का प्राध्यात्मिक रूप है। 
स्षेत्रप्ष भ्रथवा क्षेत्री समवत प्राकाश तुल्य सूश्म सवब्यापी पुरुष ही ह जा सब भूतो में 
स्थित होते हुए भी उनके गुणों से भ्रलिप्त है। यह कहता कठित है कि गीता के 
अनुसार ईश्वरीय सयाग से पूव प्रकति स्वय क्‍या है। प्रकति का एवं ईश्वर को एक 
समभना युक्तिमगत नहीं है। भनादि प्रकति वा ईश्वर के साथ सहझ्रस्तित्व है एवं 
वह उससे प्रलग नही हो सकती । गीता में ऐपा कोइ प्रसंग नही मिलता जिससे 
ईश्वर को झष्टघा अपरा प्रकति एव परा प्रकति का एक ही माना जाय क्याकि प्रकति 
को सब स्थला पर गुण एवं उसके विकार की योनि बताया गया है। गोौता मे प्रकति 
भ्रहकार इब््रिय ग्रादि के गुणा द्वारा उत्पन्न होने का मी कोई प्रसम उपलब्ध नहों है । 
गुश शब्द का भ्रथ भोगात्मक भावात्मक नतिक गअ्रयवा झनतिक गुणा से है। य॑ गुर 
ही हमे प्रदत्ति मे लगाते हैं सग एवं इच्छा उत्पन्न करते हैं, सुख दु ख देने वाल हैं तथा 


* गीता १३२१ 
'_ गीता, १३ ३४।॥ 


भगवद्‌ गीता चने ] [ धक्त 


शुम और अशुम कम क्रवात हैं। प्रकृति का उन चानात्मक, मोगात्मक एवं रागात्मक 
प्रहत्तिया की जननी कहा गया है जा गुणा की यथात्म अधिकता से उत्पन हाते हैं । 
ल्लेतवमय जगतु का निर्माण वरने वाले लिंग शरीर एव पचमहामूत के विकार गुण 
ग्रथवा प्रकति द्वारा उत्पन्न नही प्रतीव हाते । ऐसा श्रतीत होता है कि इन ग्राठों को 
ईइवर की परा प्रकृति प्र्थात्‌ जीव भूत सहित इन श्रष्ठधा विकारों को समूह मारकर 
अ्रपरा प्रकृति बताया गया है। क्षेत्र को शरोर मन एवं भरुणो का सघात कहा गया है। 
भ्रत श्रपरा प्रकृति परा प्रकृति अथया पुरुष एवं प्रड्धति-इस प्रकार तीन परम तत्व 
माने गए हैं। प्रद्टात गुणा को उत्पन्न करती है जी प्रमुभुतमय या सस्कारात्मद है। 
अपरा प्रकृति के झ-तगत पंच महाभूतमय जगतु पश्राता है जिसके विवार शरीरिदद्रिय 
तथा मन इत्यादि है । ग्रत समवतया साथ्य के उत्तराद्ध विकास म इन दो प्रकृतिया को 
एवं ही बताकर ऐसा माना गया है कि गुण केवल हमारी पनुभूतिया को ही नहों पैदा 
करते श्रपितु सत्र मन की दृत्तिया ई दरिया इत्यादि एवं पचमहाभूत एवं उनके विकार 
भी उनसे हा उलप्न हुए है। भ्त गुणा प्रकृति क॑ द्वारा उत्पादित फल नही है श्रपितु 
साम्यावस्था में वे स्वय प्रकृति ही हैं। गीता के प्रमुसार ईश्वरीय बीजरूपी सयोग 
द्वारा ही गुणा की उत्पत्ति होती है। साम्यावस्था मे वे स्वय प्रकति नही हैं। श्रपरा 
प्रकति, प्रकति एंव भुणा का सम्ब'ध समभना कठिन है। इस सम्बधघ की कल्पना के 
गरभदाता एवं दाना को धारण करन बाल ईइवर वे माध्यम द्वारा हो की जा सकती 
है। केवल एवं पुरुष ही मूल जीव भूत विभु के रूप में है जा उल्पत्तिकतता एव 
सयोग के कारण युख हु ख भोत्ता हाते हुए मी गुणा के परिणाम से लिध्व नही हाता । 
इसकय स्वाभाविक परिशाम यह निकलता है कि उत्तम श्र प्रनुत्तम पुरष भी दा 
प्रकार के है जिनमे उत्तम पुरुष सदा गुणात्रीत एवं गुणों से प्रलिप्त रहता है जबकि 
विभिन्न यूता मे विभक्त प्रतुत्तम पुरुष झ्र्थात्‌ जीवा मा प्रद्नति एवं गुणा से सदेव पयुक्त 
रहता है तथा उनके वायों स॒ निरतर प्रमावित हाता रहता है। पुरुष प्रकृति मं 
अधिष्ठित हाकर प्रद्मति के गुणा का उपभाग करता है भौर प्रकृति के गुणा वा यह 
संयोग पुरुष का मजी-ुरी योनियो मं जम लत का कारण होता है।" (प्रकृति के 
गुणा क) उपब्॒ष्टा भ्र्धातु समीप बठकर देखने वाल, भ्रमुमोदन करने वाल भर्त्ता 
भर्यात्‌ (प्रकृति के गुशा का) बताने वाले भोर उपमाग करने वाले क्षा हो इस देह मे 
पर पुरुष महेदवर धौर परमात्मा बहते हैं ।। गीता म पुष्य धब्न वा प्रयोग चार मिन्न 





९ गोना, १३२१ । 


३ उपद्धष्टानुभाता च भर्ता भाक्ता महेइवर । 
परमास्मेति चाप्युत्ता देटेइस्मिन्‌ पुस्ष पर के 


ही, १३२३ । 


अर] [. भारतोय दश्षन का इतिहास 


प्र्थों मे क्या गया है-(१) पुरुषात्तम झथवा ईश्वराघ मे * (२) व्यक्ति के ब्थ मे,* 
(१) क्षर पुरुष श्रोर (४) भ्रक्षर पुरुष । सब भूत क्षर एवं जीवात्मा प्रक्षर कहलाते 
है। यह उत्तम पुरुष क्षर और झ्रक्षर दाना स भिन्न है. उसका परमात्मा बहत॑ है। 
वही भ्रव्यय ईएवर अलाक्य मे प्रविध्ट होवर (त्ैलाक्य) का पांपण करता है ।? 
परतु ईश्वर क्षर स परे भ्रौर प्रक्षर से उत्तम (पुरुष) होने से लाक-व्यवहार मपुम्षों 

त्तम नाम से प्रसिद्ध है।* दाना प्रकति ओर परमात्म पुरुष भ्रमादि है। परमात्म पुएष 
गुणातोत एव श्रक्षर हाने स शरीरस्थ होन पर भी न ता कर्ता है भ्रौर न गुणों से 
लिप्तमान होता है। प्रकति यो काय ([प्र्थात्‌ देह का) झ्रार कारण (प्र्थात 
दर द्वया के कतू त्व) का हेतु कहा गया है । प्रकति सवप्रत्त्तिया, प्रेरक एवं त्रियात्रा 
का मूलभूत तत्व है तथा (कर्त्ता न हामे पर भी) सुख दु खा का मोगने के लिए पुरुष 
हेतु कहा गया है ।£ परमात्म पुरुष सवव्यापीी हाने पर भी पर पुरुष व रूप म शरीर 
के सुख दु ख एवं रागादि भनुभवा से वियुक्त होकर प्रत्यक्ष व्यक्ति के शरीर में स्थित 
है। जीवात्मा ही सदव गुणा से प्रभावित हाकर सुख दु खा को भागता है। गुणातीत 

इच्छा एवं रागरहिन सुख दु ख से परे हाने का किचित्‌ मात्र प्रयत्न भी जीवात्मा वो 
शुद्ध एव प्रभर परमात्मा के आधीन करना है। इस दिलक्षा मे प्रत्येक प्रयत्त का प्रथ 
परमात्मा के साथ भ्रस्थाई याग है । “यह कहा जा चुका है कि गीता परमात्मा एव 
जीवात्मा म॑ सघप मानती है एवं परमात्मा द्वारा जीवात्मा क उद्धार की सम्मति टेती 
है हमारी सब साधनाप्रा म एक झोर उत्तम पुरुष हम ऊपर खीचता है और गुण 
नीचे खीचते है फिर भी उत्तम पुरुष स्वय झकर्त्ता है । हमारा पतन करने वाली शक्ति 
गुणा से उत्पन्न होती है एवं जीवात्मा उसका प्रयाग करता है। इन सब प्रयत्नो में 
उत्तम पुएप सुख दु ख एवं ुमाशुभ मे स्थितप्रज्ञ निश्वल तथा अ्रविकारी प्रनुद्वि् 
प्रादश के रूप मे स्थित रहता है। कई लोग साख्य एवं कमयोग से अपन झ्राप में 
ही ध्यान से प्रात्मा का दखते हैं । प्रत्येक निष्काम कम करन का अझथ परामात्मा अथवा 
ईश्वर के साथ अस्थाई योग है। ज्ञानयांग का प्रथ ब्रह्मनुभूति ” जिसके द्वारा 

तिगुणमयी प्रकति ही सब कर्मो की कर्त्ता मानी जाती है तथा जिसके द्वारा प्रात्मा के 

प्रनासक्त स्वर््प का ज्ञान कम एव ईइवर के साथ सम्बंध का दाशनिक विश्लेपश, 


* गीता, ११ १८ सनातनस्त्व पुरुषा मतो मे । 
वही, ११ ३८ त्वमादि देव पुरुष पुराण । 
पुरुषात्तम के लिए द्र० वही ८प१,१० १४ ११३, १२ ६८ तथा १४५१६ ॥ 
* वही, २१५,२२१,२६० ३ ४ इत्याटि। 
3 वही, १४ १६ तथा १७। 
3 बही १५४ १४ तथा १८।॥ 
४ गीता, १३-२० । 


के की 


अर्थ आय जे - ४ + 
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परमात्मा जीवात्मा एव प्रक्रात कु सम्द 3 का ज्ञान ईइवर की सगुछझा उपासना का 
पान एवं स्व कर्मों को उसके पा करने णव साक्षात्कार क॑ परमानद की झनुभूति 
हाती है ग्रत व सब योग ही है ।* ८४ 


यहाँ सरलतापूवक ध्यान म ग्राता ह कि प्राय दादानिका के द्वारा उपराक्त विषय 
परम्परागत सास्य दरन मे परिवरद्धित बर दिया जा सकता या । यह पहले ही कहां 
जा चुका है कि प्रवृतिया का विवेचन ही साग्य की एक श्रकति के रूप म हो जाता । 
परमात्मा एवं जीवातब्मा वा वणान जिसमे जीवात्मा सुख एव दुख वा झनुमव करता 
है जबकि परमात्मा जीवात्मा के सुस दु खा का उपहृष्टा हांते हुए भी प्रलिप्त रहता 
हं-सहज हो एक ही दल पर बढे हुए दो पक्षिया वी झपनिपदिक उपमा की याद 
दिनाता है जिनम से एक स्वादिष्य फला का खाता है जबकि दूसरा उनके बिना ही 
सातुष्ट रहता? ।१ परमात्मा एवं जीवात्मा दे निश्चित सम्ब घ के स्वरुप को गीता 
स्पष्ट नहीं करती । यह निश्चित रूप स नही बताती कि जीवात्मा एक हं या प्रनेक 
न इनवी सत्तामूलक प्रवस्थाप्रा वो ही बताती है। यह सुगमतापूवक समभा जा सकता 
कि क्से इन दा श्रस्पष्ट रूप स सवधित दिखाई देन वाले पुरुषा को सर्मा वत करने का 
आत्मानुरूप एवं बुद्धिगम्य सामा व विचार का प्रयत्व ग्रनत प्रसीम शुद्ध सव-्यापी 
पुरुषा के मिद्धा त म फलित होता है झौर जिसके परिणामस्वरूप क्षर पुरुष पुरप एवं 
प्रबति के मिथ्या एवं भ्रमात्मक परस्पर प्रतिविम्ब का फ्ल हा जाता है। गीता ने 
तीन प्रसगा में माया छा ” का प्रयोग क्या है (७-१४ भौर १५-१८-६१) परतु 
ऐसा प्रतीत हावा है वि यह टाद टुर्बोध शक्ति अ्यवा अविया के प्रथ में श्रयुक्त हुआ है 
न कि भमात्मक अथवा चमत्तारो रचना के ग्रथ म। गीता ने कसा भी स्थल पर 
जगत का मानसित अथवा ग्राध्यात्म तत्वों का केवल प्रतीति मात्र नहीं माना है। 
भ्रत यह ध्यान मे भी नहीं श्रा सकता कि हमारे प्रति दिन के झनुभव के विवेचन के 
लिए क्षर पृर॒ुष को केवल भ्रमात्मक माना जाय ॥ पर तु यह वहना कठिन है कि 
प्रकति व गुणा का भाक्ता इस क्षेत्रज्ञ पुरुष का पर पुरुष (जां गरुणातीत है) से पृथक 
अ्रस्तित्व किस प्रकार हो सकता है जबत्तक कि क्षेत्रज्ञ पुरुष को पर पुरुष की शक्ति का 
परिणाम न समझा जाय । 'एमे सिद्धात से स्वमावत (केवल) इस बात की पुष्ि 
होती है कि क्षत्रत पर पुरुष का बिगुणमयी प्रकतिस्थ प्रतिबिम्ब है । स्व॒तत्र पर 
पुरुष गुणा से परे चुद्धावस्था मे ह । पर तु भ्रपने 'ुद्ध सत्व एवं निलिप्त स्वभाव से 
जू पर हुए बिना ही गुणा म प्रतिविम्वित जीव अथवा क्षर के रूप में अपने आपका 





१ ध्यानेनात्मनि परश्यात वेचिदात्मानमात्मना 
आय सास्येन योगन कमयोग॑न चापरे ॥ 
* मुण्डक उपनिषद्‌ ३१११ थ्वेताश्वतर ४६। 


भ्ध्ध पु [._नारतौय दशन का इतिहास 


प्रकृति व गुणा का भात्ता समभन लगता है एय पुरुषात्तम वा झपना परम तत्व मानता 
है । यह प्रस्वीषार नहीं क्या जा सकता कि गीता का पूरुष तत्व उत्तरवाल व साख्य 
पिद्धा त से प्रधिव थ्रस्पष्ट है परतु उससे खर से ्क्षर वा सम्पन स्थापित करन मे 
उपरोक्त घिद्धाटत भ्रधिव लचीला होने व कारण लामप्रल है उ्यावि इसके द्वारा क्षर 
पुरुष मे परपुरुष तक पहुँचने वी *क्ति भ्रा जाती है। 


सताग्रुण रजांगुरा एवं तमोगुण सब प्रवार की मानसिक प्र7त्तिया वे सामा ये 
लक्षण समझे जात थे एव सब प्रवार बे कर्मों के प्ररश मी सत्व रजस भौर तमप्त 
ही समझे जाते थे ! तदनुसार मानसिक भावा का भा सात्विक, राजमिक तथा 
तामप्तिक कहां गया है। इस प्रवार श्रद्धा भी तीन प्रवार की बताई गई है। जा 
पुरुष सात्यिक है प्रात जिनका स्वभाव सात्वगुए प्रधान है व दवतागा का यजन करत 
हैं। राजस पुरुष यक्षा शौर राशसा गा यजन करत हैं एवं इसके प्रतिरिक्त जा 
तामस पुरष हैं, व प्रेता झ्ौर भूता का यजन करते हैं। परतु जा लोग दम्म और 
अरहकार से युक्त होकर काम एवं ग्रासक्ति के व पर टात््त्र बे! विरुद्ध घोर तप किया 
करते हैं तथा जा न बेवल शरीर ने पचभूता के समूह का ही वरन्‌ शरीर बे झञ् तगत 
रहने वाले श्रपने "रीर एव भ्रात्मा का कष्ट देत हैं, व भ्रविवेकी श्रौर प्रासुरी बुद्धि व 
माने जाते है। फ्लाशा की झ्राकाक्षा छाडकर झपना कत्तव्य समझ करके 'ास्त्र गी 
विधि के श्रनुसार शाततचित्त से जा यत्॒ किया जाता है वह सात्विव यज्ञ है। जो फ्ल 
को इच्छा से अथवा दभ के हेतु अर्थात्‌ ऐशब्य टिखलाने के लिए क्या जाता है वह 
राजस यन है। यास्‍्त्र विधि रहित ग्रन्नदान बिहीन बिना मं तरा का बिना दक्षिग्पा 
का झौर श्रद्धा से शुय यज्ञ तामस यन कहलाता है। तप भी हारीर अर्थात कायिक 
बागमय एवं मानस बहे गए हैं। देवता ब्राह्मणा गुर और विद्वाना की पूजा, शुद्धता 
सरलता ब्रह्मचय श्ौर अ्रहिसा का शरीर अर्यात्‌ का्यिक तप कहत हैं। (मन को) 
उद्देश न करने याले सत््य प्रिय और हितकारक सम्मापण का तथा स्वाष्याय ग्र्थात्‌ 
अपने कम के भ्रम्यास का वागमय (वाचिक) तप बहते है। मन का प्रसन रखना, 
सौम्यता, मोन अर्थात्‌ मुनिया के समान दरत्ति रखना मनानिग्रह भौर शुद्ध भाववा-इनका 
मानस तप कहत हैं । उपरोक्त त्रिविध तप यति फल की झाकाशा ते रखबार किए 
जाएँ तो व सा विक तप वहलाते है। परतु जा तव (अपन) सत्तार मान या पूजा 
के लिए भ्रथवा दभ से किया जाता है बह तप राजस कहा जाता है. ऐस तप का फल 
चचल एवं ग्रस्थिर होता है। मूढ आग्रह से स्वयं कप्ट उठाकर अयवा (जारण मारण 
आदि कर्मों के द्वारा) दूसरा वा सतान के हेतु से क्या हुम्नमा तप तामस कहलाता है। 
वह दान सात्विक कहलाता है हि जा कत्तयवुद्धि से क्या जाता है, जा (याग्य) 
स्थल काल झौर पात्र का विचार क्रक क्या जाता है एव जा अपन ऊपर प्रत्युपवार 
सन्‌ करने वाले का दिया जाता है । परतु (किए हुए) उपकार के बदल में प्रयवा 


अगवदुगीता दक्षन | [ ४६५ 


कसी फल की भाशा रख, बडो कठिनाई स जो दान दिया जाता है बह राजस दान 
है। पुन प्रयोग्य स्थान मे, भ्रयोग्य काल मे, अपात्न मनुष्य को, बिना सत्कार के 
अथवा अवहलनापूवक जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। साप्तारिक 
श्रथवा स्वगिक पतन की श्राशा न रखकर माक्षार्थी लोग यत्त, दान तप भ्रादि ब्रनेक 
प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं। ज्ञान भी सात्विक, राजसिक एवं ताम्रप्तिक है। 
जिस भान से यह मालुम होता है कि विभक्त श्र्यात्‌ मिन्न सव प्राशिया में एक ही 
अविभक्त प्लौर श्रव्यप माव अथवा तत्व है उसे सात्विक शान कहते हैं । जिस ज्ञान से 
पृथरत्व वा बाध होता है कि समस्त प्राशिमात्र मे भिन्न भिन्र प्रकार के अनेक भाव हैं 
उसे राजस ज्ञान कहते है। जो निष्वारण झौर तेत्वाथ का बिना जानेनदृके 
सबीण एव प्रसत्य मे यह सममवर प्रासक्त रहता है कि यही सब कुछ है वह पझ्ल्प 
ज्ञाग तामस कहा गया है। फलप्राप्ति की इच्छा न करने वाला मनुष्य न ता प्रेम 
और न ढ्ेंप रणकर, बिना भाभत्ति के (स्वधर्मानुतार) कम करता है उस (क्रम) का 
सात्विक कहते है। परातु वाम प्र्थात्‌ फ्लाशा वी इच्छा रखने वाला प्रथवा प्रहकार 
बुद्धि का (मनुष्य) बडे परिश्रम से जो बम करता है उसे राजस कहत हैं। तामस 
कम वह है कि जो माह से बिना इन बाता का विचार किए झारम्भ किया जाता ह 
कि प्रनुयाघवक अथवत्‌ भ्रागे कया होगा पौरुष यानो अपनी सामथ्य कितनी है भौर 
(होनहार मे) नाश भ्रधवा हिसा हागी या नहीं । जिसे श्रासक्ति नही रहती जो मैं! 
झौर मेरा' नहीं कहता, काम वी सिद्धि हो या न हो (दोना परिणामा के समय) जा 
(मन से) विकार रहित हावर धति और उत्साह बे साथ कम करता है उसे सात्विव' 
(कर्ता) कहते हैं। विपयासक्त लोभी (सिद्धि के समय) हप और (प्रसिद्धि के समय ) 
शाक से युक्त कमफल पाने की इच्छा रखने वाला हिसात्मक और प्रगुचि कर्त्ता राजसू 
कहलाता है। श्रयुक्त भर्थात्‌ चचल वुड्धिवाला प्रसमभ्य, गव से पूछने वाला ठग 
नष्कतिक यानी दूसरो वी हानि करमे बाला आलसी भ्रप्रसन् चित्त और दीघसूत्री 
भ्र्थात्‌ घडी मर के काम का महीने मर म॑ करने वाला कर्त्ता तामस फपहलाता है ! 
जा बुद्धि प्रकृत्ति (भ्र्थात्‌ किसी कम के करने) ओर निद्धत्ति (अर्थात्‌ न करने) को 
जानती है एवं यह जानती है. कि काय प्रर्थात्‌ करने के योग्य क्‍या है और ब्रकाय 
अर्धात्‌ करने के श्रयोग्य क्या है किससे डरना चाहिए श्रौर क्िसिस नही किससे बाधन 
हाता है भर क्सिसे मोक्ष प्राप्त हाता है--यह बुद्धि सात्विक है । वह बुद्धि राजसी 
है जिससे धम श्रौर भ्रधम का भ्रथवा काय भ्रौर भ्रकाय मा यथाथ निणय नही होता । 
वह बुद्धि तामसी है जा तम से व्याप्त होकर प्रधम को घम समभती है भौर सब बाता 
भें विपरीत यानी उलटी समझ कर देती है। जिस श्र यमिचारिणी भ्र्थात्‌ इधर 
उधर त डिगसे वाली घति से सन प्राण श्रौर इरीदिया के यापार (कम फ्ल त्यात 
रूपी) योग के द्वारा (पुरुष) करता है वह धति सात्विक है। जो श्रारम्म में (तो) 
विप के समान दु खदायी परतु परिणाम में प्रमृततुल्य है जो प्रात्मनिष्ठ बुद्धि की 
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प्रसन्नता से प्राप्त होता है उस (ग्राधष्यारिमिक) सु को सात्विक कहते हैं। ईा दरिया 
भौर उनके विषया के सयाग से हाने वाला (पर्चात्‌ श्राधिमौतिक) सुस्र राजस बहा 
जाता है जो पहले ता झमृत वे समान प्रावषव होता है परतु झात में विष के समान 
दुखदायी रहता है। जो भ्रारम्म एव अत मे मनुष्य को मोह मे फेंसाता है और जो 
निद्रा आलस्य तथा प्रमाद भर्थात्‌ कत्तव्य की भुल से उपजता है उस तामस सुख बहते 
हैं। प्रायु सात्विक इृत्ति बल, भारोग्य सुख एव प्रीति वी ज्रद्धि करमे वाले रसीले, 
स्निग्ध शरीर म॑ भेदकर चिरकाल तक रहने वाले भौर मन के लिए प्रान“ददायत 
आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय हाते हैं। कट भर्पाव्‌ चरपरे, खट्टं, खारे, प्रत्युष्ण 
तीखे, रूखे दाहकारक तथा दु ख शोक श्रौर राग उपजाने वाले प्राह्मर राजस मनुष्य 
को प्रिय हांते हैं। कुछ काल का रखा हुमा श्र्थात्‌ ठडा, नीरस, दुगधित, वासी, 
भूठा तथा श्रपविनत्न भाजन तामस पुरुष को भच्छा लगता है। उपयुक्त विवेचन से 
४/यह विददित हांता है कि तोना ग्रुण ही हमारे नैतिक, श्रमैतिक, सुखात्मक प्रधवा 
दुखात्मक भावा के निर्धारक हैं। सतोगुण नतिक एवं पर नतिक स्थिति के, रजोगुण, 
सामा-य मिश्चित एव साधारण प्रवस्था के झौर तमोगरुण निक्ृष्ट एवं प्रनतिक 
(४ स्थिति के लक्षण हैं । 


अव्यक्त और बद्म 


प्रव्यक्त एब्द गीता में अ्गोचर के प्रथ में प्रयुक्त हुआ है। व्युत्पत्तिलम्य दृष्टि से 
यह ए द “श्र व्यक्त शदो से बता हुभा है, जिसम श्र' शब्द नवारात्मक प्रथ में प्रयुक्त 
हुआ है एवं व्यक्त! शब्द का भ्रथ गोचर प्रर्थात्‌ नामरूपात्मक भेद युक्त है। यह शाद 
विशेषण के रूप म प्रयुक्त हुमा है। समान वग के रूप में यह शब्ट नपु सकलिंग 
में प्रयुक्त हुआ है । उदाहरणाथ श्रघम भ्रथ मे गीता के भ्रष्याय दूसरे का पर्चीसवा 
इलाव प्रथवा श्रध्याय श्राठवें का इक्कीसरवा श्लोव है। इस प्रकार दूसरे भ्रष्याय के 
थच्चीसवें इलाक मे झात्मा को श्रव्यक्त, भ्रचित्य एवं श्रविकाय बताया गया है। 
उपनिषदा मे श्रात्मा को श्रव्यक्ताथ मे लक्षित करना ठीक नही है, क्याकि वहाँ श्रात्मा 
का बुद्ध चैंत व एवं स्वय प्रकाश साना यया है। श्र्वाचीव सम्पुण वेदात ग्राया में 
ग्रात्मा को झनुभूति स्वभाव के रूप मे व्छ्षित क्या गया है। पर तु गीता म भ्रात्मा 
का प्रधान लक्षण अभ्मरत्व एव भ्रविकाय समभा गया है, इसके बाद इसे ग्रचित्य एव 
अ्रव्यक्त समभा गया है। पर तु ऐसा प्रतीत नही होता कि गीता में झात्मा का शुद्ध 
चैत-य सिद्धा-त के रूप मे निरूपण है। गीता क्रात्मा का केवल प्र यक्त ही नहीं 
बताती श्रपितु शुद्ध चैत य के रूप मे भी कभी प्रयोग मही करतो । चेतना शब्द क्षेत्रत 
का नहीं बल्कि विकारो क्षेत्र का एक भाग है।" इस प्रसग में यह प्रश्त उठना 


" गोता १३७१॥ 
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स्वाभाविक है कि यदि आत्मा को चेतन नही माना जाय तो वह क्षेत्रज्ञ कंस हा सकता 
है ? पर तु इसका उत्तर यही हांगा कि पात्मा का क्षेत्र के रूप म॑ ही क्षेत्रज्ञ कहा गया है 
जिसवा तात्पय यह है कि झात्मा स्वय प्रकाश नही है परतु इसका प्रकाश क्षेत्र क्षेत्रश 
वा प्रतिबिब मात्र है। क्षेत्र म चैतय प्रतनिहित है एवं भात्मा के सयोग से ही वह 
क्षेत्रज्न प्रतोत होता है । 

यहाँ पर यह कहना झ्प्रासाज्िक नुही होगा कि उपनिपदा में कही पर भी क्षेत्र 
शब्द वा प्रयोग गीता के क्षेत्राथ मे नही हुआ है । परतु क्षेत्रज्ञ शब्द इवेताइवतर एवं 
मैत्रायण वे क्रमण ६१६ तथां २५ में गोता के पुरुष के अ्रय में अयुक्त हुआ है । 
गीता ने जिस पश्रथ में 'क्षेत्र शब्द का प्रयाग किया है उसी पश्रथ मे चरक ने भ्रपनी 
चरक सहिता ३१६१ ६३ मे साखू्य शाद का प्रतिपादन करते हुए किया है। चरक 
ने अव्यक्त' को क्षेत्र का भ्रग नही माना है जेसाकि गीता ने माना है । भागे चलकर 
चरक प्रव्यक्त (जिसक झनुसार जिसका अ्रथ सारुय प्रकृति एवं पुरुष से है) का क्षेत्र 
मानता है जबकि गीता केवल पुरुष का ही क्षेत्रज्ञ मानती है। गीता का 'पुरुष से 
तात्पय जोवोभूत (७५ एवं १५७) से है जिसके द्वारा सम्पूण जगतू घारण किया 
हुप्ना है। परन्तु गीता यह नहीं बताती कि जीवभूत जगत्‌ का प्राघार किस प्रकार 
से है। चरक ने भी झात्मा को जीवभूत माना है श्लीर उसमे यह भी बताया गया है 
कि यही बुद्धि इद्धिया, मन एवं विषय का आधार है। छुम भ्रशुम सुख दुख बध- 
मोक्ष एवं वस्तुत सम्पूरा विश्व के व्यापार इसी मे हतु है। चरक सहिता म पुरुष को 
चेतना धातु माना गया है फिर भी पुरुष स्वय शुद्ध चेत य नहीं है । उसम चेतना 
केवल मन, ई द्रयाँ विषय इत्यादि क॑ सयोग मात्र से झ्ाती है। “गीता में पुरुष का 
चेतना घातु नही माना गया है परतु चेतना क्षेत्र का श्रग ही है जिसकी ग्रध्यक्षता पुदप 
करता है । इस प्रकार पुरुष का क्षेत्रच के रूप में चान केवल प्रपने क्षेत्र के साथ सयोग 
हांने स होता है। यह घारणा की जा सकती है कि पुरुष क्षेत्रज्ञ अथवा जीवभूत के 
रूप मे क्षेत्र का घारण करता है श्रौर यह भी सम्मव है कि पुरुष मे ज्ञातृत्व क्षेत्र के 
सयोग से झ्राता है । 

पुरुष के चातृत्व स्वरूप का विचार करते समय एक प्राय सम्बध वो बात भी 
कही गई है कि पुरुष कर्त्ता भो है। भय प्रसण मे कमफ्ल का भ्रधिष्ठान (स्थान)- 
कर्ता, भिन्न मिन्न कारण भप्र्थात्‌ साधन (कर्त्ता की) प्रतेक प्रकार की पृथक पृथक चेध्टाएँ 
झौर देव के समृह से सम्भव माना गया है इस सिद्धांत को साख्य सिद्धांत माना 
गया है यद्यपि झकर के भनुसार यह वेदा त सत है। परतु दोना सए्ूय एवं वेदात 
के सिद्धा-त रात्यायवाद है। परम्परागत साहय दच्नन क॑ सत्वायवाद के सिद्धांत के 
भ्रनुसार क्मफल ध्रव्यक्त सतू स व्यक्त विद्त विकास का स्वाभाविक परिणाम है। 
बेदात के सत्कायवाद मत के झनुसार काय केवल प्रतीति मात्र है एवं कारण हो एक 
मात्र सत्य है। इन दोनो म से कोई उस कारण के सिद्धांत को नहीं मानता जिसकी 
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यह मायता भी दि कई एक तत्वों के सयुकत होने से कोई भी काय सम्मव है। 
जिसका भभाव हो, वह केवल कारणा के सयुकत प्रभाव पश्रथवा समूह से नहीं उत्पन्न 
किया जा सकता । ४4ह स्मरणीय है कि गोता सत्वायवाद मे आ्राघारभूत सिडात 
का स्पष्टतया भ्रतिपादित बरती है कि जा सत्‌ है उसब्रा भ्रमाव नहीं है एवं भसत्‌ वा 
श्र्तित्व नही है। श्रात्मा के भ्रमरत्व को सिद्ध बरने के लिए इस सिद्धात का लागू 
किया गया ।४ प्रत्येक ब्यवित का यह बात भ्राइचयजनव लग्रेगी कि भीता श्रात्मा गे 
अमरत्व का स्थापित करने के लिए सत्वायवाद को मानती है प्रौर साथ ही साथ कम 

सम्भव के बारे में प्रसत्वायवाद के सिद्धात्त को स्वीकार करती है। यह बात भी 
अ्रताली है कि घरक भी झपने साख्य मिह्पण मे मानता है कि सब कम श्रनेक कारणों 
के परिणाम हैं प्र्थात्‌ कम कर्ता" के साथ भय झनेक तत्वो के सयांग का परिणाम है । 


गीता में (२२८) प्रव्यकत शब्द अ्रभेयता झौर भ्रदृश्यता वे श्रथ म अ्रयुक्‍त हुभा 
है। सब भूत पारम्म मे भ्रव्यकत मध्य में व्यक्त, भौर मरण समय में फिर प्रव्यकत 
होते हैं। परतु भ्रब नपुसक्लिंग भ्ायकत दाब्द ईदवर के भ्रप के भ्रथ मे प्रयुवत हुआ है 
जिससे इस नाना रूपात्मक जगतृ की उत्पत्ति हुई है ।'“प्रव्यक्त शद श्रकृति अथवा 
ईइवर की प्रकति भो ह जो श्रध्यक्ष होकर प्रकति से सब चराचर सृध्टि उत्पन्न 
करवाता हूँ ।९५/परतु कभी-कभी इश्वर स्वय झ्व्यक्त कहा गया है (सम्मवत भ्रगोचर 
होने के कारण), भ्रव्यक्त से परे दूसरा सनातन पदाय जिसके द्वारा इस जगत्‌ वी 
उत्पत्ति हुई हैं ।? यह पझ्रव्यक्त ईश्वर ही ह जिसे श्रक्षर भी कहते हैं एवं थो सम्पूरा 
प्राणियों की चरम भर्थात्‌ उत्कष्ट या श्रत की गति कहा गया हैँ । इच्त प्रकार एक 
सनातन ञ्रयक्‍त हैं जो ईश्वर का पर तत्व हू एवं दूसरा (निम्न कांटि का) भ्रायक्‍त है 
जिससे सम्पूणा जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। इन दो श्रथ्यकता के प्नतिरिक्‍त एक प्रकति 
भी है जिसे भनादि तत्व एवं भाया अथवा प्रविद्या कहते हैं तथा जिससे गुण उत्पन्न 
होते है । 
ब्रह्मन! दो अयवा तीम भिन्न मिन्न श्र्थों मे प्रयुक्त हुप्ना है। जसे एक प्रकृति के 
प्रथ में जिससे गुण उत्पन होते हैं--दूसरे, ईश्वर को भ्रावश्यक स्वरूप के भ्रथ में, तीसरे 
चेदा के भ्रथ में । इस प्रकार गीता मे (३१४ में) कम की उत्पत्ति ब्रह्म से श्र्थात्‌ 
प्रकृति से हुई है श्रौर यह ब्रह्म ही यज्ञ मे भ्रधिष्ठित रहता है।* उसका तात्यम यह 





$ चरक सहिता ४१ ५४॥ 

३ गीता ६, १०, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूपवे सचराचरम्‌ । 

9 गीता ८ २०,२३१, ६ ४ जहा कहा गया है-- पम्पूणा जगत्‌ मेरे भव्यक्त रूप से व्याप्त 
है। सब वस्तुएँ एव प्राणी मेरे झदर हैं परतु मैं उनमे नहीं हैं ।” 


* वही ३१५॥ 
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है कि चूकि सनातन ब्रह्म से तेदा वी उत्पत्ति हुई है इसलिए कम भी सबगत एवं 
सनातन है। सवगत शब्द का कम ने झथ में उपयोग इसलिए हुआ है कि कम करने 
वालो को विविध प्रकार से लाभ हांता है। गीता के ४३२ म ब्रह्मणो सुरवे' मे 
व ब्रह्मनन वेदाथ म॑ प्रयुक्त हुमा है। परतु श्र ४२४ एव २५ में ग्पण अथवा हवन 
करने थी क्रिया ब्रह्म है, हथि श्र्थात्‌ श्रपण करने का द्रव्य ब्रह्म है. ब्रह्माग्नि मे ब्रह्म 
ने हवन किया है, इस प्रकार जिसवी बुद्धि मे (समी) कम ब्रह्ममय है, उसको ब्रह्म ही 
मिलता है। कोई कोई योगी देवता आ्रादि के उद्देश्म से यच् किया बरते हैं प्ौर कोई 
प्रह्माग्नि मं यज्ञ से ही यत्त का यजन करते हैं । इसमे 'ब्रह्मन्‌ इश्वर के श्रथ मे प्रयुक्त 
हुआ है।' पा-चर्वे श्रष्याय के ६१०,१६ इलोक मे भी तथा श्रौर कई स्थलो मे प्रह्मत॒ 
इश्व॒राथ' मे प्रयुक्त हुप्रा है परतु गीता के भनुसार सग्रुण इश्वर॒ पर तत्व है. एव 
छपनिपदा मे उपदिष्ट निमुण एवं निविश्वेप पर तत्व होते हुए भी सगुण इश्यर द्वारा 
घारण क्या जाता है। यद्यपि प्न 5प३े एव १०१२ इलोक मे ब्रह्म भेद रहित पर 
तत्व कहा गया है फिर भी ञ्र १४२७ म्‌ इश्वर को इस पर तत्व ब्रह्म का भी. आधार 
कहा गया है। कइ इलाकों मे ब्रह्ममृत (्र५२४ भ्र६२७ पभ्ररृ८* ४) पझ्रयवा 
अह्मयभुय (श्र १४२६) एवं ब्रह्म तिवाणा प्राप्ति (प्र २७२, झ ५ २४२५ झ्ौौर २६) 
का वरन है। गीता भ प्रह्मभुत का श्रथ झाकर वंदातत की सायुज्य मुक्ति नही है 
यह बहना दोपयुक्त होगा कि ब्रह्मन्‌ का प्रयोग उसी ब्रथ में किया गया है जिस श्रय 
में शक्र ने किया है। उपनिषदा में 'ब्रह्मत्‌ पर भेद रहित तत्व के भ्रथ म॑ प्रयुक्त 
हुप्रा है एवं उपनिषद्‌ हिंदू दशना द्वारा सबे 'ास्त्रा का भण्डार माना गया है । 
प्रधिक्तम दशना में भ्रविकारी परम घाम की प्राप्ति को ब्रह्मानुभृति का चरम लक्ष्य 
माना है। इस सम्ब ध में चरक द्वारा प्रतिपादित साख्यशास्तर में कहा गया है कि 
जब भनुष्य झासवित एवं मानसिक प्रौर शारीरिक ज्षियाप्रों को छोड देता है तब 
उसकी सब भावनाप्रा एव ज्ञान की पूरा निव्त्ति हो जाती है। इस श्वस्था में वह 
ब्रह्मभूव हो जाता है. एवं प्लात्मा की स्थिति भ्रव्यक्त हो जाती है। यही ग्वस्था 
अ्रखित जगत्‌ से परे एवं सब प्रकार से श्रनुमान तथा चिल्द से रहित है।* यह स्थिति 
निर्वाण हाते हुए भी प्रह्मभमृत कहलाती हू । बह्मन्‌ उपनिषदा में से लिया गया एवं 
पर स्वानुभूति के प्रथ में प्रयुकत हुआ तथा जिसके स्वरूप के सवध में भिन मिन्न दशना 
के प्रनेक मत हैं। गौता में भी 'ब्रह्मन्‌ शब्द का प्रयोग हुप्ा हैं जिसे ब्रह्मानुभृूति की 
उच्च प्रवस्था माना गया है जिसमें मनुष्य पूरा भ्नासवित द्वारा अपने झाप में तुष्ट 





* इस इलोक (४२४) की व्याख्या करते हुए श्रीधर ने इसे इस प्रकार व्याख्यायित 
किया है. तदेवम्‌ परमेश्वराघनलक्षण कम चानहेतुत्वेन वाधव त्वामावाटक्सेंव । 


+ निस्‍तृत सवभावेभ्यश्चिह यस्य न विद्यते 
>चरक सहिता ४१ १५३॥ 


४७०] [भारतीय दशन का इतिहास 


रहता है एवं जा स्थित प्रत है। गीता ५१६ मे ब्रह्म वा निर्दोष एवं सम माता गया 
है। इसी प्रसग के प्रगय इलोका मे राग द्वेप से वियुकत्त स्थित प्रज्ञ मुनि का ब्रह्म मे 
स्थित कहां गया है क्‍्याकि ब्रह्म वा भ्रथ ही समता वी स्थिति है। गीता मे 
(अर १३ १३) ब्रह्म को शेय, झनालि एव ने सत्‌ तया न अ्सत कहा गया है। उसके 
सब पार हाथ पैर है, सब प्रोर भाँसें, सिर ओर मुख है। सब ग्रार वान है धौर 
वही इस इलोक मे सबका व्याप रहा है। (उसम) सब ईर दरिया ब गुणा का झामास 
है पर उसके कोई इदद्धिय नहीं है वह सबसे असक्त श्र्थात अलग होकर भी सबका 
पालन करता है शौर निगुणा हाने पर भी सव गुणा का उपमाग बरता है। (वह) 
सब भूता प॑ भीतर भी है भ्रोर बाहर मी है भ्रचर है भौर चर भी है, सूश्म हान के 
कारण वह अविशेय है झौर दूर हाकर भी समीप है। (वह) तत्वत भ्रविमकत 
प्र्याव्‌ भखडित होकर भी सब भूतों म माना (नानात्द से) विमक्‍त हू। रहा है श्रौर 
(सब) भूता का पालन करने वाला, ग्रसने वाला श्रीर उत्पन्न बरने वाला भी उसे ही 
समभना चाहिए। उसे ही तज का भी तेज और श्रधकार से परे कहते हैं। ज्ञान 
जो जानने याग्य है वह (शेय) झौर ज्ञानगम्य प्र्धात्‌ ज्ञान से ही विदित हामे वाला 
भी (वही) है सबके हृदय म बही भषिध्ठित है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है 
कि ब्रह्म का सामा य प्रत्यय उपनिपदा म से श्रपराक्ष रूप से लिया गया है। इस 
भध्याथ के अ त मं कहा गया है कि जब सब भूता का पृथक श्र्थात्‌ नानात्व एकता 
से (दीखने लगे) प्रौर इसे (एकता स ही सब) विस्तार दोखने लगे तब ब्रह्म प्राप्त 
होता है। परतु भगले भध्याय म कृष्ण भगवाव्‌ कहते है वि भमृत झौर प्रव्यय ब्रह्म 
का शाइवत घमर का एवं एकाततिक अर्थात्‌ परमावधि ने ग्त्यत सुख का ब्रातम स्थान 
में हो हैं। गोता बे १४२६ यह कहा गया है कि 'जो (मुझे ही सब कम अपरण 
करके ) ग्रव्यभिचार भ्रथात्‌ एकनिष्ठ भक्तियोग स मेरी सेवा करता है वह इन तीन 
गुणा का पार मरने ब्रद्मभूत प्रवस्था पा लेने मे समथ हा जाता है। यह कहा जा 
चुका है कि गीता के झनुसार दो विभिन्न प्रकार के झ यक्‍त है। ईश्वर वी ग्रपरा 
प्रकृति ही जगत क रूप म व्यक्त होती है, परतु एक उच्चतर अग्यक्त है जो नित्य 
एवं झविकारी तथा सबका ग्राधार है। पभ्रत यह सम्मव प्रतीत हाता है कि ब्रह्मन 
प्रौर पर प्रव्यकत एक ही है पर तु यद्यपि यह क्षरस भो परे का भोर झक्षर से भी 
उत्तम (पुरुष) है यह पुरुषात्तम के नाम से प्रसिद्ध है । 


गीता वंदा त या सारू्य का ग्र थ है भ्थवा प्रारम्भ म साख्य प्रथ था जा बाद 
में वेदा तिक हृष्टिकाण से परिवर्तित, परिव्धित प्रथवा सशोधित कर लिया गया--इस 
प्रइन का विस्तारपूवक विवेचन यहा पर करने की झ्रावध्यकता नही है । क्‍्याकि गीता 
पर इस ग्रथ म किए गए माध्य को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि गीत न ता सारुय का _श्रोर नवेदात का ही ग्रथ है। यह पहले ही 
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बताया जा घुज़ा है कि ग्रीता वात] साूूष ईश्वरइृष्णा वो कारिया में प्रतिपादित 
परम्पशाणत् सास्‍्य दान नही हैं। परतु निस्सदेह पहींपही प्राचीन दशन के त्तत्व 
मिलत हैं जिनके विवश्तित रूप मेवल ईश्वरक्ृष्ण का सार्य श्रथवा दाष्टित-त्र है 
(जिसवा ईश्वरश्ष्ण प्राय एन सलिष्त ग्राथ ही नहीं हैं वल्कि चरक के ग्राम में उप- 
लाथ पूववथन भी इसवे ही विवस्तित मप हैं) । इसमे बाई सदेह नहीं कि गीता के 
साख्य भ्ौर पष्टि ततात्र भ्र॒धया ईश्वरवष्णा ये साख्य में, चरव के साख््य म महाभारत 
में पचचिख साहय में एवं व्यास माष्य झ्लौर पतजलि ने साख्य मे बडा महत्वपुण भेद 
है। सामा यतया पत्तजलि वे साख्य वा सेश्वर साख्य बहा गया है। परतु पतजलि 
योग दमन म प्रतिपादित सास्य ईश्वर को स्पष्टतया नहीं मानता । ईश्वर उपरोक्त 
यांग में केवल पुयप बिशिप है जा प्रपन नित्य सबत्प द्वारा बम विधान मे श्रनुसार 
प्रमुति के विकास पे पथ वी वाघाप्रा वो हटाता है। इस प्रकार वह (ईश्वर) श्घी 
प्रकृति के उदृष्य वी पूर्ति में सहायक ह्वाता है। परवु गभोता क॑ दोना पुरुष भौर 
उनकी महदुग्बह्म प्रति पुरुषात्तम ईश्वर वे भत हैं। प्रात्मगत लक्षण वाले गुणों को 
उत्पन्न करने वाली प्रकृति यो ईएवर वो माया प्रधवा उसकी वधू वहा गया है जो 
उसवे सगलप से गर्मित हांवर गुण उत्पन्न करती है। गीता बे दरत एवं सारुय की 
प्नेक दाखाप्रा म भ्रतर पप्ट है। साख्य वी एन प्रकृति के बजाय यहाँ पर ईइवर 
वो तीन प्रक्तिएँ हैं। यहा ग्रुण जगत्‌ सम्ब'धी थे होकर प्रात्मपत भ्रथवा मनो- 
वैधानिक है। इसवा कारण यह है कि गीता को प्रकृति प्रात्मगत ईश्वरीय सकल्प 
से गुण उत्पन्न करती है जो सस्वारा से युक्त होकर पुरुषा को बाधत॑ हैं। उसी 
प्रकति का गुशाभयी माया कहा गया है। पुरुष भनेक हाते हुए भी ईइवरोय प्रकति रो 
प्रकट होते हैं। साख्य की तरह गीता में पुरुषा को शुद्ध चेत-य स्वरूप नहीं कहा गया 
है। परतु चेतना को चित्‌टाक्ति का शथ्रोत ईश्वर की प्राय प्रक्तति से है जो 
पुरुष स सयुक्त है। यह भी बताया जा चुवा है कि कप्रफत के ब्रथवा चेतना के 
प्रतग मे नही अ्रपितु भ्रात्मा क॑ भ्रमरत्व के बारे में गोता सत्कायवाद के सिद्धात को 
मानती है। गीता मे साख्य को तरह तममान्र का विवरण नहीं है। साझ्य की 
प्रकृति का स्थान गीता म पुरुपात्तम ने लिया है जो अभपने सकत्प द्वारा श्रपने भ्र दर 
धारण किए हुए विभिन्न तत्वा मे एकत्व एवं हेतु स्थापित करता है । पतजलि एव 
कपिल के साहुय का तान प्थवा यागरिक त्ियाधों द्वारा पुरुषा के परम पुय्पाथ 
प्र्था] मुक्ति प्राप्ति लक्य है। गीता का उद्देश्य मत का राग द्वेष से वियुक्त बरवेः 
सता वी समता एवं मन की परम श्ञाति प्राप्त करवाना है। जिस स्थिति में उपराक्त 
समता एव तुष्टि की उपलब्धि हा जाती है तव मुनिया सेत युणाप्तक्ति 4 व धनरा 
युक्त झर्यात्‌ गुशातीत अ्रचवा बहामूत्त हा जाता है। इस प्रवार गीता दपन परम्परागत 
साक्ष्य दान से प्रत्येक विषय मे महत्वपूण रूप से भिन्न है। कुछ गीण विपया में 
|! (उदाहरणाय तगमात्र की अनुपस्थिति, चान एवं वर्मोव्रनन्य्रि बा स्वसूप दत्यालि) 
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गीता दशव की चरक सहिता ४१ (इस ग्राय क भ्रधथम खड में जसा व्शित है)! में 
दिए गए सांख्य दशन के साथ समानता है । 


गीता वैदातत द्वारा प्रभावित हुई या नहीं-इस प्रश्न बा उत्तर उस समय तक 
नही दिया जा सकता जबतक वेदा तक प्रमाव का ठोव ठीक प्रथ पही समझा जाव। 
मदि वेदासतिक प्रभाव वा भ्थ उपनिधदा वे प्रभाव के प्रथः म लिया जाय ता यहू 
मानना पड़ेगा कि गीता ने प्राचीन समय से झपने ज्ञात बे लिए सम्मानित उपनिपदा 
से स्वतत्रतापूवक सामग्री ली है भ्ौर मदि वेदास्तिव प्रभाव का तात्यय हटाकर एवं उनके 
अनुयायिया द्वारा उपदिष्ट बेदात दश्न से हा ता यह निश्चित है वि गीता दशन उनसे 
प्रत्मघिक भिन्न है। यह भी कहा जा चुका है कि उपनिषदा में जो ब्रह्म ईश्वर का 
पर तत्व कहा गया है वह वस्तुत पुरपात्तम है /गीता कही पर भी इस बात पर जोर ५” 
नही देती कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है एव इतर जगत्‌ मिध्या है प्रर्षात्‌ ब्रह्म सत्य 
जंग मिष्या वो नहीं मानती । “निस्सदह्‌ माया तीन स्‍्थला मे श्रयुक्त हुफ्रा है ।४४ 
प्रतु उस श्रथ में नही जिस अर मं गाकर ने भपनी वेदा। तक टोका भ प्रयोग किया 
है। इस प्रकार गीता में (७१४) भाया को गुणमयोी बताया गया है प्रौर यह बहा 
गया है कि जो ईश्वर बी शरण जाते हैं वे इस माया वो पार उर जाते है। गीता में 
(७ १४) माया झद सम्मवत उसी अध म॑ भ्रयुक्त हुमा ह॑ं षयाकि यह वहा गया है वि 
माया ने जिनका भान नप्ट कर दिया हे ऐस मूढ़ श्र दुष्वर मी नराधम प्रासुरी बुद्धि में 
प्रडकर ईश्वर की शररा में नही ग्राते । निश्चित तौर पर यहाँ पर भी माया का 
त्ात्पय रजस एवं तमस म प्रभाव से है। कक्‍्यांकि गीता म यह बार बार कहा गया 
है कि रजस एवं तमस वे अत्यधिक प्रमाव स (आधिफ्य से) आझासुरो प्रद्धत्तियाँ उप्र 
४“ द्वोती है। गीता में (१८ ६१) कहां गया है वि. ईश्वर सब प्राशिया के हृदय में 
रहकर (झ्पनी) माया से प्राणि मात्र को (एस) धुमा रहा है मात्रो सभी (कसी) 
सत्र पर चढाए गए हा। यह कहा जा चुका है कि मानसिक कम म्‌ प्रवूर्ते करने 
वाली दत्तिए एवं नतिक झोर ग्रनैतिक भप्रद्धत्तियाँ गुणो के प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है 
एवं ईइवर प्रकृति के गुणा का सनातन बीज है। अ्तणएव गीता मे (७ १४) माया 
का तात्पय गुणा से है। श्रीघर इसे ईइवर की शक्ति मानत है। गुण दूरवर्ती श्रथ मं 
निस्सदेह ईश्वर को वाक्तियाँ हैं। पर तु शकर वा माया को छल क॑ रूप में कहना 
अ्रयधाय है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गीता के मत मे जगत्‌ का माया स्वरूप 
अर्थात्‌ मिथ्या नही माता गया है। यह भी कहा जा चुका है “ब्रह्म” गीता मे वेदों 
के प्रथ मे, निर्दोष समता के श्रथ मे, प्रकृति के परम तत्वाथ म॒ प्रयुक्त हुआ्ना है जिससे 
यह स्पष्ट है कि शकर के दशन की तरह इसका प्रयोग स्पष्ट विशिष्ठाथ प्रथवा 


* भारतीय दश्मन का इतिहास खड १, १६२२ 9० २१३-२२२॥ 


मभगवदगीता दशन |] [४७३ 


हाशनिक भ्रथ में नही हुआ है। गीता म॑ व्यवहृत्‌ 'माया झाब्द औपनिपद्‌ परम्परा 
वा लचीलापन लिए हुए हैं। शकर के वेलात दशन में विख्यात अविद्या शब्द गीता 
में कही भी भयुक्त नही हुमा है। भ्रज्ञान श्ब्द को पुनरावत्ति हुई है (श्र० ५ १५,१६, 
१०,११, १३११, १४८ १६१७ १६४) परतु इनमे से कसी भी स्थल पर 
उपरोक्त शद कोई विशिष्ट म प्रयुक्त नही हुम्रा है। यहाँ इसका श्रथ है तमस से 
उत्पन्न भ्रज्ञान (भ्ज्ञान तमस फलम्‌ १४-१६) और जो स्वय तमस उत्पन्न करता है 
(त्तभस्त्वतानज विद्धि श्रु० १४८) । 


गीता म यज्ञों का निरूपण 


जाकर द्वारा प्रतिपादित बंदातत के सिवाय प्राय सभी हिंदू मत यग्रज्ञ भ्रौर याग 
उपासना थ्रादि वैदिक नेमित्तिस कम द्वारा प्रांत प्रात है। मीमासा दशत से विधि 
के विश्लेषण मे कर्मों की नेमित्तिवता श्रत्युत्तम रीति से की गई है। विधि का प्रथ 
है वेदाचा जेस 'तुम्ह प्रमुऱ ऋग्रुक यज्ञ करने चाहिए। कही कही ये प्रथों की प्राप्ति 
के लिए हात हैंक्षेसे जो लोग स्वग भ्राप्त वरना चाहते हैं उहें श्रमुक़ भ्रमुक यादि 
करने चाहिए। फ्ही क्ट्रो य प्रनिवाय हाते हैं जैसे तुम्हे तोत प्राथनाए करयी 
चाहिए। मीमासा के विभिन्न मताो में इस घधम वी बाध्यता का मिन्न रूप से प्रतिपादन 
किया गया है। प्ररुयात माप्यकार कुमरिल ने जमिनी द्वारा दी गई धम की परिभाषा 
(भ्रमीष्ट भ्रथ पश्रथवा शुभ जो वदिक कम हैं) (चादना लक्षणाथों घम मीमासा सूत्र 
११) पर टीका करते हुए कहत हैं-वेंदिक यागादि का पालय ही घम है। भ्रत धम 
की परिभाषा क अतगत वह प्रभीष्ट ग्रव दुख से सर्म्बा धत सुल्त वी मात्रा के 
आधिक्य के कारण आता है जा बेदिक विधान द्वारा उपदिष्ट है। वैदिक यन्े भो 
धम वहलाते हैं क्याकि इनसे मविष्य भ सुसात्मक श्नुमवा की उपलध हाती है। 
प्रत बदिक विधान द्वारा निधिद्ध कर्मों का त्याग भी धम कहलाता है वयोकि इसके 
द्वारा विधि के उल्लंघन बे फलस्वरूप अनीच्छधित प्रभाव एवं दड यातनाआ को टाला 
जा सकता है। ऐसे यना का झ-ततागत्वा प्रथ बहते हैं क्याकि इनसे सुखात्मक भागा 
की प्राप्ति होती है । बदिक विधि का प्रगाव दा प्रकार से पडता है-प्रथमत झाब्लि 
भावना के पालन म॑ ऐल्टिव प्रवत्ति वा प्रादुर्भाव द्वितोय आार्थी की भावना में 
ज्ियात्मक सकत्प का प्रादुमवि । दाब्टि भावया का प्रवत्तक भौतिक ब्रथवा शारीरिक 
प्रवत्तक नही है। ऐसी प्रवत्ति की उत्पत्ति केवल इसी विचार के परिणामस्वसूष 
होती है कि कम करने से उसे श्रेयस्व॒र भ्रथोवलन्धि होगी ।' इसलिए बदिक विधान 
मे निहित दां प्रकार की मायनाप्ना मे वैदिक झाता ह्वारा काय वरने की प्रवत्ति को 


* झद्ृष्ट तु विपये श्रेय साधनाधिगम टाब्ेंक निद घन इति तदु अधिगमा पाय दाब्द 
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आब्दि भावना कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य बाय बरने के लिए वास्तविक 
प्रयत्त करता है।' किया के प्रथ को दृष्टि मे लाने के धूव ही विधि का भपरोक्ष 
ज्ञान क्रिया के उपसग लिनु से हो जाता है। यदि ऐसी वात है तो प्रश्य यह उपस्थित 
होता है कि क्‍या वंदिय' विधि द्वारा उपदिष्ट सिनु केवल झाकृत मात्र प्राता ही है 
अर्थात्‌ उसम सामग्री महीं है ? उपरोक्त बात मट्ट मत वा माय है जिम्तके प्रनुसार 
यद्यपि प्रथम प्रवस्था मे वदिक विधि भले ही केवल प्राइ्त मात्र हो परन्तु प्रॉनुकमिक 
अवस्थाग्रा म॑ व्यक्त प्रसग वे अपरोक्ष सम्बध से पूर्ति हो जाती है जसाकि क्रिया के 
लिन के साथ सयोग से सकेत मिलता है ।' श्रत सामग्रीरहित वत्त व्य वा क्यन एवं 
उसके साकार किया के श्रथ का सम्बंध दो भिन्न श्रथों मे नही है श्रपितु कथन की एक 
ही क्रिया का विस्तार है जम, रसोई बनाने वी क्रिया म झ्राग जलाने एवं भाग पर बतन 
रखने इत्यादि की प्रक्रियाए भ्रतनिहित है।? शभ्रत उपराक्त दो भावनाप्ा वा भय 
सकहर्प का तक एवं उसका निश्चित प्रक्रिया मे परिणित होना है जसे यन यागादि की 
क्रिया इत्यादि। यहाँ विधि का पथ प्रेरणा रूप प्यापार है। वह ऐसी प्रेरणा है जो 
बर्त्ता मे श्रागे चलकर क्ियात्मक रूप मे परिणित होने वाले सकलल्‍्प का जम देती है । 
एक भ य॑ मीमासा भत इस द्वेत भावना के सिद्धांत की भ्रालोचद्या करता हुप्रा 
कहता है कि 'लिन्‌ प्रत्यय प्रेरणायक है माना वेदों का हमारे साथ सम्बन्ध स्वामी एव 





एव प्रवत्तक प्रतएव शादो5पि न स्वरूपमाेण प्रवत्तको वाथु पश्रादि तुल्यत्व 
प्रसगात्‌ भ्रय प्रतीत्तिम्‌ उपजनयत शब्दस्य प्रवत्तकत्व । 
-याय मजरी, पृ० ३४२ विजियन ग्राम सस्ट्रत सिरीज बनारस, १८६५॥ 

* लिछ्ल्‍ट प्रादे ध्वादस्य न प्रतीति चानमात्रे व्यापार कितु पुरुष प्रवती भ्रपि, स चाय 
लिड झादि ध्यापार शब्द भावना नामथेयों विधि इति उच्यते स एवं च प्रवत्त क | 
यो सन क्रिया कक्‍तू विषय प्रयोजक्व्यापार पुरुषस्थों यत्र भवनक्रियाया कर्ता 
स्वर्गादिफमता धापद्ते सोइप्रथ भावना शब्देन उच्यते ॥ 

+ यद्यप्यशरसपृष्टा विधि स्पृशाति भावनाम 
तथाप्पशत्तितो नासौ त'मात्रे पयवस्यति 
झनुष्ठेये हि विषये विधि पुसा प्रवतक पु 
भश तगेण चापूर्णा नानु तिष्ठति भावनाम्‌ 
तस्मात्‌ प्रकारा-त रूपा$पि विधिस्तावत्‌ प्रतीक्षते 
यावदु योग्यत्वभाषन्ना मावनाडया न पेक्षिखि । 

3 ययाहि स्पाल्यधिश्रयणात्‌ प्रभ्नृत्या निराकाक्षौटन-निष्पत्त रेकवेय पाकक्रिया सलिला- 
वसरुतडुलावपनदर्वी विघट्टना आवणा धनेकक्षणसमुदायस्वमावा तथा भ्रथम पद चानात्‌ 
प्रभृति धा तिराकाशवाब्याथपरिच्छेदाद एकवेय छ्वाब्दी प्रमिति 

>न्याय मजरो, पृ० ३४५३ 
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भृत्य का हो एवं लिनू प्रत्यय मे वदिक विधि प्रभुत्व सूचक है। विधि हमे कम करने 
मी प्रेरणा देती है एवं उसके द्वारा प्रेरित होवर हम बम सपादन म प्रदत्त होते हैं। 
शारीरिक दृष्टि से यह हम कम करने को विवश नहीं करतो परनु इससे हमार प्रदर 
यह भावना रहती है कि हमे कई कम बरने वो झाशा दे रहा है घौर यही वह प्रेरक 
शक्ति है। कम विधि ज्ञान इस प्रकार हम वंदिक कम बरने की प्रेरणा देती है । 
जय मनुष्य कोई भ्राचा सुनता है तो वह प्रनुमव करता है कि उसे झात्रा दी गई है तब 
यह बम म प्रदत्त होता है। यह कम प्रदत्ति नियाग एवं नियोजित ने सम्बधधसे 
बिल्कुल भिप्न होतो है एवं उसके बाद ही श्राती है। वेद वाक्य का तत्व नियोग है। 
एक भनुष्य जिसने पहले कुछ वस्तुप्ता के लाम झथवा तज्जाय ग्रानद का रसास्वादन 
बर लिया है वह स्वभावन उ'हे पुन प्राप्त बरना चाहता है। यहाँ भो उत्सुकता, 
इच्दा पश्रथवा प्रावुद वा विशिष्ट मानप्चिक भ्रनुभव हाता है जो उसे वदिक नियोग के 
आता पालन म प्रवत्त वरता है। यह भावूट पूरा रूप से स्वग॒त प्रनुभव है भत भ्राय 
लोग इसका प्रनुभव नहीं कर सकते । यद्यपि इसके भस्तित्व का इस बात से अनुमान 
किया जा सकता है कि जबतक इनका मानसिक श्रनुमव नही होगा त्वतक कम सपादन 
मी प्रेरणा नही होगी ।' सम्पुणा विधियों का भ्रथ नियोग भथवा प्रेरणा है एवं यही 
हमे नियोगानुसार कम करने को प्रेरणा देता है। कम सम्पादन प्रावुट का भर ये रूप 
मात्र है जो स्वागत रप मे विधि की प्रेरक झक्ति भ्रथवा नियोग द्वारा उत्पनर हुआ सा 
प्रनुभृत होता है।यह मत कुमारिल के मत से इस बात में भिन्न है कि वैदिक नियोग 
के प्रनुसार क्भविचार एवं सम्पादन की सम्पूण प्रक्षिया द्वारा वेदिक नियाग दो प्रकार 
की भावना म॑ परिणित होता है । हम कम मे प्रवत्त करने में एवं हमारे भदर 
नियोग पालन का भापूट उत्पन्न करमे म नियाग की 2क्ति समाप्त हा जाती है। 
वास्तविक कम सम्पादन स्वामाविक श्रथ के रूप मे प्राप्त हाता है। विधि का शक्ति 
केवल उस समय ही काय करती है जब हमारे सामा थ रुभान हमे कम करने मे प्रवृत्त 
नही बरते। प्रत विधि केवल नियाग्र के नियम के रूप म काय करती है जिसका 
पालन केवल नियम के लिए हो होता है एव यह नियम के पालन बा मनावनानिक 
तत्व प्रावुट ही है जिससे कम सपादित होता है । 


मडन श्रपने विधि विवेक म॑ विधि के महत्व पर विभिन्न मता की परीक्षा करते 
हैं। वह विधि की ध्याल्या करते हुए इसे विशिष्ट प्रकार की प्रवतना बताते हैं। 
यह लक्ष्य वी प्राप्ति क॑ प्रातरिक ऐच्छिव प्रयांजन एवं शारीरिव मासपेशिया की 


* झयमपषि भौतिकव्यापारहेतुरात्मावृतविज्येपा न प्रमाणातरवंधो भवति नचन 
बेचते ततुसवेदने सति चेष्टा यदृवतत दृश्ट्टा तस्थापि ताहकप्रेरणावगर्भो5नुमीयत । 
+> याय मजरी, प्रृ० रेडं८। 
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गतिया म॑ परिणश॒त होने वाल क्षियात्मद प्रयत्न मे भेद यरते हैं। यहाँ प्रवतना का 
तात्पय कम सपादन के प्रति मन वी ध्ातरिक एच्दिव प्रेरणा से तथा उसस सबधित 
वास्तविक नाड़ी मडल पर प्रमाव डालने वाले परिवतन से है ।' चेदा वे भ्रादेश के 
साथ स्वभावत बत्तयता का भाव झाता है एवं यही वत्तब्यता का भाव लोगा वा 
निप्वाम कम यरने को प्रेरित करता है । नैतिक भौचित्य (0पू॥धा८:) से सबधित 
इस मनांवज्ञानिक प्रवस्या का स्वरूप प्रतिमा (ध$घ॥८$) जैसा है। नतियः प्रौचित्य 
(0ण00077८ए४) से उत्पस काय करने वी प्रतिमात्मर उत्तेजगा द्वारा बम संपादित 
हांता है । 

विधि से निस्पाधिक श्राज्ञा क॑ उपयुक्त मत से याय टयन वा मतभद है। 
उसक॑ मत मे वदिक मियोग पालन का शक्ति थ्रात हमारी वह लाभ प्राप्ति की इच्छा है 
जो लाभ हम वेदाता वे भ्रनुसार वम करने ये. फचस्वछूप प्राप्त होते हैं। पभ्रत कम 
करने का चरम प्रेरक सुस्त प्राप्ति एव दु ख त्याग है एवं प्रमीष्ट लद्षप की प्राप्ति के लिए 
ही मनुष्य वदिक नियाग का पालन करने तया ये सवालित करन को प्रेरित होता है । 
श्रत इस मत के भ्रनुसार प्रेरणा में शुद्ध ग्रादेश का वत रसिद्ध प्रयोजन पब्रथवा प्रादेश 
के प्रमाव द्वारा एच्छिक प्रवत्ति वा उत्पन करा निहित नही है। प्रनुभूत प्रेरणा का 
कारण लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा का उत्तन्त हाना है। 


विधि की उपयुक्त व्याख्याप्रा में अधिकराय व्यास्पाएँ गीता वे उत्तरवाल की हैं। 
विधि के स्वरूप का काई “यवस्थित विषय अथवा वाट विवाद भव उपलब्ध नहीं है 
जिस गीताकाल या समकालीन प्रथवा पुवकालीन फ्हा जा सक॑। पर तु 'बादके 
भाष्य भी गीता म॑ ध्रादेश विचार की शक्ति क महत्व को समभने मे उपयागी हैं। 
उपरांक्त तक से यह स्पष्ट है कि परिधि प्राटेश का विचार हमारे भ्रथ के भनुमार नतिक 
नही कहा जा सकता ज॑साकि हिंदू प्राचार शास्त्र ग्रव॒ म किया गया है २९ क्योकि 
विधि के प्रादेश बदिक विधि निषेष तक ही सीमित हैं जो कसी प्रकार से भी हमारे 
नतिक्ता सम्ब धी साम्ाय विचार के साथ एू ही स्थान पर व्यापक नही है । 
उपयु क्त वर्ित भीमासा मता के श्रनुमार वेदिक विधि निषेध का पालन ही धम है । 
शम वैदिक विधि है एव प्रधम वदिक निपेष है तथा जो न तो बदिक विधि है श्लोर न 





भाव धम एवं कश्चित्‌ स्मीहितसाधनानुग्रुणो ययापार पदथ , तथयथा झात्मनो 
बुद्धयादिजननप्रवत्तस्य मन सयोग एवाइ्य भावधमत तद्वदु पग्रन्रापि स्‍्पर दस्तदितरो था 
भावधम प्रवत्तिजनवानुश्लतया व्यापार विचेष प्रवतना । 

-विधि विवेक पर वाचस्पति की प्यायका णिका पृ० २४३-४४। 
स॒० क० मित्रा द्वारा लिखित-हिदू भ्ाचारशास्त्र जो डा० सील के साद्निष्य में तथा 
व्यक्तिगत निरीक्षण में लिखा गया । 
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व॒दिव निपध है वह तटस्थ है ।' प्रत घम पद वा तात्पय वैटिव विधि तक ही सोमित 
है यद्यपि एमे वर्मों का परिणाम दुछ भवस्थागा म युरा हा सकता है जिसके फलस्वम्प 
कुछ आय बदिक नियाग वा उहलघन बरने व॑ कारण दड भो मिल सकता है । 
यहाँ निरपेक्ष ग्रादेण याम्त्राक्त है भत प्ृरणातया वाह्मात्मक है। कमर का घामिक 
स्वरूप उनके स्त्रव स्वरूप पर नहीं बल्कि वैलिक विधि कौ चाद्च्ात्मक नैतिक चाक्ति 
पर भवतथित है। जो वबदिव विधि एवं तिषंघ नहीं है वह बवल तटस्थ है। ग्रत 
यह स्व 5 है वि थम हाब्ल का प्रतुवाद सदगुग (४॥४७५०) के रूप से फेवल विशिष्ट 
झथ भ शा हा सत्ता है एव घम श्र झघम के प्रत्यय वा ततिक अथवा ग्रनैतिका 
से बाई सम्य ध नहीं है । 

गाता दे अयुत्तार यत्त सपादन के दा प्रकार के प्रेरका मे भेट है। प्रथम प्रेरक 
लाभ एव स्पाथ या है तथा टितोय कल स्प मावना या है। वटिक विधि के बारे में 
वो गई याय हटाने कौ व्यारया एवं विधि वो वत्त ठय भावना बताने वानी मीमासा की 
ब्यास्या $ प्रनुरूप यतर सम्पादन में विशिष्ट प्रेरक गीता में वर्धित है। ईस प्रवार 
गोता उन मूर्सों को नि ”ा परती है जा वेदिक मत के झतिरिक्त किसी भे॑ भी विश्वास 
नहीं वरते (४ब ताग दच्ठाश्ा गे परिपूण हैं एवं स्वय प्राप्ति क॑ उत्सुक हैं। व उन 
कर्मों बे सम्पात्न मं शग रहते हैं तिनप्रे द्वारा उनत्र/ पुनत मे हो तथा थासारिक मांगा 
वा धान ? प्राप्त हा । मौतिक विपया फ्री उपर्ला पर हतु या करने वाले जामासक्त 
एवं कामासक्त लोग निम्न स्तर पर धूपते रटत हैं जा निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा ईश्वर 
भक्ति के उच्चतर स्तर के जीवन के उपयुक्त नहीं है।' वच्च का लौबिक तीब 





$ कुमारित के विचार मे प्रपने ”त्रु की हत्या फरने हंतु सपादित ये भी दापरहित है 
क्याकि वे भी वैदिक विधि के प्रततगत हैं । प्रमाकर के मतानुसार इस प्रकार के 
थन मनुष्यों वी स्पामाविव बुरी प्रहृत्तिया क॑ कारण ज़िए जाते हैं प्रत उनका 
सपादन कत्त-य को भारा। से धरित होकर वल्वि विधि के पातन से सम्बंधित 
नही मावा ता सकता । दुमारिल बे घनुसार यद्यपि श्येत यतत का परिणाम बुरा 
होता है फिर भी पर्ता शा सम्प थ बुर परिणाम से न होकर वेदाता पालन सम्व घी 
अपने कत्त -य से हाता है एवं उसके णुम कहवान का कारसग्य वलिक विधि निषेध 
का पालन है यद्यपि जीव टिया का दड भी झअवदय मिवगा । श्यन यच्ष म हिसा 
निहित हामे के कारण कइ सान्‍्य एवं याय लेखका ने उसकी निहा की है । 

६ उ्यवसायात्सिता बुद्धि समाधौ ले विधीयते गीता २४४८ । श्रीधर ने समावौ पद 
की निम्न प्रकार से व्याख्या की है-समाधिश्चितकाग्रय परमेश्वरामिमुखत्वमितियावत 
तस्मिनू निश्चया त्मिका बुद्धिस्तु न विधीयते । इस प्रकार यहा समाधि टदब्ह का 
ठात्पय ईदव्र के प्रति चित्त की एकाग्रता से है। पर तु हाचर ने समाधि की 
व्यास्या आय करण अथवा युद्धि बताकर को है। जा यायसमत पहीं है। इस 
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गतिया म परिणत होने वाल क्ियात्मक प्रयल मे भद करते हैं। यहाँ प्रवतना वा 
तात्यय कम सपादन के प्रति मन की झ्ावरिक एच्दिव प्रेरणा से तथा उससे सबधित 
वास्तविक नांडी मडल पर प्रभाव डालने वाले परिवतन से है ।' बेटा के भादण के 
साथ स्वभावत बत्तव्यता वा भाव झाता है एवं यही बत्त यता बा भाव लोगा का 
निष्फाम कम परने को प्रेरित करता टै। मैतिक झौचित्य (0परष्ठीधाध्व5$) से सबधित 
इस मनावज्ञानिक प्रवस्था का स्वरूप प्रतिमा (775ध॥०5) जैता है। नैतिक प्रौचित्व 
(002#छाटा5) से उत्पय काय करने की प्रतिमात्मक उत्तेजना द्वारा कम सपात्ति 
हांता है। 

विधि स निरपाधिक पश्राज्ञा के उपयुक्त मत से याय दहन वा मतभहढ है। 
उसके मत म बटिवा नियोग पातन का शक्ति श्रात हमारी यह ताभ प्राप्ति की इच्छा है 
जा लाम हमे वेदाता वे भ्रनुमार वरम करने व फलस्वरूप प्राप्त हाते हैं। प्रत बम 
करने का चरम प्रेरक सुस्त प्राप्वि एव दु ख त्याग है एवं प्रभीष्ट लश्प की प्राप्ति के लिए 
ही मनुप्य वटिक नियाग वा पाथन करने तथा यस सवालित करने को प्रेरित होता है । 
भ्रत इप भत के भनुमार प्रेरणा मे शुद्ध श्रादेश का वत स्मिद्ध प्रयोजन पश्रषवा श्रादेश 
के प्रभाव द्वारा ऐच्सिक प्रवत्ति वा उत्पन करा निहित नही है। श्रनुभूत प्रेरणा का 
कारण लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा वा उत्तन्न हाना है। 


विधि की उपयुक्त व्याख्याप्रा मे भ्रधिकाश पयारप्राएं गीता के उत्तरवाल की हैं। 
विधि के स्वरूप का कई व्यवस्थित विषय भयवा बाद विवाद भ्रव उपलब्ध नहीं है 
जिस गोताकाल का समवालीन प्रथवा पूवकालीन कहा जा सके। पर तु आाद के 
भाष्य भी गीता म प्रादेश विचार वी शक्ति वे महत्य का समभने मे उपयोगी हैं। 
उपरोक्त तक से यह स्पष्ट है कि विधि ग्राटेश का विचार हमारे अ्थ के भ्रनुमार नतिक 
नही कहा जा सकता जसाकि हिंदू श्राचार द्ाम्त्र ग्रव. म॒ क्या गया है ?* क्योकि 
विधि के भ्रादेश वदिक विधि निषेघ तक ही सीमित हैं जो कसी प्रकार से भी हमारे 
नैतिकता सम्व धी सामाय विचार के साथ एक ही स्थान पर व्यापक नही है । 
उपयु क्त वशित मीमासा मता के श्रनुसार वदिक विधि निषेध का पालन ही घम है । 
घम् वदिक विधि है एवं श्रधम वेदिक निषेध है तथा तो ने तो वैदिक विधि है शोर न 


भाव धम एवं कदिचत्‌ समीहितसाधनानुगुणो 'यापार पद्यथ , तद्यथा झात्मतो 
बुद्धयादिजनवप्रवत्तस्य सन सयोग एवाहइय भावधम तद्वद्‌ श्रत्नापि स्प दस्तदितरों वा 
भावधम प्रवत्तिजननानुधुलतया “यापार विशेष प्रवतता] 

-विधि विवेक पर वाचस्पति की “यायका शिका, पृ० २४३-४डेड । 
९ स॒ु० क० मित्रा द्वारा लिखित-हि दू प्राचारशात्त जा डा० सोल के सान्निष्य मे तथा 
“पक्तियत निरीक्षण मे लिखा गया | 


भगवदुगीता दान | [. ४७७ 


चदिव निपथ है वह तटस्य है ।' प्रत घम पद वा तात्पय वैदिवा विधि तक ही सीमित 
है यद्यपि ऐसे क्मों का परिणाम बुद्ध भवस्यामा मे बुरा हो सकता है जिसके फतस्वरूप 
मुछझय पैंदिव नियांग का उल्लंघन करने क॑ कारण दंड मो मिस्र मऊता है । 
यहाँ निरपेश प्रादेश !ाम्प्रोक्त है भ्त पूणतया वाह्मात्मक है। कम का घामिक 
स्वश्प उनके हयत स्वरूप पर नही बल्धि वैदिक विधि की याद्यात्मक नतिक शक्ति 
पर प्रवलबित है। जो वैदिय विधि एवं पिपेघ नही है वह केवल तटस्थ है। अत 
यह स्पर द है वि धम टाब्ल का भनुवाद सदुगुगय (भशाप्ए८) के रूप मे बेवल विशिष्ट 
भ्रथ मे हो हूं सबता है एवं घम और प्रधम के प्रत्यय फा वतिक भ्रथवा अनैतिक 
से बाई सम्व घ नहीं है । 

गाता मे अनुसार यच सपादन के दो प्रकार के प्रेरवा मे भेट है। प्रथम प्रेरक 

लाभ एव स्वाय था है तथा द्वितीय कत्त पं गावना वा है। वैतिक विधि के वार म 
बा गई याय दान का व्याल्या एवं प्रिधि को कत्ते व्य भावना बताने बाली मीमासा की 
ब्यास्या ने प्रनुरूप यत्र सम्पादन में विशिष्ट पेरव गीता में व्शित है। “ईस प्रत्रार 
गीता उन भूर्सों की निय करती है जा यलिक मत के भ्रतिरिक्त कसी म॑ भी विश्वास 
नहीं बरते ।(व ताग इच्छाग्रा रो परिपूरा हैं एवं स्वग प्राप्ति क उत्सुक हैं। वे उन 
बर्मों बे सम्पाटन में सगे रहते है विनय द्वारा उनक' पुनज में हो तथा सासारिफ मोगा 
या प्रान द प्राप्न €। मौतिर विपया की उपलब्धि हतु यच करने वाले लाभासक्त 
एवं फ्रामासक्त लोग निम्त स्तर पर घृमते रहत हैं जा निश्चमा[ मक्रा बुद्धि हारा ईश्वर 
भक्ति के उच्चतर स्वर के जांवन के उपयुक्त नहीं है।' वबेदा का तौकबित तौर 
नह 

॥ बुण्ारितर के जितार भ अ्रपते “त्रु की हत्या बरने हतु सपादित यच भी टोपरहित है 
क्याकि ये भी वैदिक विधि के प्र तगत हैं । प्रमावर के मतानुसार इस प्रकार के 
यग मनुष्यों की स्वामाविव बुरी प्रत्नत्तिया व कारण किए जोते हैं प्रत उनका 
संपादन कत्ताय वी भाणा से प्ररित होकर वलिक परिधि के पालन से सम्मीधत 
नहीं माना ला सकता । वुमारिल के प्रमुसार यद्यपि हयेन यज्ञ का परिणाम बुरा 
होता है फिर भी पर्त्ता क्ा सम्ब य बुरे परिणाम से 5 होकर वेटचा पालत सम्व घी 
भ्रपी कत्त व्य से होता है एवं उसके शुम कहलाते या कारण वर्लिक विधि निषेध 
का पालय है यद्ववि जीव हिंसा वा लड परी अ्वह्य मित्ेगा। श्येव बन मे हिसा 
निहित हाने के कारण कइ साख्य एवं याय लेसका ने उसकी निदा की है। 

+ व्यवतायात्मि'श बुद्धि समाधौ न विधीयते, गीता २ ४४। श्रीवर ने समावौ' शब्द 
की निम्तर प्रकार से व्याख्या की है-समाधिदिचतेकाग्रथ परमेश्वराभिमुखत्वमितियावत 
तस्मिन्‌ निश्चया त्मिका उुद्धिस्तु न विधीयते । इस प्रभार यहा समाधि दब्द का 
तात्पय *इचर के प्रति चित्त की एवाग्रता से है। पर तु चार ने समाधि की 
प्यात््या अत करण अथधया बुद्धि वताकर को है। जा यायसगत नहीं है। इस 


अछ८द ] [भारतीय हशन का इतिहास 


झभिलाषागओ एवं कामनाग्रा के प्रमाव में माना गया है तथा वासनाप्रा एवं घृष्ा द्वारा 
तथा कामनाग्रो एव प्रनिच्छा द्वारा युक्त हाकर लोग वैदिक यज्ञादि किया करते है प्रौर 
इनसे बढकर किसी और का नहीं मानते । अत भनुष्य का स्वाथ से प्रेरित होकर 
किए गए वैदिक यज्ञा के क्षेत्र से परे जाना चाहिए। परातु य् सपादन भी यदि 
केवल कत्त य भावना से प्रेरित होकर किया जाय ता गीता वैटिंव यत्ा के सम्पादन के 
विरुद्ध नही है ।४ बच सपादन में झपने व्यक्तिगत लाभ को देखन वाला एवं पझ्पने 
सुलात्मक लक्ष्या की प्राप्ति में उत्सुक निम्न स्तर का व्यक्ति है । घत यज्ञा का सपादन 
पवित्र कत्त व्य समझकर बिना किसी व्यक्तिगत प्रासक्ति बे करता चाहिए। प्रजावति 
ने मानव रचना वे साथ साथ यत्रा को रचना को एवं बहा, “यज्ञ तुम्हारे कल्याए के 
लिए हांगे। यज्ञों के द्वारा तुम देवताभा को प्रसन करा भौर देवता तुम्हारी उन्नति 
शव वृद्धि में सहायता बरेंगे। जा यक्ति देवताग्रा का ग्राहुति समर्थित किए बिना 
अपने स्वय के लिए ही जीता है वह देवता प्रा के माग का दुरुपयाग करता है। 


गीता का यह मत उत्तर मीमासा स सिश्न है जिसकी परम्परा सम्मवत्त पूवततर 
थी। कुमारिल के अनुसार धम अ्रथवा वदिक या का भ्रातिस प्रात्म पक्ष समथन 
महू था कि उसके द्वारा प्रथ के रूप मे हमारी अश्रावश्यकताप्रा की पूर्ति हुई प्लोर हमे 
सुस्त प्राप्त हुआ । निस्मदेह यज्ञ वदिक नियोग के प्रति आदर के बारण सपादित 
किए जाते थे परतु वह ता प्रइन की केवल मनोवतानिक देष्टि ही हई। होता के 
लिए सुखोत्पत्ति एव ग्रभीष्द विषया की उपरला ध द्वारा कामनापूर्ति वदिक यनो के 
सपादन का वाह्यात्मक कारण था। इसी मत क झाघार पर याय ने समस्त वैदिक 
गज्ञा के प्रेरक का निष्चिचत बरने वा प्रयत्त किया । नैयायिका का विश्वास था कि 
बदिक क्रियाप्ना द्वारा हमे केवल भपने भ्रमीष्ट विषया की ही प्राप्ति नहीं हाता बल्कि 
यज्ञ सपादन का यह भी प्रेरक था । ग्रीता का उपराक्त मत ज्ञात था जिसका उसने 
खडन किया है। गीता क मत मे यज्ञ विश्व के कल्याणक।रक हैं परतु इसका सपुण 
दृष्टिकाण भिन्र है क्याकि गीता के अनुसार यज्ञ दवताझा एवं मनुष्या में एकता का 
ब घन स्पापित करते है। यज्ञा द्वारा परस्पर सदुमावना में सुधार हम्ना तथा यज्ञा 
द्वारा ही देवताग्रा की सहायता हुई एवं देवताग्मा ने फिर मनुष्या की सहायता की ।॥ 
इस प्रकार देवता एवं मनुष्यों ने उन्नति की। या द्वारा पज पे हुआ एवं पज य द्वारा 
अ्रन्न सम्मव हुआ तथा मानव जीवन भी ग्रन्न पर ही आधारित था। ग्रत यनां का 


प्रकार वह कहते हे--समाधीयते5स्मिनु पुरुषोपभोगाय सवमिति समाधिर'त करण 
बुद्धि । टीकाकारो ने २४१ व २४४ पर व्यवसायात्मिया शब्द को “्याख्या 
निश्चयात्मिका (उपयुक्त प्रमाण हारा सही तिशाय लेना) कहकर की है। म॑ इस 
इब्ट का भ्रथ सही निश्चय अधिक ग्रच्चछा सममता हूं । 


मगवदुगीता दशन ] ४७६ 


व्यक्तिगत हित के साधमे से झधिव सावजनिक हित का साधन समभा गया। जो 
व्यक्ति यता को अपनी स्वाय पूर्ति का साधन मानता है वह झावश्यक रूप से निद्ृष्द 
है। परतु जा यज्ञ नही करते वे भी समान रूप से लम्पट हैं। बेदा को उत्पत्ति 
नित्य श्रमर से हुई है तथा या वो उत्पत्ति के वारण वेद हैं, >प्रेव इस प्रकार पश्रमर 
सवब्यापी ब्रह्म वी स्थिति यज्ञा म निर्धारित की गई है।" गीता वा उपलक्षित 
विश्वास है कि मनुष्या के कल्याण का भाधार उपजाऊ भूमि है जिसका झाघार वर्षा 
है वर्षा वा प्ाधार दवताप्रा वा श्रनुप्रह है, एवं बता के सम्पादन मे ही देवताभा का 
कल्याण निहित है, यचा की उत्पत्ति बेदा से हुई वेदा को उत्पत्ति सवब्यापी ब्रह्म से 
हुई एव ब्रह्म ही वटो का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । इस प्रकार ब्रह्म से यच यज्ञो 
से देवताग्रा वा वल्याणा तथा देवताप्रा वे कल्याण से मनुष्या के वल्याण एवं उन्नति 
बा सम्पूरा चक्र हुप्ना। इस प्रकार चलाए हुए कम या यत्त के चक को जो इस जगत 
में झ्राग नहीं चवाता उस पापरूप सम्पट का जीवन व्यथ है ।' इस बात मे मीमासा 
का प्राटण गीता क आदश से भिन्न है कि मोमासा का लक्ष्य व्यक्तिगत कल्याण है एवं 
गीता का लक्ष्य सावजनिक हित है। मीमासा ने अपने कम का प्रेरक वैदिक नियोग 
माना जबवि गीता ने यन चक को प्रक्रिया को चालू रखने के नियम के प्राश्ञापालन में 
यच सम्पादन के श्रादण को मूल्याथक माना है तिसके द्वारा देवताप्रो एवं मनुप्या वा 
ससार उन्नति की उचित प्रवस्था में रह सके। यज्ञ के लिए किए गए क्मों के फल 
मनुष्य का नही वाँधत । जब कम आसत्तियुक्त प्रेरणा से प्रेरित होकर किए जात॑ हैं 
तब मनुष्या का ग॒ुभाशुभ फ्ला से बाँचते हैं ।* 
गीता मं धम हाठ का श्रयोग जमित्री द्वारा प्रयुक्त धम गाठ से भिन है पर्यात्‌ ४ 

प्रमाध्ट न््य प्रथवा यज्ञा द्वारा निर्दिष्ट मगल (चादमा लक्षसख्यार्थो धम )॥ ऐसा 
प्रतीत हाता है कि यह शब्द गीता म मुझ्यतया अ्रपरिवतनीय प्रचलित वग धम झथवा 
व घम के श्रथ मे एव लोगा क लिए सामा य भ्रनुमोदित श्राचार शास्त्र व प्रथ में 
तथा भ्राचार शास्त्र की व्यवस्थित योजना के भथ मे प्रयुक्त हुआ है। धघम "शद का 
“प्राचीन प्रचलित त्रम' के रूप में सम्मवत प्राचीनतम भय है जसाकि अ्रथववेद १५८ 
३१ मे भी पाया जाता है (घम पुराण भनुपाल्यात)* मकक्‍डोनल ने मेत्रायण 
४१६ कायथक ३१७ एवं तत्तिरीय ३२८ उप्र २, वे प्रसग मे बताता है कि शारो 





* गीता, ३१५१ 

+ गीता, ३१६॥ 

3 गीता ३६।॥ 
४ घम, एवं घमन्‌ छब्द । घमनु ऋग्वंद मे एवं दानो उत्तरवाल म नियम पअ्रथवा 
'रीति! के प्रथम नियमानुसार प्राप्य है। मेवडानल की वेदिक सूची देखिए, 
>पृ० ३६० 


| [. भारतोय दान का इतिहास 


रिक दोष (बुरे नख एवं मातिन दात) एवं ज्येष्ठ अविवाहिता मग्रिति की उपस्थिति 
में कनिष्ठ पुत्री के साथ शादी करना यद्यवि हत्या बे सम नहीं हात हुए भी उससे 
सयुक्त भ्रवदय होता है तथा वास्तविक भ्रपराध एवं वाल्यनिक शारीरिक दोपा मं 
प्रथवा वेवल लौकिक रीति जाय काय मे संद्धा तिव रूपसे याई भ्रातर नही है । 
शतपथ ब्राह्मप मं १४ ४,२ २६) भी क्षात्र घम वा क्षत्रिय' का मुस्य कम कहा गया 
है ।*“प्रत घम झब्द का गीता म॑ मुख्य प्रथ प्राचीनतम वैटिक प्रथ है जा कि मीमासा 
मे उपलध खाद के विशिष्ट भय से पूवतर है। मीमासा वी तरह गोता म॑ धम का 
अथ यच भ्रथवा वाह्य लाभ से नहीं हाकर विशिष्ट वरण धम एवं बण विमाग युक्त 
> परम्परागत किए जाने वाले कर्मों के श्रम से है 7 तदनुसार यप्त सम्पादन उन लोगा 
के लिए घम का विपय है जिनबे लिए यज्ञ नियत कम है। वदा म व्यभिचार वा 
धम नाश मानकर पाप समभा गया है एवं इसी प्रकार का प्रमय गीता मे भी (धम 
मप्ठे १३६) प्राप्य है। गीता में (२७) भजुन प्रपन क्षात्र पम एवं प्पने सबधिया 
की हिंसा करने के पाप युक्त पथ के बारे मे विवत्तव्यविमूट हो गया (घम समूठ चेता ) | 
धघम एव भ्रम के बारे मे व्याकुलता का प्रसंग गीता में मितता है। गीता व १८ 
३१,३१९ गीता म (४७,८) धम छ्षाद वा भ्रथ चारो वर्णों की परम्परागत लौक्वि 
रीतिया से है। (२४० म) सुख दुस मे भ्रनासक्त हाबर प्रपन वत्तव्य बरने को 
_सामा य धम से भिन्न विशिष्ट प्रकार वा घम कहा गया है (भ्रस्य धमस्य) । 
यज्ञ कई प्रकार के कह गए हैं जस जिस यज्ञ म॑ ह॒वि देवताश्रा का प्रवित की 
जाती है वह देव-यज्ञ कहलाता है, यह ब्रह्म या से भिन्न है जिसके प्रतगत मनुष्य 
प्रपते भ्रापवा ब्रह्म वे समवित करता है जहाँ प्रपण झवया हवन करने वी क्रिया ब्रह्म 
है हवि अर्थात्‌ श्पण करने का द्वय ब्रह्म है, भ्रह्मास्ति मे ब्रह्म ने हवन किया है- 
(इस प्रकार) जिसकी बुद्धि म (सभी) कम ग्रह्ममय है. उसका ब्रह्म ही मिलता है।* 
पुन इरद्रिय निग्रह का भी एक प्रकार का यज्ञ कहा गया ह एवं यह कहा गया है कि कई 
लोग इदंद्विया का सयम रूप प्रग्नि म हाम करते है और कुछ नाग ई द्रय रूप अग्नि म 
शब्द आदि विषया का हवन करत हैं। श्ौर कुछ लाग इरीद्रया के तथा प्राणा 
मे सब कम्ोंको प्र्थात्‌ यापारा का ज्ञान से श्रज्वलित भ्रात्म सयम रूपी यांग 
की भ्रग्नि म॑ हवन किया करते हैं। पाँच प्रकार के निम्नलिसित यज्ञा में 
भेद कया गया है -हवन वी वास्तविक सामग्री से क्रिया गया यज्ञ द्वाप यतत 
इीद्रय-निग्रह का यज्ञ तपोयन जीवात्मा का परमात्मा स मिलन याग यन्त शास्त्रों का 
पठन पाठन का यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ एवं चान, ज्ञान रूप यज्ञ कहलाता है।? यह 


* तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्र यदू घम तस्मात धर्मात्‌ पर नास्ति 


->ा०» ऐतव्रेक्ट बबर वा सस्वरण-१६२४। 
॥ गोता, ४ २४,२५। 


» गोता, ४ २६-२८ २६ और ३० ॥ 


अगवदुगीता दान ] [. ४८१ 


समभना सुलम ह वि वास्तविव भौतिक यज्न से भय प्रात्मान्नति की पूर्णतया मिन्न विधियों 
तथः यप दाब्ल थी व्यापयता जा बुद्ध प्ात्मोन्तति में सहायव हा उसे यच समझने का 
स्वामाविक परिणाम है। यप्त दब्ट क साथ कई पविशन्न एवं उच्च सम्बंध जुडे हुए 
है एवं झ्ात्मोप्नति बे लिए खोजे गए बई नए धामिक प्रयत्ना का नए प्रकार का यज्ञ 
बताया गया है जैसे प्रतिकोपासना को भी एवं नए प्रकार का यच माना गया है । 
यद्यपि यह सत्य हु कि विचारा बी उ नति व साथ साथ भात्म वाघ में नए नए साधन 
विकसित हात लग फिर भी प्राचीन समुदाया ब॑ प्रति उच्च सम्मात हाने के कारण 
प्राधीमतर यघ रब्ट नए प्रवार बे धामित्र प्रनुशासन व सम्व य स प्रयुक्त हाते लगा। 


पर'तु यन चाह वितन ही विभिन्न भ्र्थों म गीता म प्रयुक्त हुप्मा हां यहां घम 
हाद का प्रयाग मीमासा के विशिष्ट प्र में नही हुप्रा है। गीता क अनुसार ब्राह्मणो 
व लिए यज्ञ वरना एय शत्रिया के लिए युद्ध करना आवश्यक है ताबि धम प्र्थात्‌ 
परम्परागत कमर मिरतर गतिशील रह्‌। पर'तु इसक साथ ही गीता झसक्ति बासपा 
प्रयवां कसी प्रकार वे स्वाय से युक्त कम वी निदा करती है। मनुध्य को प्रपने परम्परा- 
गत भ्रचलित वत्तव्या का धम मानकर बिना किसी प्रासक्ति के पालन करना चाहिए। 
मनुष्य जब फ्लाशा रहित हाकर भ्रपना कत्त-य फ्रता है तव वह कम उसे वाघनम 
नहीं डालता । गीता एवं प्रार न ता इह लौकिक एवं पारलौक्क सुखो की प्राप्ति 
के लिए प्राचीन कम प्रादण वा प्रनुसरण करती है शोर न दूतरी शोर वेदा'त दशन 
प्रथवा दशन क प्रय सिद्धा ता वा ही मानतो है जिसके प्रनुसार मन को श्रणुद्धियो से 
पूणतया णुद्ध करो क लिए इच्छा त्याग एवं ईद्िय निम्रह झावश्यद है ताकि आत्मा 
की ए4 रूपता के भान वी प्रनुभूति हा जाय तथा कम के क्षेत्र से मी परे जाना समव 
हा जाय । गीता के झनुसार मनुष्य को यथाथ भान प्राप्त करना चाहिए तथा मन से 
सम्पूण इच्छाआ। का त्याग कर देना चाहिए पर तु इसके साथ साथ स्वधम के प्रति 
श्रद्धा रखबर भपने वर्साश्रम धम वा पालन करना प्रावश्यक है। परम्परागत 
वर्णाश्रम धम प्रथवा शास्त्र द्वारा निदिष्ट कम के प्रसंग मप्रवत्त करते वाली शक्ति 
झपने स्वय के कत्त यव॑ प्रातरिक नियम के अतिरिक्त कोई नहीं होती चाहिए ॥ 


गीता में इन्द्रिय-निग्रह 


क्ठांपनिप दु मे ई दया की तुलना घोड़ा से करके उह (ईडाद्विया) दुनिग्रह 
बताया गया है। गीता कहती है कि (विपया में) सचार श्रर्थात्‌ व्यवहार करने 
वाली इद्रिया के पीछे पीछे मन जो जाने लगता है वही पुरुष की बुद्धि का एसे हरश 
किया करता है जसेकि पानी म नौका का वायु खीचती हे । (ाऑ्श द्रयो के दमत करने 
के लिए) प्रयसन करन वाल विद्वान के मी मन को ये प्रबल ई द्र्मां बलात्कार से विषया 
की आर खांच लेती है। विपयो का चितन करने वाले पुरुष का इत विपया मे 


डर ] [. भारतीय ट्यून का इतिहास 


सग बढाया जाता है । फिर इस सग से यह वासना उत्पन्न होती है कि हमे काम 
(अर्थात्‌ वह विषय) चाहिए भ्ौर (इस काम की तृप्ति हाने म॑ विध्न हाने से) उस 
काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध स समोह प्रथात्‌ श्रविबेक होता है, 
समाह स स्मृति भ्रम स्मृति भ्रश रा बुद्धिनाश और बुद्धिनाश स (पुरुष का) सव 
स्वनाश हो जाता है १ ई द्िय शौर उसक॑ (शद स्पा ग्रादि) विपया म प्रीति एव 
द्वैप “्यवस्थित है भर्थात्‌ स्वभावव निश्चित है। प्रीति और द्वेप क॑ वश में न जाना 
चाहिए (बयाकि) य मनुष्य के रात्रु हैं। प्र॒त्यक विशिष्ट ईद्रिय अपने झपने राग 
और द्वप के रुप मे दा राचु है। गाता बार बार नरक व तीन दरवाजा क॑ रूप मे 
काम त्रांध और लोभ के दुप्परिसाम वो घाषित करता है। जिस प्रकार घुएँ से 
प्रग्ति घुलि से दवण झौर भिल्‍लो स गम ढना रहता है उसी प्रकार उपयु क्त तीता 
से (काम नाध और ख्ांम) यह सब ढका हुप्रा है।* इदद्रिय निग्रह वी कठिनाई का 
प्रजुन ने श्रीकृष्ण के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत की-'” हृष्यण | मेरा मत चचल 
हुठीला, बलवान भौर ह॒ृए है। वायु के समान भ्रर्थात्‌ हवा वी गठरी बाधने के समान 
इसका निश्रहव करना मुझे झत्य त दुष्कर दिखाई देता है।? जबतक इॉद्रियाँ वा मे 
नही कर ली जाती तबतक ययाथ योगापलबन्धि नहा हां सकती । 
पाली भाषा के घम्मपद ग्र थ म॑ भी काम एवं त्रीध को जीतन के बारे मं इसी 
प्रकार के विचार पाए जाते हैं। उदाहरणाथ श्रमुक ने मुझे गाली दी है, मुझे पीटा है, 
मुझे परास्त किया है मुभे सूट लिया है -जो लाग एस विचारा पर चि तन नही करते, 
बे द्वेप मुक्त हैँ। द्वेप की समाप्ति द्वेप द्वारा नही श्रवितु प्रेम द्वारा होती है, यह 
प्राचीन विधि है। जिस प्रकार वायु निवल वक्ष को गिरा देता है उसी प्रकार मार 
उस ब्यक्ति को दबा लेता है जो सुखो के पीछे दोडवा है. जिसकी इदद्रियाँ उसके बश 
म॑ पही है, जो श्रयुक्ताहारी है जा प्रमादी है, एव स्त्री सगी है। जसे टूट फूटे छप्पर 
वाले मकान से वर्षा का जल टपकता रहता है उसी प्रकार अनियत्रित मस्तिष्क मे 
कुमावा का प्रादुर्माव होता है ।* आगे चलकर मन के सम्बधध मे यह लिखा है जिम 
प्रकार तीर बनाने वाला झपने तीर मे समता स्थापित करता है उसी प्रकार बुद्धिमान 
मनुष्य प्रल्यिर, चचल मन वा शमन करता है जिसे रोकना और नियत्रित करना 
कठिन है। बुद्धिमान मनुष्य भ्रपन झभचित्य, सूदषम एवं इधर-उघर भटकक्‍ते वाले मन 
को जीते । जित मन वरदान स्वरूप है /8५ पुनइच-'न तो दिगम्वर रहने से, न जटा 


$ गीता २६०,६२,६३ 

* गीता हे ३४,३७ ३८ २६, १६ २१। 

3 ग्ोता ६३४। 

*४ धम्मपद (पूता, १६२३) १,४,५,७, १३ । 
* धम्मपद, २ ३ रे६ ३८ 


अग्रवदगीता दशा ) [ ४८३ 


घारण करन से न मल प्रथवा गदे रहने से, न ब्रत रखने मे न घरतां पर सोते से, 

न भस्म रमाने से धौर न हठयाग से काम निमुक्त मनुष्य की शुद्धि हा सकती है "१ ०८ 
पुन इच-राग से शाक एवं शोव से मय उत्पन्न हाता है। जा राम से वियुक्त है उसे 

न तो शोक एवं न भय ही लगता है । माह (पमातो) से धाक एवं भय उत्पन्न 
हाता है। जो निर्मोही है उमर न ता शाक है एव न मय है । रति स शाक एवं भय 
उत्पन्न होता है। जा भरतति है उसे शावा एव भय नहीं है। काम से शाक और भय 
उत्पन्त हात है। जा वामजित है उस घाक एव मय नही है। तृष्णा (तण्हा) से 
शोब एवं भय उत्पप्न हात हैं। जा तृष्णा रहित है वह मिडर एवं अशांक है ॥* 


उपयु क्त विवरण स॑ यह स्पष्ट है कि गीता एवं धम्मपद ईा द्रय निग्रह की प्रशंसा 
करते है तथा तृथाता राग क्राध एव शाव का महाशत्रु मानते हैं। पर तु गीता की 
शैली धम्मपद स इस अथ मे भिन्न है कि घधम्मपट म ता विभिन्न विधया पर पृथक 
नतिव उप हैं जबकि गीता मनाविग्रह का शात्ति तुष्टि एवं निष्कामता का साधन 
मानती है चिसस मनुण्य अपने सबकमों वा ईश्वरापए करते में एव निप्याम कम बरने 
में ममथ होता है। गीताबार जानता है वि इदद्रिया का मन का प्रौर बुद्धि का (काम 
एवं त्राध का) भ्रधिप्ठान भ्रर्थात्‌ घर या गढ कहते हैं । इनके प्राश्रय स ज्ञान को लपेट 
कर (ढकक्र) यह मनुष्य को मुलावे मे देने हैं ।? शीताप्ण या सुख-दु व देने वाले 
मात्नाप्रा श्र्थात्‌ बाह्य सृष्टि के पदार्धा क॑ (इंडिया से) जा सयाग है. उनकी उत्पत्ति 
होती है और नाप हाता है । (अतएव) व प्रनित्य अर्थात्‌ विनाशवान्‌ है इसलिए 
उ'ह चुपचाप सहन करना चाहिए ।* सामा-य एव भ्रध्यात्मज्ञान को विरूप करने वाले 
वासना रूपी देंत्य वा मनानिग्रह द्वारा ही नप्ट किया जा सकता है। परतु इस 
वासना रूपी टत्य का मारना श्रत्यत दुप्कर है क्याकि वह सदा नए नए रूपा म प्रकट 
हांता है। हमारी बुद्धि स परे ब्रात्मा की अपने श्रटर भनुभूति करके ही मनुध्य 
श्रेष्टतर प्रात्मा के द्वारा निम्नात्मा का नियत्रित कर सकता है एवं प्पनी इच्छाभा को 
निमूल कर सकता है। श्रातप्मा ही आत्मा का बघु है प्रौर पश्रात्मा ही भ्रात्मा का 
शत्रु है। मनुष्य को सदा अपने द्वारा अपना उत्थान बरमा चाहिए न कि पत्तन । 
सब प्रवार के मनोनिग्रह का परम्‌ लध्य मनुष्य का स्थित प्रन बनाना है ताबि वह 
अह्यात्मक्य रूप हो जाय ।* 


" बही, १० १४१३ 

+ बही, १६ २१२-२१६ ॥ 

3 ग्रीता ३-४० । 

वही २१४॥ 

< गीता २६१ ३४१,४३, ६५६॥ 


अपर | [. भारतीय लशन का इतिहास 


संग बढाया जाता है। फिर इस सग से यह वासना उत्पन्न होती है कि हम कॉम 
(पर्यात्‌ बह पिपय) चाहिए और (इस काम की तृप्ति होने म विध्न होने स) उस 
काम स ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्राघ से समाह प्र्थात्‌ प्रविवेक हांता है 
समोह से स्मृति भ्रम स्मृति भ्रश स बुद्धिनाश झौर बुद्धिनाशा स (पुरुप का) सब 
स्वनाद हा जाता है ।* इीद्रिय शौर उसके (घब्ट स्पश ग्रादि) विपयो म प्रीति एवं 
द्रप व्यवस्थित है भर्थात्‌ स्वभावत निश्चित है। प्रीति शझौर द्वेप के वश मं न जाना 
चाहिए (व्याकि) ये भनुध्य के हात्रु हैं। प्रत्यंक विशिष्ट ईद्रय श्रपने-अपने राग 
और द्वप के रूप मे दा झत्रु है। गीता बार वार नरक वे स्तीन दरवाजा के रूप में 
काम जराघ भौर लोभ के दुष्परिणाम को घापित करता है। जिस प्रकार घुएँ से 
ग्रग्ति वूलि से दपणा और भितलो से गम ढवा रहता है उसी प्रकार उपयुक्त तीना 
से (काम क्राध श्रौर लाम) यह सब ढका हुआ है ।* इद्रिय निग्रह वी बठिनाई का 
प्रजुन ने श्रीकृष्ण के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत बी-ह 2८्गण ! मेरा मन चचल, 
हृठोला, बलवान प्रौर हट है। वायु के समान अथरत्‌ हवा की गठरी वाधन के समान 
इसका निभ्रह करना मुझे भत्य त दुष्कर दिखाई देता है।? जवतक ईईद्रियाँ वश में 
नही कर ली जाती तबतब ययाथ यागापला घ नही हा सकती । 
पाली भाषा के घम्मपद ग्र थ मे भी काम एवं क्रोध का जीतन के बारे में इसी 
प्रकार के विचार पाए जाते हैं। उदाहरणाथ “अमुक् ने मुझे गाली दी है, मुझ्ले पीटा है, 
मुझे परास्त किया है, मुझे लूट लिया है -जो लाय एस विचारों पर थि तन नही करते, 
बे द्वेंप मुक्त है। द्वेप की समाप्ति द्वेप द्वारा नही श्रपितु प्रेम द्वारा होती है, यह 
प्राचीन विधि है। जिस प्रकार वायु निवल वक्ष को गिरा देता है उसी प्रकार मार 
उस व्यक्ति को दवा लेता है जो सुखा के पीये टोडता है. जिसकी इददा्रियाँ उसके वश 
में नही है जो प्रयुक्ताहारी है जा प्रमादी है, एव स्त्री सगी है। जसे हूटे पूढे छप्पर 
वाले मकान से वर्षा का जल टपकता रहता है उसी प्रकार श्रनियत्रित मस्तिष्क में 
कुमांवा वा प्रादुर्माव होता है ।* शागरे चलवर मन के सम्बंध म यह लिखा है जिस 
प्रकार तीर बनाने वाला अ्रपने तीर में समता स्थापित करता है उसी प्रकार बुद्धिमानु 
मनुष्य अस्थिर, चचत सन का शमन करता है जिसे राकना और नियत्रित करता 
कठिन है। बुद्धिमान मनुष्य भ्रपने श्रचितत्य सूक्ष्म एव इघर उधर भटकने वाल मन 
को जीते ।॥ जित मन वरटान स्वरूप है 429 पुनइच-न तो दिगम्वर रहने से, न जठा 


१ गीता, २६०,६२,६३ । 

गीता, े ३४,३७,३५,३६, १६ २१ । 

* गीता, ६ ३४॥ 

घम्मपद (पुत्रा १६२३) १,४,५,७, १३ । 
* घम्मपद २३३६ हे८ । 


मगवदुगीता दान |) [. ४८३ 


घारण करन से न मल अथवा गदे रहन सं, न व्रत रखने से, न घरता पर सोन से, 

न भस्म रमान से और न हठयाग से काम निमुक्त मनुष्य की णुद्धि हा सक्‍तो है! ७८ 
पुनइ्च-राग से शाक एवं शोक स मय उत्पन हाता है। जा राग से वियुक्त है उसे 
नता शोक एव न भय ही जगता है। माह (प्माता) स घाव एवं भय उत्पन्न 
हांता है। जो निर्मोही है उस न ता शाक ह एव ने मय है। रति स शाक एवं भय 
उत्पन लाता है। जा भ्ररति है उसे शाव एवं भय नहीं है। काम से शोक और भग 
उत्पन हात हैं। जा कामजित है उस राक एवं मय नही है। दृष्णा (तण्हा) से 
शोक एवं मय उत्पन्न हाते है । जा तृप्णा रहित है वह निडर एवं अगाक है ।१ 


उपयु क्त विवरण स यह स्पष्ट है कि गीता एवं धम्मपद ईादद्विय निग्नह की प्रशंसा 
करते है तथा तृष्णा राग क्रांघ एव शांक का महाशश्रु सातते हैं। परतु ग्रीता की 
शैली धम्मपद से इस पग्रथ म॑ भिन्न है कि धम्मपठट में ता विभिन्न प्रिपया पर पृथक 
नैतिक उपदण हैं जबकि गीता मनाविग्रह का शातिति तुष्टि एव निष्कामता का साघन 
मानती है जिससे मनुष्य प्रपन सवक्मों बा ईइवरापण करने मे एवं निष्वाम कम बरने 
में समथ होता है। भीताकार जानता हैं कि ददद्रियां का मन का और बुद्धि या (काम 
एवं क्राघ का) श्रधिप्ठान भ्रर्थात्‌ घर या गढ़ कहत हैं । इनके प्राथय से चान को लपेट 
कर (ढकक्र) यह मनुष्य का भुलावे म देत हैं ॥? चीताष्णा या सुस-दु ख देन वाले 
मात्राओ्ा अर्थात्‌ वाह्म सृष्टि के पदार्था वे (दीद्रया स) जो सयाग है उनकी उत्तत्ति 
हाती है और नागा हाता है।  (झ्तएवं) व प्रनित्य भ्रवात्‌ विनाटावाद है इसलिए 
उह चुपचाप सहन करना चाहिए ।४ सामा“य एव प्रध्यात्मचान को विरूप बरन वाले 
वासना रुपी दत्य का मनानिग्नह द्वारा ही नप्ट क्या जा सकता है। परतु इस 
चासना रूपी दैत्य का मारना शअ्रत्यात दुपष्कर है क्याकि वह सदा नए नए रुपा मे प्रवट 
हाता है। हमारी वुद्धि से परे झ्राप्मा की अपने भदर भनुभूति करवे ही मनुष्य 
श्रेष्यतर प्रात्मा क द्वारा निम्नात्मा वा नियत्रित कर सकता है एवं प्रपनी इच्द्धाप्रा को 
निमू ल कर सकता है | पश्रात्मा ही प्रात्मा का वधु है श्रौर भ्रात्मा ही भ्रात्मा वार 
शत्रु है। मनुष्य का सदा अपन द्वारा श्रपता उत्थान बरना चाहिए न कि पतन । 
सब प्रवार के मनोनिग्रह का परम्‌ लश्य मनुष्य का स्थित प्रच बनाना है ताबि वह 
ब्रह्मात्मक्य रूप हो जाय * 


१" वही १० १४१॥ 

* वही, १६ २१२-२१६) 

3 ग्रोता ३-४० ॥ 

४ बहा २१४॥ 

* गीता, ३६१ ३४१,४२३, ६५६।॥ 


डर |] [. भारताय दश्ञन का इतिहास 


सग बढाया जाता है । फिर इस सम से यह यासना उद्पन्त होती है कि हम काम 
(अर्थात्‌ बह विषय) चाहिए और (इस काम की तृप्ति होते म॑ विध्न होने से) उस 
काम से ही क्राध की उत्पत्ति होती है। शोघ स समाह भर्यात्‌ प्रविवक होता है, 
समाह से स्मृति भ्रम स्मृति भ्रश रा बुद्धितार शौर बुद्धिनाद से (पुरप का) सव 
स्वनाश हो जाता है ।' ईप्रय भौर उसक (शब्द स्पश आदि) विपया मभ्रीति एव 
द्वप “यवस्थित है पर्थात्‌ म्वथभावत निशिचत है। प्रीति श्रोर द्वेप के वा म न जाना 
चाहिए (क्याकि) ये मनुष्य के रात्रु हैं। प्रत्यवा विशिष्ट इत्द्रिय प्पने प्रपते राग 
भौर द्वप के रूप म दा शापु है। गीता बार बार तरक थे तीन दरवाजा केरूप म 
काम क्राघ स्‍भ्ौर लोभ क॑ दुष्परिणाम का घापित बरतों है। जिस प्रकार धुएं से 
प्रग्ति धूलि से दपणा श्र भिल्‍लो स गम ढवा रहता है उस्त प्रश्गार उपयुक्त त्ीवा 
से (काम नाध ग्रोर लोम) यह सब ढक हुआ्ला है।' ईरद्रिय निग्रह वी कठिनाई को 
झ्रजुन ते श्रीएृष्ण के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत कौ-'ह उृष्यय ! मेरा मन चचल, 
हठीला बलवान प्रौर हृढ है। वायु के समान भ्रर्थात्‌ हवा वी गठरी बाघन के समान 
श्सपा निगश्रह करना मुझे प्रत्य ते दुष्वर दिखाई देता है।? जबतक' ईाद्रियाँ वर मे 
नही कर ली जाती तबतक यथाथ यागापलब्पि नहीं हा सकती । 
पाली माया के घम्मपद ग्रथ म भी काम एवं प्रोध को जीतने के थारे में इसी 
प्रकार के विचार पाए जाते हैं । उदाहरणाथ '“अमुक ने मुझे गाली दी है, मुझे पीटा है 
मुझे परास्त क्या है मुक्ले छूट लिया है >जो लाग एसे विचार पर चि तन नही फरते, 
वेद्गवप मुक्त है। ढेंप की समाप्ति द्वेप द्वारा नही श्रवितु प्रेम द्वारा होती है, यह 
प्राचीन विधि है। जिस प्रकार वायु निवल वक्ष का गिरा देता है उसी प्रकार भार 
उस थयक्ति को दवा लेता है जो युखा क॑ पीछे टीडता है, जिसकी ई्द्वियाँ उप्तके वश 
म॑ नही है जां भ्रयुक्ताहारी है जा प्रभादी है, एव स्त्री सगी है। जसे ट्ूढ फुटे छप्पर 
वावे मकान से वर्षा का जल ठपकता रहता है उसी प्रवार भ्रनियत्रित मस्तिष्क में 
कुमावा का प्रादुर्माव होता है ।९ शभ्ागे चलवर मन के सम्बंध म यह लिखा है जिम 
प्रकार तीर बनाने वाला अपने तीर म॑ समता स्थापित करता है उसी प्रकार बुद्धिमानु 
मनुष्य म्स्थिर, चचल मन का शमन करता है जिसे राकना और नियत्रित करना 
कठिन है। बुद्धिमान मनुष्य भ्रपने प्रचित्य, सूद्म एव इधर उधर भटवने बाल भन 
को जीते । जित मन वरदान स्वरूप है ।/६» पुनश्च-'न तो दिगम्वर रहने से, न जटा 


* भीता २६०,६२,६३ । 

* गीता, ३ ३४,३७,३८,१६, १६ २१॥ 

2 गीता, ६ रे४। 

घम्मपद (पूना, १६२३) १,४,५,७,१३। 
£ धम्सपद, २ ३ ३२६ ३े८ । 


भगवदुगीता दयन [. ४८३ 


धारण करने से न मल प्रथवा गदे रहन से म ब्रत रखने से, न धरती पर सोने से 
में भस्म रमान से और न हठयाग स काम निमुक्त मनुष्य की शुद्धि हो सकती है ।/* 
पुनइ्च-राग से डाक एवं शोवब स भय उत्पन्न होता है। जो राग से वियुक्त है उसे 
न ता शाक एवं न भय ही लगता है। माह (पेमाता) से धाव एवं भय उत्पन 
हाता है। जा निर्मोही है उसे न ता शाक है एव न भय है। रति से चाक एवं भय 
उत्पन्न टोता है। जा प्ररति है उसे शाव एवं भय नहीं है। काम से शोक और भय 
उत्पन्न हात हैं। जा कामजित है उस झञाक एवं मय नहीं है। तृष्णा (तण्हा) से 
शोवः एवं पय उत्पन्न हाते है। जा तृप्णा रहित है वह निडर एवं अशञाक है ।* 


उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गीता एवं धम्मपद ईाद्विय निग्ह की प्रचसा 
करत है तथा तृष्णा राग क्राघ एव शाक का महाशत्रु मापते हैं। पर तु गीता की 
शली धम्मपद से इस ग्रथ म॑ भिन्न है कि धम्मपद म ता विभिन्न विपया पर पृथक 
नैतिक उपदग हैं जबकि गीता मनोविग्रह का शातिति तुप्टि एव निष्कामता का साधन 
मानती है जिससे मनुष्य अपने सवकमों बा ईश्वरापए करने मे एवं निष्वाम कम बरन 
में समथ होता है। गीताकार जानता है कि इरींद्रयां का मन का ओर बुद्धि वा (काम 
एवं ब्रांघ का) प्रधिष्ठान भ्रर्थात्‌ घर या गढ़ कहते हैं। इनके श्राश्रय स ज्ञान का लपेट 
कर (ढककर) यह मनुष्य का भुलावे मे देते हैं ।* 'ीतोप्ण या सुख दु व देने वाले 
मात्राग्रा अर्थात्‌ वाह्म सृष्टि के पदार्था के (इरिद्रिया से) जा सयाग है उनकी उत्पत्ति 
हाती है श्रौर नागा हाता है । (अतएव) वे प्नित्य झथात्‌ विनाशवान्‌ है इसलिए 
उह चुपघाप सहन करना चाहिए ।* सामा-य एव भ्रध्यात्मनान को विरूप वरने वाले 
वासना रूपी दत्य को भनानिग्नह द्वारा ही नप्ट किया जा सकता है। परतु इस 
वासना रूपी दत्य का मारता भ्रत्यत दुप्क्र है क्यांवि वह सदा नए नए सपा मे प्रवट 
होता है। हमारो बुद्धि से पर ग्रात्मा वी श्रपन शभ्रदर भनुभूति करके ही मनुष्य 
श्रेष्ठतर प्रात्मा व द्वारा निम्नात्मा का नियत्रित कर सकता है एवं भ्रपनी इच्छा प्रा को 
निमू ल कर सकता है । श्रात्मा ही ग्रात्मा का बधु है श्लोर झ्रात्मा ही प्रात्मा का 
झन्नु है। मनुष्य को सदा अपने द्वारा अपना उत्थान करता चाहिए न कि पतन ॥ 
सब प्रवार के मनोनिग्रह का परम्‌ लश्य मनुष्य का स्थित प्रन बनाता है ताकि वह 
ब्रह्मात्मक्य रूप हा जाय ॥* 


१ वही, १० १४१३ 

+ बही, १६ २१२-२१६ + 

3 गीता ३-४० ॥ 

वहीं २१४१ 

< गीता २६१,३ ४१५४३ ६५६॥ 


अप] [ मारतीय दह्यन का इतिहास 


गीता मे इदद्रियाँ सन का अपने साथ सीचने वाली कही गई है। इीीदियाँ 
निरतर अस्थिर एवं चचल है एंव वे मत का मी वैसा ही वना टेती है। जिसके 
परिणामस्वरूप तूफान के सामते समुद्र भे नौका वी तरह मन इधर उघर भटक जाता 
हुँ तथा चित्त एव प्रचा की स्थिरता नष्ट हो जाती है। गीता मे प्रज्ञा या श्रथ चित्त, 
चुद्धि अथवा मानसिक उत्तिया से हू। प्राय इसी अथ में द्रहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
(४४२१) तथा माण्टृक्योपनिषद्‌ (७) म बुछ कु भिन्ार्थों मे श्रचा का श्रथ 
उपनिपद्‌ एवं गीता से बिल्कुल मित्र हैं। उदाहरणाय पतजलि मन का किस्ती विषय 
पर स्थिर करने रो उत्पन अपरोलनुभूति म॒चित्‌राक्ति के विशेषाथ में 'प्रश्ा को 
प्रयुक्त करत हैं ए। यागारूढ के अनुरूप सात भ्रवस्थाग्रा का वशन करते हैं। जैसाकि 
बहा जा चुका हू भीता मे प्रचा का प्रथ विचार प्रयवा मानसिक प्रदत्ति हू। इसका 
झथ नान अथवा विन्ान नही है । दसका तातय चान के सकक्‍ल्पात्मक पहटु से हू । 
जयारप सहिता के पचरात ग्राय मे यम नियम इत्यादि के क्रियाख्यज्ञान क॑ ग्रथ में यह 
झाब्ठ प्रयुक्त नही हुमा ह नही हुप्रा उसका भ्रथ उस बौद्धिक दृष्टिकोण से है जां मानसिक 
भ्रवत्तियां प्रथवा भुक्ाव से समग्र रूप से सबधित है एवं निर्शायक है। जिन जित 
विषया म॑ ईई द्विया ड मत्त की माँति विषया में नत्य करती हुई जाती है मन उनका 
अनुकरग करता है। तर मन को दिशा बताने वाली प्रना का मी हरण हो जाता 
है। जबतक बुद्धि व्यवसायात्मिका नही होती तबतक मन निशचल होकर प्रपने 
कत्त य कर्मों मे प्रवत्त नही होता । इीद्रिया का वश में करने का भुरुय उद्देश्य प्रना 
का स्थिर करना है (वश्चे हि यस्थे[ द्रयाणि तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता) । प्रना एवं घी 
दोना ही गीता मे समानाथक साने गए हैं। दोना का भ्रथ मानसिक भुकाव है। 
इस मानसिक भुकाव मे सम्मवत बौद्धिक दृष्टिकोण एवं उसी के अनुझूप सकत्पात्मक 
प्रवत्ति निहित है । मनोनिग्नह से प्रता स्थिर हाती है । श्रीर गीता "स्थित प्रज्ञ एव 
“स्थित धा [(प्रर्थात्‌ जिनकी मावनाएँ एवं चित्त स्थिर हां गए हैं)' को प्रशसा से भरी 
पडी है। निरतर विपया का थि तन करने से उनम संग उत्पन्न हांता है, सम से 
काश एवं काम से जाध उत्पन्न हांता है इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार सब दुग्रण 
इरद्रियां फे सग से उत्पन होते हैं भ्रोर जा व्यक्ति विषय भांग में निरत रहता है वह 
वासनाम्रा द्वारा प्रागे (पतन की भार) घक्ला जाता है। प्रत जिस प्रकार कद्ुग्रा 
अपने (हाथ पर प्रादि) भवयव सब शोर से सिकांड लता है. उसी प्रद्मयार जब कोई 
पुरुष इदद्रिया के (शब्ठ स्पश आदि) विपया से (अभ्रपनो) इ द्रया को खीच लेता है, 
तब (कहना चाहिए कि) उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनानिग्रह का प्रत्यक्ष 
परिणाम सकल्प मानसिक भावनाओ्रा एवं प्रज्ञा की स्थिरता है। दुख मे जिसके 
मत को खेद नहीं हाता सुख मे जिसकी घासक्ति नहों भौर प्रीति भय एवं 


3 २४४-५६। 


मगवदुगीता दशन ै] [. ४८५ 


क्राध जिसके छूट गए हैं उसको स्थित रच मुनि कहत हैं ।* सच बाता म जिसका 
मन नि सम हा गया है और यथा प्राप्त शुम अशुम का उसे आन द या विश्ञाद भी 
नही है ।* केवल उसे ही (सच्ची) शा ते मिलती है, जिसकी चारा धार से (पानी) 
भर जाने पर भी नही डिगती ऐसे समुद्र मे जिस प्रकार सब पानी चला जाता है 

उसी प्रकार उस पुर्ष म समस्त विपय भ्रवेश वरते हैं। चिपया की इच्छा करने 
वाले की (यह ज्ञात) नहीं (मिलती) । जा पुरुष सब काम अ्र्थात आासक्ति 
छांडकर और निस्पृह होकर (ब्यवह्ार म)बतता है एवं जिसे ममत्व एवं भ्रहकार नहीं 
होता उसे ही शा ति मिलती है । जिसवा झात्मा अर्थात्‌ भ्रत करण पपने ग्राधीन है वह 
(पुरुष) प्रीति और द्वेप से छूटी हुई अपनी स्वाथोन इीद्रिया से विषय भोग करते हुए 
मी प्रसन चित्त रहता है। चित्त प्रसन रहने से उसके सब दु खा का नाग हो जाता 
है क्याकि जिसका चित्त प्रसन्न है उप्तवी चुद्धि भी तत्काल ही स्थिर हा जाती है 
(बुद्धिपयवतिप्ठत्े) ।१ इस प्रकार मय्ानिग्रह से एक आर ता मन शात, स्थिर एव 
सतुप्ट हाता है और दूसरी ओर इसबे परिणामस्वरूप योग को प्राप्त करना सभव हो 
जाता है। (साधव के लिए) यागारूट के लिए इद्धियों का सयम शभ्निवाय है। 
उसकी प्राप्ति हो जाने पर निरतर भ्रम्यास से (इस योग का) प्राप्त हाना सम्भव है ।* 
इस प्रकार मनानिग्रह से सकलप ह्लौर चित्त वा स्थिर करके सतोप एवं राति प्राप्त 
की जा सक्ती है तथा मत योग के लिए समय बनता है । 


गीता के अध्ययन मे जिस तथ्य विशेष पर ध्यान आकर्षित हांता है, वह यह हू 
कि गीता में भ्रात्म नियत्रण का लक्ष्य विमुक्त एवात्मकता अथवा सभी मॉनर्सिक 
व्यापारों की समात्ति नही हैं श्रपितु चित्त की स्थिरता प्रधिक बुद्धिवम्य तथा सामाग्य 
ज्ञान विपयक भ्रादश हैं। प्नतएव, पभ्रात्म मियत्रण् वे सक््य वा यह विचार पतजति 
सथा प्राया वे दाना में प्रश्तित विचार से सवया मिन्न है। गीता हमसे यह चाहती 
हैं कि हम प्रपनी हा दिया तथा मन पर नियत्रण करें तथा इरंद्रिय विषया के पास इस 
अ्वार के नियत्रित मन तथा ई[ द्रया के साय जाएँ क्‍्यांकि इस साधन द्वारा ही हम 
अपने कार्यों को शा त तथा सतुष्ट मन द्वारा सपादित बर सकते हैं तथा ईवर क 
अति पुद्ध तथा शात वित्त के साथ उमुख हो सकते हैं ।* इम प्रात्म नियत्रण वा 





+ गीता, २५६। 
+ बही, २ ५७।॥ 
3 गीता २६५,२८ ६४,६८,७०,७१। 
* वही ६३६॥ 
£ रागद्वपविमुक्ते तु विषयानिरद्धियेश्चरन्‌ । 
झात्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ज्यीता २६४ 


अंद६ ] [_भारताय दर्शन का हतिहाप 


मुख्य वल कवल वांह्य इदद्रिया क नियत्रस्य पर न हावर इन इद्िया के पीछे स्थित 
मन के नियत्रणा पर ह। बंयल हारीरिक ई द्ियो का वार म बरत हुए मन द्वारा 
शन पर विचार करने वाला मिथ्याचारी हाता ह ) वाह्तविक प्ात्मनियत्रण केवल 
ईा द्रिया के बाह्य कायध्यापारा की समाप्ति न हाबर मन का नियत्रण हूं। मनुष्य 
का केवल आत्म सतुष्टि व॑ लिए लाभ तथा इच्छा द्वारा प्ररित वर्मों स निदत्त ही 
नही हाना चाहिए प्रपितु उसवे मन वा पूणतया 'पुद्ध तथा र्विय इच्छाग्रा की 
क्लुषताश्रा से सवधा मुक्त होगा चाहिए। मन के नियत्रशा तथा ”चद्धाप्ना वी समाप्ति 
के बिना कवल शारीरिक वम का निराध बुत्सित माग हू ।' 


गीता का नीति शाम्य एवं पोड्ध रीति शास्त्र 


इखद्रिय तिग्रह का विपय स्वभावत बौद्ध टशन वी याट नव्ताता है। वदित धम 
मे यज्ञ यागादि का पालन प्रधान कत्तव्य समभा याता था। वर्दिव विधि निपंध वे 
पालन तथा उल्लघन मे त्रमरा पुण्य एवं पाप समभा जाता था। यह बताया जा 
चुका है कि इन विधि निषधा में विधि का प्रथ निहित था जिसका पालन आवश्यक 
समभा जाता था। पर तु यह नियम मानव वे श्लटर रहने वालो आत्मा वा 
आतरिक नियम नहीं हे प्रत्युत एक बाह्य नियम मात्र है जिसका भ्रथ नतिक्‍ता के 
ग्राघुनिक नियम से भिन्र है। इसवा क्षेत्र प्राय पूणतया बमकाइमय था प्रौर इसके 
झ तगत कहा कही इस प्रकार क ग्ादेश है 'कोई क्प्ती की हिस्ता नहीं बरे ।! यद्यवि 
मानव टिसा का दड ता प्रत्यक का भुगतना ही पडता है फिर भो शत्रुप्ता वे तोथ के 
हंतु भ्रनुप्ठान रूपी कुछ यज्ञ यागादि मे हिसा हात॑ हुए भी उसम बहाना है। प्रागे 
चलकर यद्यपि पश्चाटवर्ती साख्य टीकाग्रा भौर सम्रहीत ग्राथा म यह कहा गया है कि 
किसी भी प्रकार की जीव हिसा का दड ता मुगतना ही पडता है। फिर मी यह सदेहा 
सपद है कि हिंसा मत करा की वेदाचा सब प्राणी मात्र पर लागू होती है या वही 
कयाकि बिना पशु वलि के काई यज्ञ सम्मव नहीं। “उपनिषदों ने यत्त यागादि के 
स्थान पर उपासना एवं प्रात्म चान वी एक पूणातया नई विधि प्रारम्भ वी ।४ 
झ्रोपनिषद विचारधाराध्मा की प्राथमिक ग्रवस्था म॒ इस सिद्धात का पिकास हांते 
लगा कि यन्र यागादि के वजाय विचार द्वारा क्सा विशिष्ट वस्तुप्रा वी प्रय बस्तुप्ना 
से (जसे अश्वमेघ के श्रश्व क बजाय उपा) भ्रथवा प्रतीकात्मक वस्य आम स्थ्यादिसे 


१ द्र० घम्मपद १२१॥। समी जागतिक प्रपचा दा स्रात मन हू वे मन पर निमर 
होते हैं तथा मन द्वारा निभित हांते हैं। शुद्ध मन के साथ बालन तथा कम करते 
वाले व्यक्ति को सर्देव प्रसन्नता की प्राप्ति हाती हू ठीक वसे ही जसेकि छाया 
सर्तैब मनुष्य का भ्रनुगसत करतो हू । 


संगवदुगीवा दशन ] [. ४८७ 


एक्य स्थापित बरक़ निश्चित उपासना की रीति झपनाइ जा सकतो थी । औपत्िपदु 
सस्ट्ृति की अधिक विक्रसित अवस्था म परतत्व प्रयवा ब्रह्म की खान के लिए नया 
सिद्धात प्रतिपा दित क्या ग्रया और ब्रह्म चान क। मानव एवं प्रकृति का पर सार 
सममकर उसकी खोज करना पर चान अथवा परलक्ष्य समना गया है तथा बाकी सब 
पुरुषाथ उसके गौर समझे गए हैं। उपनिपदा म काई नैतिक नियम नहीं है और 
नतिक सघप एवं नतिक प्रयत्ना वा सम्पूसय विपय ही या ता निकाल टिया गया है 
और या कहीं प्रसग है भा ता उम्र पर अधिक जार नहीं दिया गया है। तत्तिरीया 
पनिषद्‌ १११ से वट टिखा के पश्चान टिष्य का नतिक लिक्षा देना गुरु का सत्त व 
बताया गया है-प्तत्य योला, घम का प्रालन करा स्वाष्याय का मत छाडा (टरिक्षा की 
समाप्ति पर) शिष्य गुह का नियत ैक्षिणा देने के पश्चात्‌ ग्रहस्थाक्षम मे प्रवेश कर । 
उसे सत्य, धम श्रयवा शुम स विचलित नही होता चाहिए। उस्त परहित स्वा'याय 
एवं खिक्षा देवा बट नहीं करता चाहिए । उसे गुरु एव माता पिला का गझ्राटर करना 
चाहिए शौर दापरहित उ्म करना चाहिए। उस वेवन सुचरित का ही संवन करना 
चाहिए दूसरा का मही । उसे श्रद्धायुक्त हाकर दान टेना भाहिए न कि अवचा से 
(गौरव से) लाफ वाज से भय से एवं चानाभिमान से। यदि कत्त य अथवा 
प्राचरण व विपय में कोइ सत्य हा ता जिस पथ स बुद्धिमान ब्राह्मग (महाजन) गए 
हू वही पथ स्वोकार करना चाहिए। परतु इस प्रकार की उैतिक शिताएँ कोइ 
एक उपनिधद्‌ ही दत हैं एव सदाचार क सम्बाध मे अथवा पर तत्व की प्राप्ति के 
हतु मतिक प्रयत्न पर जोर दने के सम्ब घ मे उपनिषदा मे बटत कम्त सामग्री मितती 
है। उपनिपत रहस्यवाटी उपासनाग्रा एवं भ्रात्म चान के दान क॑ प्रतिपादन चास्त्र 
में प्राथ लोन है। फिर भी उह॒दारण्यक उपनिपद्‌ ४ ४ २७ म आत्म साधात्वार के 
हेतु दद्रियनिग्रर कामनाप्रा का टामन एवं निराघ तितीक्षा एवं एकाग्रता का 
आवश्यक साधन माना गया है । कक्‍्ठापनिपद्‌ ६ ११ म इद््रिय घारण को याग कहा 
गया है एवं महुकापनिपद्‌ मे कहा गया है कि सकाम कामनाओ्रा से मनुष्य का 
भ्रावागमन हाता रहता है पर तु रह लाक म ही जिसन प्रात्म सातात्कार कर लिया है 
और प्राए्मा मे ही तुष्ट है वह सववासना शू'य हा गया है ।१ यान माय क्‍मकाड से 
भिन्न ह ने को जानकारी उपनिपटकारा को थी और यह निश्चित घारणा थी कि 
विद्याभीष्सित वासनाग्रो से बमी प्रावृष्ट नही हांता ।* 





* चातो दात उपरत, स्तितिक्षु समाहितो तृत्वात्मायंव पात्मान पश्यति । 
>ब्रहदारण्यक ४४२३। 
+ कामाय कामयत मायमान सकाममिर्जायते तत्रनतत्र पर्याप्त कामस्य हृयात्मनस्तु 
इद्ढैव सर्वे प्रविलीय/ ते कामा (मुडक ३२२) । 
3 कुठ, २४। 


७०। |. भारतोय दान वा इतिहास 


इस सम्बाध में मुख्य बात यह दराने वी है कि गोता वा प्रघाय विषय मनानिप्रह 
एवं विशप्रवर भासक्ति भौर वासनाभ्ा वा वियधण उपनिपटा स लिया गया है धयया 
बोद्ध दशन से । “वह यहा जा चुता है वि उपनिषद्‌ जितना जार पर तत्त्व ब्रह्मा 
एवं नाना रूपात्मक जगत्‌ पर दत हैं उतना नतिव सघप एवं उतिया प्रयत्या पर नहीं 
देत ' पर तु वदिक भान के ।लए वासनाप्रा एवं ईडद्रिया पं नियमय (हम) एवं मन 
बी तुष्टि व शा ति को भ्रावश्यव माया गया है। उपतिपदा बे प्रस्यात माध्यवार 
चबर ने ब्रह्ममूश्र १ १ १ पर टीवा बरत हुए लिया है. नित्यानित्य यस्तु विवष्ष श 
इस जगत्‌ तथा परलाव के फ्लमाग मे विरक्ति होने व प”चापु ही मनुष्य ब्रद्यमिज्ञासा वे 
याग्य बनता है। इस प्रवार पी शिनासा वा जिए मनुष्य या समथ यनात मे लिए 
जाम (सास्तारिब भोगा मे विरक्ति) दम (मन व व मे बरया ताहि यह दहान वी 
पार प्रवत्त ह जाय) विपय तितीचा (सहन बरने भी शक्ति) उपरत्ति, (कत्तब्प 
शूयता) तत्व श्रद्धा (पर तत्व बे दान मे विश्वारा) व तिए ग्रावश्यक तत्व समझे 
गए हैं। प्रत यह मान लना युक्ति समत है वि उपनिपदा से दम एवं शम के रुप में 
नैतिक विवाप्त उच्च स्थिति पर पहुँच चुका पा । प्रताप्क्ति गोता का प्रमुख प्रतिपाध 
विषय है भौर मु डक ३२२ के सपराक्त सिद्धांत को प्रतिध्वनि गोता में २७० सुनाई 
देती है जहाँ यह्‌ बताया गया है वि जिस प्रवार शाएत सागर मे जल समा जाता है 
(नदिया द्वारा लगातार डाले जाने पर भी) उसी प्रकार जिस मनुष्य मे समस्त 
वासनाएंँ शा ते हो जाती है उसे 'ाति प्राप्त हाती है काम बामी को नहीं। गीता 
थार बार भोगासक्ति एव दु सद्वें प को निमु ल बरने की प्रावश्यक्ता पर एवं काम 
नियत्रण पर प्रधिक जोर देती है। पर तु मध्धपि इस सिद्धात पर उपनिषदोन 
बार बार जार नही दिया है फिर मी यह सिद्धा त उनमे वतमान है तपा राम्मवत 
गीता ने यह सिद्धात उपनिषदा स लिया । हिंदू धम ये झनुसार भी गीता मा 
श्रात्‌ उपनिषद्‌ है। इस प्रवार गीता माहात्म्य मे उपनिषदा का गाय बताया गया है 
जिसस ग्वाले श्रीक्षष्ण न दुग्ध गीता भमृत निवाला ।* 


रबर तु बौड नीति सिद्धाता का गीता ने सिद्धा ता स॒ भ्रत्यधिव साहश्य है। 
यदि विशिष्ठ बौद्ध उपदेश गीता मे न होते तो यह घारणा केवल पुष्ट हां जाती वि 
वासनाभ्रा को वडा से बरने एवं ध्रासक्ति को निमुल वरन बा सिद्धांत गीता ने बौद्ध 
ग्रायो के लिए। तचीबन ने बौद्ध दोपा बी एक निम्नलिसित दीघ सूची सगृहीत 
को है।-. 


१ सर्वोपिनिषदा गावां दाग्धा गापालन दन ॥ 


3 एस० ताचीबना कृत दी एथिक्स श्राफ बुद्धिज्म, पृ० ७३। 


/गवदुगाता दशन 


अ्रणगनम्‌ 
अ्रहण्कारा 
मामण्कारा, 
ममयितम्‌ 
(ममत्तम ) 


ममत्तम्‌ 
अपेक्खा 
इक्खा 

इजा (रहा) 
आसा, 
पिपासा 

इसा, एपखा 
आझाकाखा, 
बिद्धूनम्‌ 
गथो, 

भ्रादना गधा 
गिड्ि 

गंधो 

ग्रहमम्‌ 

गाहा 
जालिनि 
परिर्गाहो 
चादो 

जाता 
जिगिमिश्नाता 
निजिगिमिश्नाता, 
तण्हा, तसिना 
उपादाणम्‌ 
परिधि 
पिहा, 

पेसम्‌ 

बधधो 


|| [ ४८६ 


अ्रपवित्रता वासना सुना० ५१७ 
स्वाथ ग्रहड्जार 

इच्छा 

स्व्राथ 


स्वायात्त वरता प्रहकार 

इच्छा कामया, स्नेह 

इच्छा वाभ 

इच्छा कामना लाभ 

इच्छा 

प्यास 

इच्छा चाह प्यास 

आकाक्षा 

लगाव 

बाघना 

आ्रासक्ति बघन 

लाभ, इच्छा 

लॉभ इच्छा 

ग्रहरा करना 

आसक्ति मोह 

इच्छा काम श्रधिग्रहणा 

आसतक्ति महानिद ५७ 

इच्छा कामना अमभिप्राय सु० ना० १७१,२०३ भ्रादि 
कामना, वासना, सु० ना० ११३ 

लोम, इच्छा, विभगा ३५३ 

लाम 

अतृप्ति वासना 

आमत्तिपूण ग्रहण 

इच्छा, अमीप्सा सु० ना० ८०१ 

स्पृहा 

प्रेम | प्रघातो, क्रोध 
बघन [ पा्टिषो, क्राध 


४६० |] 


बधनम्‌, 
निबंधा 
विनिबाधनम्‌ 
प्रनुवाधा, 
उपनिबधी, 
परिब धो, 
रागो 
सरागा, 

रति 
भनोरथों 
रूचि 
अमिलासो, 
लालसा 
आलयो 
लोगो 
लोभनम्‌ 
लुमाना, लोभितत्तम्‌, 
बनम्‌, 
चनथो, 
नवेस्सनम्‌, 


सज्जो, 


आसत्ति 
विसट्टिका 
सथवम्‌, 
उत्सदा, 
स्नेह सिनेहो 
असायो, 
प्रनुसायो, 
सिब्वाणि, 
कोषघो, 
कांपो, 


[. भारतीय दका्यत का इतिहास 


बंधन | दासो भोष, पणा 
झाग्रह | विद्ेसो, विद्वेप 

ब घन | घरूमो, कोध 

अनुब घ | उपनाहो, झत्रुता 

उपो द्घात्‌ | व्यापादो, प्रहारेच्च, पणा 
यायने 


मानवीय वासना, बुराई, वासना, पस्सिम 
सराज्जना साराजितत्तम्‌ स्नेह, वासना भमहानिद २४२ 


वासना, भोगवृत्ति | श्रनामिरद्धि क्रोष 

मनोरथ 

इच्छा रुक्ान सुता ७प१ | बरम्‌ शत्रुता 

इच्चा, कामना | बिरोघो, विरोध 

लालसा 

कामना, वासवा | रोसा क्रोध 

कामना 

लुभाना | रोसनम्‌ क्रोध 

लोगित्त्व | ब्यारोसनम्‌ क्रोध 

इच्छा वासना | अप्नानम्‌ उपेक्षा 

प्रेम, वासना | मोहो मोह मूर्च्या 

अधीष्ठित करना 

बडी, बध, लगाव | मोहनम्‌, भ्रविद्या सुना 
३६६,७७२ 

प्रासक्ति सटकना भधिष्ठित होना, लगाव ! 

विपाक्तता, इच्छा | अमिज्जा अज्ञान 

मित्रता, लगाव अम, वासना 

उत्सव 

नेहवासना 

आसन, भप्रमिप्राय, रकान 

भुकाव 

कामना 

ऋषध 

क्रोघ 


मगवदुगीता दशन ] [ ४६१ 


यह एक रोचक बात है कि लोम द्वेष, भ्रविद्या-इन तीन दुगु खा का, विशेषतया 
सोभ को भनेक नाम दिए गए हैं एवं विभिन्न उपाया द्वारा उनको विनाश केरन॑ पर 
बल दिया गया है। उपरोक्त तीना (लाभ, द्वेष श्र श्रविद्या) सम्पूणा पापा क॑ मूल 
है। निस्सटह उन ग्राया म कुछ सरलतर प्राटेश भी पाए जाते हैं उदाहरणाथ हिंसा 
सस्‍्तेय व्यभिचार झसत्य एव ना नहीं वरना तथा इनमे से स्वण वी चारी, नशा 
मरना, गुर पतिन सभाग एवं ब्रह्म हत्या वे निषेध का छादाग्य उपनिषद्‌ ५ १० ६-१० 
में उल्ख है ।" परतु छादाग्य न केवल ब्रह्म हृत्या को पाप माना है जबकि बौद्ध 
जीव मान वा हिंसा या निवध वरते है) शेष इन दुयु णो का एवं भ्रष्टागशोल तथा 
दशवुणल वम के विरुद्ध दुगु णा वा लाभ द्वेप एवं भ्रविद्या म॑ समावदा है। गीता के 
नीतिशास्त्र का प्राघार मुस्यतया संग एवं कामना से छुटकारा पाना है जिनसे लोग 
झ्राशया एवं तत्पश्चात्‌ क्रोध उत्पन्न हात हैं। परातु बोद्ध दशन म भविद्या का सपूण 
दापा वा स्रोत कहा है जबकि गीता में इस शब्द का उल्लेख भी नही है। वौद्ध दशन 
औः द्वादश निदान चक्र म यह कहा गया है कि अरविद्या से सस्कार उत्पन हाते हैं तथा 
सस्कार से विभान वित्ान से नाम रूप, नाम रूप से पडायतन, इ्वाद्विय स्पश, स्परा से 
भाव भाव से तृप्णा तृष्णा स उपादान (वस्तुश्रा से चिपके रहना) उपादान से भव 
भव से जाति (ज म) एवं जाति जरा व्याधि एव मृत्यु उत्पन्न होती है। यदि अविद्या 
समाप्त कर दी जाय ता उसक॑ साथ ही साथ पूरे भव चक्र की समात्ति हो जाती है । 
यद्यपि भव-चत्र म॑ श्रविद्या एवं तृप्णा अत्य त दूरस्थ हैं तथापि मनोवनानिक दृष्टि से 
तृष्णा प्रविद्या से ही तुर त उत्पन्न होनी है एव तृष्णा वी पूर्ति नहीं होने से क्रोध 
प्रोर द्वेप उत्पन्न हाता है। गीता म॑ श्रारम्भ ही राय एवं काम से होता है। बौद्ध 
दाद तध्णा (तहा) का उल्लेख गीता म नही के बराबर है। जबकि शौपनिषद्‌ 
हद बाम गीता मे तृष्णा के प्रथ म प्रयुक्त हुआ है। गीता कोई दाशनिक ग्रथ 
नही है जा भ्रासक्ति के कारणा वा गम्मीरतापूवक शोध करने का प्रयस्‍्न करे प्रथवा 
प्रासक्तिरहित हाने का कोई व्यावहारिक पथ प्रदशन ही करे। शकर द्वारा प्रतिपादित 
वेदा'त दशन मे सवदापमय जगत्‌ के मूल को प्रनिवचनीय अविद्या माना गया है। 
योग ने पा क्लेशा का हमारे सब सासारिक झ्नुमवा का ख्रात माना है। अ्रचान, 
अ्रहवार धासना राग द्वेप एव भमिनिवेश तथा पिछले चार का मूल स्रोत झ्रतान है । 


" श्रष्टाग भशील की एव झ्रय सूचि भी है बोद् ग्रथ मे है। हिंसा मही करना, 
चारी नही करना काम स्त्री सम्व घ नही करना, असत्य नही बालना, नशा नहीं 
करना निषिद्ध समय पर साना, नत्य एवं समीत से तथा इत्रादि तथा माल्ाग्ो से 
शरीर को विभूषित करवा । एक भर दूसरी सूचि है जिसे दशकुशल काम कहते 
हैं हिंसा नही करना, चारी नही करना । स्त्री सम्ब'घ नहीं बोलना, गाली नहीं 
निकालना मूखतावश नही बालना लोम नही करना, क्शयात्मक भोर द्वेपात्मक । 


अह२ ] [. भारतोय दब्यन का इतिहास 


गीता में वासना श्रादि (श्रासक्ति, मोह) का श्रात कोई उच्चचर तत्य नहीं बताया 
गया है। गीता म झब्द भ्रभान का प्रयोग छ सात स्थानों पर चानामाव क्ग्नथस 
क्या गया है। परातु इस अन्ञान' का तासय कई तात्विक सिद्धांत प्रथवा काय 
कारगा श्य खला वे चरम सिद्धा त से नही है वल्कि इसका प्रयोग तो वस्तु के यथाथ 
नान क॑ विरुद्ध मिथ्या चान अ्यवा पब्रचान के ब्रय मे हुम्ना है। इस प्रकार एव ध्यल 
पर यह कहा गया है वि चान पर प्रताय का पर्ता पड़ा रहने व कारण (प्र्थात्‌ माया 
से) प्राणी माहित हा जाते हैं ।। भागे चलक्र कहां गया है कि भान से जिनका 
श्रज्ञान नष्ट हो जाता हैं उनके तिए* उ ही का ज्ञान परमाथ तत्व को सूय के समान, 
प्रकाशित कर देता है। एक भ्रय स्थल पर ज्ञान गौर अज्ञान दोना की परिभाषा दी 
गई है। प्रध्यात्म चान वो नित्य समझा गया है एवं तत्व भान के सिद्धाता के 
परिष्रीलन को ही ज्ञान कहा गया है। इसके प्तिरिक्त जा बुछ है वह सब प्रज्ञात 
है (१ दूसरे स्थल पर अचान को तमस का परिणाम वहा भया है एव दो अय स्थलों 
पर तमस को अचान की परिण॒ति कहा गया है। दूसरी झोर कहा गया है कि लोग 
प्रनान से मोहित हो जाते हैं तथा साचते है “मैं धनवान हूँ मैं कुनीन हूँ मेरे समान 
दूसरा कौन है ? मैं यायागादि करषगा दान दूंगा एवं धान द भोगूगा।॥४ 
एक दूसरे स्थल पर झचान का सत्योत्यादक कहा है तथा इृष्ण का गीता प्रवचन 
ब्रचान के उत्पन्न श्रणुच के मोह वो दूर करने वाला है ।* इससे यह स्पष्ठ है कि 
यद्यपि प्रभात विविध प्रसगा मे प्रयुक्त हुआ है-या तो साधारण प्रज्ञान भौर या 
ययाथ पूण श्रध्यात्म चान का अज्ञान । प्रज्ञान या कहीं भी आसक्ति प्रथवा वासनाओं 
का शांत नहीं कहा गया है। इसका यह भ्रथ नही है कि गीता का इस सिद्धा तस 
विराघ है कि भ्रभान द्वारा से एवं वासना उत्पन्न होते हैं। पर तु इसका झ्रथ यह 
प्रतीत हाता है कि गीता की सग एवं वासना के मृत श्रात का जानने में कोई रुचि 
नहीं है वल्कि उनके अस्तित्व में विश्वास “यक्त किया गया है। वचात्ति तथा समत्व 
बुद्धि के लिए उनके (सग एवं वासना) नाझ की आवश्यक्ता समझी गई। बौद्ध 
हीनयाव नीतिश्ास्त्र एवं बावह्वारिक प्रमुशासन के श्र तयत शील समाधि प्रपा आते 
हैं। शील का भ्रथ सुचरित्र का पालन एवं निपिद्ध कर्मों का त्याग है।” शील का 





अ्रधानेनावत्त ज्ञान तेन मुहीतत जतव ५१५॥ 
सानेत तु तदनान येषा नाचितमात्मम ५१६॥ 
अध्यात्मज्ञान नित्यत्व तत्व चानाथ दशनम्‌ । 


एवज्चान इति प्रोक्त , भ्रचान बदतोषयथा ।॥ नजर १२। 
* गीता, १४१६,१७ १० ११, १४८३ 
४ वही ४१६॥ 


९ गोवा, ४४२, १८ ७२ । 


भगवदुगीता दयन | [. ४६३ 


त्ा पय उत विश्िष्द मायसिक्र एवं सयल्पात्मव धारणा अ्ांदि से है जिनके द्वारा 
मनुष्य श्रधम के पथ से हत्कर सटाचार म स्थित रहता है। इस प्रशार चीन वा 
प्रथ (१) चेतना (२) चेतसिक (३) सबर और (४) उपराक्त तीन शीला के 
अनुसार मन भ पहल से उत्पन सटाचरण की भावना का (हारीर एवं वाणा द्वारा) 
क्रियात्मक भ्रनौलल्‍लघन जिम्त अ्रवत्तिताम कहते हैं। सवर पाँच प्रक्रार का होता है 
उदाहरणाथ-(१) प्रतिमोकवसवर निग्रह जा पालन कत्ता की रखा करता है। 
(२) सति सवर (सावयानी युक्त निम्रः) (३) नाना सवर (ज्ञान का रावर) (४) 
रवास्‍ीत सवर (धय का सयर) (५) पिरीय सवर (संयम का सपर) परातिनाकत्व 
सवर वा अभ्रथ सामाय रूप से मनांनिग्रह है। सत्ति सवर का अ्रथ प्रपनी धार्नाद्रया 
द्वारा सावधानीपूवक सम्यव एवं शुम सस्कारा का प्राप्त करना है। प्रलोगन के 
सम्मुव हात हुए भी सावधानी के कारए मनुष्य उसके प्रलामना८मक ह्वछूप वी भ्रवचा 
करता हुप्ला एव उससे परे सदाचार प्रवत्तक स्वरूप पर घ्यान दता हुआ समाहित हांने 
से रोगा । रबातति सवर उसे कहते हैं तिससे मनुप्य शीत एक उष्ण मे सम रह 
सकता है। हीत के उचित पालन द्वारा हमारी सम्पूर धारीरिफ, मानसिक एव 
बाचिक क्रियाएं व्यवस्थित, संगठित एवं स्थिर हो जाती है। शीतल का पभ्रम्यास 
ध्यानाम्यास के लिए है। प्रारम्म म मनुष्य वा खान पान की खाज करने से उत्पन्न 
प्रनेक प्रकार क दु ख एवं उनवे विविध प्रकार के डुगपयुक्त शारीरिया तत्वों के रूप मे 
आरतिम छगात्मक वियार के रुप म (रक्त, मल, मूत्र मज्जा दृत्यालि क रुप में) खान 

पान वी तृष्णा का निरतर प्रा की दृष्टि स दखन वी प्रादत डाजनी चाहिए । 

उस अ्रपन मत का इस यिचार से भ्रम्यस्त करता चाहिए कि हमारे हारीर के भाग 
चार तत्वा से वने हुए हैं जसे उिति जल इत्यालि। उम्र शील वे दान पृत्यु के 
स्वरूप एवं निर्वाण के गुण एवं गहन स्वरूप ये शुम परिणामा पर विचार बरना 
चाहिए तथा सव मत्री सबदया सवसुख शव उन्नति में सुप मानना चाहिए तथा स्वय 

के अपने मित्र के अपने हात्रु वे अबवा तीसरे दल के पक्षपात से उत्सीन रहने वी 
चतुधिध उपासना के रप्रा मे ब्रह्म विहार या भस्पास वरना चाहिए ।१ 


गीता इनमे से विसी यम नियम वार जिवचन नहीं बरती। यह ये ता सब 
हितवाद का ही उप|द दरतों है श्रौर न महायान नीति चास्त्र वी तरह विश्यास 
करती है कि मनुष्य वेवल परहित पे लिए ही जिए। गाता पय बा गुणा में शुम 
शक्ति म एवं सव वस्तुश्रा के निस्सार हाने व ययाथ शान एवं उपराधना में विश्वास नहीं 
बरती। वा “यक्ति साधु जीन व्यतीत करन या ब्रत धारग्य करता है बद परहित 
जीवत या प्रत तेता है पिसके हतु वह भ्रवन मिज सव चुरा वी बचि देन का तत्मर 


* एस० एन० टास पुष्ता ते मारतीय हयन का रतिहास जि १ पू० १०३३ 


अह्र ] [भारतीय दान का इतिहास 


_/ रहता है। उसका परहिंत ग्रत केवल सहषमियों प्रयवा पथ विशेष तब हो सीमित 
नही रहता भझपितु जाति धप्त दर इस्पादि वा झार घ्यान दिए बिना सनुष्य मात्र पर 

(/ प्रथवा प्राणी मात्र तक फना हुभा है। महायान नैतिक ग्रथ जसे बोध चर्यावतार 
पत्िया पझ्धवा शिक्षा समुच्चद बवल सिदधाला का ही विवेचन नहीं परत प्रत्युत 
मिक्षुक क बनने के लिए त्रियात्मक उपदेश भी दत हैं। मिशुक्र थी जीवन यात्रा 
ध्राने वाली क्रियात्मक बाधाप्रा का वे विवेचन करत हैं तथा प्रलोधना स बचने के लिए 
झपने कत्त व्य माग मे ग्रडिय रहने के लिए एवं त्रम उत्तरात्तर उच्नावस्या का 
प्राप्त बरने के लिए ध्यावहारिव सम्मत्ति दत हैं । 


गौता न तो नैतिक श्रयत्ना वा व्यावहारिक पथ प्रदशव' प्रय है एव ने झनतिव 
प्रद्त्तियों के मूल का विवेचन करो याली तथा विशिष्ट तात्वित्र सिद्धाना वा उद्गम 
स्थान बताने वाला दाणनिक ग्रय है । ४ भातक्ति एव वासना ये साधारण दोपारो 
भारम्भ करने गीता यह बताने वा प्रयास करती है वि नित्य नेमित्तिक फत्तव्या या 
पालन करता हुआ मनुष्य बिस प्रकार शा-त, तुष्ट स्थित प्र एवं योगस्थ रह सकता 
|: ।४/ महाभारत के महान्‌ सप्राम मे गीता स्थित है। कृष्ण वा ईश्वर वा झवतार 
माता गया है एवं महान्‌ प्राइव बीर भपने साझा एवं सम्ब थी, स्वान भमुन वा 
सारधी भी है। पाडव वीर जम से क्षत्रिय था एव वह भपने चचेरे भाई एवं शत्रु 
दुर्पोधन राजा से लडने के लिए वुरुभत्न के महान युद्ध क्षेत्र म भाया था जिसने अजु न 
थे व धुशहत्‌ सेनाप्री ये प्रमुख महान्‌ योदाप्मा फो इकट्ठा क्या चा। गीता के प्रथम 
भ्रध्याय म कुरुक्षेत्र के धमक्षेत्र म भामने साभने खड़ी हुई दाना सेनाप्रा का वणान है । 
दूसरे ्रध्याय म॑ प्रपने स्वजनों से लडने एवं भ्रात मे उतत्री हत्या करने वे विचार स 
अजु म को विपाद हाने क! वणशुन है । वह बहता है वि अपने पूजनीय सम्बस्धिया का 
मारने से तो भीज़ मागकर खाना प्रधिक श्रेयस्कर है। हृष्ण पजु न वे इस भनोमाव 
गहरी भ्रापत्ति उठाते है और उसे उपदेश करते हैं वि श्रात्मा प्रमर है एवं उस कोई 
भार नही सकता । परतु इस तात्विक दष्टिकोश बे भ्रतिरिक्त साधारण दृष्टि से 
भी एक क्षत्रिय वो युद्ध करना चाहिए क्याकि वहू उसका घम है तथा क्षत्रिय के लिए 
ग्रुद्ध से श्रेयकर कोई भय फाय नहा है ।४ गौता का मौलिक विचार यह है विः 
भनुष्य क। प्रपति वर्शाश्षम धम भर्थात्‌ स्वधम का पालन करना चाहिए। बयाकि 
मनुष्य को स्वधम निदृष्द होने पर भी उसे नहीं छोडना चाहिए क्यांबि श्रपना स्वधम 
विगुण होने पर भी दूसर। के ग्रुणमय घम स्ले श्रेष्ठ है। स्वधम का पालन करते हुए 
मर जाना भी श्रच्छा है क्योकि दूसरा का वर्ण घम भयावह है ।* गुण कम के 
विमागानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एवं शूद्र-इन चारा वर्षों के स्वामाविक कम 
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भगवद्गीता दशन ै] [ अर 


निर्धारित किए गए है। इस प्रकार ब्राह्मण का स्वभाव जाय कम शाम, दम, तप, 
पवित्रता, शा त (क्षमा), सरलता (झ्ाजव), ज्ञान श्र्थात्‌ प्रध्यात्म चान, विचान 
श्रथात्‌ विविध घान और आस्तिक्य बुद्धि है । शुरता, तेजस्विता, घेय, दक्षता युद्ध से न 
भमागना, दान देवा और प्रजा पर शासन करना क्षत्रिया का स्वामाविक कम हैं। 
कृषि श्रर्थात्‌ खेती, गारक्ष यानी पशुप्रो को पालने का उद्यम झौर वाणिज्य पशर्थात्‌ 
व्यापार वहया का स्वभाव ज य कम है और इसी प्रकार सेवा करना टूद्रा का 
स्वाभाविक कमर है?! अपने प्रपने (स्वमावज-य ग्रुणो के प्नुस्तार प्राप्त होने काले) 
कर्मो में नित्य रत (रहने वाला) पुरुष (उसी स) परम सिद्धि पाता है। प्राण मात्र 
की जिससे प्रद्धत्ति हुई है और जिसने सारे जगत्‌ का विस्तार किया है भ्रथवा जिससे 
सब जगत्‌ “याप्त है, उसका श्रपने (स्वघर्मानुसार प्राप्त हामे वाले) विशिष्ट कर्मों के 
हारा (केवल वाणी प्रथवा पुष्पा से ही नही) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्ति 
हांती है। प्रपने स्वधम का पालन करने वाले को काई दोष नहीं लगता | चाहे कसी 
का वण धम दापयुक्त मी हो, तो भी उसके लिए भ्रपने घम का पालन करना प्रनुचित 
नहीं है। क्योवि सम्पूण भारम्म भ्र्थात्‌ उद्योग (किसी न कसी) दोप से वेसे ही 
व्याप्त रहते हैं जमेकि धुएँ से भ्राग घिरी रहती है ।' भजुन को क्षत्रिय हांमे के 
कारण अपने स्वधम के पालन रूप रणाक्षेत्र मे शनुश्रा से युद्ध करने की प्रेरणा दी जाती 
है। यदि वह श्पने दात्रुआ को युद्ध मे जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भांगेगा एव 
यदि थुद्ध म॑ मर जाएगा तो श्रपने स्वधम पालन के कारण स्वग प्राप्त करेगा । यदि 
बह युद्ध नही करेगा (जो उसका कत्त व्य है) तो उसकी केवल श्रपवीत्ति ही नहीं 
होगी श्रपितु उसके स्वधम का उललघन भी हागा। 


इस झादे”ा के विरुद्ध यह स्वामाबिक आपत्ति उठती है कि युद्ध मे हिसा तो 
प्रमिवाय है। परतु इसक उत्तर में १ष्णा इस प्रकार कहते हैं दि शनाप्तक्त हाबर 
कम फरना ही कम करने का सही तरीका है। जब मनुष्य झासक्ति, लोभ एवं स्वाप 
परता स रहित होबर केवल अपनी कत्त व्य मावना से युक्त हाकर फभ बरे तो उसे 
कम का दोप नहीं लग सकक्‍ता। मनुष्य को कर्मों का पाप तमी लगता है जबकि वह 
स्वाथ बुद्धि से प्रेरित हांकर कम करे। परतु यदि वह स्वायथ भावना ने रखे, घुख में 
हपित न हो एवं दु ख म उद्विग्ग न हो तो उसके बम उस्ते बाघन में नहीं डाल सबते | 
झत मनुष्य को श्रपनी सम्पूण स्वाथयुक्त इच्ाएं त्याय कर भपने कुल कमों को ईशवरा 
पण करने यांग युक्त हाना चाहिए, तथा इसके उपरात्त उसे भपने वर्शानुपुल 
स्वाभाविक कत्तव्या का प्रालन करते रहना चाहिए। जबतवा हम धरोर युक्त हैं 
तबतक स्वभाव के कारण कम तो करना द्वी पडेगा भ्रत हमारे लिए राव कमर स्थाग 


$ गीता, १८-४४-४८ । 
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झसभव है। क्मत्याग मह्त्वपूणा हा सत्ता है यदि उसका अथ कमफ्ज त्याग हा । 
कम फल त्याय हाने पर क्भ व घन नही हाता प्रत्युत्‌ ज्वातिति एवं तुध्दि की प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार पूणा स्थित प्रज्ञ यागी भपनी यथाथ बुद्धिमत्ता में प्रटल एवं 
भ्रडिग रहता है तथा उसे ससार वी कोइ वस्तु विचलित नहां कर सकक्‍ती। यह 
स्थिति या ता पआध्यात्म घान से अ्रथवा ईइवर भक्ति स सम्मव है। उपराक्त टाना 
मार्गों मे भक्ति माग सुगमतर है । ईश्वर झपन शजुग्रह से भक्त की श्रपन मन से सपूरा 
झणुद्धताप्रो का दुर करने म सहायता क्रता है एव उसकी छृपा से मनुष्य लाभ एव 
स्वाय प्रेरका से श्रपन मन वा हटा लेता है तथा यागारूल हा जाता है। इस प्रकार 
बिना किसी लाम की इच्छा किए झपन वश द्वारा निधारित कमों का वर सकता है | 


गीता का कमयोग सिद्धात्त कमबाड के झादश से इस प्रकार मिन्न है वि यज्ञ 
यागादि किसी स्वगिक प्रान द व साक्ष्य की प्राप्ति श्रघवा किसी प्राय सासारिक लाभ 
के लिए नही किए जान चाहिए प्रत्युत्‌ ववल कत्त व्य भावना से हृ| किए जान चाहिए 
क्योकि यज्ञ यगादि ब्राह्मणा के लिए श्रनिवाय है। श्रत उनका पातन केवल कत्त ब्य 
परायण हाकर हो किया जाया चाहिए। गीता के नीति यास्त्र मे तथा वदात भयवा 
पातजल योग क दशन म भ्र तर है। जसेबि इन दश्षना का लक्ष्य मनुष्य का मानसिक 
एवं शारीरिक क्या दूय प्र्थात्‌ समाधि की स्थिति तक पहुँचाने क॑ हेतु सम्पूण 
त्रियाश्रा से पर ले जाता है जबकि गोता का प्रतिपाद्य विषय क्मयाय का सिद्धा'त है। 
जमा पहा जा चुका है गाता क्सी विषय म उप्रता (£रफथ्णाणा$) वी समथक 
नही है। ज्ञान प्राप्ति वे! पश्चात्‌ भी मनुष्य वा झपन सामाय वशचित एंव 
सामाजिक वत्तव्या का पालन करत रहना चाहिए ।' प्राचीन बौद्ध दान में जिस 
नैराश्यवाद का वणान है वह गीता म नहीं पाया जाता । बौद्ध दशन के शील समाधि 
एव प्रता के झ्रनुरुप गीता मे हप एवं प्रासक्ति म॑ प्ररुचि ईश्वर पर एवाग्रता तथा 
स्थित प्रभ हान के भ्रम्यास वे! विषय में उपदेश पाए जाते हैं। पर तु गीता मे इनका 
महत्व बौद्ध दशन से पूणतया मित्र है। गीता वा विधि निषंध मा ये नही है क्‍्याकि 
उनका समावेश वर्णोचित स्वधम म एवं सामाजिस नतिकता में पूण निहित हैं । 
गीता इस बात पर जार देती है कि मनुष्य का पर कत्तव्य भासक्ति बासना एवं तृष्णा 
की भशुद्धिया से मन को शुद्ध करना है। गीता मे वरशित समाधि का अ्थ केवल 
कसी विपय पर मन को एकाग्र करना ही नही है प्रत्युत इसका अथ ब्रह्मात्मऐक्पता हैं। 
पीता मे प्रयुक्त प्रणा आध्म तान को प्राप्ति नहीं है अपितु मन का स्थिर एवं शातत 
करना है जिससे कि भनासक्त हाकर सुख टुख से अविचलित स्थित प्रत॒की स्थिति 


* गीता की इस व्याब्या स श्री चकराचाय निस्सदह सहमत नहीं है जा आगे बताया 
जाएगा । 


मगवदुगीता दशन ] [ ४६७ 


प्राप्त करके कत्तव्यपरायणता में बुद्धि भौर सकल्प स्थिर रह शर्थात्‌ बुद्धि यक्ताया 
त्मिका हा जाय । 

इस प्रसंग मे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हिददृ झ्राचार चास्त्र का सामाय 
दृष्टिवोणश बया है ? हिंदू सामाजिक व्यवस्था चार वर्णों के विभाजन पर श्राधारित 
है। गीता के मत म विशिष्ट स्वभाव एव झाचरणानुसार शाह्मण क्षत्रिय, वेश्य शुद्र- 
इन चार वर्णों को स्वय ईइवर ने उत्पन्न किया । इन चार वर्णो एवं उनके अनुरूप 
झधिकारा एवं कत्तव्यो के भ्रतिरिक्त ब्रह्मदय ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ एव सायास-थे चार 
प्राश्मम भी बनाए गए भौर प्रत्पेक ब्राश्रम के अ्रनुरूप क्‍त्त य भी निर्धारित किए 
गए। हिदृय्ो के ग्ाचार वास्त्र चार वर्साश्रम धर्मो के कत्ताया का समूह है । 
इनके प्रतिरिक्त बुछ निश्चित वत्तव्य ऐसे हू जो सब पर लागू होते हैं. 
तथा जिहे॑ साधारण थम बहत॑ हैँ । उदाहरणाथ मतु ते धय क्षमा, दम, 
न्नौर्यामाव, पौच, दाद्रिय निग्रह, घी विद्या सत्य प्रतोघ साधारण धम बताएं है । 
प्रशस्तपाद ने धम थद्धा, भहिसा भूतहितत्व, सत्य वचन श्रस्तेय, ब्रह्मचय, श्रनुपघा, 
क्राधवजन, अ्रमिपेचन, शुचि, द्वय सेवन, विश्विष्ट देवता भक्ति एवं भ्रप्रभाद साघारण 
घम बताएं हैं। वण घम साधारण घर्मों से पृथक हैं। जसे-तीन उच्चवण ब्राह्मण 
क्षत्रिय वश्य वे लिए यच, स्वाध्याय एवं दान समान है। ब्राह्मण की विधिप्ट छत्ति 
दान लेना, विद्या दान, यज्ञादि हैं-क्षत्रिय की विशिष्ट द्वत्ति प्रजा की रक्षा करना 
दुप्टा का द०ड देना, रण एवं बत्त व से पलायन न करना है-बैदय की विश्िष्टरदृत्ति 
क्रय, विक्रय, कृषि, गोरक्षा इत्यादि है एब 'ूद्र की दत्ति तीनां उच्च बर्णो वी सेवा 
करना है ।" 

वण्य घम एवं साधारण धम ये सवध के विषय में एक प्राधुनिक लेखक या 
कहना है कि साधारण घम वर धर्मों की झ्राधार शिलाएँ हैं जिनकी (साधारण घम) 
सोमाश्रा के भ्न दर रहकर वर धर्मो का पालन एवं प्रनुसरण होना चाहिए । उदाहर- 
खाथ यज्ञ करने हैतु ब्राह्मण का दूसरे का द्रव्य नहीं हरना चाहिए क्‍्याकि भ्रस्तेप एक 
साधारण धम है । इस रोति से वह झ्मपने वर्म की सेवा के साथ साथ वर का 
सामा-य हित भी (यद्यपि नकारात्मक ढग से) सपादित करता है। प्रत पराक्ष रूप 
से वह भानव मात्र का सामा य हित सपादित करता है॥ इस प्रकार वश्य विशेष का 
काई व्यक्ति जा प्रपने वश धम वा पालन करता है वह केवल पपनी जाति का ही हिंत 
मही करता, बल्कि उसी जिया से दूसरे वर्शों का उनवे पुण्य एवं प्रावश्यक्तानुसार 
भ्र्थात मानव जाति का हित सपादित करता है। यह स्पष्ट है कि प्लेटो का भी 





* गीता के प्रनुतार शभ, दम, शौच, क्षातति झाजव, ज्ञान, विधान प्रास्तिकय ब्राह्मण 
के स्वाभाविक कम हैं। क्षत्रिय के सहज कम जोय, तेजस घति, दाक्ष्य, युद्ध में 
अ्रपलायन, दान एवं ईहवर भाव हैं। वैश्य के सहज कम कृषि एवं गौरक्षा है | 

गीता १८ ४रे ४४। 
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यही मत है जिसके भ्रनुसार “याम का गुण रावभूस द्विंत है जा प्रत्येक वग अपने 
विशिष्ट कर्मों के द्वारा सपादित वरता है। परतु हिंदू वर्गीकरण वे साधारण धम 
के लक्ष्य सदभूत हित से यह मत भिन्न है। हिद्ुभ्रा बे इन सामाय साधारण धर्मों 
का उद्देश्य केवल सवमूत हित नही है जा विधिप्ट वर्णों के घम पालन मे समाविष्ठ है 
प्रत्युत सामा-य हित को विशिष्ट हित का प्राधघार एवं पूर्वावस्था वहां गया है । यह 
साधारण धम व्यक्ति को समाज का झग समभकर उसका हित करना नहीं है. प्रत्युत 
व्यक्ति के हित वा भाघार है। भरत साधारण घम मनुष्य मात्र बे लिए भनिवाय है 
चाहे यक्ति की कसी ही सामाजिक प्रतिप्ठा भ्रयवा अ्यत्तिगत सामथ्य क्या ने हां ।* 
साधारण धम वो वण धम की प्राधार दिला मानो या श्रथ मह है कि यदि साधारण 
धम एवं वण घम म॑ विरोध हां ता साधारण घम माय होना चाहिए। यह भ्रथ 
उचित नहीं है। क्‍्याकि ऐसा बाई उदाहरण नहीं मिल्ता जहाँ पर दोना घर्मों वी 
विरोधावस्था म॑ साधारण घम को अ्रधिक टाक्तिताली माना गया हो। जसानि 
श्रहिसा का साधारण धम माना गया है परतु यत्र यागरादि मं पशुवलि निहित है झौर 
ब्राह्मण के लिए यच् करना प्रनिवाय था। युद्ध म॑ मनुष्य की अत्यधिक हिंसा हांती 
थी परातु क्षात्रधम युद्ध से श्रपतायन था झौर उसके अनुसार युद्ध वरना उसके लिए 
श्रनिवाय था। रामायण महावाय म शम्बूक नामक एक टूद्र मुनि का वणन है। 
वह जगल म घोर तप कर रहा था जो वण घम वा उल्लंघन था कक्‍्याकि शुद्ध के लिए 
तप वर्जित है तथा जो उच्च वर के लिए स्वीइृत है। अत शुद्र मुन्ति झम्बूक ने इत 
तप वो भ्रधम समभा जिसके परिणामस्वरूप ब्राह्मण वे छाटे शिशु वी मृत्यु के रूप में 
राम के राज्य में विपत्ति प्राई थो । राजा राम ने प्रपने रथ मे जाकर बण घम का 
पालन नही करने के कारण “ःम्बूक के सिर को काट दिया। ऐसे उदाहरणो की 
कमी नही है जिससे पता चलता है कि साधारण घम एवं वण घम के बीच सघप के 
प्रवसर पर वण धम प्रधिक दाक्तिशाली समभा गया है। जब दोना वे' बीच कसी 
प्रकार का सघप नहीं होता तब ही साधारण घम शक्तिशाली समझा जाता था। 
गौता मे भी वसा धम को साधारण घम से अ्रधिक प्रमावशाली समझा गया है। 
कुस्क्षेत्र के युद्ध म॑ भ्जून को भ्रपने निकट के सम्ब घिया का मारने मे हिचकिचाहट 
होते हुए भी कृष्ण ने उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया एवं उसे बताया कि 
क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका परम्‌ कत्त-य है। झ्त यह मान लेना उचित  ि 


है कि साधारण धम का प्रभाव साथा व ही था एवं दोनो के बीच धम सकट के समय 
चण घम साधारण घम के प्रभाव को हथा कर देता था । 


* हिदुशो वा झ्ाचाय शास्त्र एस० के० मैत्रा द्वारा डॉ० सील के निरीक्षण मे लिखित 
नपू० ३ ४। 
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गीता में साधारण घम वी कोई समस्या नहीं है वयाविः निवत्ति एवं प्रवत्ति के 
समवय के कारण साधारण धम वी पुष्दि वी कोई प्रावश्यक्ता ही नही समझी गई है। 
स्वाय बुद्धि सुखलालसा एवं स्वाथपरता के प्रेरका म अनापक्त होकर निष्काम कम करने 
के उसके उपदेश से उसकी योजना उच्च स्तर पर पहुँच जाती है जिसके फलस्वरूप 
साधारण नतिव गुणा के भ्रम्यास की प्रावश्यक्ता नही रहती । 


गीता के छिद्धात्त के अनुसार भनासक्त होकर कम बरने वाले व्यक्ति का दापष 
नही लगता । इसका स्पष्ट तात्यय यह है कि शुम एवं भ्रधुम कर्म का झाधार वाह्म 
क्रिया नहीं है प्रपितु प्रतरद्धत्ति है। यदि सुख भ्रथवा स्वायपरता की मावना नही हा 
तो कर्ता व लिए बम बधक नहीं हो सकता। कक्‍्यांकि श्रासक्ति एवं प्रहभाव के 
बारण ही वर्त्ता का कर्त्तापनत का भाव हांता है जिसके परिणामस्वरूप यह शुमाशुभ 
फ्ल भोगता है। इस दृष्टिकोण से नैतिकता झत्मगत (990]००४४८) समझी जाती 
है। गीता का विशिष्ट लक्षण यह है कि वह कर्त्ता वा कम से सब सम्बघा का 
विच्छेद वरब बाह्य करों वो नैतिकता के श्रमाव से परे ले जाती है। ऐसी परि- 
स्पितियाँ मे राकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धातत भ्रधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है जिसके 
भनुसार वासनाप्रो एवं इच्छाप्रा से रहित पुरुष (जीवमुक्त) नैतिकता कत्तथ्य एव 
उत्तरदायित्व से परे होता है। गीता वस्तुगत निद्धत्ति भ्रथवा कम निराघ का पापण 
नही बरती । इसका पूणा लक्ष्य श्रात्मगत निद्धत्ति भ्रयवा इच्छानिद्रत्ति है। यह 
किसी को श्रपने वण घम का छोडन की स्वीकृति नहीं देती। परतु लाम सुख 
अथवा स्वाथपरता की कामना से शूय वा धम का पालन करता फल के प्रमाव से 
धूणात मुक्त होता है एवं स्थित प्रभ होने के कारणा कम फल से भ्रत्ीत हां जाता है। 
यदि अ्जुन ने भ्रपने वण घम (क्षात्र धम) के पालनाथ भपने सेकडो स्वजना से युद्ध 
क्या एवं मार डाला फिर भी उसके कम हानिप्रद हाने पर मी उसके लिए बधक नही 
हो सबे । युद्ध के पश्चात्‌ स्वजना की हत्या के पाप के प्रायश्चित हेतु युधिष्ठिर नेट 
परश्चाताप दान, तप, तीथ यात्रा इत्यादि की जिससे महामारत में प्रचलित एक प्राय 
विचारधारा का पता चलता है कि जब वर घम के पालन से मानव हिंसा हुई तो 
उन कर्मों के पापो का प्रायश्चित उपरोक्त प्रकार के साधनों द्वारा हो सकता था।*८ 
युधिष्ठिर की यह मायता थी कि तप, त्याग एवं भ्रवधि (तत्वज्ञान) में त्याग तप से 
श्रेयस्कर एवं त्याग से झवधि श्रेयस्कर है। झ्रत उनके विचार से सब कर्मों एव 
उत्तरदायित्वा को चोडकर सयासी होना श्रेष्ठतम है। जबकि भजुन के पनुसार राजा 
के लिए राजकीय जीवन मे साधारण उत्तरदायित्य को स्वीकार करना एवं उसके 


* सहाभारत १२७ ३६ झोर ३७ । 
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साथ साथ उस णीवन के सुखा में झ्तासक्त रहना श्रेष्ठतम है ।* भरज्जुत वे! मतानुसार 
प्रहिसा श्रादि नियम पालन मे श्रति करना प्रनुचित है। व्यक्ति चाहे वानप्रस्थी हा 
क्रथवा सयासी हो उसके लिए हिंसा स्वरूपत स्याग वरना अ्रस्म्मव है। जलपान 
मे, फलाहार मे, ध्वास त्रिया मे एवं उ मपन्‌ में वई भच्छे सू्मतम जीवा पी हिंसा 
होती है। प्रत भ्रहिसा इत्यादि सव नियमा का पालन मर्यादित हाना चाहिए और 
उनकी विधि वा तात्पय यह है वि साधारण स्तर की टप्टि के प्रतुरूप ही उनका 
पालन विया जा सबता है (पर्थात्‌ भ्रति सबत्र वजयेत्‌)। पब्रहिसा एक अच्छा पियम 
है परतु बुछ परिस्थितिया में इस नियम वा पालन बरने से हिंसा हो जातो है! 
उदाहरणाथ यदि एक चीता गौशाला म॑ प्रवेश वरे तो उप्तका न मारने से गो हिंसा 
हागी । प्रत समस्त घामिक विधि विधान समाय को सुयवस्था एवं लोक सप्रह 
हेतु बनाए जाते हैं इसलिए उनके कमों के फ्ल (प्र्थात्‌ लक्ष्य की पूति) का दृष्टि म 
रखते हुए उनका पालन क्या जाना चाहिए ॥ हमारा (हिंदू घम् का) मुख्य लक्ष्य 
समाज को सुव्यवस्थित रखना तथा समाज का वल्याण बरना है ।* प्रत यह स्पष्ट 
है कि जब युधिष्ठिर ने सव कम त्याम की बात कही ता उसका वास्तविक तात्पय यह 
था कि मनुष्य वा स्वधम, वण घधम एवं भाश्रम घम अ्रपने कत्तव्या एवं उत्तरदायित्वो 
को निभाने के लिए बरने चाहिए । गीता मिरतर इस बात पर जोर देती है कि 
स्याम वा तात्यय स्वरूपत कमत्याग नही है श्रपितु क्मफ्ल त्याग की सनादत्ति है। 

यद्यपि सुख एवं विषय भोग की वासनाप्ना से रहित श्रम्यासयुक्त जीवन वा 
श्रावश्यक परिणाम सब दोपनाश तथा मन को उच्च एव श्रेष्ठ स्थिति म॑ पहुंचाना है 
तो भी कुछ स्थानों पर गीता मे कुछ झ्राचरणा की कट प्रालोचनाएँ की गई हैं। 
उदाहरणाथ, गीता के सौलहदें श्रष्याय मे भ्रासुरी सपदा वा वशणन करते हुए यह 
बहा गया है कि श्रासुरी लोग बहत हैं कि यह जगत प्रसत्य है प्रौर इसीलिए वे इस 
जगत का श्रप्रतिष्ठ भी बहते हैं श्र्थात इसकी न प्रतिष्ठा है श्रोर त आधार । इस 
प्रवार वी ट॒प्टि को स्वीकार करब॑ य पश्रत्पवुद्धि वाले नष्टात्मा और दुष्ट लोग क्र्र 
कम करते हुए जगत वा क्षय करने के लिए उत्पन्न हुआ करते हैं। (और) कभी भी 


* अझजूुन ने वहां-- पश्रशक्त कक्तवदु गच्छत्‌ निसगो मुक्ततघन 
समझत्री चमिशत्रेच सच वे मुक्ता महीपते । 
युधिष्ठिर ने कहां -- तपस्थ्यागोश्वघिरिति निशचयश्त्वेष घीमताम्‌ 
परस्पर जाय एपाम्‌ येषा नें श्रयसी मति 
>वही, १२, १८ ३१ झौर १३२ १६, ६। 
* लोक यावायम्‌ एवेदम्‌ घमप्रवचन कृतपु | भ्रहिसा साधु हिसे ति, श्रेयान्‌ धम परिय्रहे 
नात्यात गुणवत्‌ किचिन्न चापि प्रत्यत निर्मुराम्‌। उमय सवकार्येयु दृश्यते 
साध्वसाधु वा । >महामारत, १२ १५,४६ घोर ५० | 
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पूणा न होते बाल काम भ्र्थात विपयोप मांग की इच्छा का आश्रय करके ये (प्रासुरी 
सांग) दम्म, मान ग्ौर मद से व्याप्त हाकर माह के कारण 'मूठ मूठ विश्वास श्रर्धात 
भतमानी कल्पना वरव॑ गे काम करन थी लिए प्रदृत रहत हैं । इसी प्रवार श्राम- 
रणात (सछुस भोगने की) अगणशित विताश्रा से ग्रसे हुए कामोपमाग मे डुबे हुए 
भौर निश्चयपूवक उसी वा सवस्व मानने वाले सक्डा झ्रागापारा से जकड़े हुए कयम 
क्रोध परापण सुख दुटने के लिए भ्रयाय से बहुत सा श्रय सचय करने की तृष्णा करते 
हैं। मैंने ग्राज यह प्राप्त कर लिया, (वत) उस मनारथ वा सिद्ध कया, यह धन 
(मेरे पास) है प्रौर फ्रि वह भी मेया होगा। इस छात्रु का मैंने मार लिया एव 
झौरा का भी मारूगा, मैं इश्वर, मैं (हो) मांग करने वाला में सिद्ध घलढय झौर 
सुश्ी हैं, मैं सम्पन्न भौर वुल्लीम हैँ मेरे समान और कौन है ? मैं यत्त कहंगा दान 
दूगा मौज करूगा। इस प्रकार श्तान से मोहित प्रनेक प्रकार वी कल्पनाप्रा मे 
भूले हुए मोह के फ़्दे म फ्से हुए झोर विषयाप भाग म श्रासक्त (ये झ्रासुरी लोग) 
भ्रपप्रित्र नरव मे मिरत हैं। आत्म प्रशाधा करने वाले, एठ से बतन वाले, घन भ्रौर 
मान के मद से सयुक्त ये (आसुरी) लाग दम्म से शास्त्र विधि छोड़कर बेवल नाम के 
लिए यप्त किया बरते हैं।' अ्रहकार से, वत से, दप से बाम से शौर क्रोध से फूलकर 
अपनी ध्ौर १राई देह मे वतमान मरा (परमेश्वर का) देप करने वाले निदक प्रौर 
श्रशुम कम करने वाल (इत) हेपी झ्रोर ऋूर भ्रधम नरा को मैं (इस) ससार वी 
प्रासुरी भ्र्थातू पाप योनिया में ही स्टेब पटकता रहत्ा हूँ। श्रहमाव, परम त्ोध, 
लोम, गव इत्यादि मुख्य दोपा को छाड देवा चाहिए। इनमे से काम एवं नोध का 
बार-बार मरव का द्वार बताया गया है।* 


गीता म देवी सपदा के मुख्य गुण प्रभय (निडरता), "'ुद्ध सात्विक हत्ति ज्ञान 
भोग व्यवस्थित्ति प्र्धातु चान (साग) पशौर (कम) गांग की त्तारतम्य से व्यवस्था, 
दान दम्म, यच, स्वाघ्याय ध्र्चातु स्वधम वे प्रनुसार ग्राचरण, तप, सरलता, अ्रहिसा 
सत्य प्रत्राध, क्मफ्ल का त्याग, रात, अ्रपयु य प्र्थात्‌ क्षुद्र हष्टि छाडकर उदार 
भाव रखना सव भूता म दया, तृष्णा न रखना, मृदुता (बुरे काम बी) लाज, प्रच- 
प्रलता धर्थात्‌ व्यय क॑ कामा का छूट जाना, तैजस्विता, घृति क्षमा, ुठ्धता, द्रोह न 
करना प्रतिभान न रखना, बताए गए है। (इनम से) देवी सपत्ति (परिणाम में) 
भोक्षदायक और पझ्रतिमान, क्राध निदयता एवं अचान हम वाघते हैं और पराघीन 
बनाते हैं।' ईइवर से प्रेम करन बाते मनुष्य को किसी श्राणी को नहीं सताना 





$ गीता, १६ ८ १८ । 
$ वही, १६२१॥ 
8 गीता १६, १५१ 


५भ्णग्र [. मारतोय दवा का इतिहास 


चाहिए। उनके प्रति मित्रतापूण एवं सहानुभूतिपूण् व्यवहार करते हुए भी ममत्व 
चुड्धि भौर प्रहकार रा रहित रहना चाहिए। सुपर दुख मे समान रहना चाहिए एव 
क्षमाशील हाना चाहिए। उस निश्चय बुद्धि वाला झारम विनिप्रही तथा सतुष्ट रहना 
चाहिए। उसे घुद्ध भ्रनासक्त, समभाव स्वाय रहित, तथा निमय हाना चाहिए। 
बह झत्रु मित्र श्ीताप्ण सुख दुस मे मान भोौर प्रपमान तथा निददा स्तुति म सममाव 
रखता है तथा जा दुछ मिल जाब उसमे सातुप्ट रहता है। उसया “चित्त स्विर है 
एंव पूरारूप से वह भ्रनासक्त रहता है ।' उपरोक्त गुग्या की सूचि को झार ध्यान देन 
मे ऐसा लगता है कि य गुण नकारात्मव हैं जेंस झन्राप, गरद्देप्णा निरहक्वार, भदम्भी, 
निस्वाय निद्व द [(प्र्यात्‌ सुप् दु स एवं शीताप्णगा) एवं घतासक्त । खुछ स्वीका 
रा/्मक गुणों के प्र तगत हृदय फी पवित्रता क्षमातीलता मृटुता सब बूतो बा साथ 
मित्रता, करुणा दक्षता एवं सहानुभूति मुख्यत्म प्रतीत हात हैं। मध्री एवं बरणा 
नामक "धब्ट उपतिपदा म ने मिलन ये कारण यह भनुमाय लगाया जा सकता है वि यह 
स्वभावत बौद्ध ग्रधा स लिए गए हैं।* परवु गीता म भी केवल एकबार हो इनवा 
प्रयोग ऐस सामाय प्रसग म हाने के कारण इन दो गुणा बा कोई विनेष महत्व नहीं 
दिया गया है। उनका तात्पय कोई विश्व मन्री ये झ्रथवा सवभूत दया के भ्रथवा 
ला वहिताय सहानुभूतिपूण् एवं मित्रतापूर्ण तोश्न काय बरने के प्रथवा प्रारि मात्र के 
हित म॑ रत रहने थे” रुप में विटिप्ट प्रकार वे ध्यान से नही है। उनवा तात्पय केवल 
मित्रतापूणा मानसिक प्रवत्ति से है जो मानव मात्र क॑ प्रति भहिसात्मक सफ्ल व्यवहार 
था प्रावश्यक भग है। गीता क्रियात्मक मित्रता का पांपण नहीं करती पधपितु दूसरा 
का कष्ट न पहुँचान की प्रदधत्ति के साधन रूप में मित्रता वी भावना वा प्रोत्साहित 
करती है। जिम जिस णीवन को गीता प्रशसा करती है वह जीवन भ्रनात्तत्त धातत, 
तुप्ट, स्थित प्रश्न एव सुख दु ख में भ्रविचल जीवन है । जिन भवगुणा को निदा की 
गई है वे भ्रासक्ति एव वासनाप्रा से उत्पन्न होते है। उदाहरणाथ झहकार, मान दम्म 
क्रोध लोभ पभ्रादि। कुछ प्रय गुणो वी भी प्रशसा फी गई जैसे शौच निष्कपटता 
दक्षता एव झ्राजवद्या । इ्वाद्रिय निग्रह का नकारात्मक गुण एवं मन को सही दिशा में ' 
लगाने की शक्ति वी उपलब्धि का स्वीकारात्मक श्रारूप भाग गीता की सम्पूर्ण प्राचार |! 
सहिता की प्राघार शिला है । 
समतलयोग एक महान भ्ादश है जिसे गीता मे पुन पुन दोहराया है। इस 
समत्व (योग) की तीन स्थितियाँ हैं--प्रात्ममत समत्व भ्रथवा स्थित प्रज्ञता श्रथवा 
सुख-दु प्‌ मे, निदा स्तुति की प्रत्येक परिस्थिति मे सतुलन रखना, वस्तुगत समश्व 





* ग्रीता-१२ १३ १६ गीता १३८ ११३ 


* 'मन्न सिफ एक बार मुक्तिकोपनिपद्‌ २ ३४ मे भ्रयुक्त हुप्ना है भोर 'मुक्तिक्‍” समवत 
परवरत्तों उपनिषदा मे से एक हैं । 


भगवदुगीता दशन [. श०३ 


प्र्थात्‌ श्रच्छे बुरे उदासीन मित्र अथवा झय्रु मे निष्पल समदप्टि रखना इस समत्व 
स्थिति की भरा तम झ्वस्था वह है जब मनुष्य गुसातीत हा जाता है अर्थात्‌ सासारिव 
वस्तुप्ना से पूछतया झ्विचलित होता है। ग्रीता मे (२१५) वहा गया है कि जिस 
भनुष्य वो इरद्रिय स्पण तथा "ारीरिक कष्ट कमी मी तरह प्रमावित नहीं करते तथा 
जो अपिचात्य एव सुख दु घू म॒ सम है वही अमरत्व प्राण्त करता है। २३८ म कृष्ण 
भजु न का सुख दु ख लाम प्रताम जय परातय का समान सममक्र युद्ध करने को 
कहते हैं ययाकि एसा करन से उस पाप नहीं लगेगा । २४७ म दृष्ण भजु न को 
बहत हैं कि उसका कम करन में ही अधिकार है उसके फल मे नहीं। क्मफ्ल को 
हतु सममना भ्रथवा भ्रक्म म सग होना अनुचित है। ६४८ म सुख दु ख मे समत्व 
को याग कहा गया है तथा श्राय॑ चलकर कहा गया है कि मनुष्य का पराजय में 
अविचल रहना चाहिए। इसी सिद्धांत का २५५ ५६,५७ म दोहराया गया है एव 
यह कहा गया है कि सच्चे यागी को सुख से प्रसन्न तथा दुस से दु खी नही होना 
चाहिए तथा उस सब्त्र अतासक्त रहना चाहिए एवं सुस का झ्भिनदन तथा दुखसे 
द्वेप किए बिना निस्‍पृह रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति श्राप्मा मे ही रत रहता है भौर 
आत्मा में ही तृष्त रहता है । वह उपला घ प्रथवा भ्रनुपलब्धि मे सम रहता है। 
विद में उसका काई व्यक्तिगत स्वाय नहीं होता ।* एसे यागी के लिए मिट्टी एवम्‌ 
क्चन, भनुकूल और प्रतिपुल निदा और स्तुति मान प्रपमान एवं शत्रु सिन्र सब 
समान हाते हैं !* ऐसे य!गी की दृष्टि म शनु मित्र मे तथा प्रष्यात्मा तथा प्रापात्मा में 
कोई भेद नहीं रहता ।? ऐसा योगी सुख श्रथवा दु स मे झ्पनी उपमा देकर दूसरों के 
सुख के जिए प्रयत्त करता है बयोकि उसके विचार मे प्रत्येक व्यक्ति सुघ का श्रमिन्न 
भ्रथवा दु ख से द्वेप करता है भर इसी कारण से वह विद्या झ्लौर विनय से सम्पन्न 
ब्राह्मण, गाय, हाथी वुत्ता भ्रथवा चाडाल में समदर्शी होता है ।* बहू यागी एव भुतों 

में ईश्वर का दच्यन करता है और नाटावाता में भविनाश्ली एवं श्रमर धत्व वा दखता 

है। वह योगी जानता है कि उस्त सम्पूर ब्रह्माड म ईश्वर व्याप्त है इसतिए यद्द 

सबके प्रति समदर्शी है वह पपने ग्रात्म तत्व का नागा नहीं करता एवं पर हल श्राप्त 

करता है ।< विकास की इस चरम अवस्था में वह त्रियुणात्मक, दहिक एव भौविवः 

पदायों के परे जाकर जम मृत्यु जरा प्याधि स विमुक्त होवर अ्मरत्व प्राप्त कसा 

है। उसे चान है कि त्रिगुणात्मक प्रवात्म पटाथ भर्थाव्‌ प्रपद् श्रात्म स्वयं सः 


* गीता, ३-१७,१८ । 

३ गीता, १४-२४२५॥। 

3 गीता ६-६।॥ 

४ गीता, झ्र॒ ६-३१, भ्र ५-१८॥। 
*£ गीता, १३-२८॥ 


भ्ण्४ड ] [भारतीय ददन वा इतिहास 


मिम्न भ्रथवा बाह्य है भौर एसी प्रनुभूति के द्वारा वह गुखातीत हाकर भ्रह्मभूत हा 
जाता है ।' 

_2 कामनारहित होकर किए जाने वाले बण घम एवं झय नित्य क्मों व प्तिरिक्त 
गोौता वे' भ्रनुसार बई स्थला पर यज्ञ, दान एवं तप जियाग्रा का चान प्राप्ति के पश्चात 
भी ग्रतिवाय समभा गया है धर्यात्‌ उपराक्त त्रियाएँ त्याज्य नही है। यह बता देना 
उचित है कि गीता फल प्राप्ति वी इच्छा से भ्रथवा दभ अथवा दिखावे वे! लिए किए 
गए यज्ञा का नि दनीय समभती है। यन् कत्तव्य को मावना से प्रयवा लाव हिताथ 
करने चाहिए बयाकि यत्रा के द्वारा ही देवता वर्षा करते हैं श्रीर जिम्के द्वारा प्रश्न 
प्रचुर मात्रा में सम्भव हाता है।.देवताप्रा वो, ग्राह्मण। वी, सुरुप्रा की एवं भातिया 
कौ पूजा, शौच निष्कपटता, ब्रह्मचय एवं झहिसा वायिक तप कहलात हैं। मृदु एव 
हिंतकर सत्य तथा प्रिय बचन एवं स्वाध्याय, वाचिव तप कहलाते हैं। मन प्रसाद, 
(चित्त का भ्रसन्त रखना) सौम्यत्व, मौन, प्रात्म विनिग्रह तथा चित्त की निध्यपटता 
मानसिक तप कहलाते है । भौर उच्चतर तप वा पालन बिना किसी लाभ झथवा 
सिद्धि प्राप्ति (काई भय लक्ष्य हेतु) के हेतु विया जाता है।* दान गुभ पय पर 
बस य की भावता से दिया जाता चाहिए। दान की उपरोक्त व्याख्या महायान से 
वशित बिता बिसी प्रकार की रोक # सवभूत हिताथ दिए गए दाग की व्याख्या से 
अधिक सकुचित है। जसाकि शिक्षा समुच्चय ग्र थ मं कहा गया है कि बोधि सत्व 
को शेर एवं प्र य जंगली जानवरों स नही डरता चाहिए प्यांकि उसने भूत हिताथ 
सवस्व त्याग दिया है। उसका यही विचार हाना चाहिए कि यदि उसका भक्षर 
कोई जगली जानवर कर तेगा ता उसका भ्रथ यही हागा कि विश्व हिताथ दाव देने के 
ख़त वी पूर्ति मे उसने श्रपत शरीर का भी दान कर दिया है। बोधिसत्व दा सब 
भूत हिताथ दान देने का ब्रत है ।३ 


इस प्रकार गीता की भूलभूत शिक्षा विना ई[ द्रय तृप्ति की इच्छा झथवा बिना 
स्वाथ प्रेरणा के वर घम का पालन है। तप एवं दान के सामा-्य धम के पॉलन का 
विधान सबके लिए है क्‍्याकि बे वेशेषिक एव स्मृति साहित्य के साधारण धर्मों के 
समकक्ष समझे गए हैँ ।॥ परतु यदि वणु घम झथवा कुल धम का अहिण के साधारण 
घम से विराध हा ता वरा धम का पालन श्रेष्ठतर है। ऐसा प्रतीत नही होता वि. 
कि ही झाय नित्य नमित्तिक साधारण धर्मों का विरोध स्वधम से हो सकता है । 
क्याकि उनमे से कई झ्रातरिक नतिक विकास के लिए है जिनके साथ सस्मवत किही 





$ गीता भर १४-२०, २३,२६।॥ 
* बही, १६,११ १७३६ 
3 दिक्षा सामुच्चय ्र० १६ पृ० ३४६॥ 


भयवदगीता दशन |] [ ५०५ 


वरस्य धर्मों का विरोध नही हा सकता । परतु गीता का इस विषय म स्पष्ट भादेश 
नही है। फिर भी यह सोचा जा सकता है कि यदि झुद्र यज्ञ, दान तप पयवा 
वेदाध्ययन करने का विचार करे तो यीता का इससे विरोध होगा क्यांकि वह नियव 
घंण धम के विपरीत होगा । अत यद्यपि भ्रहिसा गीता द्वारा उपदिष्ट विश्विप्ट गुण 
है फिर भी जब एव क्षत्रिय खुले स्वतत्र युद्ध में अपने शाबुभा को मारता है तव वह 
युद्ध धमयुद्ध कहलाता है एव क्षत्रिय के लिए भझपने "तब्ुघ्मा को मारना काई पाप नहीं 
है। यदि एक व्यक्ति अपने सब कर्मों को ब्रह्मापणा करके, आसक्तिरहित हांकर कर्म 
करता है तो उसको कम वघन का दोप नही लगता, जिस प्रकार कमल जल के भदर 
रहता हुप्ना भी उससे अ्रल्लृता रहता है।' एक शोर गीता, वण एवं साधारण घम के 
पालन की भ्रावइ्यक्ता बताकर तथा सायास, पवित्रता निष्कपटठता पहिसा, झ्रात्म- 
निप्रह, इदद्रिय निग्रह एवं भ्रनासक्ति भ्रादि गुणा की व्रद्धि पर बल देकर एक्श्वरवाद एव 
तात्विक दशनों से दूर हटती है तो दूमरी ओर वह यांग की तरह उग्र यम, नियमा वे 
आत्मानुशासन का भ्रथवा बौद्धो की तरह असीम एवं सावजनिक रुप से गुणों के 
प्रम्यास का उपयांग नही करती । भात्मनिग्रह, इद्धिय निग्रह एवं सामाय कत्तव्या 
का पालन करते हुए वासनाप्रो तथा स्वायप्ररता में अनासक्ति की भावेश्यक्ता पर 
प्रत्यधिक बल दते हुए वह मध्यम मांग का भ्रनुसरण करती है। इद्रिय-सुसा में ऐसी 
पझनासक्ति ज्ञान द्वारा भथवा भ्धिक पभादर से ईश मक्ति द्वारा भ्रधिक सरलता से प्राप्त 
की जाती है । 


कर्म-पश्लेपण 


गीता के झाचार शास्त्र पर विचार करने के बाद स्वाभाविक रूप से कम, सकल्‍्प 
एव कर्ता के स्वरूप के विश्लेषण की समस्या पर विचार किया जाता है। हिंदू 
दमन में सकलप का अ्रघान विश्लेषण “याय वचेपिक ग्रथों में प्रायां जाता है | अ्रशस्तपाद 
ने दैहिक किया का दो वर्गों मे विभाजित क्या है--प्रथमत वे सहज क्रियाए णो 
जीवन पूवक द्वारा स्वत उत्पन्न हाती हैं एव शरीरघारी के लिए प्रघवरी होती है। 
द्वितीय, ये चेतन एवं ऐच्द्िक ज्ियाएँ जो राग द्वेप से प्रमीष्ट लश्य प्रधाति सुफ की 
श्राष्ति के लिए तथा दु ख को दूर करने के लिए उत्पन्न होती है। प्रमावर मे मत में 
सकत्पात्मक क्रियाएँ कई तत्वों पर झाधारित है प्रथमत कायता षान जिसवा प्रथ 
भाट्ट चितामणि प्रथ में गगमट्ट ते निम्त प्रकार से कया है कि कायठा क्षान केवल 
सामाय ज्ञान द्वी नहीं है जो प्रमुक काय कर्ता द्वारा सम्पन्न हो सकता है परातु 
यह एश विधिष्ट विचार है कि प्रमुक काय उठे करना चाहिए । यह विधार इस 
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आवना से ही उत्पन्न होता है कि भमुक काय उसके लिए हिंतकर हैं एवं उससे उसे 
इतनी हानि नही है कि वह उप्त काय को दाल दे । द्वितोयत यह विद्वास भी हाना 
चाहिए कि कर्ता मे कृति साध्यता ज्ञान है। इस कृति-साध्यता ज्ञान मे विश्वास का 
परिणाम चिकीर्षा है। प्रभाकर मतावलवी यहाँ इस भहत्वपुण तत्व का बथन नही 
करते कि कर्त्ता के लिए हितकारव काय ही उसका इच्छित कम होता है। अत्युत वे 
यह कहते हैं कि कम वरने वी इच्छा तब होती है जब कर्त्ता कम के साथ झपना 
एकल्व स्थापित कर दे तथा भाव्म साक्षात्कार हेतु कम करने की इच्छा हो । “याय के 
मतानुसार कम करने वी भावश्यक भ्रवस्था हित साथन का एवं प्रहित प्रतिवार का 
विचार है । 
गीता के मत मे प्रव्यक्त प्रद्धति एवं उससे उत्पन्न गुणा से ही कम सम्मव हाते 
हैं। प्रज्ञाम एवं मिथ्यामिमान से हो मनुष्य प्रपते झ्रापको वर्त्ता मानता है।' एक 
अ-य स्थल पर यह कहा गया है कि कम के पाँच कारण हाते हैं-श्रधिष्ठान वर्ता, 
करण भ्रर्थात्‌ इड्रियाँ पृथक चेष्टाएँ तथा दव श्रर्थात्‌ ईश्वर की स्वोपरि थाक्ति ॥१ ९० 
सब कम उपरोक्त पाँच तत्वों के समूहीकरण के द्वारा उत्पन्न होते हैं प्रत यह सोचना 
प्रनुचित होगा कि केवल पश्रात्मा भ्रयवा कर्ता हो कम करने वाला है। ऐसा कहा जाता 
है कि वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो सस्ट्ृत बुद्धि न होने के कारण यह समझे 
कि मैं ही अ्रकेला कर्ता हैँ (समझता चाहिए कि) वह दुगति दुछ भी नहीं जानता ॥३ 
दरोर से, वाणी से भ्रथवा मन से मनुप्य जा जो कम करता है-फिर चाहे वह “याय हो 
या विपरीत प्र्थात्‌ श्रगयाय उसके उक्त पाँच कारण हैं ।* गीता के नैतिक शास्त्र का 
ब्राधारभूत सिद्धा त वस्तुत यह है कि मुस्यतया कम प्रद्नति के विदिष्ट गुणों वी 
क्रियाप्ना द्वारा सम्भव होते हैं एव गोएा रूप से उक्त पाँच तत्वों के समूहीकरण द्वारा 
(जिनमे से कर्त्ता एक कारण है) कम सम्भव हाते हैं। प्रत केवल प्रहकार के 
कारण ही मनुष्य यह सोचता है कि वह भ्रपनी इच्छा द्वारा कम मे भ्रद्धत्त होता है 
अथवा कम त्याग करता है। बयाकि प्रज्कति प्रपने बाद के विकारों द्वारा तथा 
समूहीकृत कारण द्वारा स्वत हमे कम म॑ प्रदत्त करेगी एव हमारी अनिच्छा होते हुए 
भी जो कम हम नही करना चाहते वही काय हमे करना पढता है। भत छृष्ण प्रजुन 
को कहते हैं कि तू प्रहकार से जो यह मानता (कहता) है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा 


* गीता, श्र ३-२७, झ १३०२६॥ 
+ श्रधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथम्विघम्‌ विविधाश्च पृथक चेष्टा देव चैवात 


पचम्‌ । ज्यीता, १८झम १४। 
* गीता, १८५ १६।॥ 
गीता, १८१५॥ 
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(सा) तेरा यह निश्चय व्यय है। प्रकृति अर्यात्‌ स्वभाव तु से वह युद्ध कराएगा ।* 
मनुष्य अपने स्वभावजय कम से वधा हुआ होने के कारण वह पराधीन है। अपने 
सकलप से विपरीत हाने पर मी उससे कर्म करना पडता है । प्रकृति भ्रथवा पाँच 
तत्वों का समूहीकरण हमे कम में प्रदत्त करता है। इस कारणा से कोई भी कर्म 
त्याग़ नहीं कर सकता । यदि कम त्याग असमव है एवं भवुष्य को कम करना ही 
पडता है तो उचित यही है कि मनुष्य श्रपने स्वधम अर्थात्‌ सहज कम बा पालन करे | 
कोई धम एवं कम पुूणतया निर्दोप भ्रालोचना से परे नही है । प्रत कम शुद्धि का साधन 
यही है कि मनुष्य वासनाग्रो एव आसक्ति की अशुद्धतागा तथा प्रपूणताना का मन से 
मुलोच्छेदन कर दे । यदि समस्त कम प्रावश्यक रूप से पच समूहीकरण के ही परिणाम 
है तो इस प्रसम मे प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य कर्म करने मे स्वतत्र केसे है ? गीता का 
इस सम्ब"घ में सामा य मत यह है कि यद्यपि कम पच तत्वा के समावेश से उत्पन्न 
होता है फिर भी श्रात्मा उन कर्मों का सचालन कर सकती है। यदि मनुष्य अन्य 
भाव से सर्वकमफल को ईइवरापण करके श्रमासक्त होना चाहे तो परम लक्ष्य का प्राप्त 
करने मे ईश्वर उसका सहायक हांता है । 


मरणोपरान्त जीवन 


गीता सभवत प्राचीनतम ग्रयथ है जिसमे सासारिक वस्तुप्रा की नश्वरता एवं 
प्रसत्‌ के प्रस्तित्व का असम्भाव्य वर्णित है। गीता के मत म असत्‌ का भस्तित्व नही 
हो सकता एवं सत्‌ का प्रभाव नही हो सकता | झ्राधुनिक समय मे हम शक्ति एव 
सचय के सिद्धा-त की बात सुनते हैं। शक्ति सचय का सिद्धात वा स्पष्ट प्रसंग 
पतजलि सूत्र ४ ३ पर “यास भाष्य में मिलता है परतु पु जे सचय का सिद्धांत निश्चित 
रूप से कही भी प्रतिपादित नही है । बेदात एवं सारय दश्न सत्कायवाद के सत्ता 
मूलक सिद्धात पर आाधारित है जिसके प्रनुसार काय (उत्तत्ति के पूर्व ) कारण मे 
विद्यमान रहता है। वेदात के मत म काय की स्वतत्न अथवा वास्तविवः सत्ता नहीं 
है वह तो केवल प्रतीति मात्र है वास्तविक सत्ता तो केवल कारण की हो है॥ दूसरी 
ओर सारप के मत में कार्य कारण सत्ता का विकार मात्र है भौर इस प्रकार श्रसत्‌ 
नही हाकर कारण से पृथक्‌ उसको कोई सत्ता नही है। भ्रत यह बहा जा सकता है 
कि कारण “यापार के पूव कार्य कारण मे निहित रहता है। यह दोनो दचन बौद्ध एव 
“याय के असत्‌ कायवाद के सिद्धातत की (अर्थात्‌ कार्य (धरत्‌), भ्सत्‌ से निकलता है) वद्ध 
धालाचना करते हैं। साहय एवम्‌ वेदात दाना ने अपने सिद्धा'तो को सिद्ध करते का 
अयत्न किया परतु ऐसा प्रतीत हांता है कि दाना में से किसी एक ने भी यह नहीं 
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पझनुभव किया कि उनके सिद्धात दाक्ति सचय के झाधार भूत सिद्धा त कारण से 
परिणाम की झोर जाने वाले वावया (३ एा707) पर भ्राधारित है, तथा जिसके 
परिशाम से कारण वाले (5 705८८:००) उदाहरण के प्रसय म॑ सिद्ध करना कठिन 
है। उदाहरणायं, साक्ष्य वा कहना है कि कार्य कारण मे विद्यमान रहता है, यदि 
ऐसा नहीं होता तो विशिष्द प्रकार के कारणो से (जँसे तिल) ही विशिष्ट काप (जैसे 
सेल) उत्पन हाते । विशिष्ट प्रकार के कारणो से ही विशिष्ट प्रकार के कार्य उत्पन्न 
होते हैं-इस सिद्धात से वस्तुत सत्कार्यवाद के मिद्धात की सिद्धि नहीं होती परतु 
उसका भ्रथ यही निकलता है। वयांकि सत्कार्यवाद वा सिद्धा त गीता म प्रतिपादित 
इस कारण से परिणाम की ओर जाने वाले प्विद्धात पर झ्ाघारित है कि सत्‌ का 
अभाव नहीं है एव असत्‌ का अस्तित्व नही है ।' ग्रीता इस सिद्धा'त को सिद्ध करने 
का प्रयत्न भही करती पर तु इसे स्वयं सिद्ध सिद्धांत समझती है जिसका कोई भी 
निपेघ नही कर सकता । साख्य एवं वेदात की सत्तामुलक स्थिति की तरह गीता 
इस सिद्धांत को सामायय ढग से नियुक्त नहीं करती । केवल प्रात्मा के स्वरूप ने 
बारे मे ही इस सिद्धा ते की नियुक्ति गीता करती है।॥ गीता के शब्दा में 'हे प्रजुन, 
यह (जगत्‌) जिसमे फैलायां भश्रथवा व्याप्त किया है बह (मूल श्रात्मा स्वरूप ब्रह्म) 
अविनाशी है। इस भ्रव्यय तत्व का विनाश करने के लिए कोई भी समथ नहीं है। 
जो शरीर का स्वामी (प्रात्मा) नित्य भ्रविनाशी झौर प्रचित्य है उसे प्राप्त होने 
बाते ये दरीर नाशवान भ्र्थात्‌ श्रनित्य है। भ्रतएंव युद्ध कर। शरीर के स्वामी या 
आत्मा) को जो मारन वाला मानता है या ऐसा समभता है कि वह मारा जाता है, 
उन दोनों का ही सच्चा ज्ञान मही है (क्याकि) वह (प्रात्मा) न तो मरता है प्रौरनभ 
मारा ही जाता है। यह (श्रात्मा) न तो कभी ज-मता है और न मरता ही है| ऐसा 
भी नही है कि यह (एक बार) होकर फिर होने का नहीं। इसे शस्त्र काट मही 
सकते, इसे भाग जला नही सकती, वसे हो इसे पानी गला नहीं सकता श्रौर वायु 
सुखा नहीं सकता । गीता में उपदिष्ट श्रात्मा का प्रमरत्व उपनिषदा मे से प्रपरोक्ष 
रूप से उद्धृत प्रतीत होता है तथा आ्रात्मा का वण॒न करने वाले श्शा के पर्याय, व्यास्या 
प्रत्यप भी उपनिषद्‌ के ही प्रत्तीत हाते हैं। यह सत्तापूलक सिद्धा.त कि सत्‌ की पृत्त्यु 
नही हो सकती एवं प्रसतृका भाव नहीं हो सकता उपनिषदा का प्रतिपाद्य विषय 
५../नही है । पअ्मरत्व के सिद्धाव के (पक्ष) में गीता मे इसका प्रतिपादद निश्चित रूप 
से शौपनिषद्‌ दशन के आग है । 


अजुन को युद्ध के लिए तत्पर करने के लिए प्रथम युक्ति कृष्ण ने यह दी की 
केवल धारोर ही पीडित अथवा नष्ट होता है, भ्रत अजुन को कुरुक्षेत्र के मुद्ध मे भपने 





* गीता, २१६ नासतो विय्यते भावों नामावों विद्येते सत । 


भगवदुगीता दशन ] [. ४०९ 


स्वजनों वी हत्या का शोक करना उचित नही है ॥ जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रा 
को छोडकर नए ग्रहस्म धरता है उसी अ्रवार देही अर्थात्‌ शरीर का स्वामी पुराने 
शरोर त्याग कर दूसरे नए शरीर घारण करता है। छारीर हमेशा मरणशोल है, 
शव कौसार, यौवन तथा जरा म भी यह एक्सा नहीं रहता । मृत्यु के समय जो 
परिवतव होता है वह भी एक शरीर की भ्वसस्‍्था है अत जीवन की (उपरोक्त) मित्र- 
भिन्न भ्रवस्थाप्मा के शरीर परिवतन में एवं मृत्यु के समय म अर्थात्‌ एक ब्रोर छोडकर 
दूसरा '"रीर ग्रहएण करने रूपी श्रौतम परिवतन म कोई मौलिक अ्रतर नहीं है। 
हमारे धरीर म नित्य प्रलय होता है अर्थात्‌ वह परिवतनच्ील है। यद्यपि वाल्यावस्था, 
कौमारावस्था एवं जरावस्था के विभित परिवतन तुलनात्मक दृष्टि से कम मात्रा म 
परिवर्तित होते हुए प्रतीव होते हैं फिर भी इन परिवतना से हमे इस तथ्य को मन में 
समभ लेना चाहिए कि मृत्यु मो एक देसा ही हारीर का परिवतन है, श्रत यह भ्रात्मा 
को भ्रधीर नही वना सकता जो प्रावागमत के भ्रवसर पर शरीर के परिवतना से स्वयं 
अविकृत रहता है। जो जम लेता है उप्को मृत्यु निश्चित है एव जो मरता है उसका 
जम निदिचत है। जाम म भ्रावश्यव रूप से मृत्यु निहित है एवं जो मृत्यु मे आवश्यक 
रूप से जम निहित है (प्र्थात्‌ जम मृत्यु शपरिहाय है) । ब्रह्मा से प्राणी मात्र 
पय-त जाम मृत्यु एव पुनजाम का चक्कर निरतर चलता ही रहता है। श्रर्जुन की 
इस श्षका का कि पूरा प्रयत्न अथवा सयम ने होने के कारण जिसका मन योग से 
विचल हो जावे वह योगी सिद्धि न पाकर किस गति को पहुँचता है-क्ृष्ण समाधान 
करते हैं कि किसी मी गुम काय का नाश नहीं होता। कल्याणकारक कम करने 
बाले किसी भी प्रुरुष की दुगति नही होती । योगारूढ पुरुष जब मृत्यु को प्राप्त होता 
है तब वह (योग अ्रप्ट पुरुष) पवित्र श्रीमांव्‌ लोगो के घर म॒ श्रथवा योगियों के ही 
कुल मे जम पाता है। इस भ्रवार प्राप्त हुए जम मे चह पूवजम के बुद्धि सस्कार 
पाता है, वह उससे भूय अर्थात्‌ श्रधिक (यांग) सिद्धि पाने का प्रयत्त करता है। 

अभ्रपने पृवज म के इस भ्रम्यास से ही भ्रपनी इच्छा न रहने पर भी वह (पूण सिद्धि की 
आर) खीचा जाता है। प्रय॒प्त पूवक उद्योग करते करत पापा से शुद्ध होता हुझना 
योगी प्रनेक जमा के पश्चात्‌ सिद्धि पावर झ्नत में उत्तम गति पा लेता है। साधारण 

तया प्रत्यक नए जीवन मे मनुष्य का जीवन उसवी मृत्यु के समय की वासनाग्ना एंव 
भावा पर श्राधारित रहता है । जो (मनुष्य) श्रतकाल म॑ (दिद्विय निग्रह रूप याग 
के सामथ्य से) मक्तियुक्त होकर मन को स्थिर करके दोनो भौंहा के बीच मे प्राण को 

भलीभाति रखकर, कवि श्र्थात्‌ सवज्ञ, पुरातन, झास्ता प्रण्ड से भी छोटे, सबके 
घाता भ्र्थात्‌ प्राघार या कर्त्ता, अित्यस्वरूप श्रौर भ्रघधकार से परे सुर्य के समान 
देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है वह (मनुष्य) उसी दिव्य परम पुरुष में जा 
मिलता है। भव्यक्त से सब व्यक्त निर्भित्त होते हैं श्रौर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन 
हो जाते हैं एव पुन उसम उत्पन्न होत हैं ॥ इस प्रकार अयक्त के दो प्रकार हैं-वह 


भ१० ] [. मारतीय दशन का इतिहास 


भव्यक्त जिससे सब व्यक्त पदार्थ निकलते हैं एव दूसरा वह 'झहार सनातन श्रव्यक्त है 
जो परतत्व है तथा जिससे सब पदार्थ निकलते हैं।' उपनिषदा में वर्शित देवयान, 
वितृयान, दक्षिणायान भौर उत्तरायण प्रवाश एवं तम के पय गीता में भी उपलब्ध है । 
झग्ति (घुआ) रात्रि, एृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के छ महीना मे (जब सूय विपुवत्‌ रेखा 
के दक्षिण म होता है) मरे हुए ममयोगी चाद्ध बे तेज मे भयति लाक में जावर 
(पुण्पाश) घटने पर लौट भात हैं। परतु जगत्‌ वी शुल्व' झौर हृष्ण पर्पात्‌ प्रवा 
मय एवं प्रधकारमय दा शाइवत गतियाँ यानि स्थिर माग हैं। धुल्कप झौर उत्तरा 
यरा के छ महीनों में (जब सूप विपुवत्‌ रेपा क॑ उत्तर म होता है) मरे हुए ब्रह्मवेत्ता 
लोग ब्रह्म को पाते हैं ।* इन सिद्धातता से कोई महत्वपूराा भर्थ नहीं तिबाला जा 
जा सकता । छाददाग्योपनिषद्‌ म मृतात्माभ्मा के मविध्य पथ के बारे मे जा गुछ 
वर्शित है यहू उसी परम्परागत विश्वास वा चलन प्रतीत होता है। भागे घलकर 
गीता मे वहा गया है कि जो लोग वदा के यज्ञ यागादि वर्मों वा प्रनुतरण मरते हैं व 
स्वग में स्वगिक भानद का उपभाग करते हैं तथा प्पने वर्मों के शुभ फ्लो ये! उपभाग 
द्वारा पुण्पक्षीण होने पर पुन मृत्युलोब)मे प्राते हैं। जो सुसोपतब्धि हेतु यज्ञ यागादि 
करके कामना के पथ वा अपनाते हैं उें भवश्य ही स्वय प्राप्ति हागी तया पुन इस 
ससार म॑ लौट झाएगे । वे इस झावागमन के चक्र से बच नहीं सकते । गीता में 
(१६-१६) श्रीह्ृप्ण ने फहा है प्रशुभ कम करने वाले (इन) द्वेपी प्रोर क्र प्रघम 
नरा को मैं (इस) ससार की प्रासुरी भ्र्थात्‌ पापयोनियो मे ही सर्देव पटकता 
रहता हूँ ।! 

गीता के उपरोक्त मरणात्तर जीवन के दृष्टिकोश से यहू स्पष्ट है कि यह (गीता) 
मरणोपरा त जीवन क॑ बारे मे बई परम्परागत स्वीश्त विचारा को सही ढंग से 
सर्मावत किए बिना ही इकट्ठा करती है। प्रथमत यह ध्यानम रखना होगा कि 
गीता का कम के सिद्धातत मे विश्वास है। गीता वे १५२ एवं ४ ६ इलोका में कहा 
गया है कि कम के भाधार पर ही जगत्‌ वा विकास हुप्ना है। प्राप्तक्ति वासना एबं 
कामना के प्रस्तितव के कारण कम वधन हाता है। परतु कम बधन मनुष्य वो 
कहाँ ल जाता है ? ऐसे प्रइन के उत्तर में मीता का कहता है वि वह (कर्स बघन) 
मनुध्य को भावागमन शर्थात्‌ पुनन म के चक्कर में डालता है। जब भनुष्य वैदिक 
विधि के श्रनुसार घुम फलो की प्राप्ति हेतु कम करता है तव वह फल कामना एवं 
भ्रमीष्ट फ्ला की प्राप्ति ही कम वघन वन जाती है जो स्वभावत ग्रागममन का कारण 
होती है। ग्रौता में निददिचत रूप से उद्घोषित वाक्य किजा जम लेता है उसबी 
मृत्यु अवश्य है एवं मरे हुए का जम भवश्य है--दुद्ध मे द्वादश निदान (मय चन्र) के 


१ गीता, भ ८-१६,२३। 
$ वही, भर प-२४,२६॥ 


भगवद्गीता दद्न ] [ १९११ 


प्रषधम भाग या स्मरण कराता है। 'क्सिके होने से मृत्यु है? जिसका जम है 
उसकी मृत्यु है। स्मरण रहे कि वैदिक कर्मों के धारे म गीता का दृष्टिकोण बेवल[ 
सहनपीलता का ही है न कि प्रात्माहन क[॥। वे कामतायुक्त कम है प्रत प्रयय वैसे 
ही फर्मों बी तरह उनके साथ कम वघन लगा रहता है एवं ज्याही इन कमोंके 
शुभ फ्ला या उपमोग किया जाता है, उन कर्त्ताप्ता का पुनज म लेकर स्वग से मृत्यु 
लोक म प्राना पस्ता है भ्रोर पुनन मे वे लिए किए गए कर्मों का फ्ल भोगना पडता 
है जामापरात मृत्यु एवं मृत्यु बे प्रन-तर प्रावागमम का सिद्धांत बौद्ध दधन की 
तरह गीता मे भी वखस्पित है। परतु गीता म॑ वछ्ित उक्ति बौद्ध मं वशित उक्ति से 
बहुत पहने की जान पड़ती है। वयाक्ति बौद्ध दश्घन मं वशित वक्ति प्रयोगाधित 
चत्र में प्रापस म गहरे जुड़े हुए कई भ्रय निदान घत्रो द्वारा जाम मृत्यु का वशन 
करती है जिससे गीता पूणतया प्रति जान पड़ती है। गीता मे इस श्रकार के 
घोई निदान चक्र का प्रसप नहीं है जो बौद्ध दान मे से लिया गया हो । हाँ इसमें 
यह तो कहा गया है कि प्रासक्ति पाप का मूल कारण है। परतु केवल उपल्क्षित 
प्रथ वे द्वारा ही हम जान सकते हैं कि प्रासक्ति के कारएणा कम बधन होता है, 
जिसवे फ्लस्वरूप भावागमन होता है। गीता का मुख्य उद्देश्य वम बधन को तोड़कर 
धावागमन के चक्र या रोकना नहीं है भ्रपितु कत्तव्य करने के सही नियम का निर्देश 
घरना है। निस्सदेह यह कमी-क्मी कम वधन को तोडवर परमृतत्व की प्राप्ति के 
बारे भ बुद्ध कहती है। मोक्ष प्राप्ति के बारे म॒ उपदेश करना भ्रथवां इस सासारिक 
जीवन वे पापो का यणान वरना गीता का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। गीता मे 
नेराष्यवाद को बोई स्थान नही है। जम मृत्यु के श्रावश्यक सम्बाध को बताने से 
गीता या हेतु जीवन को विषपादमय एवं जीवनोनुपयोगी बताना नहीं है भ्रत्युत यह 
बताना है ज-म मत्यु की इन सावलौकिक घटनाप्रो मे भनुष्य को दुखी होने का एवं 
निराश हाने का बोई पारण नही है। नि सदेह प्रधान सिद्धात भ्रासक्ति कर्म, जाम 
भृत्यु एव पुनज-म के है। परतु बौद्ध सिद्धांत प्रधिक जटिल एवं भ्रधिक व्यवस्यित 
है समवत वह उस समय के बाद का विकास है जब इस विषय पर ग्रीता के विचार 
नात ये। बौद्ध दशन के अ्रनात्मवाद एवम्‌ धूथवाद के सिद्धा त गीता के भ्रात्मा 
के भ्रमरत्द के सिद्धा त के ठीक विपरीत है । 


परतु गीता केवल श्रावायमन के बारे मे ही नही अपितु दो पथ अर्थात्‌ छादोग्य 
उपनिषद म॑ निर्दिष्ट घुम पथ एवम्‌ ज्योतिपथ के बारे म॑ मी कुछ कहना है ।१ गीता 
एवं उपनिपद्‌ मे वशित प्रसग मे केवल यही भ्रतर है कि गीता के बजाय उपनिपदू 
में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। परतु देवयान एवं पितृयान का सिद्धात्त 


* छादोग्य उपनिपद्‌, ५ १०। 
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ससार में भावागमन वे सिद्धा त से सगत रूप से मल नहीं खाता । गीता प्रावागमन 
के सिद्धा त को देवयान पितृयान के सिद्धात के साथ एवं यज्ञ यगादि के पम फ्ल के 
कारण हाने वाले स्वर्गारोहए के सिद्धा त के साथ मिला देतो है। इस प्रकार गीता 
परम्परागत मा य विभिन प्रकार के मता को उह सही तौर से व्यवस्थित विए विया 
मिला देती है। कुछ स्थला से (४ ६ प्रषवा ६४० ४५) में ऐसा प्रतीत हो सकता 
है कि कम बंधन श्रपनी क्षक्तिया से स्वतत्र रूप से भ्पने फन उत्पन्न बरते हैं एव 
क्मफल के कारण ही जगतु मी व्यवस्था है। परतु कुछ प्रय भी ऐसे स्थल है 
(१६ १६) जहाँ यह पता चलता है कि कम स्वत भ्रपना फत उत्पन्न नही बरते परतु 
इंशवर शुभाशुभ जाम की व्यवस्था करके चुमाशुम कर्मों का क्रमश पारितोषिय एवं 
दण्ड देने की व्यवस्था करते हैं। गीता में (५१५) वहा गया है कि प्रज्ञान वे 
कारण ही पाप एव पुण्य का विचार होता है। यदि हम सही ढग से विचार करें 
तो ईइवर पाप भथवा पुण्य नही करता । यहाँ पुन कर्म वे दा विपरीत सिद्धा त 
मिलते हैं, एक तो वह जिसम कर्म को जीवन की सम्पूर्ण विपमताग्ो बा कारण 
माना गया है एवं दूसरा वह जी 'ुम भ्थवा प्रशुभ को कोई मूल्य नही देता । दोनो 
दृष्टिकाणा में गीता की यथार्थ शिक्षा के भ्रनुरूष सम वय स्थापित करने का तरीका 
यह है कि पुण्य एव पाप की वस्तुगत सत्यता म॑ गीता का विश्वास नही है। बम 
स्वय शुम श्रथवा भशुम नहीं होते। केवल अज्ञान एवं मूखता के कारण हो कुछ 
कम शुभ एव श्र य अशुम माने जाते हैं। सिर्फ कामनाञ्रा एवं श्रासक्तियों के कारण 
ही हमे कर्म भ्रशुभ फ्ल देते है तथा जो हमारे लिए पाप समझे जाते हैं। चूकि कम 
स्वत भले भ्रथवा बुरे नही हाते, भासित पाप कमों का पालन जसे यूद्ध क्षेत्र में अपने 
स्वजनों की हत्या उस समय पाप नहीं समझा जाता जब वे कत्तथ्य की भावना से 
किए गए हा। परतु वे ही कम पाप समझे जायेंगे यदि बे भ्रासक्ति श्रथवा बामना« 
वश किए गए हा । इस दृष्टिकाण से देखने पर गीता का नैतिकता फा सिद्धातत 
झ्रावश्यक रूप से भात्मगत (5ए]८८४४८) है। परतु इस हृष्ठि से नैतिव' 
नियम, पाप एवं पुण्य प्रात्मगत समझे जा सकते हैं जो पूणातया प्राश्मगत्त नही है| 

ब्योकि नैतिकता केवल भात्मगत प्रतरात्मा प्रथवा घुभ एवं भ्शुम के प्रात्मगत विचारों 
पर ही झाधारित नही है। वण घम एवं परम्परागत नैतिकता के! साधारण धम 
निश्चित रूप से स्थिर है एव उनका उल्लघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। 

पाप और पुण्य की प्रात्मगतता पूणातया हमारे शुभ एवं अशुम कमों पर भाषारित है। 

यदि शास्त्राज्ञा, वण धम्र एव साघारण घम का पालन करते हुए कम विए जाय तो 

ऐसे कम परिणाम में अशुम होने पर मी भ्रशुम नही कहलायेंगे । 


प्रावागमन एवं स्वर्गारोहण के परथो के भलावा प्रातिम, श्रेष्ठतम एवं परम्‌ पथ 
मोक्ष को बताया गया है जो यज्ञ, दान भयवा तप से प्राप्त सब प्रकार बे' फला से परे 
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है। जो इस परमृतत्व का प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्मसस्थ का पुनजम नही होता ।९ 
जीवन घी उच्चतम झनुभूति ब्रह्म वय है जिससे मनुष्य सब दु खा के परे चला जाता है। 
भीता में मोक्ष का भ्रथ जरा एवं मरण से मुक्ति है। यह मोक्ष भान चक्षु द्वारा 
अ्र्धात्‌ भान रूप नेत्र द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रत के एव श्रात्मा तथा अनात्मा के भेद को 
जानकर तथा अपने निक्टतम एवं प्रियतम ईश्वर का भ्राश्नय लेकर प्राप्त क्या जा 
सकता है ।* जरा एव मरण से मोख का तात्पय आ्लासक्ति एवं कामनाग्रा इत्यादि 
से प्राप्त कम बंधन से छुटकारा पाना है। 5 यह स्थिति श्रध्यात्मचान द्वारा झथवा 
ईइवर भक्ति द्वारा स्वत ही नहीं प्राप्त होती परतु माक्ष दाता ईश्वर उह माक्ष देवा 
है जो धुद्धिमान सब धर्मो को छोडकर केवल उसी की शरण जाते हैं ।२“परतु यह 
स्थिति चाहे प्रध्यात्म ज्ञान द्वारा भ्थवा ईश्वरमक्ति के फलस्वरूप प्राप्त हो, राग से 
वियुक्त होकर झनासत्तिपूवक कत्तव्य करने वाले का नैतिक उत्थान प्रत्यावश्यक है । 


ईश्यर एये मलुप्य 


ईदवर वे झ्रस्तित्व एव स्वरूप तथा उसका मनुष्य मे साथ सम्ब'घ का प्राचीनतम 
एवं भ्रत्यत विद्वतापुण निरुपण मोता में पाया जाता है। गीता के ईशवरवाद वा 
प्रारम्मिक थ्रात पुरुष सुक्त है जिसमे यह वहा गया है कि पुरुष के च॒तुर्थाश मं विश्व 
भूव श्ोत प्रोत है तथा इसकः त्रिपाद स्वर्गादि लोका में स्थित है। यह गद्याश 
छादोग्य उपनिषद्‌ ३ १२६ एवं मैत्रायणि उपनिपद्‌ ६४ में दोहराया गया है जिसमे 
कहा गया है कि त्रिपाद ब्रह्मा ऊघध्व मूल स्थित है (ऊध्व मूल त्रिपाद ब्रह्मा) इसी 
बात का वणन कुछ सवाधित रूप मे फ़ठ उपनिपद्‌ ६१ भ भी है जहा पर यह उल्लेख 
है कि यह जगत सनातन भ्रश्वत्य दक्ष है जिसकी जडें ऊध्य है एवं शाखाएँ नीचे की 
झार हैं (ऊ“व मूलोडवाक शाख )॥। गीता ने इस विपय को उपनिपदों में से लिया 
है एवं कहा है-जिस अश्वत्य दक्ष का एसा वन करते हैं कि जड उपर है प्रौर 
शाखाएं (प्रनेक) नीचे हैं. (जा) प्रायय भर्थात्‌ कभी नाश नहीं पाता (एंव ) वेद 
जिसके पत्ते हैं उसे जिसने जान लिया है वह प्रुएष सच्चा (वेदवेत्ता) है।!' पुन बहा 
गया है-नीचे झौर ऊपर भी उसकी झाखाएं फलो हुई हैं जो (सत्व भादि तीना) 
गुणों से पली हुई है श्रोर जिनसे (शब्द स्पश रूप, रस, गघ भादि) विपया के 
भरकुर फूदे हुए हैं एवं भ्रत मे कम का रूप पाने वाह्ली उसकी जरडें नीचे मनुष्य लोक 
में मी बढती बढती गहरी चलो गई है (१५१) श्ौर उसके भागे के ही इलोग 





* गीता ८२८६। ६४।॥ 
* गीता, भ्र ७ २६,१३ ३४ । 
3 गीता, १८ ६६॥ 
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(१५ २) में कहा गया है- पर तु इस लोक मे वैसा उसका स्वरूप उपलब्ध नहीं हांता, 
अथवा अत झ्रादि और पश्राधार स्थान मी नहीं मिलता । अत्यत गहरी जडा बाले 
इस अश्वत्य (हक्ष) को ग्रनासक्ति रूप सुदढ तलवार से मूलोच्छेट कर फिर उस 
स्थान को दूढ़ विकालना चाहिए जहाँ जाने पर फिर लोटना नही पडता। उपरोक्त 
तीन इलांका से यह स्पष्ट है कि गीता ने कठोपनिपद्‌ वे प्रश्वत्य ढृढ्षा वी उपमा का 
विस्तृत विवेचन क्या है । गीता ईश्वर की इस उपमा को स्वीकार करती है परतु 
यह मानकर कि इन शासाम्रा वी झागे पत्तियाँ और जडें है जो मानव स्वभाव ने पभवुर 
है और जा कम रूपी ग्राथया से बचे हुए हैं-उसबा शौर प्रधिवः विवेचन वरतो है। 
इसका तात्पय भ्रश्वत्य हख का प्रधान एवं ग्रोय्य दो रूपा म॑ विभक्त करना हुझ्ना । 
श्रश्वत्य का गौण रूप जो मुरय श्रव्वत्थ का परिणाम होते हुए उसी का व्यथ फ्लाव है 
श्रर्थात्‌ प्रावरण है जिसको निपू ल किए बिना मूल कारणा भ्र्थात्‌ परम्‌ पद को प्राप्स 
चहीं कर सकते । इस उपमा में निहित सुख्य विचार से गीता के ईश्वर का सिद्धांत 
अत्यत स्पष्ट हो जाता है । जो पुस्प सूक्त मे वणित मत का विस्तृत विवेचन है । 
ईश्वर झतर्यामी ही नहीं है बल्कि जगत से परे भ्रर्यात बहिर्यामी भी है। ईश्वर का 
यह भात्यामी स्वरुप जिससे यह जीव भूत बना है माया नही है कयाकि वह (जीव 
भूत) उसका सनातन भ्रश् है भौर उसीस वह उत्पन हुम्ना है। जगत के शुभाशुभ 
एवं नैतिक श्रौर भ्रततिक भाव ईइवर से निकले हैं और ्दइवर मे ही हैं। इस चरा 
चर जगत का झाधार एवं सार ईश्वर ही है एवं वे सव उसी क द्वारा घारण किए 
जाते हैं। ईश्वर का परा रूप जिसकी जडें ऊध्व हैं एवं जा इस प्रपरा प्रहति का 
झाधार है, वही भद रहित पर तत्व निमगुरा ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्म वा बार-बार परम्‌ 
धाम परमुनिधान, एवं परम्‌ तत्व वहा गया है परतु फिर भी ईश्वर भ्रपने पुरुषोत्तम 
रूप म॑ उससे (ब्रह्म से भिन्न न हाते हुए भी) इस श्रथ म॑ उत्तम है कि वह महतत्व 
होते हुए भी पुरुषोत्तम केवल भ्रश ही है। विश्व, त्रियुरणा पुरुष (जीवभूत), बुढि, 
प्रहकार इत्यादि का समूह्‌ एवं ब्रह्म-्यह्‌ सब ईश्वर के अश भ्थवा भामास है जिनके 
साय एवं मानसिक सम्ब घ मिन्न मिन हैं। परतु ः्श्वर अपने पुरुषोत्तम रूप में 
उनसे परे है एव उनको धारण करता है। गोता का उपनिपदा से एक बात में 
मतभेद है और वह है प्रवतारवाद भ्र्थात ईइवर का मनुष्य के रूप म॑ जगत में 
अवत्तीण होना । गीता म॑ (४६, ४७) कहा गया है कि 'जब जब घम वी ग्लानि 
एवं झधर्म का उत्थान हाता है तव मैं स्वय अपना सृजन करता हूं, मैं प्रजमा 
प्रविनाशी एवं भूता का ईश्वर हाते हुए भो अपनी ही पभ्रद्धति म॑ प्रधिष्ठित होकर मैं 
पझपनी मायः से जम लिया करता हू । अवतारवाद का यद्यपि दशन झास्त्रा में 





* पाठो'स्थ विश्वा भुतानि 
जिपाद अस्यामृत दिवि-पुरुष सूक्त । 
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बणन नहीं है फिर भी यह प्राय सभी घामिक दशना एवं धम की झाधार छिला है 
तथा सम्मवत गीता ही इस सिद्धा-त का प्रतिपादन करन बाला श्राचीनतम ग्र-थ है + 
मनुष्य के रूप में ईश्वर प्रर्थात कृष्णा का भ्रजुन को जीवन एवं झ्राचार दहान के उप 
देशात्मक सवाद एवं प्रवतारवाद का प्रमाव यह है कि ईश्वर क व्यक्तित्व के बारे म 
उपदेश मूत एव प्रमूत्त हो जाता है। जैसाकि इस प्रकरण में दिए हुए विवरण से 
स्पष्ट हागा कि गीता कोई दशनश्ञास्त्र का भ्रथ नही है अपितु क़रष्ण के रूप मे स्वयं 
ईदवर द्वारा प्रपने भक्त भ्रजुन का दी गई जीवन एवं आचार टास्त्र की व्यावहारिक 
भूमिका है। गीता म अमृत दशनयास्त्र मनुष्य वे जीवन एवं आचार के स्वरूप मं 
भ्र तद ष्टि का रूप बन जाता है ज॑साकि कृष्ण एवं भजुन के प्रिय सखा माव के 
विवरण से स्पष्ट है कि मनुष्य एवं ईश्वर के इसी प्रकार क॑ घनिष्ट सम्बंध सम्भव 
हैं। बयोकि गीता का ईइवर कोई दहन शास्त्र का प्रव्यक्त परम्‌ ब्रह्म नही है परतु 
बह मनुष्य जा ईश्वर बन सकता है तथा उसके हर प्रकार के सम्बंध मनुंप्य से), 
हूं सकते हैं । 


ईश्वर के व्यापक रूप जगत व परमतत्व रूप एवं प्राधार रूप पर गीता में 
बार बार जार दिया गया है। जसाकि कृष्ण कहते हैं-'मुक से परे और कुछ नहीं 
है। धाग म पिराये हुए मणियों के समान मुझ मे यह सब गुथा हुआ है। जल मे 
रस मैं हु चंद्र सूय वी प्रभा मैं हूँ सब पुरुषो का पौरुष मैं हूँ, पृथ्वी में पुष्प गाघ 
अर्थात सुर्गा ध एवं अग्नि का तज मैं हूँ बुद्धिमानो की बुद्धि, तेजस्विया वा तेज बलवान 
लांगा का बल मैं हैँ। (भूता मे) घम के झविरुद्ध शर्थात धर्मानुकुल कामवासना मैं हूँ।* 
प्रागे चतकर बह गया है- मैंन भपन भ्रव्यक्त स्वत्प से इस जगत को पंलाया है भ्थवा 
व्याप्त किया है, मुभमे सब भूत है (परतु) मैं उनमे नही हूँ | भौर मुझ में सब भूत नही 
हैं अर्थात्‌ मैं उनसे परे (निलेंप) हैं। भूतो को उत्पन्न करने वाला मेरा प्रात्मा उनका 
पालन करके भी उनमे नही है ।" उपराक्त दाता $वांका से ईश्वर एवं मनुप्य के इस 
सम्बंध की समस्या-ईश्वर हमारे भ्रदर होते हुए मी हमसे परे एच निर्लेप है-वा 
समाघान ईश्वर के तीन स्वरूपा से हो जाता है, चराचर जगत्‌ के रूप में (ईश्वर वी ) 
ब्यक्त ग्र्थात्‌ भ्रपरा प्रकृति है। ईश्वर के इस व्यापक स्वरूप के प्रसग म॑ महू कहा 
गया है वि जसे सवगत वायु प्राकाश में स्थित है बसे ही सब भूता का स्थान मेरे 
(ईइवर) अभदर है। प्रत्यक वल्प के ग्रत म॑ सार॑ प्राण[्ी मेरी प्रदृत्ति में लीन हो 
जाते हैं एवं पुन कल्प के आदि म मैं उनका सृजन करता हूं। मैं भपनी प्रकृति का 
झाश्रय लेकर प्राणियों का उत्पन्न करता हूँ। भूता का यह समूचा समुदाय प्रकृति वे 


* गीता, श्र ७७,११॥ 
* गीता €६३५॥ 


१६ ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


श्राघीन रहने से परतात्र है।' पूव भागा म तीन प्रक्नतिया का प्रसंग प्रा चुका है - 
लीव भूत के रूप मे ईश्वर वी प्रकृति, ईइवर वा स्वरूप प्रह्वति जिससे सम्पूय जीवन 
प्रकट हुआ है तथा ईश्वर वी शक्ति श्र्थात्‌ माया के रूप मे प्रद्धति भर्षात्‌ तीन गुण 
उत्पन हुए हैं। इन प्रकृतिया की क्रिया के सदम मे सूचात्म एवं जीव भूत ईश्वर 
में स्थित कहे गए हैं। सर्वातिरिक्त ब्रह्म के रूप में ईश्वर का एक भय रूप भी है 
एवं जहाँ तक इस स्वरूप का सम्बाघ है, ईश्वर जड एवं चेतन जगत से परे हैं । 
यद्यपि ईश्वर के एक भ्रश से ही इस जगत्‌ बी उत्पत्ति हुई है फिर भी जगत्‌ वा उत्तत्ति 
कर्त्ता एव स्थिति कर्ता होते हुए वह सम्पुण जयत्‌ मे भ्रक्षय हाकर रहता है। उपरोक्त 
ईइवर का श्र स्वरूप है जा परिपूण एवं पुरुषोत्तम स्वरूप है। विश्व के पिता, 
माता एवं घाता के रूप म ईएवर की एकात्मक्ता तथा उसके विश्वातीत स्वरूप को 
गीता में पृथक नहीं क्या गया है। दोना स्वरूपा का वणान एवं ही इलोक में क्या 
गया है। श्रीकृष्ण कहते हैं- इस जगत का पिता, माता घाता (प्राघार), पितामह 
मैं हूं में ही पवित्र प्रोमकार' हैँ ऋग्वेद यजुर्वेदे सामबेद भी मैं हैँ। श्रौत यत्॒ मैं 
हूं, शत भग्नि भौर (प्रर्ति मे छोड़ो हुई) भाहुति में ही हैँ। सबकी (गति) पोषक, प्रभु, 
साक्षी निवास शरण, सखा उत्पत्ति प्रलय स्थिति, निघान और ग्रथ्यय॑ बीज मैं हूँ। 

मैं उष्णता देता हैँ मैं पानी का रोकता हैं श्रोर बरसाता हू, मैं नाश करता हूँ भौर 
उत्पन्न करता हैँ. भ्रमृत भौर मृत्यु तथा सत्‌ झौर भ्रसत भी मैं हैँ ।" ईएवर के 
विश्वातीत स्वरूप के सम्बंध मे कहा गया है- उसे न तो सूयथ न चंद्रमा (धौर) न 
प्रश्नि ही प्रकाशित केरते हैं। वह भेरा परम्‌ स्थान है जहाँ जाकर फिर लोटना भही 
पडता ।? पुन इसके श्रागे ही कहा गया है- जीव लोक म॑ मेरा ही सनातन पश 

जीव भूत हाकर प्रकृति म रहने वाली मप्र सहित छ प्रर्यात मन भौर पाँच (सूक्ष्म) 

इद्रियों को (भपनी प्लोर) खीच लेता है। ईइ्वर ध्र्थात जीव जब (स्थुल) धारीर 
पाता है भौर जब वह (स्थूल) शरीर से निकल जाता है तब यह जीव इहे (मन 

झोर पाच इद्रिया का) बसे ही साथ ले जाता है जसेकि (पुष्प प्रादि) झाश्रय से 
गधको वायु ले जाती है।४ तदनतर ईश्वर को जगत की सब क््याओ्ा का 

भ्धिष्ठाता कहा गया है। उदाहरणाय मैं अपने तेज से सम्पूरा जगत एवं भूता को 

धारण करता हु भौर रसात्मकः सोम (चद्रमा) होकर सब श्रोपधिया वा भ्र्थात 

वनस्पतिया बा पोषण करता हूँ । मैं वश्वानर रूप अग्नि होकर प्राणिया वी देहो 





* गीता, ६६ ८५। 
* गीता ६ १६ १६२४।॥ 
* गीता, १५६॥।॥ 


४ गीता, १५, ७ ८ यह भ्रनोखी वात है कि यहाँ जीव के रूप म॑ 'ईइ्वर' का प्रयोग 
किया है । 


अगददगीता दक्षम ] [ ४१७ 


में रहता हूँ तथा प्राण एवं प्रपान से युक्त हाकर (भरद्य, चाष्य, लेह्य एवं पय) चार 
प्रवार के भम्न को पचाता हु। जा तेव सूय, च द्र एव श्रग्नि मे है वह मेरा हो है । 
वा बहा गया हैं- मैं सवके हृदय मे झधीष्ठित है। धान उजिस्मृत्ति एव स्मृति मेरे 
भरादर ही समाए हुए हैं। वेदा के द्वारा जानने याग्य म ही हू। वेदात का कर्ता 
झौर वेद जानने वाला भी में ही हूैँ।' उपराक्त उदाहरणा से यह स्पष्ट है कि 
गरौता के मत भ सर्वेश्वर्याद, ईशवरवाद एवं देवत्ववाद एक ही युक्ति-सगत दाशनिक 
सिद्धात में सयुक्त विए जा सकते हैं। ऐसे विरोधी मता के समूहीकरण के विपय 
में भ्रापत्ति करने वाता को गीता कोई उत्तर दत का प्रयत्व नहीं करती। गीता 
केवल इसो बात पर जोर नही देती कि सम्पूरा जगत्‌ इश्वर ही है श्रपितु यह चार- 
वार दोहराती है कि ईश्वर जगतू से परे है भौर साथ ही साथ जगत म व्याप्त भी 
है। इश्वर के स्वरूप के बारे म प्रचलित विभिनर मता का उत्तर जो गीता में निहित 
है बह यह है कि ईश्वर के पुरुषोत्तम स्वरुप का विलेयक (पूराता में विश्वातीतवाद, 
सर्वेदवरवाद) श्रपने धूथक भौर विरांधी लक्षणा का खा दते हैं। कभी कभी एक ही 
इलोक में, प्लौर कमी कमी उसी प्रसंग के दूसरे इलाका मे ग्रोता सर्वेग्वर्वादी एवं 

ईद्ववरवादी विचार प्रस्तुत करती है परतु यह इसी बात का भृघक है कि ईश्वर के 
जगत्‌ के स्थिति कर्ता एवं अधिप्ठाता के रूप में, जात के परमतत्व तथा जीव भूत 
के रूप मे एवं जगतू क ग्राघार स्परूप अ्रधिष्ठान के रूप मे परस्पर विराघ नहीं 
है। इस वात की प्रुध्टि करने हेतु कि जितने माव हैं भ्रथवा जितने भाव सम्मव हैं 
एव जो भी थुम भौर भगुम वस्तुओं म विमृतियें हैं वे सब ईश्वर वी ही विश्ुतियें हैं, 
गौता निरतर इसी बात का उल्लेख करती रही है कि वस्तुझ्ना के उच्चतम श्रेष्ठतम 
अथवा फनिष्ठतम भाव भी ईश्वर स ही हैं प्रथवा ईइवर की ही विभूतियें हैं। उदा 

हरणाथ यह बहा गया है- मैं छलिया मे यूत हूँ. (विजयशाली पुरुषा का) विजय, 
तेजस्विया वा तेज, एवं सत्व शीला का सत्व मैं हैं।। तथा इस प्रकार वी कई 
विमूतियें बताने वे पश्चात इृष्ण कहते हैं कि कट्ीं भी जो वस्तु वेमव लद्ष्मी या 
प्रभाव से युक्त है उनको ईश्वर के तेज के भव्य से हो उपजी हुई समभी जानी चाहिए।* 
ईइवर के प्र'दर ही नानारूपात्मर जगत के समाए जाने के सिद्धांत का [अर्थात यथा 
पिडे तथा ब्रह्माडे वे सिद्धांत को) इृष्ण ने अ्र्जुत कों दिय चतु देकर तथा पपने 

बिराट स्वस्प यो प्रत्यक्ष दिखाकर समभाया दै। अजुन इृष्ण को उनके कातिमय 

स्वस्प म देखता है। वह स्वरूप हजार सूर्यों को प्रमा एक साथ हो, ऐसी कातति के 

समान झनेक सुस्त, नेत्र एवं प्रलवार युक्त आकाटा एवं पृथ्वी को व्याप्त किए हुए 

है। उस भ्रनादि एवं प्रनात विराट पुरुष के मुख म वुझुलेत्र के सब महान योद्धा 





* गीता भर १४ ८१२ १३ १४,१५।॥ 
3 गीता-१०, ३६ ४१ ॥ 


भ्र्ष ] [ भारतीय दक्ष का इतिहास 


इस प्रकार घुस रह है जैसे नदियो के बड़े बडे प्रवाह समुद्र की श्रार चल जाते हैं। 
मृष्ण श्रजु न)को भ्रपना विश्वरूप दिखाने के पश्चात्‌ कहते है- में लाका का क्षय करने 
वाला भौर बढा हुआ काल हूँ। गहाँ लोका का सहार करने म व्यस्त हैं। कुरुक्षेत्र 
के इस महान्‌ युद्ध मे मरने वाला को मैंने पहले से ही मार डाला है। इस कुष्जेत्र के 
इस महाभारत के विनाश में तू निमित्र मात्र होजा । ञ्रत तू युद्ध कर, भ्रपने चशुप्ा 
का नाश कर, यश प्राप्त कर, तथा बिना इस यथा के कि तुमने प्रपने स्वजनां की 
हत्या कर डाली है-पृथ्वो का सायभौम राज्य कर । 


गोता का ईश्वर के बारे मे यह दृष्टिकाए प्रतीत हाता है कि भतपोगत्वा शुभा 
घुम के लिए किसी का उत्तरदायित्व नही है प्रवितु णुभ एवं अगुभ, ऊँच एवं नीच बडे 
औझौर छोट सब ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं तथा वहो उनका घाता है। जब मनुष्य 
अपनी भ्राध्मा के स्वरूप, यथाथता तथा कतू त्व को एवं ईश्वर को विश्वातीत एवं 
विश्वजनीन प्रकृति तथा सासारिक वासनाप्ना मे ब धन के हंतु आसक्ति के तीन गुणा 
का जान लेता है तव वह तत्वदर्शी कहलाता है। ज्ञानयोण एवं वमयोण पृथक 
नही है क्याकि यथाथ नान कम योग की पुष्टि करता है तथा उससे पुष्ड होता है। 
प्र्थात्‌ दोना सब अया याश्षित है। ज्ञानयोग वी प्रश्मसा गीता के कई इलोका में को 
गई है। उदाहरणाथ कहा गया है कि जैसे भ्रग्ति समिधा की जला देती है ठीक उसी 
प्रकार चानाग्नि कर्मों को भस्म कर दती है। ज्ञान के सद्श कोई पविन्न वस्तु नहीं 
है। ईइवर मे श्रद्धा रखने वाले एवं सयर्ताद्रय को चान वी उपलब्धि हांती है एव 
उसे प्राप्त करने के पश्चात वह परम्‌ शातित प्राप्त करता है। परत, अश्रद्धावाएु एवं 
सशयात्मा का नाश हा जाता है। सयग्रस्त षो न यह ताक है न परलोब एवं सुख 
भी नही है। सब पापिया स यदि अधिक पाप करने वाला हो तो भी (उस) ज्ञान 
नोका स सब पापा के समुद्र का पार कर सकता है ।' गीता में (४-४२) कृष्ण 
झजून का कहते है इसलिए श्रपने हटय में अनान से उत्पक्ष हुई सशण वा भालरूपी 
तलवार से काटकर योग को प्राश्नय कर। (और) हू भारत ! (युद्ध के लिए) खड़ा 
हो ।” परातु यह ज्ञान बया है ? गीता म (४३४) उसी प्रसंग मे चान का स्वरूप 
चरणन करते हुए कहा गया है कि उस चान योग से (मनुष्य) समस्त प्राशिया को भ्पने 
में भ्रधवा ईश्वर मे देखता है। ईइवर का यथाथ ज्ञान सब क्‍्मों को इस अथ मे 
भस्म कर देता है कि जिसने ईश्वरानुभूति सब प्राणिया म कर ली है वह नियूद्धि की 
तरह प्रासक्ति एव वासनाझ्ा के वशीभूत नहीं हाता। एक श्र य इलाक कहा जा चुका 
है कि साप्तारिक भ्रश्वत्य दक्ष को अवोमूल (वासनाभ्रा के रूप मे) अ्सग शस्त्र से काटी 
जानी चाहिए। गीता भे (३ १ एवं २) कम एवं ज्ञान की श्रेष्ठता के बारे म भ्रजु न 


* शोता ४-३७-४१ 
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की छझका पूणातया निराधघार है। ग्रीता मं (३-३) एष्ण ने ज्ञाववांय श्रौर क्‍्मयोग 
इन दो निष्ठा का उल्लस किया है। इस शका का मूत्र यह था कि वृष्ण ने आत्मा 
के अमरत्व तथा सकाम वहिक कर्मों की अवाछनीयता के वारे म एवं प्जुन को 
अ्नासक्त रहकर युद्ध करने क लिए तथा क्षत्रि घम वा पालन करने का कहां था। 
गीता का उद्देश्य चानयोग एवं क्मयोग म सम वय लाकर यह बताने का था कि भान 
योग के द्वारा आआसक्ति बधन की मुक्ति प्राप्ति तथा उससे क्मयोम की उपर्ला घ हाती 
है। वयोति भ्रभान ही सब प्रकार की झआसक्ति का मूल कारण है। शअ्ज्ञान यथाथ 
ज्ञान हारा दूर होता है। पर तु इश्वर क॑ बारे म॑ यथाथ ज्ञान के दा स्वरूप हैं-विभु 
एव प्रभु श्र्थात्‌ ब्रह्म एव ईइवर । एवं ता ईशइवर का तान समस्त प्रतीति एवं दृश्य 
णगतु्‌ के श्रात एव चरम सत्ता के रूप म निगु खा ब्रह्म के रूप में किया जाता है। 
ईश्वर की पुरपात्तम स्वरुप म॑ घनिपष्ठता सखामाव, एवं दास्‍्य भाव से क्‍ग्लाराधना 
करने वा एक अभय माग अ्र्थात्‌ भक्ति माम भी है। गीता के विचार म उपरोक्त 
दोनो मार्गों का भ्रनुसरण करने से हम परम्‌ तत्व की उपलब्धि हा सकती हे। परतु 
गीता ने सगुण ईईवर की उपासना वा सहज तथा श्रेष्ठतर माना है। गीता मे 
(१२-३-८) कहा गया है कि जा श्रनिर्देश्य भर्थात्‌ प्रत्यक्ष न दिखलाये जाने वाले 
श्र यक्त सवन्यापी, अधित्य श्रौर कूटस्थ अ्र्यात्‌ सबक मूत मे रहने वाले श्रचल श्ौर 
निल्‍्य प्रक्षर प्र्थात्‌ ब्रह्म की उपासना सब ई द्रया को राक्कर सवत्र सम बुद्धि रखते 
हुए करते है वे सब भूता के हित में निमग्न (लोग मो) ईश्वर का ही पाते हैं। उनकी 
चित्त अझ यक्त म झ्रासक्त रहने के कारण उपासना का मांग कष्ट से सिद्ध होता है। 
परतु जो सब वर्मो को ईइवरापणा करके उसके परायण होकर झन ये यांग से उसका “5 
ध्यात कर उसे भजते हैं उनका इस मृत्युमय ससार सागर मे बिता विलम्ब के उद्धार ४८ 
कर देता है ।" 

गीता झौर उपनिषदा मे सबसे महत्वपृण अतर यह है कि गीता के प्रनुसार पर ४” 
तत्व की प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन संवकमसमपण प्रियतम एवं निकटतम माव से 
उसकी भ्रनाय मक्ति तथा योगारूढ होना है । गीता ने उपनिपषदा म॑ से कई प्विद्धात // 
भ्रादरपुवक लिए है। इसने प्रव्यक्त ब्रह्म३ को ईश्वर वा तत्व मान्रा हे भ्रौर यह भी 
स्वीकार किया है कि भ्रव्यक्त ब्रह्म का भ्रादश मानकर उसकी उपासना करने वाले भो 
प्रम्‌ गति को प्राप्त करते हैं। पर तु यह ता केवल सप्रमीता सात्र है क्योकि गीता, 
बा वितेष बल इस वात पर है कि हम_ ईश्वर _को सगुण समझ कर उसके साथ 
व्यक्तिगत सबंध_स्थापित करने चाहिए। ईइवर साहचय प्रर्थात्‌ भक्ति याग वा 
प्रारम्भ संव बमफल ईश्वरापता, सबभूतमत्री एवं करणा, यता८्मा सुख दु बम सम 
सतुष्ट एवं पूएछा समत्व योग एवं स्थितप्रज्ञ की श्रवस्था द्वारा होता है। उपराक्त 





* गीता, १२-६-७॥ 
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साधना के फलस्वरूप नैतिक उत्थान द्वारा मनुष्य भपता चित्त ईश्वर में स्थिर करने 
एव समाधिस्थ करने मे समथ होता है। गीता में ईश्वर रूप म॑ कृष्ण अ्रजु व को 
सब घर्मो को (धर्यात्‌ सव कम वाड विधितनियेव यज्ञयागादि) त्याग कर ईइवर के ह्दी 
शरण में जाने का आदेश दते हैं। साथ ही साथ वह यह भी घोषणा करते हैं कि 
उनकी शरण मे जाने से वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा ।* प्रागे चलकर यह यहा गया है 
कि भक्ति के द्वारा ही मनुष्य जान सकता है कि “ईदवर ब्या है शोर कितना है 
झर्थात्‌ उसकी प्रभुता एवं विभुता क्या है ? तदन तर वह उसी में प्रवेश करता है। 
ईश्वर की ही सव माव से शरण मे जाने स मनुप्य पो शाश्वत स्थान की प्राप्ति हा 
जाती है ।* 
परतु यद्यपि ईश्वर म चित्त का स्थिर करने की उच्च स्थिति का प्राप्त करने के 
लिए भनुष्य को प्रथमत विपय वासनाग्मा के बयन से मुक्त हाने की क्षमता आप्त 
करनो चाहिए तो भी करी कभी स्थिति उल्टो भी की जा सकती है॥ गीता बी 
मायता है कि जो ईश्वर मे मत जमा कर तथा प्राणा को लगावर परस्पर बोध करते 
हुए ईदवर की कथा कहते हुए (उसी मं) सदा सतुष्ट भौर रसमाण रहते हुए सदव 
युक्त होकर उसे प्रीतिपुवक भजते हैं, उनवा बह बुद्धियोग देते हैं जिसके द्वारा बे उसे पा 
लें तथा उन पर झनुग्रह करने के लिए ही वहू उनके प्रात्ममाव भर्थात्‌ भ्ात करण मे 
» पैठ१₹ तेजस्वी चान दोप से (उतक) ) झ्नान मूलव' प्रधकार का माश्ष करता है।* 
गीता मे (१८-५७-५८) 7प्ण मे ईश्वर के रूप म प्रजुन को मन से सब कर्मों वो 
ईइवर में 'स-यस्त अथातु समपित करके उसके परायण हाता हुमा बुद्धियोग के भ्राश्रय 
से हमेशा उसी मे चित्त रखने को वहते है। उसमे चित्त रखने पर वह ईहइवर ने 
अनुग्रह स सार सक्टा का शभ्र्थात्‌ शुमाशुम फला को पार कर जावेगा । आगे चलकर 
कहा गया है कि भनुष्य चाहे वडा दुराचारी ही पयो न हो यदि वहू ईश्वर को प्रनाय 
भाव से भजता है तो उसे बडा साधु ही समझना चाहिए क्याकि उसकी बुद्धि का 
निशचय अच्छा रहता है। वह शीघ्न ही धर्मात्मा हो जाता है श्लौर तित्य शाति 
पाता है ४ ईश्वर का ग्राश्नय करके स्त्रियां, वेश्य प्लौर शुद्र भ्रथवा प्रात्यन भादि 
पापयोनि के लोग भो परम गति पाते हैं भगवान्‌ श्री कृष्ण प्रजणु न को यह विश्वास 
दिलाते हैं कि ईश्वर के भक्त वा कभी भी माश नही होता ।४ यदि मनुष्य का ईश्वर 
मे लगाव हो तो चाहे वह उसे सही प्रकार से समभा भी क्या न हो, चाहे उसमे उसे 
प्राप्त करने हतु सही रास्ते को भी क्या ते भ्रपताया हा फिर भी ईइवर श्रपनी पशोर 


* गीता, १६-६६ 

* गीता, १८-५४-६२ । 
3 गीता, १० ६-११।॥ 
४ गीता ६, ३०-३२ ॥ 
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झाने के किसी भी पथ को स्वीकार करता है। कोई भी पथ व्यय नहीं जाता। 
चाह कसी भी झोर से हो, मनुष्य ईश्वर के ही माय म भरा मिलते हैं।' यदि मनुष्य 
भ्रपनी भ्रपनी प्रकृति के नियमानुसार, भिन्न भितर वासनाप्रा से प्रेरित हाकर दूसरे 
दंवताप्रो को भजता रहता है, वह जिस रुप नी प्रर्यात्‌ देवता की श्रद्धा से उपासना 
फरना चाहता है उसकी उसी श्रद्धा को ईश्वर स्थिर कर देता है ।“ फिर उस श्रद्धा 
से युक्त हकर वह उस देवता की झाराधवा करने लगता है एवं उसको ईश्वर द्वारा 
निर्मित फल मिलत हैं।' ईश्वर सबका स्वामी एवं मित्र है। महान्‌ प्रात्मा वाला 
व्यक्ति ही चित्त का पूणतया स्थिर करके ईश्वर की पूजा करता है एव अटल भक्ति बे' 
सांथ ईएवर का नाम सकीतन करता है तथा सटव ईइवरसस्थ रहता हुप्रा उसकी भक्ति 
के साथ पूजा यरता है। जो प्विच्छेय प्रासक्ति द्वारा सदेंव ईइवर का चितन करते 
हैं, वह उह सुलभ है ।? भाग चलकर (७-१६,१७) कहा गया है कि चार प्रकार 
के लोग ईश्वर का मजत॑ हैं-जिनासु भात श्रर्थार्थी एवं ज्ञानी । इनमे एक भक्ति 
अर्थात्‌ श्रत य भाव से ईश्वर बी मक्ति करने वाले और स्देव युक्त यानि निष्काम बुद्धि 
से बतन वाल नानी की योग्यता वियेष है। पानी का ईश्वर प्रत्यात प्रिय है और 
ईइवर को ज्ञानी पघ्रत्य त प्रिय है। इस श्लोक म॑ पह कहा गया है कि नित्य युक्त एवं 
एक भक्ति म॑ रहने का अम्यास ही यथाथ भान है। गीता मे भक्ति भाग को श्रेष्ठतम 
बताया गया है । क्योकि गोता के मत में चाहे कोई मनुष्य प्रात्मोत्सस के पथ में 
अग्रसर एवं राग द्वँप से वियुक्त ह्वाकर स्थित प्र हाने म॑ प्रसमथ ही क्या न हो फिर भी 
वह शरणागत्ति एव निश्चल भक्ति द्वारा उनके झअनुग्रह का प्राप्त कर सकता है एवं उसकी 
कृपा से हो यथाथ ज्ञान एवं नैतिक उत्थान को आसानी से प्राप्त कर लेता है जो स्‍प्रय 
लाग प्रप्यात कठिनाई से प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार गोता मे पहली बार ज्ञान माग 
एवं उपनिषद्‌ चान तथा योग (कमयांग)_ के साथ साथ स्वतत्र रूप से भक्ति-माग 
का प्रतिपादन क्या गया है। वस्तुत कसी भी प्रकार की यथधाथ स्वानुभूति के 
पहले वतिक उत्थान, प्रात्मनिग्नह आदि शभ्रत्यात प्रावश्यक हैं परन्तु भक्ति-्माग की 
श्रेष्ठता इसी में है कि साधक को प्रात्मनिग्रह एव त्यागप्रवकः स्वानयासन के पक्ष में 
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उत्तरात्तर उच्च स्थिति वी भार झग्रसर होते हैं। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रवतार कृष्ण 
के साथ प्रजु न ने अपने मित्र का सा बर्ताव क्या एवं भगवान्‌ इृप्ण ने बवल उसकी 
(कृष्ण की ) ही झरण मे जाने का कहा तथा यह विश्वास भी दिलाया कि वह उसे 
मुक्ति प्रदान करेंगे। सब कुछ छोडकर केवल उ ह ही एकमात्र झ्राश्य सममभने तथा 
उतनी ही शरण में जाने का उहान कहा । भक्ति के सिद्धाव की विदश॒द याक्ष्या 
करने वाले तथा मक्ति का आत्मात्यान एवं स्वानुभूति वा प्रधान मांग बताने वाले 
आगवत्‌ पुराण तथा वैष्णव विचारधारा के भ्रवाचीन सिद्धा तो मे वर्णित मुख्य सिद्धा ता 
को गीता प्रस्तुत करती है । 

९.४. गौता के मक्ति माग के सिद्धातत का एक प्रय महत्वपूण लय यह है कि एक 
आर ता भक्त ईइवर के स्वरूप वा इस सम्पूरा चराचर जगत्‌ का धाता एवं झ्रधिष्ठान 
के रुप म देखता है दूसरी भार ईश्वर के विश्वातोत यक्तित्व म॑ प्राष्यात्मिक महत्ता वी 
चरमावस्था एवं सम्पूणा श्रापेक्षित भेटा कं, ऊच नीच के तथा '"ुमायुम है समावय वे 
रूप म ही नहीं प्रपितु भ्राराध्य सगुण महान्‌ देव के रूप मे देखा जाता है जिसकी पूजा 
मानसिक एवं भाष्यात्मिक रीति से हो नही वल्वि बाह्य रीति से भी भक्त पत्रा एवं 
युप्पा के पविश्न समपण प्रथवा मेंट द्वारा करते हैं । ४विश्वातीत ईश्वर विषय के प्रादर 
हो याप्त नही ग्रपितु प्राभा से देदीप्यमान महान देव के रूप म भ्रथवा ईश्वर वे 
अवतार हृप्णा के सगुण रूप म॑ भक्त बे सम उपस्थित है ४गीत। ईइयर के विभिन्न 
सिद्धाती को उनमे निहित विरोधी पश्रथवा पारस्परिक विरोधा म समावय वी 

५ झावश्यकता का प्रनुमव किए बिना ही भ्ापस मे मिला देती है। ईश्वर के भर यक्त 
शुव भेद रहित स्वरूप को उसके मानव रूप मे पृथ्वी पर अ्वतरित हाने वाले तथा उप्ती 
अकार से व्यवहार करने वाले उसके पुरुषोत्तम स्वरूप से मिलाने की कठिमाई से गोता 
प्रममिज्ञ प्रतीत होती है । गीता को इस कठिनाई का पत्ता मही है वि' यदि ईश्वर से 

१“ ही सब 'ुमाशुम उत्पन्न हुए हैं एव किसी का नतिक उत्तरदायित्व नहीं है, तथा जगत्‌ 
मे प्रत्येक वस्तु का समान रूप से इद्वर में स्थान है तो वदिक धम की ग्लानि हांने पर 
इुइवर का मानव रुप म पृथ्वी पर भवतरित द्वोने का कोइ कारण नहीं है। यदि 
इश्वर सबके प्रति निष्पक्ष एवं पूणातया भ्रक्षाम्य है ता किस कारण से वह प्रपने 
डरणागत का पक्ष करता है एवं क्यो उसके लिए क्मवाद को त्तोडकर जगत के घटना 
अमर वा अतिक्रमण वबरता है। धंवल निरात्तर प्रयत्न एवं प्रम्यास से कम वाघन 
कट सकते हैं । बिना किसी प्रकार के प्रय/न करने पर भी उस दुष्ट मनुष्य के लिए 
इुदवर की शरण म जाकर प्रपने कम एव आरासक्ति के बाधन सतोडने म॑ इतनी प्रासानी 

क्यो दह्वानी चाहिए ? ग्रीता मे इइंवर के जटिल पुरुषोत्तम स्वरूप के विपम भागा में 
समावय स्थापित करने का प्रयत्न नहीं क्या गया है। किस प्रकार जगत का 
अधिष्ठान, भ्र वक्त ब्रह्म प्रकृति गुणो के उत्पादक एवं जीवा के रूप में सयुक्त “यक्तित्व 
बनने हेतु एक साथ युक्त एव विलीन क्ए जा सकते है। यदि भ्रयक्त प्रकृति इश्वर 


भगवदृगीता दश्न ] [ रहे 


था परम घाम है तो इस परमतत्व का स्वरूप नही माने जाने वाले सगुण इश्वर का 
किस प्रकार विश्वतीत कहा जा सकता है। सम्रुण इश्वर एवं जीव तथा गुणा की 
उसकी भिन्न प्रकृति म क्स प्रकार से सम्बध स्थापित हो सकता है। शाकर दक्षना 
में ब्रह्मन्‌ वो सत्य तथा इश्वर एवं नानात्व को भ्रम के स्रिद्धात माया म प्रतिविबित 
ब्रह्ममू * विचार स उत्पन प्रस॒त्य प्रौर अमात्मक मानकर ब्रह्म एवं इश्दर एक और 
श्रनेक को एक ही योजना मे झ्रापम म मिला दिया गया है। पर तु चाहे शकराचाय 
गौता पर माष्य कसा ही क्या न लिखें यह नही कहा जा सकता कि गीता मे क्चित 
मात्र भी इश्वर भ्रथवा जगत का भ्रमात्मक माना गया है प्रथवा नहीं। उपनिपदा 
में भी बमी-कभी ब्रह्म भ्रथवा इशइंवर विचार के साथ साथ मिलत हैं। गीता में 
इश्वर का अ्रमात्मक नहीं सममकर उसे परमतत्व समझा गया है। इस प्रकार 
पर तत्व वे! विभाग-दा प्र-यक्त प्रति जीव एवं उनम “याप्त तथा पश्रत्तीत इश्यर के 
वुश्पात्तम स्यूप स बच निकलने का माग नहा है। ब्रह्म जीव जगत का उत्पादक 
अव्पक्त तत्व एवं भिगुण उपनिपटो के प्रसवधित स्थला में पाए जाते हैं। परतु 
ऐसा प्रतीत होता है कि मोता में उपराक्त सब तत्व एक साथ इष्वर के तत्व माने गए 
है एवं जा उसके पुध्षोत्तम स्वरूप में धारण मी किए जाते हैं जिसमे वह उाह 
निर्यात करता है तथा उनसे पर चला जाता है। उपुनिषदा मे मक्ति का प्िद्धा व 
नही मिलता यद्यपि यत्र तन कुछ प्रस्पष्द सकेत प्रवश्य दिखाई टेते हैं। उपनिषदों में 
इशबर का प्रसग उसे प्र तर्यामी एवं ससार के धाता के रूप म॑ उसकी महान्‌ विभूति, 
शक्ति एवं दिध्यत्व बताने क लिए है। परतु गीता में गहरे व्यक्तिगत सम्बंध की 
अध्यात्म चेतना वाले जिस इश्वर का वणन है वह इश्वर केवल विभूतिमान पुरुषोत्तम 
हो नही वल्कि मित्र के रूप म जो मानव हित हेतु भ्रवतरित हाता है, उसके सुख दुख 
का साथी है एवं जिसका भाश्रय सकट वे समय मनुष्य ले सकता है भ्रौर लौकिक 
बस्तुप्रा की प्राप्ति के लिए भा जिमको प्राथना की जा सकती है। वह महान ग्रुरु है 
जिसके साथ तान वा प्रवाश प्राप्त करने के लिए सम्बघ स्थापित किए जा सकते है 
परातु वह इससे मी श्रधिक है । बहू प्रिया मे प्रियवम एवं न्‍िक्टस्थो म॑ निकटतम है 
तथा उसका भ्नुमव इतना घनिध्ट है कि मानव केवल उसके प्रति प्रेमोल्लास मात्र के 
कारण जीवित रह सके । उसे प्रिय सा एवं परमतत्व समझकर वह उसको शरण मे 
जाकर सब कुछ उस पर छोड सकता है। इब्वर मे अगाघ प्रेम के कारण वह प्रपने 
अ्र य॑ मच यागादि कर्मों को श्रापेक्षिक रूप से कम महत्वपूण समझता है । इस प्रकार 
वह सतत रूप से इश्वर को कथा उसके विचार एवं उसम ही सलग्न रहता है । 
यह भक्ति माग है तथा गीता यह ग्राइ्वासन देती है कि कितनी हो बाघधाप्रा एव 
कठिनाइयों क होने पर मी इश्वर के मक्त का कभी नाश नहीं होता । इसी प्राष्यात्म 
चेतना के दृष्टिकांण से गीता तात्विक दृष्टि से विषम ब्रतीत होने वाले तत्वा में 
समयवम स्थापित करती है। सम्मवत गीता उस वक्त लिखी गई थी जब दाशनिक 


प्रशड [. भारतीय दष्षन का इतिहास 


दृष्टिकोण निश्चित रूप से सुदट दशना के सिद्धाता म॑ विभाजित नहीं हुए ये तथा 
जब विभिन्न दाशनिक वारीकिया, पाहित्यपूणा विवेचनाप्रा एवं ताबिब झादेशो का 
व्यवहार में चलन उही था। भश्रत गीता का उचित याजनावद्ध दपन के रूप में नही 


अपितु भ्रात्म समपण भक्ति, सस्यमाव, दाल्यभाव मे ईश्वर वे साक्षात्कार करने के 
बार मे वस्तुप्रो के सम्यक स्वरूप एवं सदाचररणा प्रवाघ के रूप मे देसना चाहिए । 


पिप्णु, बासुदेय एप कृष्ण 


भारतीय घामिक साहित्य म विध्णु, मगवत्‌, नारायण हरि एवं इृष्ण प्राय 
भहेश्वर के पर्यायवाची माम्त समझे जाते हैं ॥ इनम विष्णु ऋग्वेट वा मुझ्य देवता 
है भौर वही (बारह) भ्रादित्या मं एक झाठित्य है जा श्ावाण मे तीत डग पूर्वीय 
क्षितिज भ उदय हाने के मध्या-ह के तथा पश्चिम मे अस्त हामे के भरता है। 
उसवा ऋग्वेद मे महानु याद्धा एव इद्र वे मित्र के रूप में उल्तेस है । भाग चलवर 
(उसी प्रसग म) यह भी कहा गया है वि उसके दो चरणा म तो पृथ्वी समाई हुई है 
झौर एक उसका उच्च पद है जिसका भाता फेवल वही है। परतु ऋग्वेद मे विष्णु 
का पद इद्र से नीचा है जिसके साथ प्राय उसका साहँचय है जसाकि इद्ध, विष्णु 
ध्रादि नाम से स्पष्ट है (ऋग्वेद ४ ५५ ७,६६ ५,८ १३ प्रादि) भ्र्वाचीन परम्परा के 
प्रनुसार थारहवा प्रादित्य विष्णु कनिप्ठतम था यद्यपि वह शुभ गुणो म श्रेष्ठतम था ।१ 
फह्वेदीय प्रसग मे उसके तीन पद निरुक्त म वरणित है जिसया प्रसग प्रात मध्याह 
एवं साय के सूय की उन्रति के तोन स्तरा से सर्म्बाघत है। ऋग्वेद में विष्णु का 
एक नाम शिपिविष्ट है जिसकी “याख्या दुर्गाचाय ने उपाकाल बी किरणा से प्राविष्ट 
बहकर की है (शिपि संवलि रश्मिमिराविष्ट) ।१ श्रागे चलवर ऋषि ऋग्वेद मे 
विष्णु की इस प्रकार प्रशसां करते हैं-मत्रो का द्रष्टा एवं पवित परम्परा का भाता मैं 
श्राज झ्रापक शुम नाम शिपिविष्ट की प्रशसा करता हूँ। मैं निबल हूँ तथा श्रापफा 
यश्ञोगान करता हें झाप सबल हैं एवं विश्वोतीत है।* अपरोक्त विवरण से यह 
स्पष्ट है कि विष्णु को भ्रादित्य भ्रयवा आदित्य वे” गुणा से युक्त माना गया था। 
विष्णु को जगदातीत समभने से इस वात का सकेत मिलता है कि उसकी श्रेष्ठता में 
क्रमश छंद्धि होती गइ। बाद की प्रवस्था का जानने के लिए दतपथ ब्राह्मण को 
१ एकादशस्तया त्वष्टा द्वादशों विष्णुरुच्यते । 
जघयजस्तु सर्वेधाम्‌ झ्ादित्याना गुणादिक ॥ 

“महाभारत १ ६५ १६ कलकत्ता बगवासी प्रेस द्वितीय सल्वरण, १६०८ ६ 
* निरक्त ५६ बस्थई सस्करण १६६१८॥ 
3 ऋगेद ७ १०० डा० डा० ला० सरूप द्वारा अनूदित-निरक्त मे वशित ५-८ । 


भगवदगीता दक्षन ] [ ४२५ 


झोर दृष्टिपात करता चाहिए। उस ग्रथ के १! २४ में कहा गया है कि असुर एवं 
दैव प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, देव हार रहे थे एव दैत्य आपस मे भुभि का बेंटवारा करने 
म लगे हुए थे। देवा ने यन्त स्वरूप विष्णु का भ्पना नेता बनाकर उनका पीछा 
किया, (ते यत्ता एवं विष्णु पुरस्कृत्ययु) 'एवं अ्रपने हिस्मे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट 
की। दैत्या का इर्ष्या हुई पौर उहाने कहा कि व इतनी हो भूमि दे सकते हैं जितनी 
कि वामन रूप विध्णु द्वारा शयन करते समय हस्तगत वी गई हो (वामसनीह विष्णु 
प्रास) । इस पर देवता सतुष्ट नही हुए एव व॑ कइ सना के साथ उपस्थित हुए 
जिसके परिणशामस्वस्प उहाने सम्पूणा विश्व को प्राप्त कर लिया। फिर उसी प्रथ 
के ४ १ मे कुदभेत्र को देवताप्रा की यच भूमि कहा गया है झौर वहाँ कहा गया है कि 
उद्योग तप, श्रद्धा श्रादि में विष्णु को सब देवताप्ना से श्रेष्ठ एवं सबसे श्रेष्ठतम 
(तस्माद झ्ाह विष्णु देवाना श्रेष्ठ ) कहा गया है भ्रौर वह स्पयय ही यतर स्वरूप थे । 
धागे चलकर तंत्तिरीय सहिता १७५ ४ मे वाजमनेपी सहिता १३०,२६४५,५ २१ में 
अथव बंद ५ २६७५५ १० प्रादि में विष्णु को देवताप्मा का मुखिया बहा गया है 
(विष्णु मुखा दवा) । पुन यन् स्वरूप विष्णु ने प्रपरिमित यश्ञ प्राप्त किया। 
एक बार विष्णु धनुष के छार को अपने प्तिर के नीचे रखकर सो रहे थे । उसे 
देखकर कुछ चीटिया ने कहा-- यटि हम घनुष की श्रत्यज्चा बाढ़ दें ता हम क्या 
इनाम मिलेगा 7? देवता ने कहा कि उह भोजन मिलेगा श्रत चींटिया ने प्रत्यक्चा 
वाट दी भौर ज्योही घनुप व दाना छोर टूटकर श्रलग हुए त्याही विप्णु का सिर 
झपने शरीर से कटकर भ्रलग हो गया एवं श्रादित्य हो गया ।!' यह कथा सूय के साथ 
विप्णु का सम्बंध ही नही बताती अपितु यह भी स्थापित करती है कि धनुर्घारी के 
तीर द्वारा कष्ण के मारे जाने के उपास्यान का उदृगम स्थान उसने धनुप के उल्ते 
हुए छोरा से विष्षु का मारा जाना है। जिस प्रकार सूय का स्थान सर्वोच्च माना 
जाता है उसी प्रकार विष्णु पद भी सर्वोच्य सममा जाता है। सभवत सर्वोच्च स्थान 
को विप्णुपद समभने वे फ्लस्वरूप बुद्धिमान्‌ लागा ने यह स्पष्ट रूप से समभ तिया 
कि सर्वानीत विष्णु का पद सर्वोच्च है। उताहरणाय ब्राह्मणा के दनिवः प्रायना 
मत्रो प्र्थातु सध्या' के प्रारम्भ मे कहा गया है कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य विष्णु के! पर पद 
को प्राका" में खुले हुए चक्षु वी तरह देखते हैं ।* वप्ण॒व शाठ वा धयोग वाजसनंयी 
सहिता ४२१,२३,२२ तैत्तिरीय सहिता २६६२३, एतेरेय ब्राह्मण हे ३८ हनपथ 
आहाण भर ११४६३ ५३२ इत्यादि में “विष्णु वा के शा टक झय मे प्रयोग 
हुआ है । पर तु उपरोक्त शाद का भ्रयोग घम क॑ सम्प्रदाय व प्रथ मे पूवतर साहित्य मे 





* दातपथ ब्राह्मण १४१३+ 
* तदू विष्णो परम पद सदा पद्यीत मूथ दिवोवा चक्षु आततम्‌॥ दैनिक सा ध्या 


के चध्राथना भय या झाॉचमन मय + 


५२६ ] [ भारतीय दान का इतिहास 


बहीं पह्ीं पाया जाता । गीता एवं पूबचर उपनिषदा मे भी उपरीक्त पश्नब्द का प्रयोग 
नहीं मिततता, यह वो मैवल महामारत वे उत्तरवर्त्ती भागा म प्राप्य है । 

ग्रागे घलमर यहे रावविदित है कि ऋष्वद १० छईके पुरुष सूक्त म॑ पुरुष! की 
महुत प्रशसा वी गई है जिसमे बहा गया है वि भूत एवं मविध्य, जो हम देखते हैं वह 
युरुप है एव राय बुछ उससे ही उत्पन्न हुप्रा है, देवताप्रो न ऋतुप्रो की श्राहुतिया से 
गश विया सथा उस यज्ञ से प्रथमत पुरुष का जाम हुमा तदन तर देवताप्रों एवं 
चराघर प्राणियो का 7 म हुमा, विभिन्न जातिया की उत्पत्ति उससे हुई झाकाए, 
स्थग एव पृष्पी उप्ततो ही उत्पन्न हुए, यह सबका बर्ता एवं धाता है, उसके ज्ञात से 
झमरत्य वी प्राप्ति होती है, मुत्ति वा कोई मय माग नहीं है। यह झाश्चयंगनक 
है थिः पुरुष पे' समायाधव नारायण (व्युत्पत्तिलम्य भथ नर-फरू मानव जाति मे पैदा 
हुपा) एब्द गा प्रयोग परम पुरुष के भथ में भी हुम्रा है जिसको पुरुष एवं विष्णु के 
समावाथ तिया गया है। छातप्थ प्राह्मण १४ ३४ में पुरुष एव नारायण का एक हो 
माना गया है (पुरुष हि नारायण प्रजापति उवाच) । प्रागे चलकर शतपथ ब्राह्मण 
१३६१ म पुएप सूक्त के सिद्धा त वा झौर विस्तार हुप्ता है भौर यह बताया गया है 
हि पुरुष यारायरा ने पचरात्र यज्ञ विया (पचरात्र यज्ञ खतुम) एवं उसके द्वारा विश्वा 
त्तोत होगर सबमेव' हो गया । इस पचरात्र यज्ञ में पुरुष का (प्राध्यात्मिक) यच 
मिह्ठित है (पुरष मेघां यज्ञ ऋतुभवति १३६७) । परविध यत पचविय पणु 
पभ्रविध भप्तुषप एप पचविध प्रध्यात्म पचरात्र यज्ञा द्वारा ध्राण्त किए जा सकते हैं। 
यज्ञ को पाँच दिन तब चागू रखा जाता एवं भलड्ारमय चिन्तन * वदिक अम्यास 
द्वारा यज्ञ थे प्रध्येक दिवस न विभिन्न प्रकार के भमोप्ट पदार्थों से सम्बद्ध कर दिया 
जाता ताबि पत्र दिवस यप से कई पचविध वस्तुप्ा को उपलब्धि माय हा जातो। 
पषधिष भध्यात्म दे भ्सग ने चोष्न हो पर्चा सन्तर्यामिन्‌ विभाव व्यूह एवं पर ईइवर 
के विभिष्त प्ररार के स्वरूप को पचरातष नोति का जम दिया। यह पिद्धांत उत्तर 
गर्ती पयरात्र शास्त्रा मे जसे प्रहिदु धन्य सहिता (११) इत्यादि में पाया जाता है 
जा ईश्वर का बणन मपने ब्यूह स्वरूपो के साथ साथ परम स्वरूप मे भी किया गया 
है। इस प्रशार पुरुष एव नारायण को एक ही दवताया गया है जा पुरुष-मेध द्वारा 
जग*प हा गया । पाणिनों (४१६६) के झनुसार यहाँ नारायण की घाब्दिक 
परिझाषा 'जो नर मे झववरित हा है प्रत्येक स्थल पर माय नहों है। उच्हर्णायें 
मनु ११० के घ्तुसार 'नारारएण को उतलत्ति नर प्र्पात 'बल से हुई एवं स्यन वा 
भध घर है तपा 'नार (जल) दह है जो 'नर प्रयशा परम पुरुष से प्रववरित हुमा 


ऐ।१ महाभारत्र ३ १२ श्र एव १५८१६ तथा १२१३ १६८ का मनु का पर्य 





$ झापा नारा इति प्रोत््व झारो दे नर रुतरः 
ताथदइ स्‍मरदारन पुई तेन बराइण' सतत । अझजुर १ १०३ 


भगवद्गीता दशन [. ५२७ 


माय है परतु ५ २५६८ म॑ वहा गया है कि परमेश्वर को नारायण इसलिए बहा 
गया है कि वह मनुष्या का हरण्य भी है ।!' तत्तिरीय आरण्यक १० १६ म नारायण 
वायुदेव एवं विष्णु को एक्त ही समभा यया है ।* इस प्रसण मे यह कहना प्रनुचित 
नही हांगा कि प्रात्मा का पर तत्व मानने का झ्रौपनिपदिक सिद्धांत भी सम्मवत नर 
को नारायण मानने के सिद्धा ता का ही विकास हैं। महामारत म मर एवं नारायण 
परमश्वर के स्वस्प बताये गये हैँ। उदाहरणाथ कहा यया है कि वेवल निरुक्ता की 
ही सहायता से चतुमु ख ब्रह्म ने करवद्ध होवर रुद्र को कहां “त्रिलोबा का चुम हो। 
है जगत्विता ! श्राप भ्रपन हाम्त्रा को जगत को लाम पहुँचाने की इच्छा से फेंक दें । 
जा पश्विनाशी, प्रविकारी परम जगत्‌ का सनातन बीज एक रस, परमकत्ता द्वद्वातीत 
एव निष्त्रिय म व्यक्त होन की दच्छा से श्रनुग्रह हतु इस प्रान द-स्वरूप को धारण 
क्या है। क्याकि यद्यपि नर एव नारायण दो स्वरूप प्रतीत होते हुए भी एक ही (० 
है। नर एवं नारायण (परम ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप) घम के वश म अ्रवतरित हुए 
हैं। सब दवताप्ना म प्ग्रगण्य यह दोना उच्चतम ब्रता वे पालन कत्ता एवं कठिततम 
तपा से सलग्न है। हम दाना श्रताव कारणा से एवं उप्ते (इश्वर के) सनातन 
प्रनुग्रह के गुण से उत्पन्न हुए हैं ॥ वयाकि यद्यपि झ्रापका श्रस्तित्व भ्रनादि काल से है 
तथापि घाप मी उनके तामसिक भ्रहकार से उलप्न हुए हैं। भ्रतएव झाप मेरे एव सब 
देवत्ताप्रा तथा महानु ऋषिया के साथ इस ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप बी पूजा करें ताकि 
अविलय तीना लोका मे शाति का साम्राज्य हां? अनुवर्त्ती प्रध्याय म (प्र्षात्‌ ४ 
महाभारत रात पव, ३४३) नर एवं नारायण उच्च ब्रतो का पालन करते हुए 
झात्म मिमर तथा सूय से भी अधिक टक्तिमानु तपोम्पास मर सबग्न दा अग्रगण्य ऋषि 
एव दो प्राचीन दवता बत्ताए गए हैं । 

मगवत्‌ धब्” का परम सुख के भ्रथ म प्रयोग भ्रत्य त प्राचीन है तथा उसका प्रयोग 
ऋण्वेद १ १६४४०,५ ४१ ४१० ६० १२ म तथा भ्रयववेद २१०२ झौर <३१२ 
आदि में हुआ्ना है। परातु महाभारत एव प्र पर इसी प्रकार के साहिय मे इसका पश्रथ 
विप्णु श्रथवा वासुदेव समभा जाने लगा एवं मागवत्‌ च*_का ताक्यय उस घामिक 











थ 


जल का मार कहा जाता है। जल का मनुष्य ने उत्पन्न किया एवं चूकि उसमे 
प्रारम्भ मं जल में ही प्राराम जिया वहू नारायण कहलाया । बुल्मुक के मत में 
यहाँ नर का प्रथ ब्रह्मन्‌ से है । 

१ नराणखामभयनाच्चापरि ततो नारायए मस्मत ॥ >महाभारत ५ २५६८१ 

* ज्ञारायणाय विद्हे वामुटेवराय धीमहि तम्नो विष्णु प्रचोदयतति । 

“तत्तिराय झ्ारण्यक पृ० ७७ झ्ानदाश्रम प्रेस, पूता १८६८ ॥। 

3 महाभारत शाति यव ३४२ १२४-१२६ पी० सी० राय का अनुवाद, मोक्ष घम पव । 

पृ० ८१७ कतकत्ता । 


शरष ] [. भारतीय दहन का 


सम्प्रदाय से था जिसमे विष्णु बा नारायण एवं वासुदव का परम कक सम 
है। पाली विधिग्र थ तिद्देश में विभिन्न प्रघ विश्वासी घामिक सम्प्रद 
प्रसग है जिनम वासुदेव का ग्रनुसरण करने वाले वलदेव, पुण्यमद्र, मणिभद्र, सर 
सुप्र्णा यक्ष, भ्सुर गाषब्यम, महाराज, चड सुरीय इद्र ब्रह्मा, पवान, पा 
इत्यादि का उल्लेख है। बौद्ध ग्राय के वासुदेव पूजा वो प्रत्यत निरृष्ठ भ 
बारण समभना सुलम है। परातु हर हालत मं इससे यह सिद्ध हाता है वि 
नियमबद्ध किए जाने वे समय वासुदेव पूजा प्रचलित थी। भागे चलकर 
४३६८ (वासुरेवाजुनाम्याबुन) पर टीका करते हुए पतजति व बहा द्दै 
बासुटव हाद का तात्पय हृष्णिया की क्षत्रिय जाति के वसुदेव के पुत्र वासुदव सं 
बयावि यदि ऐसा हाता तो पाशिनी' ४३६६ (गोत्र क्षत्रियाश्येयम्पा बहु 
के अनुसार प्रत्यय बुत हाता जोबि वुन प्रत्यय का समानाधक है। १ 
पतजलि के भ्नुसार नियम क प्रयुक्त वासुदेव' का भ्रय विस्ली द्षात्रिय जाति र 
परतु यह ईश्वर का नाम हैं (सया तत्र भगवत ) । यदि पतजलि भी 
विश्वास कर लिया जाय (जिसके लिए काफी प्राघार है)तो हृष्णि जातिबे बसु 
क्षत्रिय वासुदेव से ईश्यर वासुदेव भिन्न है । पाणिनी के समय म ही यह सिद्ध हा 
कि वासुदेव ईश्वर था एव उसका समथन मरने वाले वासुदेवक बहलाते थे जिः 
प्रत्यय से श्वाठ रचना हेतु पाणिनी का नियम बनाना पडा (४३ ६८) 
राजपूताना मे २००-१५० इश्पू० मे प्रचलित ब्राह्मे भापा म उलत्तीण धांसु 
लेख म वासुटेव एव सकपण के मदर के चारो शोर एक दीवार बनाने व 
है। लगभग १०० ई० पू० के बसनगर शिलालेणा मे दिय वा पुत्र है 
अपने प्रापप्र परम भागवत कहता है जिसने एक स्तम्म बनवाया जिस पर 
चित्र भ्रकित था। १०० ३० पू० के नानाघाट शिलालेख मे बासुदेव एब 
देवता के रूप मे प्रकट होते है जिनकी भय देवताप्ना वे साथ पूजा की 
पतजलि के भाप्तवचन के भ्रनुसार वासुदेवा के धामिक सम्प्रदाय था। प्रस्तित 
के पहले था। सामा य विश्वास के अ्नुतार पतजलि १५० ई० पू० मै र 
वक्ता द्वारा भ्रहृथ० विस्यात समकालीन घटनाश्रा वे प्रसग मे भूतकाल का प्र 
वाले “याकरण के नियम का व्याएया वरते साकेत (अभरणुद्‌ यवन साकेतम) 
युवानी झजमण के अ्रसय मे भूतकाल का प्रधांग के रूप में वह उदाहरण 
चूकि यह घटना १५० इ० पू० म हुई, भ्रत इसे विरुवात समकालोन घटन 
जाता है जिसे पतजलि नहीं देख सके । पाशणिनी का प्रथम टीवाकार कांत्: 
दितीय भाष्यकार पतजलि था। श्री र० ग० भडारक्र ने कहा है कि $ 
सौनाग एव झय मा द्वारा भ्रयुक्त प्रवरशों मे प्राप्त कात्यायन वातिक के कइ 
पतजलि के ध्यान मे आए है जो वात्तिको के सशोधित रूप समके जा 
यद्यवि पतजलि द्वारा पर्ठा त॒ जिया का प्रयोग यह बताया है कि उहाने उत 


मगवदगीवा दया] [ ४५२६ 


डिया ।' उपरात्त सप्य से र० गै० भडारबर यहू सिद्ध परते हैं वि वात्यायन 
एय पतजनि वे दोष घ्रधिक रामय योत चुपा हागा जिसने ध्ाघार पर वहा जा सवता 
है गि पअलि दे समय में दाहयायय ने प्रवरणणो बे विविध प्राठ या प्रस्तित्व था। 
प्रत यह पाष्िति गा मोर्यों के पूर्वनुगामी तदो मर समकाल्तीत सममने भी लौविबग 
परम्परा में विश्याय बरते है। माह्याया पा बाल परॉँचयी रतास्टों ६० पू० मा 
प्रूराद सगमा जाता है। पर*तु गाल्ड स्टुरर एव सर र० ग० भडारवर वे पनुसार 
भात्याया वी बालिबय गे) बई एसो व्यावरए सम्बधी रघनाप्रा थी जानकारी है 
जिनयी जानबारों पाणिति था पहीं है तथा वयागरण पाणशिनि पी महान्‌ ययायता 
के ध्यान में रखते हुए स्वामरायिफ रूप में यही सममझा जाता है कि उस रचनाभो या 
धल्तिरव उसने गास मे नहीं था। गाल्टस्टुकर पराणिनि बे सूत्रा म प्रगीश्ृतत उन 
पब्णा थी सूपरी बताते हैं जिनका यात्यायत ने समय व्यवहार म चलन बाद हो गया 
था। यह बारयायन द्वारा निरूषित उत्तरगाल मे प्रयुक्त मई ऐसे दाब्बा वा बताते हैं 
जिनशा पाएिनि मे समय भाई प्रस्तिश्व नहीं घा। उपरोक्त सब बाता से सिद्ध है कि 
पराछिनि वा वास कात्यायन से दा सौ भयवा तोन सौ वष प्रूव रहा होगा। पराणिति 
वे मूर्ता भ वागुरेव रा्रदाय मे प्रसग उपलब्ध हैं जिससे उनवा धस्तित्व स्वभावत 
उसमे बाल के पूथ ही सिद्ध है। उपराक्त प्रसग॒ वे यारे म टिलालेखा मे वासुदेव के 
बिछ्ध महद्वर वायुटव प्रघवा भगवत्‌ के उपासप' वासुदेव सम्प्रदाय वे प्राय पल्तित्व 
मी प्रमाशित बरने वाल साथी है। 
बासुदेव एवं हृष्णा मे साहित्यव प्रसगा मे हम वासुदेव की क्या उपलब्ध है जो 
घट जातव मे भपने मौटुम्विव माम काहा एवं मेशाव (सभवत भ्रपने बेशा के गुच्छे के 
यारण) दे माम स भी पहचाना जाता है । नए प्रतिन्रणो व होते हुए मी उपरोक्त कथा 
वृष्ण मे बुछ महत्यपूरा सामाय बणन ये साथ मेल खाती है। पराणिति ४१११४ 
(ऋष्याघक दब्णि बुसम्यइच) मे क्षत्रिया यी हृष्णि जाति का प्रसग पाया जाता है । 
उणादि प्रत्यय द्वारा ध्ब्द (श्रष्णि) वी उत्पत्ति हुई है जिसका शाब्दिक श्रथ शक्ति 
घाली भ्रथवा महान नेता है। इसका भ्रथ 'पाराद! एवं कह भी होता है । यह 
घब्द यादव जाति वा भी सूचक है, इृष्णा को प्राय वाप्णोय कहकर सवोधित क्या 
गया है तथा गीता १० ३७ में इृष्ण बहते हैं 'दष्णिया मे में वासुदव हैं ।/ कोटिल्य 
मे भथ हास्‍स्त्र मे भी वब्णियां का प्रतग मिलता है जहाँ वष्णि सघ द्वारा द्वपायन पर 
झाक्रमण वरना बतलाया गया है । घट जातक मे भी वष्णियों के नाश का कारण कह 
दपायन के शाप की कथा मिलती है। परतु महाभारत (१६ १) के झनुसार कृष्ण 
के पुञ्न धांव पर विश्वामित्र कण्व एवं नारद द्वारा शाप का निणय दिया गया है। 





$श्लनी र० ग० भडारकर द्वारा लिखित गर्ली हिस्ट्री भ्रॉव डकन' पृ० ७। 
* यूथेन बब्खिरेजति, ऋग्वेद ११०२॥१ 


५३० ] [ भारतीय दशा या इतिहास 


महामारत भ दो वासुदेवो को चर्चा को गई है। पौण्डू राज वासुदेव एव सबपश के 
आता वासुदेव अथवा ह४ए वा वशन भह्दाभारत म भी है त्तया दाना वी द्ूपद राज 
के मवन म द्रोपदो वे पाशिग्रहए हेतु राजाप्रा की महाव्‌ सभा में उपस्यित हाने की 
चर्चा वी गई है। उत्तराक्त बायुनेद भ्रयवा शृष्ण ईइवर मान जाते हैं। समव है वि 
आरम्भ में वासुदेव यूय का नाम था भौर इस प्रत्रार इसतरा मम्ब घ विध्णु मे हा गया 
जिसने अपने तीन पदा मे स्वर्गों का पार कर लिया, क्ृष्ण एवं वासुदेव वा गुय के 
साथ साहदय वस्तुत महाभारत १९३४१ ४१ भ विया भया है जहाँ नारायण बहते 
हैं. भूय वी तरह सम्पूण ब्रह्मा का मैं भ्रपनी रश्मिया से ढव लेता हैं एवं में सब 
प्राणिया वा धाता भी हूं ग्रत मुझे लोग वासुदेव कहते हैं । 


पुत्र सात्वत शाद वा प्रयाग भी वासुदेव झषवा मागवत्‌ थे पर्यायवाची वे रूप मे 
हुआ है। बहुवचन सात्वता हॉइठ याटव समुटाय का साम है एवं महामारत में 
(७७६६२) साप्वतावर का प्रयाग यादव जाति ये सलस्य सात्यनि' के लिए दिया 
गया है यद्यपि यह विशिष्ट नाम महाभारत म बई स्थला पर पृष्मय के सम्बंध से 
प्रयुक्त हुमा है ।' उत्तर मागवत पुराण मे (६ ६ ९०) वह! गया है कि सात्वत लाग 
भगवान एवं वासुदिव के' रूप में भ्रह्मय वी उपासना करते हैं। महाभारत मे (६६६ 
४१) वासुदेव की उपासना वे सवपण द्वारा सात्वत कम को विधि या प्रारम्भ क्रिया 
गया । “यदि सात्वत का प्रथ जाति विदेष बे नाम से लिया जाप हो सहन ही यह 
कहपना की जा सकती है कि वाघुदेव वी उपासना बरते की उसने लोग यी विशेष विधि 
होगी ।४दहवी शताब्दी ई० प० के रामातुज के महाग्‌ भुरु यामुनाचाय गहते हैं कि 
जा परम पुदप मगवत्‌ की सत्त्व से पूजा करते हैं व भागवत एवं सात्वत बहलाते हैं ।* 
यामुन इस बात पर बल देते हैं कि सात्वत लोग जाति बे ब्राह्मण हैं परतु महेश्वर 
भगवत्‌ में श्रासक्त हैं। यागुत्र यो उपरोक्त घारणा इस पश्राधुनिक विचारधारा के 
पूणातया विपरीत हैं कि सात्वत शूद्र वण के लोग ये जिनका यवोपवीत सस्कार नहीं 
हुप्ला एवं जा देष्यो से उद्भूत बहिष्द्रत लोग थे ।* सात्वत लोग पचम निम्न श्रेणि 


+* अहाभारत ५२५८१ ३०४१ ३३३४,३३६०,४३७०, ६,२५३२,३४५०३ १०७२६, 
१११५०२ १६१४ ७५३३ । 

* ततइ्च सत्तवादु भगवान्‌ भज्यत ये पर पुमानु । 
पते सात्वता भागवता इत्युच्यते द्विजात्तम ॥ 

ज्यामुन का आझ्ागम प्रामाण्य, पृ० ७६। 

3 भनु (१०२३) ने कहा हे 
वैश्यात्तु जायत्े ब्रात्यात्‌ सुधयाचाय एवं च। 
कारूपइच विजमा च मत्रस्सात्वत एव च ॥ 


भगवदगोता दशव [ ५३११ 


के लोग कह जाते हैं जो राजावा से विष्णु मत्रि में पूजा करते हैं एव जो भागवत भी 
पहलाते हैं ।१ सात्वत एवं भागवत व॑ लोग हैं जा मृत्ति पुजा द्वारा प्पना पद पालते 
हैं ग्रत निम्न एवं तिरस्ट्वत हैं। यामुन कहते हैं कि मागवना एवं सात्वता के बारे में 
जप साधारण की उपराक्त घारणा सही नहीं है क्याकि भागवता एवं सात्वता मे से 
पुछ लोग दी मूत्ति पूजा द्वारा भ्रपना जीवन चलाते हैं, सव नहीं। उनमर से कइ एक 
परम पुरुष मगवत की पूजा व्यत्तिगत भक्ति एवं भ्रासक्ति द्वारा करते हैं । 


पाणिनि ४३ ६८ पर टीका करते हुए पतजलि के निरूपणा द्वारा पता चलता है 
कि वह वष्णि जाति वे नेता वासुतव तथा दूसरे भगवत्‌ इवर के रूप म वायुदेव 
में विश्वास करत थे । गह ता कहा ही जा चुका है कि वासुदेव नाम घटक जातक में 
भी मिलता है। प्रत यह तक किया जा सबता है कि वाघुदेव प्राचीन नाम है तथा 
निहेंग एवं पतजसलि वे लेसों से यह सिद्ध है वि वह ईश्वर भ्रथवा भगवत्‌ का नाम है । 
प्रत वामुदेय चब्द वी वासुदेव के पुत्र के रूप मे उत्तरकाल की व्यारपा एक भन घिकृत 
बलल्‍्पना है। “शैमवत यादव जाति द्वारा श्रपने जाति सम्बधी विधि के प्रनुसार 
जाति नायक बे रूप भ बासुरेव की पूजा की जाती थी एवं उसे सूय से समम्बा घत विध्णु 
का झवतार सममभा जाता था 7 भगस्यनीज ने भारतवप का प्रत्यक्ष विवरण देते हुए 
सौरसनाई (5007०5९८॥07) प्रर्थात्‌ मारतीय राष्ट्र म दो महान्‌ शहर (?४०४७४०४०) 
“मैथारा' एवं ([.]250907०) वल्करीसोवारा' के बारे मे लिखा है जिसके पार जहाज 
ले जाने योग्य नदी (]08आ०5) जावारीज, (प्ंग३८०५) हेराक्लीज की पूजा करती 
हुई बहती है। 'मथधोरा” एवं जोबारिज् से उनका तातपय श्रवदय ही क्रमश मथुरा 
तथा जमुना से है। समवत हैराक्लीज वासुदेव के ही नाथ हरि से है। पुन महाभारत 
६ ६४ में भीध्म कहते हैं कि प्राचीन मुनियो ने उह कहा था कि पहले देवों तथा 
ऋषियो की सभा के समक्ष परपुरुष उपस्थित हुए एवं ब्रह्मा ने बरबद्ध होकर उसकी पूजा 
की। वासुरेव के रूप से पूजित इस महाव सत्‌ ने प्रथमत झपने झ्रदर से ही सकपरा 
को उत्पन्न क्या । तदम तर प्रद्युम्न एव प्रद्युम्न से प्रतिस्द्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा 
उत्पल हुए । इसी महान्‌ सत्‌ वासुदेव ने नर एवं मारायण दा ऋषियो के रूप में 
प्रवतार लिया । महामारत ६६६ में वह स्वय कहते हैं कि सम्पूण ब्रह्माड को मुझे 

#““7 बाघुदेव के रूप मे पूजना चाहिए एवं मानव शरीर में मेरी भवहेलना कोइ भी नहीं 

क्रे। उपरोक्त दोनो अ्रध्याया म॑ हृष्ण एवं वासुदेव एक हो हैं। गीता म॑ कष्ण ने 
कहा है कि 'बष्णिया म मैं वासुदेव हैं! यह मी बतलाया गया है कि वासुदेव का 


* पचम सात्वतों नाम्र विष्णोरायतन हिस । 


पूजय्रेदा ज्ञया राचा स तु मागवत्त सस्‍्मत ॥ा 
“वही, पृ०द] 


भर | [. भारतीय दशन का इतिद्ास 


भा हायन गांत्र था । श्री र० ग० भडारकर बहने हैं 'सभवत गांत्र नाम की कृष्ण 
लाभ के साथ साहश्यता वे कारण ही इृष्छ एवं वासुटेव यो एय' ही समझ लिया गया 
होगा ।' पातजल भाष्य एवं महाभारत म वासुदेव को परम्‌ पुरुष वहकर सवाधित 
करन वाले भ्रनेक सकेतो वे' प्राघार पर यह मानना युक्ति सगत है कि व्यवद्गत हाब्द 
विता वसुदेव को उत्पत्ति स्थान बताने वाला पितृवादी नाम नहीं भपितु इश्वर रूप में 
पूजित व्यक्ति बे रूप ध्यक्तिवाचक सता है। हृष्णा, जनाटन केशव, हरि इत्यादि 
वब्णि नाम्त नहीं है, यह सब वासुटेव के व्यक्तिगत विशिष्ट नाम हैं। पतजलि ने 
पराशणिनि पर भ्रपनी टीका (४३ ६८) मे यहा है कि वृष्णि जाति वे क्षत्रिय राजा का 
माम भो वासुदेव था परतु वह इष्वर के वासुदेव नाम से भिन्न है। सात्वता द्वारा 
अपनी कौदुम्बिक विधि के झनुसार पूजित इश्वर का एव समवत वष्णिरान वासुटंव 
को एक ही समभा गया तथा राजा के वुछेक व्यक्तिगत लक्षण इश्वर रूपी वाुटय मे 
हो लक्षण समझे जाने लगे। प्राचीन साहित्य म बृष्ण चब्ठ कइ बार प्राता है। 
इस प्रकार प्ूप ऋग्वेद (८७४) के रचविता वैदिक ऋषि वी तरह प्रतीत हांत हैं। 
महामारत की भनुक्रमणी म क्षष्णा फो भ्रगिरस से उत्पन्न बताया गया है। घट जातक 
की तरह छादोग्य उपनिषद्‌ (३ १७) में भी कृष्णा का देयकी के पुत्र के रूप मे प्रवट 
होते हैं। प्रतएव समकत वासुदेव एवं देवबी बे पुत्र दृष्णा वा एवं ही समभा गया है । 
कृष्ण वे ऋत्विज हाने का विचार महामारत मे मिलता है तथा समा पत्र में भोष्म 
उह ऋष्विज एवं वदाग म प्रवीण्ण मानते हैं। जैसाकि डा० राय चौधरी ने कहा है 
कि देवकी के पुत्र कृष्ण भागवत्‌ दशन के जमदाता वासुदेव ही थे बयावि घट जातक 
में जिसे काहायत भ्रथवा का'हा कहा गया है वही देवकी पुत्र एवं इष्ण भो है तथा 
छादोग्य उपनिधद्‌ (३ १७६) मे भी उसे देवकी पुत्र कहा गया है॥ घट जातक में 
कृष्णा का योद्धा कहा गया है जबकि छादोग्य उपनिपद्‌ में उसे धोरप्रथिरस बा 
शिप्प घताया गपा है जिसने उ हे प्रतीकात्मक यत् यागरादि वो चिक्षा दी जिनके 
श्रतगत तप, दान भ्राजव, भहिंसा एवं सत्य वचन याज्ञिक दक्षिणा वहा जा 
सकता है। महाभारत २३१७ मे कृष्ण का गधमादन पुष्कर तथा बदरी मं सायासत 
की लम्बी क्रिया को करने वाल मुनि एवं महान्‌ योद्धा के रूप मं वन किया गया है। 
महामारत मे उसका वणन वासुदेव देवकी पुत्र, सात्वतपति के रूप में कया गया है। 
एवं सबत्र उसकी दि-्यता को माना गया है। परातु निश्चित तौर पर यह नही कहा जा 
सकता कि वासुदेव योद्धा हृष्ण एवं इृष्ण मुनि विभिन्न तौन व्यक्ति नहीं थे जा महा 


भारत में एक ही माने गए यद्यपि यह सत्य है कि विभिन्न पौराणिक वधाग्ना मे एक 
ही प्रमिन्न व्यक्ति का प्रसग है| 








" श्री र० ग० भडारकर द्वारा लिखित 'वष्णावइज्म एण्ड ध्ाविइज्म पृ० 
इश्रर । 


भगवदगीता दशन _] [ ५१३ 


यदि तीना कृष्ण का तात्पय एक हो कृष्ण से है तो वह बुद्ध के बहुत समय पहले 
रहे हागे जैसाकि छादोग्य उपनिषद्‌ म सकेत मिलता है। उनके गुरु घोर श्रापिरस 
का भी सकेत कौशीत की ब्राह्मण (३० ६) एवं काठक सहिता १ १ म॑ मिलता है जो 
प्राग वौद्ध ग्रय हैं। जेन परम्परा के भनुसार कृष्ण को पाश्वनाथ (८६१७ इ० पू०) 
के पूव माता गया है और इसी भ्राधार पर डॉ० राय चौधरी के विचार मे वह नवमी 
दताती इ० पू० के प्रात के पूव रहे होगे।* 


भागवत्‌ एवं भगवदूगीता 


४८ महाभारत (१२३४८) में मगवदगीता का एकात्ति वेष्णाव मत के साथ 
सम्बंध स्थापित किया गया है। वहाँ कहा गया है कि भगवान्‌ हरि एकाति ईएचर 
भक्ता को प्राश्ठीर्वाद देते हैं एवं उनकी विधि प्रयुक्त पूजा स्वीकार करते हैं ।* यह 
एकात धम नारायण को प्रिय है तथा महाभारत टीकाकार वे झनुसार जो लोग उसका 
पालन करते हैं व प्रनिरुद्ध, प्रयुम्त एव सकपणा की तीनो स्थितियों का पार किए बिना 
ही मीलकठ हरि को प्राप्त कर लेते हैं। एकान्तिन्‌ श्रद्धा द्वारा उच्चतर लक्ष्य प्राप्त 
कर लेते हैं। एकातिनु थद्धा द्वारा उच्चतर लद्षप प्राप्त विए जा सकते हैं जो स-यासी 
जीवन एव वंदज्ञों के पथ मे सम्मव नही है। एकात्ति मक्ति के स्िद्धाता का निरूपण 
स्वय मगवत्‌ ने उस समय किया जब कौरव एव पाडवो के युद्ध मे श्रजु न को युद्ध करने 
में सकोच हो रहा था। इस सिद्धाव का प्रारमिक श्रोत साम वेद है । यह कहा जाता है 
कि जब नारायर ने ब्रह्मा को उत्पन्न क्या तब उहाने उह सातत श्रद्धा दी एवं 
जेसावि महामारत में कहा गया है कि उस समय से कई लोगो का इसका उपदेश दिया 
गया तथा ठाहाने उसका पालन भी किया । हरिगीता में सक्षेप में वरणित यह स्थिति 
उत्तरकाल की है।? यह श्रद्धा प्रत्यत भ्रस्पष्ट है तथा इसे क़ियात्मक रूप देना 





" वेष्णाव सप्रदाय का प्रारभिक इतिहास, पृ० ३६ । 
श एकात्तिना निष्काममक्ता । महामारत पर नीलक्ठ भाष्य, १२ ३४८ ३ । 


» कथितों हरिगीतासु समासविधिकल्पित , हरिग्रीता ५३ गीता के स्िडधा त की 
परम्परा से प्राप्त शिक्षा गीता में भी प्राचीन बताई गई है (४-१-३) जहाँ कहा 
गया है कि मगवान ने यह ज्ञान विवस्वान्‌ को कहा, जिसने मनु को कहा, मनु ने 
इक्षवाकु का कहां इत्यादि। दीघकाल के झ्रव/तर वही योग इस लोक में नष्ट हा 
गया। कृष्ण ने मगवदुगीता के रूप में उसी पुरातन योग की पुन शिक्षा दी। 
महाभारत के १२ ३४८ में कहा गया है कि सनरकुमार ने इस सिद्धांत की शिक्षा 
नारायस से प्राप्त की नारायण दे प्रजापति को, प्रजापति ने रेम्य को एवं रम्य ने 


भ्र४ड ] [. भारतीय दगान का इतिहास 


अत्यःत कठिन है। इसका सुर्य रूप सब प्रकार के कष्टा वा निराघ है। विभिन्न 
स्थल! पर एक, दो अथवा तीन -यूह मे विश्वास यक्त किया गया है। हरि का चरम 
एवं निरपेश सत्ता माना गया है। वह कर्ता, वम एवं कारण होने वे साथ साथ 
निरपक्ष, भ्रकत्ता मी है। ससार मे एकाततितु भक्ता की बहुत ही ज्यादा कमी है। 
विसी का कप्ट नही देने वाले, सवदा परोपकारी प्रात्मच एकातिन्‌ भक्ता से यदि 
ससार म पूरित हो जाय ता स्वणयुग प्रर्यात्‌ ईत युग पुन श्रा जाम। यह एवात्त 
योग का सिद्धापत सास्य याग वे साहश्य है एवं इसवा भनुसरण करने वाले श्रपने चरम 
लक्ष्य मोक्ष्य वी स्थिति नारायण को प्राप्त कर लेते हैं। महाभारत म उक्त बणनस 
प्रतीत हीता है कि गीता का सिद्धातत नारायण द्वारा ब्रह्मा नारट एवं भ्रय लोगा को 
कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध मे गीता पाठ के पूव उपदिष्द एका निनु सिद्धांत था। 
ऐसा भी ज्ञात होता है कि इसके श्रतगत एक व्यूह द्विव्यूह त्रि-पूह चतुब्यूह एवं 
एका त इत्यादि चार भ्रथवा पाँच विभिन्न मत ये तथा इसे सात्वत धम कहा जाता था । 


यामुनाचाय ने अपने प्रागम्त प्रामाण्य सम कइ मता का विराध मरते का प्रयास 

किया है जितमे भागवता को पक्ति मं बठाकर सहभांज की झाभा नही होते के कारण 
ब्राहणों से नीचा समभा गया है। मनु ने सात्वता का यनोपवात घारण करने भे 
झ्रत्य वण्य बहिप्शत वेश्यज निम्नजाति के लोग माना है ।' सात्वत एवं भागवत में 
कोइ प्र-तर नही था तथा उन दोना का मुख्य कत्तव्य राजाचा द्वारा विष्णु माँ दर में 
प्रपनी जीविका हेतु पूजा करता था ।* अपनी जीविका हंतु वे मादर एव मूत्तिएँ 
बनाते एवं मरम्मत करते थे भ्रत उहे जाति से बहिष्कृत समभा जाता था। कइ 
उपलब्ध पचरात्र ग्रथा के मूत्ति पूजा एवं मूत्ति निर्माण के विस्तृत विवरणा से स्पष्ट 





बुक्षी का यह शिक्षा दी। बाद मे वह योग नष्ट हो गया । वाल मे पुन ब्रह्मा ने 
नारायण से बहिपद्‌ मुनिया ने एवं सुनियो द्वारा ज्येष्ठ ने विक्षा ग्रहण की । पुन 
इसका लोप हो गया। ब्रह्मा ने नारायण से, नारायण से दक्ष ने, दक्ष स विवरपान 
ने विवस्वाम से मनु ने तथा सनु से इक्वाकु ने शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार 
भगवद्गीता में वशित परम्परा महाभारत के विवरण से मल खाती है। 


* वश्याततु जायते ब्रात्यातु सुघवाचाय एव च । 
कारुपश्च विजमा च मत्र राइवत एवं च। 
“पागम प्रामाण्य, पृ० ८ ॥। 
+ पचम साल्वतो नाम विष्णारायतन हि स। 
पूजयेत्‌ ध्राज्ञया राज्ञा सत्तु भागवत स्मृत ॥ 


“पभागम प्राम्ाष्य, ए० ८। 


अगरवदुगोीता दान ै [ >३१४ 


है कि मागवत लाग मूर्ति पूजा करते ये तथा मूत्ति प्रौर मा दर निर्माण करते थे। 
गोता मे (६-२६) भी पत्ते जल तथा पुष्प से पूजा करन का श्रथ नि सदेह मूत्ति पुजा 
ही है। पतजलि वे महामाप्य (२२ २४) मे एक इलाक लिखा गया है जिसमे 
सक्पण वा कप्ण वे साथी अथवा भाइ के रूप मे प्रसंग है एवं उसी माप्य वे २२ ३४ 
में उदाने एक झगय प्रसंग मे कहा है वि धनपति, राम एवं बटाव ब्र्यातवु बतराम 
राकपए एप कष्ण वे भा टर के विभिन् प्रकार के सगीत क॑ वाद्य बजाए जाते थे । 


“४” यामुन के मतानुत्तार भागवत्‌ सप्रदाय के विरोधिया का कहना है कि चूकि विष्णु 
पूजा प्रारम्म करने क लिए साधारण ब्राह्मगात्व दीखा पर्याप्त याग्यता नहीं है एवं 
विशिष्ट विधिपूवक क्ियाप्ना का सम्पादन झ्रावश्यक छ है अत यह स्पष्ट है कि भागवत 
पूजा के प्रवार मूल रूप से वेदिक नहीं है। चोह”ह हिदू विचान जसे छ वेदाग प्र्थात्‌ 
बैदिक चिल्ला छ कल्प व्यावरण छुद ज्यातिष निरक्त चार बंद मीमासा याय 
विस्तार सहित पुराण एवं घमणास्त्र भादि म पचरात्र दास्त्रों उल्लेख नहीं मिल्रता। 
झंत भागवत्‌ प्रथवा पच्रात्र चास्त्र मुल रूप से भवदिव है। परतु यामुन का कहना 
है कि नारायण महश्वर है प्रत उनको पूजा का वणन करने वाले भागवत साहित्य 
वा भी वेदा का तरह एक ही श्रात सममना चाहिए। भागवत लोगा की ब्राह्मणा 
नो तरह वही वाह्य वचन भूपा एव वही व परम्परा है। प्राग चलकर थे बहते हैं वि 
यद्यपि सात्वत का प्रथ जाति वहिष्क्त है तथापि विष्णु के भगक्त क श्रथ मे प्रयुक्त 
सात्वत शव उससे भिप्त है। इसके ग्रतिरिक्त समस्दे भागवत लोग श्रपनी जीविका 
चलताने के लिए ही मूत्ति पूजा एवं पुजारियां का धघा नही करते बल्कि कइ शुद्ध भक्ति 
द्वारा प्रेरित हाकर ही मूत्ति पूत्ता क्या करते हैं। भागवत लोगा के श्रेष्ठठाम समथक ५४ 
यामुनाचाय द्वारा प्रतिपादित उपराक्त पक्ष अत्यात मिवल है जिससे स्पष्ट है कि 
भागवत सप्रटाय का मूत झवदिक है एवं मूत्ति पूजा, मूत्ति निर्माण, मूर्ति पुनण्डार 
तथा मादिर निर्माण का श्रात वहा विशिष्ट सप्रदाय था । फिर भी पचरात्र मत के 
सम्पूण द्ास्त्रा मं यह सवमा-्य एवं निविवाद परम्परा है कि यह वेदा पर श्राधारित 
है। परतु वैदिक मत से इनका भेट भी सवविदित है। स्वय यामुन ने प्रसग (प्रागम 
प्रामाण्य प० ५१) म वहा है कि चारा वेदा मे_प्रपने पुरुषाथ को प्राप्त नहीं कर 
सकते के कारण धाडिल्य ने इस शास्त्र की] रचना को। यज्ञ यागादि के स्वायथपूण 
उद्देश्यो का वणन करते हुए गीता म इृष्ण ने भजु न को वेदो के परे जाने को कहा है । 
भ्रत ऐसा प्रतीत हाता है कि पचरात्र साहित्य का वास्तविक सम्बनध इस तथ्य से है कि 





$3 मृदग शब्ब पणवाह प्रथन्नदाति ससदि । 
प्रसाद घनपतिरामकेशवानामु ॥ 
-महामाष्य, २२ ३४। 
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उसऊा उद्गम स्थान महेश्वर बासुदेव भयवा विषयु है जिसने स्वयं बेदा को उत्पन्न 
किया । इस प्रकार ईश्वर सहिता मं (१-२४-२६) इस विषय की व्याड्या करते 
हुए कहा गया है कि भागवत साहित्य वेद दक्ष की महाव्‌ शाखा है एवं वेद स्वयं उसके 
तने हैं त्या योगी उसको शाखाएं है। इसका मुख्य उद्देश्य जगत्‌ के मूल एवं वेदों के 
एक रूप वाछुओेव वी भहानता को प्रतिपातित करना है ॥' 


इस मत का उपनिषदा के साय सम्बाध उस वक्त स्पष्ट होता है जब इसमे 
यासुदेव को परम ब्रह्म माना जाता है।' श्रद्त वेदात मे प्रज्ञा, विराट, विश्व एवं 
तेजस के साटश्यान तर तीन भ्रय यूह उसके श्रमुख्य स्वरूप थे। पतजलि महामाष्य 
में केवल बासूदव एवं सकपण की ही चचा हाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसमे चार -यूह का ज्ञान नही था। गीता को वेवल वासुदेव का ही चान है। भ्रत 
ब्यूह ब' सिद्धांत वा अस्तित्व गीता क॒ समय नही हुआ एवं इसका विकास धीरे धीरे 
उत्तरकाल मे हुप्ना। महाभारत प्रसय से पता चलता है वि इस सिद्धांत के कई 
विभिय रूपा तर ये एव कुछ एक ब्यूह म कुछ दो मे कुछ तीन व्युह में तथा प्राय 
चार व्यूह म॑ं विश्वास वरते थ। यदि गीता वा व्यूह बी समस्या का ज्ञान होता तो 





*$ महतो वेदहक्षस्प मूलभूतों महानयम्‌। 
स्काधभूता ऋणगाद्यास्‍्ते शाखाभूताश्च यागिन । 
जगन्‌ मुलस्य बेदस्य वासूदेवस्य भुख्यत्त । 
प्रतिपादकता सिद्धामूल वेदारूपता द्विज ॥ 
>ईइवर सहिता है २४-२६॥ 
यस्मात्‌ सम्यक पर ब्रह्म वासुदेवास्यभायय । 
अस्मादवाप्य ते शास्त्राज्जान पूर्वेण कृमणा । 


“रामानुज माष्य मे उद्धत पुष्फरागम, २ ३े ४२। 


छो० उप० (७१२) भी एकायन के अध्ययन की भ्ोर सकेत करता है-उदाहरणायथ 
“बाकी वाक्यम्‌' एकायनम्‌ भ्रद्म में स्वथ एकायन को श्रीप्रइत सहिता (२३ ६६) 
में वेद के रूप म॑ वणित किया गया है। 

वेल्मेकायन नाम वेदाना शिरासि स्थितम्‌ । 

तदण॒क पचरात्र, मोलद तत्कृयावताम्‌ ॥ 

यसिमिजेको मोक्ष मार्गों वेद प्रोक्त सनातन । 

मदाराधन रूपेण तस्मादेकायन भवेत्‌ ॥ 

ग्रोपिकाचाय स्वामी द्वारा लिखित श[त्नाल एकालकाशधरड ० कगरुत्तथं 58ध् 
() ५ # 5 १६१२) लेस देखिए । 


मगवदूगीता दशन ] [. ५३७ 


झवश्य ही उसवा बणन उसम होता व्यांकि भागवता में एकरातिनू मत का गीता _ 
प्रारभिक ग्र थ है।' इस सम्बंध म यह ध्याव रखने योग्य है कि नारायण नाम की 
चर्चा गीता म बही भी नहीं हुई है एवं वासुदेव को तथा भादित्यपत्ति विष्णु को एक ही 
माना गया है। इस प्रकार र० ग० मडारकर के घदा म॑ यह द्रप्टव्य है कि व्यूह का 
कथन नही करने वाली गीता की तिथि, शिलालेख, निद्देश एवं पतजलि के पुव की 
तिथि है अर्थात चोथी शताब्दी इ० पू० के प्रारम्म मे ही इसकी रचना हुइ। यह 
कहना कठिन है कि यह कप प्रारम्भ हुआ । जब गीौता की रचना हुई तबतक ने तो 
बासुदेव एवं नारायण वी एकरपता स्थापित हुइ थी (जेभाकि ग्राथ से स्पष्ट है) भौर 
न विष्णु को उसका भप्रवतार माना गया । विष्णु को परम नही मानकर आ्रादित्यपति 
माना गया तथा दसवें श्रध्याय के भ्रनुसार इसी भ्रथ मे वासुदेव को विष्णु माना गया 
क्याकि कसी समुदाय की सवश्रेष्ठ वस्तु को उसक्नी विभूति माना जाता है ॥१ ५ «४ 


गीता को तिथि के बारे म बिद्वाना के बीच एक लम्बा विवाद चला भा रहा है 
एवं हमार वतमान हतु के लिए इस विस्तृत मतभंद में पड़ना उचित नहीं। इस 
विपय में जितन मत हैं उनम॑ सर्वाधिक मत डा० लौरि पर का है जिसके झ्नुसार इसकी 
रचना बुद्ध के बाद तथा “यू टस्टारमैंट के प्रमाव म इसवी काल के' कइ शताब्दिया बाद 
हुई । मगवदुगीता के ग्रनुवाद की भूमिका मे श्री तलग ने कहा है कि पूर्वोक्त मतानुसार 
भगवदुगीना में बौद्ध दशन को विशिष्ट बातें नही पाइ जाती । इसके श्रतिरिक्त इस 
बात का भी सिद्ध वरन का प्रयत्त किया गया है कि गीता में बौद्ध दशन के साथ साथ 
कपिल का सारय दशन एवं पतजलि योग सूबो का योग भी वशित नही है। बौद्ध 
दक्षन के पूव गीता बे' श्रस्तित्व का भमाण उपरोक्त प्रमाण के साथ साथ वासुदेव का 
नारायण व साथ एक्य नही होना तथा व्यूह सिद्धा त का अप्रकट हाना है। यत्न तत्र 
प्रक्षिप्त इलोका का समावेश सुलम है। गोता लेखन काल ब्रह्म सूत्रोपर“त हांने का 
प्रय कोई प्रमाण नही हाने के कारण इलोक 'ब्रह्म सूत्र पटश्चेद हतुमद्मिविनिशिचत ! 





* पद्मतत् वा निम्नलिखित उद्धरण से यह स्पष्ट हैं कि एकातिन योग का साम्य सात्वत 
भ्रथवा पचरात्र से हैं । 
सुहत्सुहृत्‌ मागवतस्सात्वत पचकालवित ॥ 
एका तक्सत मयहच पचरात्रिक इत्यापि 
इसी योग का एकायन झथवा एक का पथ भी बहते हैं जेस्लाकि ईश्वर सहिता १ १८ 
के तिम्नलिखित “लॉक स॑ स्पष्ट है 
मोक्षायवाम व पथा एतच्रनोन विद्यते 
तस्माटेकायस नाम प्रवर्दा त मनीपिण ॥ 
_ वेध्यावइज्म एण्ट चविष्ज्म, पृ० १३ । 


] [_ भारतोय दहन वा इतिहास 


ता प्रक्षिप्त समझना चाहिए या इसबो विभिन्न रूप से ष्यारया बरनी चाहिए। 
के विचार म भी ब्रह्मतुत्न का गीता मे स्पूति के झूप म॑ प्रसग है तथा गीता बी 
ता के बार म उपरोक्त विचार हमारी प्राय मायताप्रा से मेल पाता है। 
त्ौरि सर वा मत है वि भगवदुणीता भ वश सर पम बुछ तत्व तो ईसाई घणसे 
गए हैं। लौरि मर के उपरोक्त मत वा सडन श्री तलग ने प्रपन प्रनुवाद 
मिका मे किया है भरत यहाँ इसवा पुन प्रतिराध बरन वी झावश्यकता नहीं है । 
राय चौधरी ने भी भागवत्‌ धघम व' ईसाइ धम ये साय सम्ब घ वी समस्या पर 
८ किया है। उस विचार विमत वे' श्राधार पर निश्चित रूप स यह नहीं यहा 
कता वि भागवत्‌ सम्प्रदाय झपने थितास वी कसी भी झ्यस्था मे ”साइ धम का 
| है या नही । गीता को इसाद घम्र का ऋरणी मानता केवल बल्पना मा है। 
गावें वे उस मत वा खड़न वरने तथा लम्ब विवाद मं पडन की कोइ प्रायश्यक्रता 
है कि मौलिक रूप में गीता एवं साध्प्रावसम्धी प्रव था (द्वितीय हाता/टी इ० पू० 
बाद्व मे लिखित जा वेदा'ती विचारधारा के प्राघार पर सरोधित दिया गया एवं 
पर ाताब्टी इ० पू० मे भ्पती वतमान प्रवस्था मे साथा यया) क्याबि मरे विधार 
हू सिद्ध ह। चुका है कि महाभारत एवं पचरात् साहियय की नि्िवाट परम्परा वो 
| हुए गीता वा भागवत्‌ सम्प्रदाय का ग्रय मानना उचित है। पग्राघ वे प्रातरिक 
गेपण के प्राघार पर भी यह फहा जा सनता है वि गौता ने तो साधारण साएप 
है श्ौर न वेदा'त प्राय है भपितु यह घकर द्वारा प्रतिपादित बहात मे मित्र 
पर बंदाती के विचारा से मिश्चित है। गार्ये की उस स्वच्छ द स्वमतामिमानी 
चत घापणा पर गमीरतापूवक विचार नहीं परता चाहिए जिसम उलहान बहा कि 
। के मोतिक भाभ को उत्तर सस्करणा से भलग क्या जा सकता है। तिलव के 
तानुमार भागवत्‌ धम्त के प्राचीन समय को सेनाट (एडियन इ टरप्रेटर, श्रोक्टायर 
०६ एवं जनवरी १६१०) एव ब्यूहूतूर (इंडियन एटीविवटा १६६४) वे स्वीवार 
है । “ब्यूहलर बहत हैं-नारायण एव भ्रपने देवता तुल्य गुद दववी पुत्र इृष्ण में 
रक्त प्राचीन भागवत सात्वत भ्रयवा पचराप्र सम्प्रदाय वी तिथि-प्राठवीं 
&ठी इ० पू० मे जना व उत्थान के बट॒त पूव है। निश्चित रूप से गीता इस मत वा 
ग्ीनतम उपलब्ध साहित्य है। यह बहा जा सकता है कि जहाँ तब वाह्य साखी 
प्रश्न है गीता का सकत कानिदास एवं बाण वे! साथ साथ भास द्वारा लिखित 
नें कण मार नामक ताटक मे मिलता है।' ट० ग्र० काल द्वारा झपनी वदिक 


तिलक ने भ्रपन भगवदुगीता रहस्य (भपने मराठी ग्र थ के बगला अनुवाद) वे 4७४ 
पेज पर इस भ्रश का उद्धत निम्न प्रकार से क्या है । 

हनतो४पि लत स्वग जित्वा तु सभते यश्य । उभे बहुमते लोके नाघ्ति निष्फलता रणे । 
जा गौता २ ५७ प्रथम दो पक्तियो की पुनरक्ति करता है । 


भगवदुगीता दर्रोंब.] [. ३३६ 


पत्रिका, ७ पंज ५२८-५३२ पर लिखित लख के प्रसग म तितक ने लिखा है कि 
बोघायन वह्य चेप सुत २२२ ६ गीता ६ २६ का सक्रेत करता है एवं वौधायन पितृ- 
मेघ सूत्र तृतीत प्रदनन के धारम्भ मे गीता के अय अ्रागा का उद्धरण करता है।* 
प्रसगव यह मी कह्टा जा सकता है कि गरोता की लेखन पद्धति श्रत्यत प्राचीन है. इसे 
उपनिपद्‌ वहा गया है एवं इसमे कई अप ऐसे उपलब्ध हैं ता दशा (इग २ देखिए 
भगप्रदूगीता १३१५ एवं ६२६) मुण्ग्क (मुण्ड २१२ गीता १३ १५) काठक 
(२१४ २१८ एवं १६ तथा २७ गीता 5२, २२०२८) तथा ब्राय उपनिपतो म 
प्राप्त है। इस प्रकार गीता को बौद्ध दशन का 'परवर्ती मानन का कोद निश्चित 
गमाण श्रप्राप्य हाने के कारण तथा वौद्ध दशन का किचित मात्र मी उसमे उल्लेख 
ही मिलने के कारण गीता को अत्यत प्राचीत ध्राक बौद्ध दगन मानना पड़ता है चाहे 
प्रह मत कितना ही अप्रचलित क्‍या न हो । मापा की दृष्टि स भी गीता को परीक्षा 
की जाय ता यह प्राचीन एवं भ्रपारिनीय लगता है। इस प्रकार युध धातु म से 
गुद्धस्व के स्थान पर हमे युद्धयथ (८५७), पारिनी सर्ह्ृत भ झात्ममपपद यत” को ६३६, 
9३ ६ १४ श्रौर १५ ११ भें परस्मपद म भी धयुक्त क्या गया है. 'रम्‌ को भी १० ६ 
र परस्मपद म प्रयुक्त किया गया है। “काल ब्रज विष एवं इग धातुआ को पाशिनि 
ही सस्कृत म परस्मपद माना है परतु गीता मे (काक्ष १३१ में ब्रज २ ५४ में विप्‌ 
२३ ५५ में एव इग ६ १६ एवं १४ ३३) उनको आार्म न पद भी मानकर प्रयोग किया 
गया है। पुन साधारणतया प्राध्मनेपद मे भ्रयुक्त 'उद्विज क्रिया ५२० म परस्मैपद मं 
झिकत हुई है निवल्स्यत्ति के स्थान पर “निवविस्यत्ति १३८म मा 'ोची के स्थान 
र सा थुच १६४५ म, एवं ३ १० भ प्रसविष्प्रध्वम का प्रयाग व्याकरण के नियमा के 
बलकुल विरुद्ध है। अत १० २६ म प्रयुक्त 'यम सममताम्‌ “यम सयच्छतामू होना 

शहिए ११४१ म प्रयुक्त हे सखेति दोपयुक्त साँघ का उठाहरण है, ११४४ म 

[धुक्त 'प्रियायाहुसि! प्रियाया भ्रहदस्ि के स्थान पर तथा १० २४ 'सना याम्‌ के स्थान 
सेनानिनाम्‌ का प्रयोग हुआ है ।' उपरोक्त मापा सम्व पी प्रनियमितताए यद्यपि 


$ बोघायन प्रह्म गोप सूच तदाह भगवान्‌ पत्र पुष्प फल त्तोय, यो में भत्तया प्रयच्चति । 

_ हहहू भत्तया उपहृतमश्तामि प्रयत्तात्मन ॥ 

 धाधायन पितृ मंघ सूच-यतस्यव मनुष्यस्य ध्रुव मरणमिति वियानीया तस्माज्जाते 

| न प्रहांयन मृते च न विषीदेत । गीता के जातस्य हि शुवा मत्यु पश्रादि से तुलना 

$ बीतिए । 

| नोट. उपराक्त सब प्रतय तिलक के भगवदुगीता रहस्य पृ० 7७४ प्रादि से जिए 

| गए हैं । 

8 इसी प्रकार के अधिक दोपा को जानने के लिए मडारकर स्मत्ति ग्रय मश्रीय क 
श्जवाडे द्वारा लिखित लेख वा देखिए जिसम से उपराक्त दांप सग्रहीत है । 


५४० |] [. भाश्वीय ६ पृच्ा *तिहाम 


स्वय निरिषत्‌ रुप से बुछ निगगय नेहीं देगी दिर भो यह गाता बी प्राबीयता व गझुए में 
सहाय साथी है। गीता को महामारत वो रघतावाज 4 पूरे भावदत सम्प्रदाय बाप 
प्रम्ष तथा गहामारत के मूस भारताबाठपात के ध्रापार पर लिया गया पथ माना छा 
सता है। गामवत भागवत सम्प्रछाय को प्रापोनतर लिचाप्रा शो सार ध्य मे प्र 
करने वासी गोता झपो साधन के रामय धपनी उसे पवियता वे बाराप परहागारत रथ 
एम्मिल्तित शी गई होंगी जो उसो उमर रामद हर प्राप्त करनी भा । 


